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जावकथन 


भारत के अन्तिम विदेशी आधिपत्य से मुक्त होकर सर्वसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र गणराज्य वनने पर भारत 
सरकार तथा हमारे राष्ट्रीय नायकों ने राष्ट्रीय एकता तथा हमारे राष्ट्रीय जीवन के समस्त क्षेत्रों में सार्वत्रिक 
विकास का कार्ये प्रारम्भ किया । समय की आवश्यकता तथा भारत-भूमि के हित को ध्यान में रखकर नरेशों ने भी 
राष्ट्रीय एकता के कार्ये में अपने को संलग्न किया तथा राष्ट्रनिर्माण के पवित्र कार्य में अपने लघु प्रयास को लगायाः 
श्रौर स्वयं मैंने अपने परिवार की चिर-स्थापित परम्परा का अनुसरण करते हुए संस्कृत-शिक्षा तथा संस्कृति के 
विकास का कार्य प्रारम्भ किया । भारत सरकार ने, संस्कृत-शिक्षा के विकास तथा संस्क्ृत-शास्त्रों-श्रृतियों, स्मृतियों 
एवं पुराणों-में वर्णित प्राचीन संस्कृति के विकास के निश्चित उद्देश्य के निमित्त सर्वभारतीय काशिराज न्यास की 
स्थापना में मेरी सहायता की । मैं तत्कालीन गृहमन्त्री स्वर्गीय सरदार पटेल और तत्कालीन विधिमन्त्री स्वर्गीय श्री 
के, एम. मुन्शी का उनके सहयोग और मारगे-दर्शन के लिए श्राभारी हूँ । मे 
विद्वानों के साथ लम्बे विमर्श और चिन्तन के अनन्तर मैंने पुराणों के ग्रध्ययन और गवेषणा का कार्य हाथ 
में लिया, क्योंकि समस्त संस्कृत-वाळूमय में अपने विस्तार और विषयों के वेविध्य--क्योंकि मानव-कल्याणा के 
समस्त विषयों का उनमें समावेश हे--के कारण उनका अप्रतिम स्थान है। भारत के प्राक्कालीन धार्मिक 
सामाजिक. राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के अ्रध्ययत्त के निमित्त उनका महत्त्व समस्त विश्व के विद्वानों ने 
भलीभाँति स्वीकार किया हे । 


पुराणों के प्रचलित संस्करण श्रपर्याप्त हस्तलेखों पर श्राधृत हैं तथा पाठसमीक्षा के किसी सुस्थ सिद्धान्त के 
ग्राधार पर उनका निर्माण नहीं हुश्रा है । श्रतः ये संस्करण पुराणों के वैज्ञानिक ग्रध्ययन में सहायक नहीं है । 
इसी कारणा, सर्वभारतीय काशिराज न्यास ने महापुरारणों के पाठसमीक्षात्मक संस्करणों के प्रकाशन का दुर्वह दायित्व 
अज्भीकार किया । यद्यपि यह योजना दीर्घेकालिक तथा वहुब्ययसाध्य है तथापि हमलोगों ने चिर उपेक्षित पुराणों के 
उत्कर्ष के निमित्त यह साहस किया है । प्राच्यविद्याविदो की अन्तरराष्ट्रीय महासभा ने श्रपने मिशिगन (ग्रमेरिका) 
सम्मेलन में तथा सर्वभारतीयप्राच्यविद्या महासभा ने श्रपने वाराणसी सम्मेलन में हमारी पुराण-योजना का अनुमोदन 


किया है । 


पृथक्‌ तीन भागों में सर्वभारतीय काशिराज न्यास द्वारा १९६७ ई० में प्रकाशित किया गया है । वामन-प 
समीक्षात्मक संस्करण प्राच्यविद्याविदो की अन्तरराष्ट्रीय महासभा के मिशिगन (अमेरिका) में 
अधिवेशन में उपस्थित किया गया तथा अ्रविवेशन ने ग्रधोनिदिष्ट प्रस्ताव पारित किया 


“यह महासभा केन्द्रीय एवं प्रान्तीय भारत सरकार तथा भारतीय विद्या 
विद्वानों से सर्वभारतीय काशिराज न्यास द्वारा तत्र भवान्‌ काशिराज के निर्दे: 
संस्करण के प्रकाशन के हो रहे परम उपयोगी कार्य की प्रशस्ति करती 
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श्री आनन्दस्वरूप गप्त द्वारा योग्यतापुर्वक संपादित है आज न्यासधारी डा० सूनीतिकुमार चार्या द्वारा उपस्थापित 
किया जा रहा है जिसे त्यास के सदस्य डा० राय गोविन्दचन्द्र वाराणसी से लाये हैं ॥ 


प्राच्यविद्यादिदो की अन्तरराष्ट्रीय महासभा तथा सर्वभारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन के हम कृतज्ञ हैं जिन्होंने 
हमारी योजना तथा पुराण-संस्करणों की स्नेहपूर प्रशंसा की है तथा उन वैदेशिक एवं भारतीय पत्रिकाओं के भी 
हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इन संस्करणों की समीक्षा प्रकाशित की है। 


दूसरा पुराणा जिसे पाठ-समीक्षात्मक संस्करण के लिए स्वीकृत किया गया कुर्मपुराण है। कुर्मपुराण का 
पाठ-समीक्षात्मक संस्करण तथा दो अनुवाद ( हिन्दो-भ्रग्रेजी ) खण्ड उसी योजना के ्रन्तर्गत प्रकाशित किए जा रहे 
हें । आशा है इन खण्डो में उपन्यस्त परिशिष्ट विद्वानों को उनके पुराणों के भ्रध्ययन तथा सामान्यत: सांस्कृतिक 
अध्ययन में सहायक होंगे । 


वामन तथा कूर्म इन दो पुराणों के पाठ-समीक्षात्मक संस्करण तथा अनुवाद खण्ड भारत सरकार के शिक्षा 
मन्त्रालय के आर्थिक साहाय्य से प्रकाशित हुए हैं। एतन्निमित्त हम निर्व्याज रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं । 


आशा है वामन-पुराण के संस्करणों की ही भाँति ये संस्करण भी विद्वानों तथा सामान्य पाठकों से समान 
रूप से अभिनन्दित होंगे । 


दुर्गे, रामनगर विभूतिनारायण सिह 
वाराणसी (काशिराज) 


२४ दिसम्वर १६७१ ग्रध्यक्ष, सर्वभारतीय काशिराजन्यास 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


यथा युगधर्म तथा तीर्थों से सम्बद्ध अध्याय अपेक्षाकृत पीछे जोड़े येग ह्यो सकते हैं । प | 
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भूमिका 
(क) 'क्सपुराण' शीर्षक 


है कूर्म, वामन, वराह और मत्स्य-इन चार महापुराणों का नामकरण विष्णु के अवतारों के नाम पर हुआ है । 
जंसा कि मत्स्यपुराण के वारे में कहा गया है कि जलप्लावन के समय मत्स्यावतारधारी विष्ण के द्वारा वैवस्वत मनु 
को इसका कथन किया गया तथा वराहपुराण का कथन भी प्रलय के समय वराहावतारधारी विष्ण के द्वारा पथ्वी को 
किया गया; उसी भाँति कूर्मरूपधारी विष्णु द्वारा कूर्मपुराण का प्रथमतः कथन इन्द्रद्यम्न को उसके प्रथम जन्म में जब 
वह राजा था किया गया और पुनः ब्राह्मण रूप में उत्पन्न होकर समाधि के द्वारा मोक्ष की कामना से जब उसने 
विष्णु की आराधना की तव इसका कथन हुआ । पुन: इसी कूर्मपुराण का कथन नारद आदि महधियों तथा इन्द्र-सहित 
देवताश्रों को उनकी प्रार्थना पर उस समथ किया गया जव क्षीरसमुद्र मन्थन के समय विष्णा कर्म रूप में मन्थन-दण्ड के 
रूप में प्रयुक्त मन्दर पर्वत के आधार वने हुए थे । क्योंकि इस पुराण का कथन सर्वप्रथम कर्म द्वारा इन्द्रद्युम्न को हुआ 
और तदनन्तर उसी पुर्वेकथा का कूर्म द्वारा नारदादि मह॒र्षियों एवं इन्द्रादि देवों से कथन हुआ अतः इसे कर्मपुराण 
कहते हैं । (कूर्मे० १. १. २७-४७, ११९-१२३) । पु 


मत्स्यपुराण (५३.४६-४७) में कूर्मपुराण काअधोनिदिष्ट प्रकार से वर्णन है- 
यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले। 
माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः ।। 
इन्द्रद्युम्नप्रसद्ध न ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ । 
अष्टादशसहस्राणि लक्ष्मीकल्पानुगं शिवम्‌ ॥। 


नारदीयपुराण (१.१०६.२-३) में भी प्रायेण ऐसा ही वचन है । इस प्रकार इन दोनों पुराणों के अनुसार 
कूर्मपुराण का प्रवचन कूर्मरूपधारी विष्णु ने रसातल में इन्द्र के समीप ऋषियों को किया । यह कथा इन्द्रद्युम्न के 
माध्यम से कही गयी । इन दोनों पुराणों के मन्तव्यो को पुष्टि स्वयं कूर्मंपुराण के द्वारा भी होती है : 


ऋषय ऊचुः 


देवदेव हृषीकेश नाथ नारायणामल। तद्वदाशेषमस्माकं यदुक्तं भवता पुरा ॥ 
इन्द्रद्युम्नाय विप्राय ज्ञानं धर्मादिगोचरम्‌ । शुश्रूषुश्चाप्ययं शक्रः सखा तव जगन्मय ॥ 
ततः स भगवान्‌ विष्णुः कूर्मरूपी जनादन: । रसातलगतो देवो नारदाद्य्महषिभिः॥ 
पृष्टः प्रोवाच सकलं पुराणां कौर्ममुत्तमम्‌ । सन्निधौ देवराजस्य तद्वक्ष्ये भवतामहम्‌ ॥ 
¬ (कूमेषु० १. १.१२०-१२३) 


क्योंकि इन्द्रद्युम्न तथा भगवान्‌ कूर्म की कथा जिसे प्रथमतः कूर्म ने इन्द्रद्युम्न से कही तथा तदनन्तर कूर्म ने | 
समुद्र-मन्थन के समय इन्द्र तथा ऋषियों से कही अतः कूर्मपुराण का वह अंश जो कूर्म तथा ऋषियों के संवाद 
है तथा जिसे रोमहर्षण सूत ने नैमिषारण्यवासी ऋषियों से कहा था मौलिक या प्राचीन प्रतीत होता हे । अन्य अंश 


~ 


१. मत्स्यपुराण की मुद्रित प्रतियों में 'श्रष्टादशसह्राणि' पाठ है । परन्तु वल्लालसेत के 
चतु्वर्गचिन्तामणि जैसे निबन्ध-ग्रन्थों में जहाँ कि मत्स्यपुराण के वचन उद्धूत हैं 'सप्तदशसहस्राणि' पाठ है 
विष्णु-पुराण के श्रनुवाद की भूमिका में इन श्लोकों के पाठ में 'सप्तदशसहस्राणि' पाठ दिया है । 
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(ख) कसंपुराण--एक महापुराण 
कर्म (या कौर्म) पुराण की गणना महापुराणों की सूची तथा कुछ स्थलों पर उपपुराणों को सूची में की 
गई है। अन्य कई महापुराण महापुराणं की कुछ सूचियों में अनुपलब्ध हैं, इसके विपरीत कूर्मपुराणा, पुराणों में 
वर्णित सभी सूचियों में महापुराणों में परिगणित? है तथा 'अलवरूनीज इण्डिया (सचाऊ कृत भ्रग्रेजी अनुवाद भाग 
१ पृ० १३१ इत्या०) नामक पुस्तक तथा कवीऱ्द्राचार्यकृत सूचीपत्रम्‌ (गायकवाड़ श्रोरियण्टल सीरिज सं० १७, १२१) 
में भी यह पुराण महापुराणों में परिगणित है । 

नारदीयपुराण (१.१०६) में कूर्मेपुराण की विषयसूचो दी हुई है जिसमें कुर्मपुराण की ब्राह्मीसंहिता की 
विषय-सूची वर्तमान कूर्मेपुराण को वियय-सूची के साथ प्रायेण पूर्णतः मिलती है । नारदीयपुराण में जिस कूर्मपुराण 
की विषयानुक्रमणो दी गई है वह पुराण -वहाँ सहापुराणों* में परिगणित है। अतः इस वर्तमान कूर्मपुराण को 
महापुराण समझना चाहिए । अथ च, निवन्ध ग्रन्थों में कूर्मपूराण के नाम से पाये जाने वाले अधिकांश उद्धरण 

वर्तेमान कूर्मेपुराण में उपलब्ध होते हैं । अतः कूर्ममहापुराण वर्तमान कूर्मपुराण ही है । 
पुराणों में पुराणों के पाँच लक्षण या वेशिष्ट्य दशयि गये हैं यथा सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग (प्रलय तथा 
पुनः सृष्टि), वंश (राजाओं, ऋषियों एवं देवों की वंशावलियाँ), मन्वन्तर (प्रत्येक मनुओं के ७१ महायुगों के 


२. उदाहरणार्थं भविष्यपुराण की सूची (३.३.२5.१०-१४) में नारदीयपुराण तथा ब्रह्मवे वर्तपुराण नहीं हैं; गरुड- 
पुराण की सूची (१.२१५.१५-१६) में वामनपुराण ग्रनुल्लिखित है; वायुपुराण (वें० सं. २.४२.१-११) में श्राग्नेय श्रौर लिङ्ग का 
उल्लेख नहीं है; एकाम्रपुराण (१.२०-२३) में गठ्ड और नारदीय नहीं है; श्रलवेरुनी की द्वितीय सूची में छः महापुराणों का 
उल्लेख नहीं है तथा कवोन्द्राचाय भ्रपने सूचीपत्रम्‌ में विष्णुभागवत तथा नारदीय का उल्लेख नहीं करते। इन सूचियों में इब 
श्रनुल्लिखित महापुराणों के स्थान पर उन उपपुंराणों का उल्लेख है जो उस समय प्रसिद्ध हो चुके थे और इस प्रकार इन सूचियों 
में समानरूप से महापुराणों की संख्या १८ रखी गयी हैं । विस्तृत जानकारी के लिए द्रष्टव्य वामनपुराण के ग्रंग्रेजी श्रनुवाद वाले 
संस्करण में मेरी भूमिका पृ० २९-३० । 

३.' अ्रघोनिदिष्ट पुराणों में महापुराणों की सूचियाँ दी गई है : 

१, विष्णुपुराण (३.६.२१-२४) तथा माकण्डेवपुराण (वें. सं. १३४.८-१५), वराहपुराण (बिविल, इण्डिका लं. 
११२.६६-७२), भविप्यपु. (१ ब्रह्मपवं १.६१-६४), पद्मपु. (श्रानन्दा. सं. १ श्रादिखण्ड ६२.२-७) ब्रह्मवेवते पु. 
(४.१३३.११-२१), भागवतषु. (१२.१३.४-८), मत्स्यषु. (५३.१२-५६), नारदीयपु. (१.१६.२१-२८), स्क न्दपु 
(वें, ७ प्रभासखण्ड २.२८-७७), अग्निपुराण (२ २३)--ये सभी सूचियाँ विष्णुपुराण में प्रदत्त नामों के 
क्रम का ही श्रनुगमन करती हैं । 

२. कूमंपुराण (१.१.१३-१५) श्रौर पद्मपुराण (ग्रानन्दा. सं. ६ उत्तर खं. २.१९.२५-२७), स्कन्दपु. (७.२.५-७), 


सौरपुराण (६ -र्‍ये चुचियाँ कूमंपुराण के क्रम का अनुसरण करती हे । 
३. पुराण (१.३९.६१-६४) श्रीर शिवपुराण (वें. सं. ५ उमासंहिता ४४.१२०-१२२) ये दोनों एक ही कमः 
को मानते हैं । 


४. पद्मपु. (श्रानन्दा सं. ४, पाताल खं. १११.९०-९४७), पद्मपु. (श्रानन्दा. सं. ६.२६३. ७-८१), भागवतपु, 
(१२.७.२३-२४), देवीभा. (१२.२.२-१२), वायुषु. (वें. सं. २.४२.१-११; श्रानन्दा. सं. १०४.२-१०) -- 
इनमें प्रत्येक परस्पर भी तथा उपयूक्त १, २, ३ वर्गो के नामों के क्रम से भिन्न है। 

विष्णुपुराण में प्रदत्त क्रम श्रादश माना जाता है । इस क्रम में किसी पुराण की जो क्रम संख्या दी गयी है प्रायेण स्वयं 

तत्तव्‌ पुराणों में उस पुराण की वतावी गयी संख्या उसका अनुमोदन करती है (द, मेरा लेख 'पुराणाज एण्ड देयर रेफरेन्सिग 
पुराणम्‌ ७.२ जुलाई १६६५ पृ० ३४०) । 

४. यहाँ यह उल्लेश््र है कि पुराणों की इन सुचियों में “पुराण? शब्द सामान्यतः महापुराण के लिये प्रयुक्त हुप्रा है। 

“महापुराण? शब्द भागवत में “महत्‌? [पुराणम्‌] (१२.७.१०) तथा "महान्ति [पुराणानि] (१२.७.२२) ब्रह्मवंवतंपुराण 
(४.१३३.७) में “महतां पुराणानाम्‌ श्रौर वांयुपुराण (१.४२.११) में 'वृहुन्ति पुराणानि’ के रूप में प्रयुक्त हुआ है; विष्णुपुराण 
दोनों शब्दों को एक ही साथ प्रयुक्त करता है--श्रष्टादशपुराणानि और 'महापुराणान्येतानि' (३.६.२०) । श्रन्य पुराण थपनी 
सूचियों में महापुराणो को “पुराण” शब्द से ही निर्दिष्ट करते हैं । 
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( ii) 
eo वाले समय) तथा वंशानृचरित (वंशावलियों में कथित राजाओं, ऋषियों एवं देवों के व्यक्तिगत चरितों का 
वर्णन) ` । विष्णुपुराण के कथनानुसार (६.८.१३) विष्णुपुराण में इन पाँचों विषयों का सम्यक्‌ वर्णन है । 

ह विष्णुपुराण को क नि गया है और जो उपपुराणों की सूचियाँ प्राप्त होती हैं उनमें वह कहीं | 
भी उपपुराण नहीं वताया गया है। कूर्मपुराण में भो विष्णुपुराण की ही भाँति इसके विषयों में पाँच मुख्य | 
लक्षणों का निर्देश है : 

यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च मुनीश्वराः । माहात्म्यमखिलं ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः ।। 
सर्गश्च प्रतिसर्गेश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं दिव्याः पुण्या: प्रासङ््गिकीः कथाः ॥ 
(१. १.२४२५) 
अतः यह्‌ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो कुर्मपुराण संप्रति उपलब्ध है वह महापुराण है उप- 
पुराण नहीं । उपपुराण की दो सूचियों अर्थात्‌ स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड (५.३.१.४६-५२) तथा वायुपुराण के 
bo (आप्रेस्त, वोडलि. कंटलाग, पृ ० ६५) में प्राप्त तथा कवीन्द्राचाये के सूचीपत्रम्‌ (सं० १३६५ के अधीन) 
में प्राप्त कूर्म उपपुराण वर्तमान कूर्मपुराण नहीं हो सकता और न तो संभवतः यह किसी निवन्धकार तथा स्मृति- , 
टीकाकार द्वारा हो उपपुराण रूप में उद्धृत है । 


(ग) कूर्मपुराण-पद््रहवाँ महापुराण 


विष्णुपुराण में प्राप्त (३.६.२१-२४) महापुराणों को सुची में कूमंपुराण पन्द्रहवाँ महापुराण बताया 
गया है । विष्णपुराण की यह सूची सामान्य रूप से पुराणों को प्रामाणिक सुचो मानी जाती है क्योंकि इस 
सूची में प्रदत्त क्रम बहुतेरे पुराणों द्वारा पुष्ट होता हे । अथ च, विष्णृपुराण की सूची में प्रदत्त महापुराणों का 
क्रम दश अन्य पुराणों में प्रदत्त सूचियों में भी स्वीकृत हुआ है (तु० पाद टिप्पणी ३ में तृतीय वर्गे) कूर्मपुराण तथा 
इस वर्ग में प्रदत्त सुचो में कूर्मपुराण का पन्द्रहवाँ स्थान है । | 
यही नहीं स्वयं कूमेपुराण भी अपने को पन्द्रहवाँ पुराण बताता है :- 
इदं तु पञ्चदशमं पुराणं कौमंमुत्तमम्‌ (१. १.२१०७) 


(घ) राजस या तामस पुराण 


पुराणों को वैष्णव दृष्टि से तीन वर्गों में विभक्त किया गया है-सात्तिवि, राजस और तामस । पद्म! 
(आनन्दा० ६.२६३.८१-८५) में प्रदत्त वर्गीकरण भविष्यपुराण (३.३.२८-१०-१५) के वर्गीकरण से 
पद्मपुराण, जो स्वतः मुख्यतया वैष्णवपुराण है, कूर्मपुराण को नरकप्रद तामसपुराण मानता है, परन्तु 
पुराण इसे धार्मिक कर्मकाण्डपरक राजसपुराण मानता है :-- 

मात्स्यं कौर्म तथा लेङ्ग' शेवं स्कान्दं तथैव च । आग्नेयं च षडेतानि तामसानि निबोध 

सात्त्विका मोक्षदा प्रोक्ता राजसाः स्वर्गदाः शुभाः । तथेव तामसा देवि निरयप्रा 


मत्स्यः कूर्मो नृसिंहश्च वामनः शिव एव च । वायुरेतत्पुराणानि व्यासेन रचितानिः 
राजसाः षट्‌ स्मृता वीर कर्मकाण्डमया भुवि । 275 54 


५. तुलना कीजिये--सगंश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुच 
पुराणों के ये पञ्चलक्षण बहुप्रचलित हैं ग्रौर अमरकोश में भी इनका उल्लेख है । पुराण 
१.२.१८, भविष्य १.२.४-५, ब्रह्माण्ड १.१.३७-५, ब्रह्मवै ३३.६ गरुड १. 
२.४, विष्णु ३.६.२५, शिव ५.१.३७, स्कन्द र ६.४२ ४.४ में है । 

६. एक कोम या महाकोर्म आनन्द 
न्यू कैटालागस केटालोगोरूम' भाग ५ पृ 

री टिप्पर्ण 
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( i ) 
मत्स्यपुराण (५३. ६९) के अनुसार तामसपुराण में अग्नि तथा शिव की महत्ता प्रतिपादित रहती है ।* 


स्कन्दपूराण की शंकरसंहिता के शिवरहस्यखण्ड में (अ० २) कूर्मपुराण शिव की प्रशस्ति करने वाले दश पुराणों 
(अर्थात्‌ शेव, भविष्य, मार्कण्डेय, लेङ्ग, वाराह, स्कन्द, मात्स्य, कौर्म, वामन तथा ब्रह्माण्ड) में समाविष्ट हे ।* 


अतः यदि पद्मपुराण के अनुसार कुर्मपुराण तामस वर्ग में आता है तो, जैसा कि शिवरहस्य ॥००/ में 
निदिष्ट है, यह शिव का महत्त्व प्रति-पादक माना जाना चाहिये, पद्मपुराण के अनुसार नरकप्रद नहीं । क्योंकि 
पद्मपुराण का यह कथन साम्प्रदायिक पक्षपात के कारण हो सकता है । पर भविष्यपुराण के मन्तव्यानुसार यदि यह 
राजसवर्ग में परिगणित किया जाय तो यह कर्मकाण्ड अर्थात्‌ कर्मयोग या वर्णाश्रमाचार का प्रतिपादक माना जाना 
चाहिये जैसा कि कूमे-पुराण में वर्णित है, यथा द्र० कूर्मेपु० १.१.५९-६०, ८५, ११८, २.६०, ९७; ३.२४, २७ 
इत्यादि । 
(ङ) हरि के पृष्ठरूप में मान्य 


पद्मपुराण (आनन्द० १ (आदिखण्ड) ६२.२-७) में विभिन्न पुराण भगवान हरि या विष्णु के विभिन्न 
अङ्ग कहे गये हैं और इसीलिये यहाँ हरि पुराणावयव कहे गये हैं । पद्मपुराण के इस वर्णन में कूर्मपुराण हरि का पृष्ठ 
कहा गया है-कौर्म पृष्ठ समाख्यातम्‌ । कूमपुराण को हरि का पृष्ठ वताये जाने की धारणा यह सिद्ध करती है 


जिस समय विष्णु को पुराणावयव कहा गया उस समग्र कर्मपुराण को पर्याप्त महत्ता प्राप्त हो चुकी थी । 
कूर्मपुरारा का विभाग तथा विस्तार 
(ग्र) विभाग 


नारदीयपुराण (वेंक० सं० १.१०६) के अनुसार कूर्मपुराण दो भागों में विभक्त था, जिन्हें पूर्व तथा उत्तर 
विभाग कहा जाता था । सौरपुराण (९.११) भो कूर्मयुराण को दो भागों में विभक्त वताता है-“कोर्म भागद्वय- 
विराजितम्‌” । स्कन्दपुराण (५.३-१.४२) भी इस विषय में सौरपुराण का ही अनुगामो हे । इसके ग्रतिरिक्त 
नारदीयपुराण (१-१०६)यह भी कहता है कि समस्त कूर्मपुराण चार संहिताओं में विभक्त है (सुचतु:संहितं शुभम) 
और उनके नाम हैं--(१) ब्राह्मी संहिता, (२) भागवती-संहिता जिसे कि पाँच पादों में विभक्त होने से पञ्चपदी भी 
कहा जाता है, (३) छः भागों में विभक्त (पोढ़ा) सौर संहिता तथा (४) वेष्णवो संहिता-जिसे चार पादों में विभक्त 
होने से चतुष्पदी भी कहते हैं । 
अतः नारदीयपुराण (१.१०६) के अनुसार कूर्मपुराण के अधोनिदिष्ट विभाग हैं : 
विभाग संहिता विस्तार 
पूर्वविभाग 
उत्तर्‌ विभाग 
जिसमें ये प्रकरण हैं :-- 


>५॥ -2 


SI MISES 


१. ईश्वरगीता (१) ब्रह्मसंहिता ६००० श्लोक 
२. व्यासगोता 

३. तीर्थमहात्म्य 

४. प्रतिसर्गेकथन | 


८. तुलनाकीजिये--सात्त्विकेषु पुराणेपु माहात्म्यमधिकं हरे: । 
राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ 
तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च | 
संकीराँपु सरस्वत्याः पितृणां च निगद्यते ॥ (मत्स्य ५३,६८-६६) 
६. द्र, जे, इगेलिङ्ग 'डिसक्रिप्टिक कैटलाग श्राफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन द लाइब्रेरी ग्राफ इ 
११. संख्या २६.७१-७२ (हाजरा द्वारा “स्टडीज इन दि जेनुइन श्राग्नेयपुराण' नामक निवन्ध, 'श्रवर हेरिटेज? 
१,१९५३ में ४ संख्या की पाद टिप्पणी) । 


डया श्राफिस, 
पत्रिका, भाग 


Bhuvan Vani Trust, LyGknow 


AEM Eases 2 ARRAS 


कूर्मपुराण वैष्णव था तथा विष्णापुराण, भागवत एवं हरिवंश की ही भाँति पाङ्चरात्र स 
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भा, है 
उत्तर-विभाग (२) भागवतीसंहिता ४००० श्लोक | 
(अवशिष्ट) (पञ्चपदी) | 
( २) सौरीसंहिता २००० श्लोक 
(षोढा) हल |; 
(४) वेष्णवीसंहिता ५००० एलोक . | 
(चतुष्पदी ) 


स्वयं कूर्मपुराण भी अपनी इन चारों संहिताओं का उल्लेख इस प्रकार करता है- 
इदं तु पञ्चदशमं पुराणं कौमंमुत्तमम्‌ । चतुर्द्धा संस्थितं पुण्यं संहितानां प्रभेदतः ॥। 
ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीतिताः । चतस्रः संहिताः पुण्या धर्मेकामार्थमोक्षदाः ।। 
(११-२१-२२) 
किन्तु इन चार संहिताश्रों के नाम निर्देश के अतिरिक्त कूर्मपुराण में अन्य कोई उल्लेख नहीं है। तथापि, 
ब्राह्मी-संहिता के विषय में सूत कहते हैं कि उनके द्वारा संप्रति वर्णन की जाने वाली संहिता ब्राह्मीसंहिता है 
और छः सहस्र श्लोकों वाली है : 
इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदैस्तु सम्मिता । भवन्ति षट्‌ सहस्राणि श्लोकानामत्र संख्यया ॥ (१. १. २३) 
जसा कि कूर्मपुराण स्वयं वताता है, इसे ब्राह्मीसंहिता इसलिये कहते हैं कि इसमें परब्रह्म का स्वरूप यथार्थ 
रूप से वताया गया हे :-- 
ब्राह्मी पौराणिको चेयं संहिता पापनाशिनी । अत्र तत्‌ परमं ब्रह्म कोत्येते हि यथार्थतः (२.४४.१३२) 
प्रतीत यह्‌ होता हे कि जिस समय रोमहर्षण सूत ने नैमिषारण्य में ऋषियों से कूर्मपुराण का कथन किया 
उस समय में वर्तमान कूर्मपुराण ब्राह्मीसंहिता मात्र हो था । क्योंकि वहाँ कहा गया है-- = £ 
एतद्वः कथितं विप्रा भोगमोक्षप्रदायकम्‌ । कौर्मं पुराणमखिलं यज्जगाद गदाधरः॥ (२.४४.६७) पद बु प 


हे एतत्‌ पुराणं परमं भाषितं कूर्मरूपिणा । साक्षाद्‌ देवादिदेवेन विष्णुना विश्वयोनिना । (२.४४.१२२) 
('परमं' पाठ के स्थान पर दो प्राचोनतम हस्तलेखों देऽ-& तथा दे१.१० में भी सकल पाठ है ।) 
(ग्रा) विस्तार 
दो भागों तथा चार संहिताओं वाला कूर्मपुराण सत्रह सहल्न श्लोकों का था । (तत्‌ सप्तदशसाह्नं सुचतुः- 
संहितं शुभम्‌-नारदीयपु० १०६.३) और ये चारों संहितायं, जेसा पहले दर्शाया गया है, क्रमशः ६७००,४०००, 
२००० और ५००० श्लोकों की थीं (ताः क्रमात्‌ षट्चतुद्विषुसाहस्नाः प्रकीतिताः-श्लोक २२) । 
कूर्मपुराण (और संभवतः चार संहिताओं वाले कूर्मयुराण) की श्लोक संख्या कुछ अन्य पुराणों में भी 
१७००० बतायो गयी हैं । (यथा भागवत पु० १२.१३.८; मत्स्य पु० ५३.४७) ` । परन्तु अग्निपुराण के अनुसार 
कूर्मेपुराण ८००० श्लोकों का था (कूर्म चाष्टसहस्रं च २७२.१९) । यदि श्राग्नपुराण का यह पाठ अग्ति-पु राणा 
के अन्य हस्तलेखों से भी समर्थित हो तो यह अनुमिति हो सकती है कि वह कूर्मपुराण के किसी संक्षिप्त रूप का, 
और संभवतः केवल ब्राह्मीसंहिता वाले अंश का, उल्लेख कर रहा है, जो उस समय संभवतः उपलब्ध 
कूर्मपुरार की रचना तथा तिथि ल्‌ 
डा० आर० सी० हाजरा ने अपने ग्रन्थ स्टडीज इत दी पुराणिक रिकार्ड्स 
कस्टम्स' (पृ० ५७ तथा आगे) में कूर्मयुराण के विषयों के विश्लेषण के आधार पर यह ' 


१०. द्र. पादटिष्पणी १ भी । 
! ११. पुराणम्‌? पुत्रिका १४.२ (जुलाई १९७२) में मेरा 
निबन्ध भी देखिये जिसमें चार संहिताओं वाले कूमंपुराण के सिद्धान्त 


he 
ग्या > हैः 


के विस्तार का पुनः संशोधित रूप में विचार किया 
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उन तीन पुराणों से इसमें अन्तर यह था कि इन तीन पुराणों में शाक्त-तत्त्व नहीं थे, परन्तु यह पुराण वैष्णव होते हुए 
भी शक्ति-सम्प्रदाय से प्रभावित था । 

इस प्राण में श्री को विष्णु की शक्ति, जगत्‌ का मूल तथा समस्त लोक को मोहित करने वाली विष्णु 

की माया कहा गया है । ब्रह्मा, ईशान तथा अन्य देवतागण विष्णु की इसी शक्ति के ग्रंश से शक्तिमान्‌ हैं। श्री अथवा 
विष्णु की शक्ति श्रीकल्प में विष्णु द्वारा उत्पन्न की गयी था और देव, पितर, मनुष्य और वसुओं सहित कोई भी 
प्राणी इस माया को पार नहीं कर सकता 
इयं सा परमा शक्तिर्मन्मयी ब्रह्मरूपिणी । माया मम प्रियाऽनन्ता ययेदं मोहितं जगत्‌ ।।३४।। 
अस्यास्त्वंशानधिष्ठाय शक्तिमन्तोऽभवन्‌ द्विजाः । ब्रह्म शानादयो देवाः सर्वेशक्तिरियं मम ।॥।३७।। 
सैषा सर्वंजगत्सूतिः प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका । प्रागेव मत्तः संजाता श्रोकल्पे पद्मवासिनी ।।३८॥। 
नालं देवा न पितरो मानवा वसवोऽपि च। मायामेतां समुत्तत्त ये चान्ये भुवि देहिनः ।।४०।। 
१ (कूर्म पु० १.१) 
पाञ्चरात्रों की जयाख्य संहिता शाक्त तत्त्वों से मुक्त है यद्यपि इसमें तान्त्रिक क्रियायें पर्याप्त हैं। 
“जयाख्यसंहिता की अपनी भूमिका में (पृ० २६-३४) श्रो वी० भट्टाचार्य ने इसे लगभग ४५० ई० को कृति माना है” 
(हाजरा)। अतः मूल या वैष्णव कूर्मपुराण की तिथि डा० हाजरा के अनुसार जयाख्यसंहिता के काल के अनन्तर होगी । 
क्मेपुराण पर शाक्त प्रभाव पड़ने का समय १०० वर्ष मानकर डा० हाजरा ने कूर्मपुराण का समय ५५० ई० माना है । 
डा० हाजरा के अनुसार मूलतः वेष्णव कूर्मपुराण में वाद में शैवपाशुपतों के सिद्धान्तो का समावेश हो गया 
और जो कूमपुराण पहले पाञ्चरात्र सिद्धान्तो से युक्त था वह शेवपाशुपतों के सिद्धान्तों का परिचायक हो गया । 
पाशुपतों ने वहुत से विष्णु-परक अध्यायों को वदल डाला और अपने पाशुपत विचार के समर्थक वहुत से आख्यान 
जोड़ डाले यथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ शंकर को प्रसन्त करने के निमित्त तपस्या करने उपसन्यु के आश्रम में गये और वहाँ 
महष उपमन्यु ने उन्हें पाशुपतव्रत की दीक्षा दी (कू० पु० १.२४.४८) । कूर्मपृराण (१.२.१०० इत्यादि) में पाशुपत 
शवों के साम्प्रदायिक चिह्न त्रिपुण्ड का विधान है। ईश्वरगीता (अ० २.१-११) जो मलतः अवश्यमेव वैष्णव 
रही होगी हाजरा के अनुसार संपूर्ण रूप से पाशुपतों के द्वारा संशोधित तथा परिवतित कर दी गई । स्वयं 
इश्वरगोता के ही प्रारम्भ में ऐसा संकेत है कि यह मूलतः विष्णु-कूर्म द्वारा ऋषियों को उपदिष्ट हुई थी-यथा 
' ततश्च सुतः स्वगुरुं प्रणम्याह महामुनिम्‌ । ज्ञानं तद्‌ ब्रह्मविषयं मुनीनां वक्तुमहेसि ॥ 
जानं विमुक्तिदं दिव्यं यन्मे साक्षात्‌ त्वयोदितम्‌ । मुनीनां व्याहृतं पूर्व विष्णुना कूर्मरूपिणा ।। 
है "कुम पुः २१०११३१३ 
किन्तु व्यास ईश्वरगीता को शिव द्वारा सनत्कुमार तथा अन्य ऋषियों को उपदिष्ट वताते हैं - 
_ वैक्ष्ये दवो महादेवः पृष्टो योगीश्वरः पुरा । सनत्कुमारप्रमुखेः स स्वयं समभाषत ॥"* (२.१.१५ ) 

१२. इस इलोक (२,१.१५) के अनुसार ईइवरगीता का उपदेश महादेव या ईश्वर (शिव) ने सनत्कुमार श्रादि 
ऋषियों को दिया श्रौर इसी का कथन व्यास ने नैमिषारण्य के ऋषियों को किया । पर २.१.११ तथा १३ इलोको के अनुसार 
इसका उपदेश कमे द्वारा नारद श्रादि ऋषियों को हुग्रा श्रौर व्यास ने सूत को इसे बताया । श्रतः 
कूर्म या विष्णु द्वारा प्रोक्त मूल ईश्वरगीता पाशुपतों द्वारा पूर्णतः परिऽ 


ह; र लिक कृत या परिवर्तित कर दी गई । पर, प्रश्‍न यह है कि ११वाँ 
तथा १३वां इलोक कैसे पाशुपतं की दृष्टि से उतर गया श्रौर उन्होंने इन दोनों श्लोकों को क्यों ज्यों का त्यों छोड़ दिया ? 
हमारे विचार से इस विसंगति को इस द 


न इस प्रकार दूर किया जा सकता है कि कूर्भ ने उसी ईश्वरगीता को नारद श्रादि ऋषियों 
को बताया जिसे पूव में महादेव है सतत्कुमार तथा श्रन्य ऋषियों को बताया थाश्रौर इसे ही व्यास ने श्रपने ह सूत 
रोमहषण को बताया श्रोर वाद में सूत की प्रार्थना पर व्यास ने उसी ईश्वरगीता को नैमिषीय ऋषियों को ईश्वर तथा ऋषियों 
के संवाद ल्प में सुनाया श्रौर तव हम मान सकते हैं कि ईश्व रगीता कूर्मपुराण की मूल रचना में था। इस प्रकार ईश्वरगीता 
की वक्तृ-श्रोतृ-परम्परा में चार क्रम हैं () ईश्वर तथा सनत्कुमार थ्रादि ऋषि, (7) कूर्म तथा नारद श्रादि ऋषि (777) ब्यास 
तथा रोमहर्षण सुत श्रौर (५) व्यास तथा नैमिषारण्यवासी ऋषिगण । डा० हरप्रसाद शास्त्री का भी विचार था कि करिसी 
पुराण में कम से कम तीन-तीन वक्ता श्रोता होना चाहिये (द्र. उनका 'डिस्क्रिप्टिव कैटलाग, भाग ५ भूमिका) । संपूर्ण कमं ु ण 
में मी तीन वक्‍ता-श्रोता है--(१) कूर्म तथा इन्द्रद्युम्न (२) कूर्म तथा ऋषि श्रौर (३) रोमहपंण सुत तथा नैमिषारण्य के हक. | 


डा० हाजरा का विचार हुँ कि 
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कोश वर्णन करने की प्रार्थना की है : 
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( छं ) ह, 
इसीप्रकार मुल कूर्मपुराण के बहुत से अध्याय परिवर्तित कर डाले गये और बहुत से नये अध्याय (यथा 


कूर्मपुराण के उपरिविभाग में शिव-प्रशस्ति से पूर्ण सम्पुर्ण तीर्थ-वर्णन वाले अध्याय) जोड़ दिये गये । इस प्रकार 
कूर्मपुराण का अन्तिम स्वरूप पूर्णतः पाशुपत वन गया । 


पाशुपतों द्वारा संस्कृत, संग्रहीत, सम्पादित कूर्मपुराण में शाक्तों का केवल 'वाम' नामक वर्ग का ही उल्लेखं 


है । किन्तु याज्ञवल्क्य-स्मृति के टीकाकार अपरार्क, वाम और दक्षिण दोनों भेदों से सुपरिचित हे । कूर्मपुराण 


आगमों से परिचित प्रतीत नहीं होता । आगमों का प्रचार लगभग ८०० ई० में हुआ (हाजरा, तत्रैव पृ० ७०).। 
अतः पाशुपत कूमपुराण ८०० ई० से परवर्ती नहीं हो सकता । डा० हाजरा के अनुसार भूल वैष्णव कूर्मपुराण 
तथा इसका संशोधित पाशुपत रूप क्रमशः ५५०-६५० ई० के मध्य तथा ७००-८०० ई० के मध्य के काल में बने । 


तथापि यह उल्लेख्य है कि जयास्य-संहिता में शक्ति प्रभाव का श्रभाव तथा कुर्मपुराण में पाशुपतों के दक्षिण 
वर्गे के उल्लेख का अभाव केवल निषेधात्मक हेतु ही हैं । अतः उन्हें इस पुराण के समथ के विषय में निश्चित तथा 


वैध (या स्वीकारात्मक) साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिये । 


डा० हाजरा ने कुर्मपुराण के स्मृति-अध्यायों के, जो कि उनके विशेष विवेच्य विषय थे, काल-क्रम 
का भो विवेचन किया है । उनके विचार से ईशवरगीता (२-१-११) तथा अध्याय ४३ के वीच में अन्य अध्याय नहीं 
थे । अतः व्यासगीता (२.१२-३३) तथा तीर्थो के माहात्म्यख्यापक तदुत्तरवर्ती अध्याय कूर्मपुराण के पुनः 
संस्करण के समय पाशुपतों द्वारा प्रक्षिप्त किये गये। इस विचार की पुष्टि में वे २.४३ के निम्नलिखित 
प्रारम्भिक श्लोकों को उद्धृत करते हैं :-- 
कथितो भवता धर्मो मोक्षज्ञानं सविस्तरम्‌ । लोकानां सर्गविस्तारो वंशो मन्वन्तराणिच॥ 
इदानीं देवदेवेश प्रलयं वक्तुमर्हसि । भूतानां भूतभव्येश यथा पूर्वं त्वयेरितम्‌ ॥ 
—(२:४३.२-३) 


उनके विचार से ऊपर निर्दिष्ट प्रथम श्लोक में आया धर्म शब्द व्यासगीता का निर्देश न कर बहुत. 
पहले ही आये (अर्थात्‌ कूर्म. १.२.३ ) तथा मूल वैष्णव कूर्मपुराण से संवद्ध स्मृति-भाग को निदिष्ट करता है । 
किन्तु, आचार, अशौच, दान, वर्णाश्रम धर्म तथा प्रायश्चित्त (२-१२-३३ ) तथा तीर्थ (२.३४-४२) जैसे शुद्ध घर्म- 
शास्त्रीय विषयों से पूर्ण व्यासगीता को धर्म के क्षेत्र से पृथक्‌ करने का कोई हेतु नहीं है । अतः यह सम्भव है कि 
थे अध्याय (व्यासगीता तथा तीर्थमाहात्म्य वाले अध्याय) भी सूल कूर्मपुराणा के थे तथा वाद में पाशुपतं द्वारा 
संशोधित किये गये । कूर्मपुराण के पूर्व भाग के प्रथम दो अध्यायों को डा० हाजरा ने मूल (वैष्णव) कूर्मपुराण 
का अंश माना है । प्रथम अध्याय में इन्द्रद्युम्न ने कूर्म से वर्णो तथा आश्रमों के ग्राचार, भावनात्रय-आश्रित ज्ञान, 
सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया, सर्गो के प्रकार, वंश, मन्वन्तर तथा उनका कालमान, पावन-्रतों, तीथा तथा भुवन- 


के ते वर्णाश्रमाचारा यैः समाराध्यते परः। ज्ञानं च कीदृशं दिव्यं भावनात्रयसंस्थितम्‌ ॥ 
कथं सृष्टमिदं पूर्वं कथं संहियते पुनः । कियत्यः सृष्टयो लोके वंशा मन्वन्तराणि च ॥ 
कानि तेषां प्रमाणानि पावनानि व्रतानि च । तीर्थान्यर्कादिसंस्थानं पृथिव्यायामविस्तरे ॥ 
कति द्वीपाः समुद्राश्च पर्वताश्च नदोनदाः । ब्र, हि मे पुण्डरीकाक्ष यथावदधुनाऽखिलम्‌ il 


ये श्लोक साररूप से कुर्मपुराण के विषय का वर्णन करते हैं और इन श्लोकों में वर्णाश्रमाचार : 
भी कूर्मपुराण के विषय के रूप में वाणित हैं । व्यासगीता में वर्णाश्नमाचार का विस्तृत विवेचन 
वर्णन पूर्व भाग के २९-३६ अध्यायों में भी है, तथापि वह केवल बाराणसी और 
तीर्थो के माहात्म्य का ही वर्णन है । अतः अवशिष्ट तीथे उत्तर भाग में व्यासगीता. 
यह संभव है कि व्यासगीता तथा तदुत्तरवर्ती तीर्थ वर्णन वाले अध्याय भी मुल 
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किसी के साम्प्रदायिक विचार के प्रचार-प्रसार के लिये पुराण सर्वोत्तम साधन रहे हैं । अतः हमें पुराणों 
में कुछ साम्प्रदायिक चिह्न भी मिलते हैं। तथापि वर्तमान पुराण भो मुख्यरूप से साम्प्रदायिक नहीं हैं । वस्तुतः 
पुराणों में ऐसा विषय बहुत अधिक नहीं है जिसे शुद्ध साम्प्रदायिक कहा जा सके । पुराणों और विशेषतः मान्य 
महापुराणं पर दृष्टिपात करने पर उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात विहीन त्रितत्त्व की भावना सरलता से प्राप्त हो 
सकती है । परं ब्रह्म, सर्वोच्च चेतन तत्त्व कभी विष्णु नास से, कभी शिव नाम से और कभी ब्रह्मा नाम से श्रभि- 
हित किया गया है । कभी-कभी ये त्रिदेव भी पृथक्‌ रूप से परं ब्रह्म के साथ एक माने गये हैं और कभी-कभी: प्रसद्धा- 
नुकूल परस्पर भी एक माने गये हैं । परन्तु कभी-कभी एक देवता भी प्रसङ्गानुकल, न कि पक्षपातवश, दूसरे देवता 
से श्रेष्ठ माना गया है । वस्तुतः पुराणों के अनुसार परं ब्रह्म तथा त्रिदेव रूप में उसकी अभिव्यक्ति तथा एक देव 
और दूसरे देव में कोई अन्तर नहीं है । कालिदास बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इस तथ्य को कुमारसम्भव में उद्घाटित 
करते हैं : 
एकैव मूतिविभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ । 
विष्णोहरस्तस्य हरिः कदाचित्‌ वेधास्तयोस्तावपि धातुराद्यौ ॥ (७.४४) 


कूर्मपुराण के वहुत से स्थलों में भी इस व्यापक भावना के साथ साम्य है । कभी-कभी ये तीनों देवता 
परमेष्ठी, ईशान, महायोग आदि एक ही नाम या विशेषण से अभिहित किये गये हैं । उपमन्यु के आश्रम में कृष्ण 
को तपश्चर्या तथा पाशुपत-त्रत ग्रहण करने के आख्यान में श्रीकृष्ण कर्ता, रक्षक तथा विनाशक, रूपविहीन तथा 
रूपवान्‌ बताये गये हैं-- 


अयमेवाव्ययः स्रष्टा संहर्ता चैव रक्षकः । अमूत्तों मूत्तिमान्‌ भूत्वा मुनीन्‌ द्रष्टमिहागतः ।। 
--(कर्मपु० १.२४.१७) 


जयध्वज के आख्यान (१.२१) में जयव्वज के चारों भाई जो शिव के दृढ भक्त थे, विदेह असुर के द्वारा 
पराजित हो गए किन्तु विष्णुभक्त जयघ्वज ने विष्णु के चक्र को सहायता से विदेह ग्रमुर को मार डाला । 


क्योंकि पुराण लोकप्रिय साहित्य थे श्रत: या तो उनको रचना के समय या उनके परिष्कार के समय विना 
किसी साम्प्रदायिक पश्षयात या पूर्वाग्रह के उनमें विभिन्न घामिक सम्प्रदायो की लोकप्रिय धारणाए सम्मिलित 
हो गयीं । यह भो सम्भव है कि पुराणों में प्राप्त मतों के विविध प्रकार मूल ग्रन्थों के ही अंग रहे हों क्योंकि पुराण 
प्रायेग विविध सम्प्रदायों के विचारों में भेद नहीं मानते । वस्तुत: पुराणों ने उन धारणाओं को समन्वयात्मक रूप में 
उपस्थित किया है । जयध्वज के आख्यान में कूर्मपुराण की अधोनिदिष्ट उक्ति द्रष्टव्य है : 

या यस्याभिमता पुंसः सा हि तस्येव देवता । किन्तु कार्यविशेषेण पूजिता चेष्टदा नृणाम्‌ ।। (१.२१.३९-४०) 


कूर्मपुराण में ऐसे समन्वयात्मक वचन उन अंशों में भी पाये जाते हैं जो साम्प्रदायिक प्रक्षेप प्रतीत होते 
हैं । अतः यह असंभव नहीं हैं कि पाशुत-सिद्धान्तों के प्रतिपादक वृहृदंश या आख्यान भी मूल कुर्मपुराण के ही 
अंश रहे हों । 

किन्तु कूमपुराण में यत्र-तत्र कुछ पंक्तियाँ ऐसो भी मिलती हैं जो सम्प्रदायिकों द्वारा वाद में जोड़ी गयी 
प्रतीत होती हैं । उपर्थुक्त जयध्वज-आख्यान में कहा गया है कि विष्णु का एकनिष्ठ भक्त जयध्वज विष्ण को रुद्र का 
सर्वोच्च रूप मानकर उनको उपासना करता था : -- 


जयघ्वजोऽपि तं विष्णुं रुद्रस्य परमां तनुम्‌ । इत्येव सर्वदा बुद्धवा यज्ञेनायजदच्युतम्‌ ।। (पा० स० सं० #२२., पु०२०१) 


यह श्लोक वाद में किसी रुद्र-भक्त द्वारा प्रक्षिप्त प्रतीत होता है क्योंकि यह बहुत से हस्तलेखों में, और 
'विशेषतः दाक्षिणात्य हस्तलेखों में अनुपलब्ध है । अतः यह तो नहीं कहा जा सकता कि कूर्मपुराण में प्रक्षिप्तांश नहीं 
हैं पर वे अधिक नहीं हैं--कुछ पंक्तियाँ ही इधर-उधर विखरी हैं और वे सरलता से, प्रामाणिक पाठ-प्राप्ति के 
दो प्रमुख साधनों-हस्तलेखों और निवन्त्र गरन्थों-की सहायता से पहचानी जा सकती हैं। 
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२. वर्तमान क्‌ मंपुराण 
प्रचलित पाठ 
(श्र) मुद्रित संस्करण 
कूमपुराण का प्रचलित पाठ अधोनिदिष्ट मुद्रित प्रतियों में उपलब्ध हैं : 


१. मद्रास, १८७५ ई० । तेलगुलिपि-वतमान-तरङ्िणी प्रेस मद्रास से मुद्रित । ४ 

२. कलकत्ता, १५९० ई० । देवनागरोलिपि विव्लिओंथिका इण्डिका सीरिज सं० १११ । नीलमणि मुंखो- 
पाध्याय द्वारा सम्पादित एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा प्रकाशित । 
र ३. कलकत्ता, १९०५ । बंगलालिपि । बंगला-अनुवाद सहित । पञ्चानन,तर्करत्न द्वारा संपादित, बङ्गवासीः 
प्रेस द्वारा मुद्रित । Ka न्यु 

४. वम्बई, १६०६ तथा १९२६ । देवतागरीलिपि । पत्रानुसारी । वेङ्कुटेश्वर प्रेस वम्बई द्वारा मुद्रित । 

५. कलकत्ता, १९६२ । देवनागरीलिपि । गुरुमण्डल सीरिज सं० २२ (मनसुखराय मोर, ५ क्लाइव 
रोड, कलकत्ता--१) | 

६. वाराणसी, १९६८ । देवनागरीलिपि। शब्दानुक्रमणी-सहित । डा० रामशंकर भट्टाचार्य द्वारा संपादित । 

इन छः मुद्रित संस्करणों में सं ५ (गुरुमण्डल सीरिज संस्करण) सं ४ (वेङ्कटेश्वर प्रेस संस्करण) का 
अनुसरण करता है और सं० ६ (वाराणसी संस्करण) कलकत्ता के वंगवासी प्रेस संस्करण पर आधृत है । शेष 
चारों संस्करण परस्पर अध्यायों की संख्या और यत्र-तत्र पाठो में भी भेद रखते हें । यहाँ इन चारों संस्करणों 
का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है :-- 

१. तेलगु संस्करण (मद्रास १८७५ ई०)--इस संस्करण की एक प्रति इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन 
में (सं० ६८७) सुरक्षित है। इसकी पृष्ठ संख्या [१], ६, 5, २७२, ४७ है। तथा आकार २५ ४ १७ से०मी० | 
हे । इस संस्करण की एक फोटो स्टेट प्रति वहीं से प्राप्त को गई है । रायल एशियाटिक सोसाइटी लन्दन ने अपने ] 
टाड केटलाग, सं० ३९ से उद्धृत करके दो भागां वाले इस संस्करण के अध्यायों को संख्या. (५०५४६) के 
वारे में और सूंचनायें हमें भेजी हैं। इस तेलगु संस्करण के वारे में विस्तृत विवरण कूर्मपुराण के पाठ-समीक्षात्मक 
संस्करण के परिशिष्ट में दिया गया है । न्‍ 

. २. विब्लिओथिका इण्डिका देवनागरी संस्करण (कलकत्ता १८९०)--यह संस्करण आठ हस्तलेखों 

जिनकी संख्या यहाँ ए से एच तक दी गई है-के आधार पर तैयार किया गया हैं । इन हस्तलेखों में बी संख्या 
वाला हस्तलेख वंगलालिपि में है और शेष सातों हस्तलेख देवनागरी में हें । हस्तलेख डी० और एफ० अपूर्ण हैं तथा 
पूर्वार्ध के लगभग ५० अध्याय ही उनमें है । हस्तलेख संख्या जी० और एच० उस समय दकन कालेज पुनामै | 
संग्रहीत राजकीय संग्रह के थे। (परन्तु संप्रति भण्डारकर-प्राच्य-शोध-संस्थान में है और उन आठों हस्तलेखों में | 
प्राचीनतम थे । ये कर्मपराण के पाठसमीक्षात्मक-संस्करण (भूमिका) में वर्णित दे और दे 9 हस्तलेख हैं। 
यह संस्करण मुख्यतः इन्हीं दो जी० तथा एच०-हस्तलेखों पर ग्राधृत है जो परस्पर सामान्यत: मिलते हैं यद्यपि 
कहीं-कहीं भिन्न भी हैं। इस संस्करण में श्लोकों की संख्या नहीं दी गई है । इसमें पृष्ठ ४७ [१], ५०० तथा आकार 
२३५६१५ सेंग्मी० । - 

३. बंगवासी प्रेस का बँगला संस्करण (कलकत्ता, १६०५) - 5 

` यह संस्करण सामान्यतः कुछ बंगाली हस्तलेखों पर ग्राधृत है क्योंकि यह संस्करण सामान्यतः हम 

पाठसमीक्षात्मक-संस्करण के लिये संवादित हस्तलेखों के पाठो से मिलता है। पर इस संस्करण में उन 
उल्लेख नहीं है जिनपर इसका पाठ आधृत है । इसका आकार २२% १४ से० मी० है तथा 
२,४२२ । संस्कृत मूल के साथ बंगला में अनुवाद भी दिया गया है। 

४. वेङ्कटेश्वर प्रेस-देवनागरी संस्करण (वम्बई १९७६, १९२६ 
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हैं। दोनों संस्करण पत्राकार हैं और लगभग २६% १८ से०मी० आकार के हैं । इसका पाठ प्रायः केवल उत्तरार्ध 
की अध्याय संख्या को छोड़कर बिब्लिओथिका इण्डिका संस्करण से मिलता है । 


(आ) मुद्रित संस्करणों के अध्यायों की संक्षिप्त तुलना 


इन सभी संस्करणों में कूर्मपुराण का पाठ दो भागों में विभक्त है-पूर्वविभाग और उत्तर (या उपरि) 
विभाग । उपरिनिदिष्ट चारों संस्करणों के अध्याय निम्नलिखित प्रकार से विभक्त हैं : 


पूव विभाग उत्तरविभाग 
१. तेलगुसंस्करण ५० ४६ 
२. विब्लि. इण्डिका संस्करण ५३ ४५ 
३. वङ्गवासी संस्करण ५२ ४ 
४. वेड्धुटेश्वर संस्करण ५३ ४६ 
अन्तिम तीनों संस्करणों के अध्यायों का संक्षिप्त संवाद नीचे दिया जा रहा है: 
पुर्वेवि भाग 
विब्लि. इण्डि. संस्करण वङ्गवासी संस्करण वेङ्गुटे, सं० 
१-२७ १-२७ १-२७ 
२८-२३ २८ कल्ये 
३०-५३ २९-५२ ३०-५३ 
उत्तरविभाग 
१-३१ १-३१ १-३१ 
३ २-३ ३ ३२ ३२-३२३ 
निल 3 ३३-३६ ३३-३७ 
३८ ३७ ३८-३९ 
३९-४५ ३८-४४ ४०-४६ 
, (टिप्पणी-पाठसमीक्षात्मक सं० के अध्यायों और श्लोकों का वें० सं० के श्रध्यायों और श्लोकों के साथ 
विस्तृत संवाद पा० स० सं० को भूमिका में दिया गया हैँ । 


प्रचलित पाठ का परिमाणा 


लिका संस्करण में श्लोको को संख्या गणनासे ५८९७-पूर्वविभाग में ३१६५ तथा उपरिविभाग में 
२७०२-आती है । यद्यपि विव्लि० इण्डि० सं० में श्लोकों पर संख्या नहीं दी है, पर उनकी भी संख्या यथासंभव 
वं० सं० के ही समान होगी । अन्य संस्करणों की श्लोक संख्या भी अधिक संभव रूप में लगभग इतनी ही होगी । 
प्रचलित पाठ तथा पा० पं० सं० में दिया गया पाठ भी नारदी: म 
वा जी देया २ दीयपुराण (१.१०६.२२) तथा कर्म पुराणः 
` (१.१.२३) में बताये गये हता (६००० श्लोक) के पाठ के वरावर हैँ । २ 


कूमंपुराण के विषयों का विश्लेषण 
नारदीयपुराण (१.१०६) में दिये गये कूर्मपुराण के विषयों से वर्तमान कूर्मपुराण के विषय प्रायशः मिलते 


है! कूर्मपुरारा के अन्त में दी हुई अनुक्रमणिका में भी कूर्मपुराण के विषयों का उल्लेख है । कर्मपुराण 
| मिका के Re A is क सी? र दे र ) में, जो कि io १ 
र पुष्पका क अनन्तर उनको स्वयं की अनु का है, पर यह अनुक्रमणिका दोनों हस्तलेखों में र ? 
एक सी हीहै। हृ अनुक्रमणिका दोनों हस्तलेखों में अपुर्ण है और 
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गवनेमेण्ट मनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी मद्रास में पुराण-सुचो, नामक हस्तलेख है, जिसकी सं० डी २३३४ है 

उसकी प्रतिलिप डा० वे० राघवन्‌ को सहायता से हमें मिलो है, इसमें कूर्मपुराण के विषयों का भी संनिवेश है । इसमें 

भी राणा दो भागों में विभक्त है और प्रथमभाग को पुर्वभाग तथा द्वितीयभाग को उत्तरभाग कहा गया हे । परन्तु 

पकन भागा के अन्याया को संख्या लगातार हे । पूर्वभाग अ० ५० पर समाप्त होता है और उत्तरभाग अध्याय ९३ 
वाद । 


नारदीयपुराण (१.१०६.१) तथा मत्स्यपुराण (५३.४७) के अनुसार कूर्मपुराण लक्ष्मीकल्प के विवरणों 
का विवेचन करता है (लक्ष्मीकल्पानुचरितम्‌, ना. पु.; लक्ष्मोकल्पातुगं शिवम्‌, मत्स्य पळ ) । पर वर्तमान कूर्मपुराण. में 
इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं है। तथापि कूर्मपुराण के प्रारंभ में यह उक्ति है कि श्री या लक्ष्मी पहले 
श्रीकल्प में भी उत्पन्न हुई थीं । (प्रागेव मत्तः संजाता श्रीकल्पे पद्चवासिनी १.१३८) और अन्तिम अध्याय में भी कहा 
गया है कि इस पुराण में लक्ष्मी की उत्पत्ति पहले कही गयी है (अस्मिन्‌ पुराणे लक्ष्म्यास्तु संभव: कथित: पुरा, 
२.४४.८०) और वह कल्प जिसमें लक्ष्मी प्रादुर्भूत हुई कही गयी हैं लक्ष्मीकल्प कहा गया है । , 


नारदीयपुराण में जो प्रायः ९वीं या १०वीं सदी का माना जाता है, कूर्मपुराण के विषय निम्न- 
लिखित प्रकार से निदिष्ट हैं-- | 
॥। ब्रह्मोवाच । | 
श्रृणु वत्स मरीचे त्वं पुराणं कूर्मसंज्ञकम्‌ | लक्ष्मीकल्पानुचरितं यत्र कूर्मवपुहंरि: ॥१ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां माहात्म्यं च पृथक्‌ पृथक्‌ । इन्द्र्युम्नप्रसंगेन प्राहषिभ्यो दयान्वितः ॥२ 
तत्सप्तदशसाहस्रं सुचतुःसंहितं शुभम्‌ । थत्र ब्राह्माः पुरा प्रोक्ताः धर्मा नानाविधा मुने ॥३ 
नानाकथाप्रसंगेन नृणां सद्गतिदायकाः । त्त्र पूर्वेविभागे तु 'पुराणोपक्रम: पुरा ॥४ 
*लक्ष्मीच्दरदयुम्तसंवादः *कूम्मैषिगणसंकथा । “वणश्रिमाचारकथा *जगदुत्पतिकीतंनम्‌ ॥ भ 
"कालसंख्या समासेन "लयान्ते स्तवनं विभोः । ततः श्संक्षेपतः सर्गः शशांकरं चरितं तथा ॥६ 
्सहस्रनाम पार्वत्या “योगस्य च निरूपणम्‌ । “भृगुवंशसमाख्यानं ततः “स्वायम्भुवस्य च ॥।७ 


"देवादीनां समुत्पतिः्दक्षयज्ञाहतिस्ततः । 'धदक्षसृष्टिकथा पश्चात्‌ ''कश्यपान्वयकीर्तनम्‌ ।। ८ 
'४आत्रेयवंशकथनं "“कृष्णस्य चरितं शुभम्‌ । शण्माते (कं)ण्डकृष्णसंवादो “'व्यासपाण्डवसंकथा ॥९ 
शयुगधर्मानुकथनं *ठय़ासजेमिनिकोर्तनम्‌ । “वाराणस्याश्च माहात्म्यं “प्रयागस्य ततः परम्‌ ॥१० 


“त्रैलोक्यवर्णन॑ चेव *'वेदशाखानिरूपण । उत्तरेऽस्या विभागे तु पुरा “गीतैश्वरी तत: ॥११ 
»व्यासगीता ततः प्रोक्ता नानाधर्मप्रबोधिनी । '"नानाविधानां तीर्थानां माहात्म्यं च पृथक तत: ॥१२ 
भप्रतिसर्गप्रकथनं ब्राह्मीयं संहिता स्मृता। अतः परं भागवतीसंहितार्थनिरूपणम्‌ ॥१३ 
कथिता यत्र वर्णानां पृथग्‌ वृत्तिरुदाहृता । पादेऽस्याः प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः ॥।१४ 
सदाचारात्मिका वत्स भोगसौख्यादिवद्धेनी । द्वितीये क्षत्रियाणां तु वृत्तिः सम्यकप्रकीतिता ॥१५ 
यया त्वाश्रितया पापं विधूयेह ब्रजेद्दिवम्‌ । तृतीये वेश्यजातीतां वृत्तिरुक्ता चतुविधा ॥१६ 
यया चरितया सम्यग्‌ लभते गतिमुत्तमाम्‌ । चतुर्थऽस्यास्तथा पादे शद्रवृत्तिरुदाहृता ॥१७ 
यया संतुष्यति श्रीशो नृणां श्रेयोविवद्धनः । पञ्चमेऽस्यास्तंतः पादे वृत्तिः संकरजोदिता ॥१८ 
यया चरितयाप्नोति भाविनीं गतिमुत्तमाम्‌ । इत्येषा पञ्चपदयुक्ता द्वितीया संहिता मुने।।१९ 
तृतीयाऽत्रोदिता सौरी नृणां कार्यविधायिनी । षोढा षट्कर्मसिद्धि बोधयन्ती च कामिनाम्‌ ॥२० _ 
चतुर्थी वेष्णवी नाम मोक्षदा परिकीतिता । चतुष्पदो द्विजातीनां साक्षाद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी ॥२१ | 
किने ताः क्रमात्‌ षट्चतुर्द्ीषुसाहलाःपरिकीत्तिता: ॥२२ 
एतत्कूर्मपुराणं तु चतुवेर्गेफलप्रदम्‌ । पठतां खण्वतां नृणां सर्वोत्क्ष्टगतिप्र १३ 
नारदीयपुराण (१-१०६/४०१-१३% ऊपर उद्धत) में वणित कूर्मयुराण को 
वर्तमान कूर्मपुराण के विषयों से संवाद यह प्रदर्शित करेगा कि वर्तमान कूमपुराण 


~ 


की ब्राह्मी-संहिता का ही प्रतिनिधित्व करता है । क, 
3 क 
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( अ ) 
पुर्वबिाग 
नारदीयपुराण (वें. सं.) कू्मपुराणं (पा. स. सं.) 
पुराणोपक्रमः 
(पुराण का उपक्रम या आरंभ) १.१.१-२६ 
कूर्मेषिगणसंकथा 
(कूर्म तथा ऋषियों का संवाद-प्रारंभ) १.१.१३१ आदि, ११६ आदि 
लक्ष्मीनद्रदयुम्नसंवादः १.१.५५-६४ 
(लक्ष्मी तथा इन्द्रद्युम्न का संवाद) [ इन्द्र्युम्त द्वारा विष्णुपूजा; विष्णु का प्राकट्य; 
इन्द्रद्युम्न द्वारा विष्णु की स्तुति; इन्द्रद्युम्न द्वारा 
विष्ण से अपने कत्तंव्यों के प्रति जो कि जगत्‌ 
हितकारी भो हैं जिज्ञासा | 
वर्णाश्रमाचार-कथा 


(वर्णो तथा आश्रमों का एवं उनके कत्तंव्यों का विवरण) १.१.५-१००; २.११-२०; २९-१०८; ३. 
[इसमें परब्रह्म के स्वभाव, विष्णु, तीन भावनाओं तथा 
मोक्ष प्राप्ति के निमित्त ज्ञान, भक्तियोग एवं कर्मयोग द्वारा महेश्वर की 
आराघना का भी संक्षिप्त वर्णन है] 
जगदुत्पत्तिकीत्तेनम्‌ 
(जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन) १.२.३-१०, २१-२७; ४. 
[इसमें ब्रह्मा, रुद्र, तथा नारायणी, महामाया और मूलप्रकृति 
नामों से भी ख्यात श्री और नव ब्रह्मा नाम से ख्यात नव ऋषियों की 
सृष्टि, चारों वर्णों की उत्पत्ति एंबं उनके धर्म, आश्रम तथा उनके धर्म का 
भी वर्णन है; तदनन्तर प्राकृतसर्ग अर्थात्‌ मुख्यतः सांख्य-सिद्धान्तानुसार 
प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है | 
कालसंख्या १.५ 
(काल का विभाग और उनका मान, 
युग, कल्प, मन्वन्तर इत्यादि) 
लयान्ते स्तवनं विभोः 


१.६.११-२१ 
(प्रलय के अन्त में वाराह नामक [१-१० जगत्‌ की एकार्णव स्थिति; प्रलय-जल से 
ब्रह्मा-नारायणा तथा उनकी जन- पृथिव्युद्धारार्थं ब्रह्मा-नारायण द्वारा वराह-रूप- 
लोक-निवासी सिद्धों द्वारा स्तुति) वारण; पृथिवी का उद्धार] 


संक्षेपतः सर्गवर्णनम्‌ 


१.७; १०.१२-३८, ७४-८८ 
(जगत्‌ की सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन) 


[१०.१-११ ब्रह्मा की प्रार्थना से विष्णु द्वारा मधु 
और केटभ नामक दो असुरों का वध, ब्रह्मा का 
नारायणा में एकीभूत होने और प्रलथ-जल में 
सीने का वर्णन; ३४-७१ शंकर क्यों स्थाणु हुए 
इसका विवरण, उनके १० स्थायी गुणा, ब्रह्मा 
द्वारा उनकी स्तुति ।] 

[नव सर्गो की उत्पत्ति, ब्रह्मा के मानस पत्रों की सृष्टि, ब्रह्मा 

के ललाट से रुद्र की उत्पत्ति, रुद्र और ब्रह्मा की सृष्टि, तथा स्वायंभुव 

दक्ष की त्रयोदश कन्याओं से धर्म की सन्तानों का वर्णन ।] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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( जाग ) 
` ई शांकरं चरितम्‌ १.९; १०. २२-८४; ११. १-६ 
(शंकर-चरित्र) हे [११.७ तथा आगे पार्वती-जन्म ] 
[ १-९ में पदयो द्भव-प्रदुर्भाव अर्थात्‌ विष्ण की नाभि से निकले पद्म 
से ब्रह्मा का उद्धव, भी समाविष्ट है । ] 
१०. सहन्ननाम पार्वत्या १. ११. ७५-२१० 


(पार्वेती के सहस्रनाम) [११.१ तथा आगे पार्वती माहात्म्य; ११.२०० 
तथा आगे हिमवान्‌ द्वारा पार्वती की सर्वोच्च 
शक्ति रूप में स्तुति, उनकी विभूतियों का वर्णन तथा 
स्तुति आदि] 


| 


११. योगस्य निरूपणम्‌ 
(पाव॑ती के द्वारा हिमवान्‌ से ईश्वर-योग का वर्णन) १. ११. २५८-३१३ 
१२. भृगुवंशसमाख्यानम्‌ | 
(भृगु के वंश का वर्णन) १. १२. १-३; १८. १७ 

[वस्तुतः यहां (अ. १२ मैं) कर्मपुराण केवल दक्षकन्या- 
ख्याति से भृगु के वंश का ही विवरण नहीं देता है, अपितु अन्य सप्तर्षियों 
मरीचि, पुलह, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, क्रतु तथा वसिष्ठ और वहूनि 

(अयि ),तथा पितरों की स्वायंभुव दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न वंश का भी 
विवरण देता है, जेसा कि पूर्व अध्याय का अंतिम श्लोक (११. ३३६) 
वताता है-“प्रतः परं प्रजासर्ग भृग्वादीनां निवोधत” । किन्तु नारदीयपुराण 
में अपूर्णं विषय 'भुगुवंशसमाख्यानं' का उल्लेख संभवतः इस श्लोक के 
“भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना” पर आधृत है जिससे कि यह अध्याय प्रारम्भ 
होता है । यह स्वायंभुव मन्वन्तर में ऋषियों के वंश का विवरण है जब 
कि अध्याय १८ में इन्हीं ऋषियों (या इसी नाम के ऋषियों) के 
वैवस्वत मन्वन्तर में उनकी अन्य स्त्रियों से वंशों का वर्णन है । तुलना 
की० १८.१६-अनपत्यः कलुस्तस्मिन्‌ स्मृतो वैवस्वतेऽन्तरे । ] 

१३. स्वायंभुववंशकथनम्‌ १.१३ (तु० की० ८.८ इत्यादि भी) 
(स्वायंभुव मनु के वंश का वर्णन) 

[इस विवरण में पृथु-वेन का आख्यान, रोमहर्षण सुत की 
उत्पत्ति, पृथु के पौत्र सुशील का वर्णन तथा श्वेताश्वतर ऋषि द्वारा 
सुशील को पाशुपतशास्त्र की दीक्षा तथा शिव के शापवश प्राचेतस दक्ष 
की उत्पत्ति का वर्णन भी समाविष्ट है (तु० की> ५४-६३) ] 

१४. देवादीनां समुत्पत्ति १-१४१. १५.००१० 
(देवों तथा असुर, नाग, गन्धव आदि टु 
अन्यो की उप्पत्ति) 

[१५.८ इत्यादि-धर्म के द्वारा दक्ष की दस कन्याओं से विशवेदेवो, | 
साध्यो, मरुत्वतों, वसुओं आदि की उत्पत्ति; कश्यप द्वारादक्षकी | 
अदिति तथा दिति नामक कन्याग्रों से क्रमश: आदित्यों (देवों) एवं दैत्यों | 

ह्‌ 
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अ० १७-वलि की सन्ताने तथा बाण-चरित एवं उसके पुर का शिव 
द्वारा दाह, दक्ष की अन्य कन्याओं से दानवों, गन्धर्वो, नागों, यक्षों, 
राक्षसों, ऋषियों, गरुड तथा अरुण एवं देवायुधों आदि की उत्पत्ति; 
अ० १८--कश्यप, पृलस्त्य, पुलह्‌, मरीचि, अत्रि तथा अन्य ऋषियों की 
सन्ताने ।] 
१५. दक्षयज्ञविध्वंसनम्‌ १.१४.२-७९ 
(दक्ष के यज्ञ का शिव द्वारा विनाश) 
[इस विवरण में दक्ष-यज्ञ में उपस्थित ऋषियों को दधीचि 
द्वारा शाप भी वणित है; श्लो० २५-३३] 
१६. दक्षसृष्टिकथा १.१५.१-७ 
(दक्ष द्वारा की गई सृष्टि का वर्णन) 
[इसमें दक्ष की मँथुनी सृष्टि का भी समावेश है-प्रजापति वीरण को 
कन्या से दक्ष के एक सहस्र पुत्र तथा साठ कन्याये ।] 


१७. कश्यपान्वयकोतंनम्‌ १. १९-२३. ८५; २६. १-४, २१-२२ 
(कश्यप और अदिति से उत्पन्न सूर्य तथा चन्द्र वंश 
का वर्णन) 

१८. आत्रेयवंशकथनम्‌ १. १२. ७-८; १८.१८ इ 


(अत्रि के वंशःका वर्णन) 

[१२. ७-८ में अत्रि और दक्षपुत्री अनसूया की सन्तानों का 
वर्णन है; जवकि १८. १८-१३ में श्रत्रि की अन्य पत्तियों से सन्तानों का 
वर्णन है । सं० १६.२६६ में पाठ है-“एतेऽत्रिवंशाः कथिता ब्रह्मणा 
ब्रह्मवादिनाम्‌’ अतः यह पाठ स्पष्टतः भ्रष्ट है । नारदीय-पुराण में यहाँ 
आत्रेयवंश कथनं, वें० सं० के इसी भ्रष्ट पाठ पर आधूत प्रतीत होता है । 
परन्तु तु० की० पा० स० सं० का पाठ १. १८. २७ | 


| १. कृष्णस्य चरितं शुभम्‌ १. २३. ८२-२६. १, ३-२० 
(कृष्ण का मङ्गलमय चरित्र) 

[इसमें पुत्रप्राप्त्यथे उपमन्यु के आश्रम में श्रीकृष्ण का शंकर 
को तुष्ट करने के लिये तपस्या का वर्णन है और उपमन्यु द्वारा श्रीकृष्ण 
की पाशुपत-ब्रत में दीक्षा का वर्णन है । २७. ३-२० में कृष्ण द्वारा इस 
लोक का त्याग तथा विष्णुलोक गमन वशित है । ] 

२०. मार्कण्डेयकृष्णसंवादः १. २६. ५१-१०७ 
(मार्कण्डेय कृष्ण संवाद जिसमें कृष्ण शिवलिङ्ग 
पजा का माहात्म्य वताते हैं) 

[अतः १. २६ को लिद्धाध्याय कहते हैं । तु० की ०-- 

इमं श्रावयेन्नित्यं लिङ्गाध्यायमनुत्तमम्‌ । 
शृणुयाद्‌ वा पठेद्‌ वापि सर्वपापेः प्रमुच्यते।। ] 


२५. १११] 
२१. व्यासपाण्डवसंकथा १.२७.१५-५७ 
[युगस्वभाव के विषय में व्यास श्रौर अजुन का 
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२२. युगधर्मानुकथनम्‌ युगों ड 
[ब्यास द्वारा अजुन से युगों का स्वभाव वर्णन] बम कह) 
अ nabs UE २८.४१ तथा आगे 
लयुग -माहात्म्य 
२३. व्यासजेमिनि कीत्त॑नम्‌ | Ms 
(व्यास तथा उनके शिष्य जैमिनि के वीच मोक्ष 
के सर्वोत्तम साधनों के विषय में संवाद) 
रे हक व्यास, जैमिनि से वाराणसी या अविमुक्त के माहात्म्य 
के विषय में शिव-पार्वती संवाद को सुनाते हैं (१६६०) । व्यास 
जेमिनि से बताते हैं कि वाराणसी मोक्ष-प्राप्ति के निमित्त रहने या 
` मरने योग्य स्थानों में सर्वोत्कृष्ट है । 
२४. वाराणस्या माहात्म्यम्‌ २-२९-३४ 
(व्यास द्वारा उनके साथ वाराणसी में आये जैमिनि, 
पेल, सुमन्तु, आदि शिष्यों से वागत वाराणसी-माहात्म्य) 
[जैसा कि ऊपर निदिष्ट है (२९) व्यास, जैमिनि से 
वाराणसी--माहात्म्य के वारे में शिव-पार्वती के संवाद का उल्लेख; 
अध्याय ३०-३३ में वाराणसी के प्रमुख लिङ्गो तथा तीर्थो का वर्णन 
है । प्रमुख लिङ्ग, जिनका यहाँ वर्णन है, ये हैं--(१) श्रोद्धारेश्वर 
लिङ्ग (जिसे यहाँ ब्रह्मा आदि पाँच देवों का निवास होने से 
पञ्चायतन लिङ्ग भी कहा गया है ।) और (२) कृत्तिवासेशवर लिङ्ग जहाँ 
शिव ने गजासुर (हाथी वेश में एक दैत्य) को मारा था और उसके 
चर्म (कृत्ति)को वस्त्र बनाया था । (३०); (३) कपद्दीश्वर-लिङ्ग--यह 
पिशाचमोचन सरोवर के पास स्थित है तथा यहाँ शंकुकर्ण ऋषि ने उस 
सरोवर में स्नान कराकर एक पिशाचकी पिशाचयोनि छुड़ायी थी 
(३१) और (४) मध्यमेश्वरलिङ्ग-यहाँ व्यास का उपदेश सुनकर 
पाशुपतों ने मुक्ति पायी थी और यहाँ एक वर्ष निवास कर श्री कृष्ण 
ने भी पाशुपत ब्रत का पालन किया था (३२)। तदमन्तर व्यास ने अन्य | 
गुह्य तीथों और आयतनों की यात्रा की और अन्त में विश्वेश्वर के पास | 
स्थायी निवास करने के लिए लौट आये पर देवी पार्वती के शाप से इन्हें 
वाराणसी छोड़नी पड़ी और उन्होंने उसके समीप में निवास बनाया (३३) 


२५. प्रयागमाहात्म्यम्‌ १.३४-३७.१३ । 
(मार्कण्डेय द्वारा युधिष्ठिर से वणित प्रयागमाहात्म्य) 
[इसमें प्रयाग तथा वहां के विविध तीर्थो का माहात्म्य वशत 
है; संगम में स्नान, यहां निवास तथा अग्नि में, जल में या शरीर को . 
काटकर पक्षियों को खिलाने आदि विधियों से शरीर-त्याग के माहात्म्य 
का वर्णान है । यहाँ गंगा (३५.२९ ई०) तथा यमुना (३७) का भी 
माहात्म्य वणित है। यहाँ महेश्वर माधव के साथ निवास करते हैं तथा 
यह तपोवन और सिद्ध-क्षेत्र नाम से ख्यात है ।]. 
२६. त्रैलोक्यवर्णनम्‌ १.३८-४८ Fi 
(त्रैलोक्य-वर्णन या भुवनविन्यास) 
[सूत ने यह विषय नैमिषारण्य के ऋषियों से उसी प्रकार 
बताया जैसा पूर्व में कूर्म ने ऋषियों से कहा था-वक्ष्ये देवाधिदेवाय 
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विष्णवे प्रभविष्णवे । नमस्कृत्याप्रमेयाय यदुक्तं तेन धीमता ॥ 
(३८.५) । इसके विषय नैमिषारण्यवासी ऋषियों के उन प्रश्नों में 
समाविष्ट है जो उन्होंने सूत से पूछा था-३दानीं श्रतुमिच्छामस्त्र- 
लोक्यस्यास्य मण्डलम्‌ । यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पवंताः ॥ 
वनानि सरितः सूर्यो ग्रहाणां स्थितिरेव च । यदाधारमिदं सर्व येषां 
पृथ्वी पुरा त्वियम्‌। नृपाणां तत्समासेन तत्तद्वक्तुमिहाहंसि ।। 
(३८.२-४) । छ वि 
इस प्रकार अध्याय ३८.४२-४८ में सप्तमहाद्वीपों, सप्त 
महासागरों, वर्षो, पर्वतों, नदियों, वनों, लोकों, पातालों, पृथ्वी-वारण- 
कर्ता शेष, देवादिकों की विविध पुरियों इत्यादि का वर्णन है; अध्याय 
३८ में भरतवंशो राजाओं का भी नाम है, जिन्होंने पूर्व में पृथ्वी पर शासन 
किया था; अध्याय ३९-४१ में ज्योतिःसन्निवेश अर्थात्‌ सूर्य तथा अन्य 
आकाशीय पिण्डों की स्थिति तथा संचार इत्यादि एव उनका ध्रव से 
सम्वन्ध वणित है । ] 
२७. वेदशाखानिरूपणम्‌ १.५० 
[अध्याय ४९ में प्रथम सप्त मन्वन्तरों, उन के देवों एवं ऋषियों 
तथा प्रत्येक मन्वन्तर में विष्णु के रूप या अवतार का वर्णन है । इस अध्याय 
के अन्त में व्यास हरि के अवतार वताये गये हैं । अध्याय ५० में वेवस्वत 
मन्वन्तर के २८ द्वापर युगो के २८ व्यासों का उल्लेख है, जिन्होंने अपने- 
अपने द्वापरों में वेदों का शाखा-विभाग किया । २८वें या अन्तिम द्वापर 
में कृष्णद्वैपायन व्यास थे जिन्होंने वेद को चार संहिताओं में विभक्त 
किया और प्रत्येक संहिता को एक-एक शिष्य को पढ़ाया--ऋग्वेद पेल 
को; यजुर्वेद वैशम्पायन को, सामवेद जैमिनि को और अथर्ववेद सुमन्तु 
को पढ़ाया । तदनन्तर उन्होंने प्रत्येक वेद को विविध शाखाओं में विभक्त 
| किया । प्रत्येक वेद की शाखा ५०.१८-१ में वणित है ।] 
उपरिविभाग 
यहाँ नारदीय-पुराण पर आधृत तथा उससे तुलनात्मक 
कूर्मपुराण को ब्राह्मी-संहिता के पूर्वविभाग का विषय समाप्त हा गया । 
नारदीयपुराण में वर्णित उत्तर विभाग के विपयो की सूची अपेक्षाकृत 
संक्षिप्त है । नारदीय-पुराण के आधार पर इन विषयों का विवेचन नीचे 
दिया जा रहा है : 
२८. गीतेश्वरी या ईश्वरगीता 
(ईश्वर या शिव द्वारा वर्णित ब्रह्म अथवा सर्वोत्कृष्ट तत्त्व का ज्ञान) 


[कूर्मेपुराण के उपरिविभाग के १ से ११ तक अध्याय प्रायः 
समस्त हस्तलेखों की पुष्पिका में ईश्वरगीता के अन्तर्गत कहे गये हैं 
(ईश्वरगीतासु अथवा ईश्वरगीतासूपनिषत्सु) कूर्मपुराण की अनुक्रमणिका 
में भी इन अध्यायो का इस प्रकार उल्लेख है । (गीताश्च विविधा गुह्या 
ईश्वरस्याथ कीतिता: २.४४.११३) कूर्मपुराण की इस ईश्वरगीता का 
धामिक तथा दार्शनिक दृष्टि से वही महत्त्व है जो महाभारत की 


भगवद्गीता का। विज्ञानभिक्षु, यज्ञेश्वर-सूरि तथा भासुरानन्द जैसे 
विद्वानों ने इस पर टीकायें लिखी हैं ।] 


+ 
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( ह्या ) 
२८. व्यासगीता 
(महषि व्यास द्वारा नैसिषारण्यवासी ऋषियों को धर्मोपदेश ) 

[उपरिविभाग अध्याय १२-३३ जो व्यासगीता के नाम से 
अभिहित हैं वर्णो एवं आश्रमों के धर्म का वर्णन करते हैं । इनके विषय 
स्मृतियों या धर्मशास्त्रों के विषय हैं । ये विषय अधोलिखित हैं : 

१. ब्रह्मचारिधमं (ब्रह्मचारियों के धर्म) - (अ० १२-१४) 
२० स्नातक गृहस्थ धर्म (ग्र १५-२६) इसमें निम्तलिखित समाविष्ट हुँ: 
(क) सदाचार (अ० १५-१६) । 
(ख) भक्ष्याभक्ष्यनिर्णय (अ० १७)। 
(ग) आह्विक (देनिककृत्य के नियम) (अ० १८)। 
(घ) भोजनविधि (अ० १९) । 
(ङ) श्राद्धकल्प (पितरों तथा संवन्धियों के निमित्त किया गया श्राद्ध) 
(अ० <०-२२ ) | * 
(च) अशौचनिर्णय (संवन्धियों के जन्म या मृत्यू के कारण हुये अशौच का 
का निर्णय) (ग्र० २३) । 
(छ) अग्निहोत्रादिकृत्य (अ० २४) । 
(झ) दानधर्म (अ० २६) । 
३. वानप्रस्थवर्म (अ० २७) । 
४. यतिधर्मं (अ० २८-२९) । 
५. प्रायश्चित्त विधान (अ० ३०-३३) । 
इन प्रायश्चित्त के अध्यायों में कपालमोचन का वृत्तान्त 
(अ. ३१) और (३३) पतिव्रता माहात्म्य, जिसकी पुष्टि में सीता का 
चरित्र वर्णित है, समाविष्ट हैं । ॥ 
| व्यासगीता में इन धार्मिक अध्यायों के समावेश के कारण ही 
नारदीय-पुराण में व्यासगीता को नानाधर्म-प्रवोधिनी कहा गया है । 
तथापि कूर्मपुराण अपनी अनुक्रमणिका (२.४४) में व्यास- 
गोता नाम का उल्लेख नहीं करता और इन विषयों का उल्लेख कर 
करता है : . “वर्णाश्रमाणामाचारा: प्रायश्चित्तविधिस्ततः । कपालित्वं 
च रुद्रस्य भिक्षाचरणमेव च। पतिब्रतानामाख्यानं''” (२.४४.११४ 
इत्यादि) । बहुत से हस्तलेख भी अपनी पुष्पिकाओं में इन अध्यायों को 
व्यासगीता नहीं कहते ।] 


३०. तीर्थमाहात्म्यम्‌ 


(तीर्थों का माहात्म्य) 

| प्रयाग और वाराणसी को छोड़कर अन्य तीर्थो का माहात्म्य 
यहाँ वर्णित है क्योंकि वाराणसी और प्रयाग का माहात्म्य १.२६-३७ 
में वणित है । विविध तीर्थो के माहात्म्य (इनमें नर्मदा अत्यन्त प्रमुख 
है) के अतिरिक्त इन अध्यायों में विशिष्ट तीर्थो से संबद्ध प्रमुख घटनाग्रों 
का भी वर्णन है । कूर्मपुराण इन तीर्थो का इस प्रकार वर्णन करता है 
-तीर्थानां च विनिर्णयः । तथा मद्धूणकस्याथ निग्रहः कीतितो द्विजाः । 
वधश्च कथितो विप्राः कालस्य च समासतः । देवदारुवनं शंभोः प्रवेशं 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


२.१२-३३ 


२.३४-४२ 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
( xvii ) 


माधवस्य च । दशनं षट्कुलीयानां देवदेवस्य धीमतः । वरदानं च देवस्य 
नन्दिने तु प्रकोतितम्‌ । 

(१) मङ्कुणक का ग्राख्यान सप्तसारस्वततीर्थ के माहात्म्य 
से संवद्ध है (२.३४.४५-७६) ; (२) शिव द्वारा काल के मारे जाने 
की कथा कालञ्जर तीर्थ से संबद्ध है (२.३६.११-३७) ; (३) विष्णु 
के साथ शिव का देवदार्वन में प्रवेश तथा शिव द्वारा देवदारुवन के 
मुनियों से शिवाराधन के साधन के रूप में ज्ञानयोग का वर्णन देवदारु 
वन के माहात्म्य के प्रसङ्ग में वित है (२.३७); (४) शिव के 
पट्कुलीय ऋषियों के सम्मुख प्राकट्य का वर्णन नैमिष माहात्म्य के 
प्रसङ्ग में हुआ है (२.४१.२-१२) ; (५) शिलाद ऋषि के अयोनिज 
पुत्र नन्दी को शिव द्वारा वर प्रदान, जप्येश्‍वर तीर्थ के माहात्म्य के 
प्रसङ्ग में ्वागित है (२.४२.१६-४१) । 

वस्तुतः इन अध्यायों (३४-४२) में तीर्थो का माहात्म्य 
वर्णन प्रायश्चित्त के प्रसङ्ग में हुआ है-प्रायश्चित्त-प्रसङ्गेन तीर्थ- 
माहात्म्यमीरितम्‌ (४२.२४) ; तीर्थसेवा महापातकों तक के शोधन का 
उत्तम साधन वताया गया है (तु. २.३३.१०६-१०७, १४३-१४४] । 

३१. प्रतिसर्गकथनम्‌ 
(प्रलय का वर्णन) 
[यहाँ चार प्रकार के प्रतिसगो का वर्णन है : 
नित्य--मत्यो की नित्य होने वालो मृत्यु (४४-६) । 

२. नेमित्तिक--निमित्त या ब्रह्मा को उनके दिन जिसे कल्प कहा जाता है, के अन्त 
में निद्रा के कारण होने वाला (४४.७, ११-४६) । 
प्राकृत--जव महत्‌ सहित सभो उद्भूत पदार्थ जगत्‌ के मूल कारण प्रकृति में 
लीन हो जाते हैं (४४.१-२४) । 
४. आत्यन्तिक--्रह्मज्ञान तथा आत्मानुभव करने वाले का ब्रह्मतत्त्व में अन्तिम 

विलय (४४.२५ ३०) । 


०0 


[इसके ग्रनन्तर (२६ इत्यादि श्लोकों में) सर्वोच्च तत्त्व (जिसे यहाँ परमात्मा, 

सटर और महृश्वर कहा गया है) ग्रौर विविध छूपों में इसके प्रकटन के स्वरूप का 

कूमपुराण में वर्णन है । इस तत्त्व की अनुभूति के साधन (योग) का भी यहाँ इसीलिए 

वर्णन है । यह सभी आत्यन्तिक प्रलय या मोक्ष से संवद्ध कहा जा सकता है अतः यह 

संभव है कि नारदीय-पुराण ने कूर्मपुराण को अपनी विषय सूची में इसका वर्णन नहीं 

किया हो । | | ८ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि नारदीयपुराण में वणित कूर्मपुराण की ब्राह्मी संहिता के सभी विषय वर्तमान 
कूर्मपुराण में उपलब्ध हूँ । नारदोयप्‌राण की विषय-सूची विस्तृत नहीं प्रतीत होती जिस कारण, जैसा कि पहले 
प्रदर्शित किया गया है कूर्मपुराण में प्राप्त बहुत से विषयों का निर्देश नारदीयपुराण की सूची में नहीं है। तथापि 
यह स्पष्ट है कि वर्तमान कू्मेपुराण वही है जिसको नारदीयपुराण ने कूर्मपुराण की ब्राह्मी संहिता कहा है । | 
वर्तमान कूर्मपुराण विषयानुक्रमणिका (२.४४.६९-११९) तथा फल श्रति (२:४४.१२२ इत्यादि) से 
समाप्त होता है । इनका नारदीयपुराण में उल्लेख नहीं है। इस अनुल्लेख का कारण यह प्रतीत होता है कि ये 
विषय अन्य पुराणों में भी मिलते हैं अथवा बे वाद में जोड़े गये हों और परम्परानुसार कूर्मपुराण के अंश स्वीकृत हो 


गये हों । 
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| वर्तमान कूर्मपुराण के वक्ता-श्रोता 
वतमान वामनपुराणतथा भविष्य, ब्रह्म एवं लिङ्ग जैसे कुछ अन्य पुराणों के विपरीत जिन्होंने कि अपने मूल 
वक्ता-श्रोता को वदल डाला है, कूर्मपुराण उन महापुराणों में हैं जिन्होंने अपने मुल वक्ता-श्रोता को सुरक्षित रखा है 
और इस रूप में अपनी मूल प्रकृति को सुरक्षित रखा हे । मत्स्य-पुराण (५३.४६-४७ ) में उपलब्ध स॒ चना के अनुसार 
(जो कि पहले उद्वृत है) कूर्मपुराण इन्द्रयुम्त के आख्यान के माध्यम से कूर्म द्वारा नारदादि महपियों को सुनाया 
गया है। वर्तमान कूर्मपुराण में भो कूर्म तथा ऋषिगण प्रथम या मौलिक वक्ता-श्रोता माने गये हैं और प्रथम अध्याय 
में इन्द्रद्युम्न की कथा भी कही गयी है । 
वर्तमान कूर्मपुराण में प्राप्त वक्ताओं और श्रोताओं के विभिन्न वर्गों को नीचे प्रदर्शित किया जा रहा है :-- 
१. कूर्म तथा (नारदादि) ऋषि (१. १. ३१ से अ० १ १; २. ४३-४४. ६५) जैसा कि स्वयं कूमंपुराण 
में वताया गया है कर्मपुराण के ये प्रथम वक्ता-श्रोता हैं : 
एतट्ठ: कथितं विप्रा भोगमोक्षप्रदायकम्‌ । कौर्म पुराणमखिलं यज्जगाद गदाधरः ॥ (२.४४.६८) 
कूर्म और ऋषियों का यह संवाद वर्तमान कूर्मपुराण के रूप में सूत ने नेमिषारण्य के ऋषियों को 
सुनाया । पर कुर्मपुराण के वे अंश जहाँ कूर्म और ऋषियों के स्पष्ट निर्देश हैं नीचे दिखाये जा रहे हैं: 
१.१.३१ से अध्याय ११ तक (कर्मयोग तथा सर्गवर्णन एवं पार्वती का माहात्म्य) २. ४३-४४. ६७ 
(प्रतिसर्ग या ४ प्रकार का प्रलय) । 
२. रोमहर्षण सूत तथा नैमिषोय ऋषि (१.१.१३०; १२-२६; २७. १-७; ३८-५१; २,३४-३७; 
४१-४२; ४४.६८ इ०) । 
यद्यपि रोमहर्षण सूत कूर्म तथा ऋषियों के संवाद को वर्णान करने वाले हैं पर उपर्युक्त अध्यायों में सूत 
वास्तविक वक्ता प्रतीत होते हैं केवल वर्णन करने वाले नहीं । इन अध्यायों के विषय अ्रधोनिदिष्ट हैः 
१.१,१-३०--सूत कूर्मपुराण को प्रारम्भ करते हैं । 
१.१२-२६ वंश तथा वंशानुचरित । 
१.२७. १-७ सूत युग धर्म के विषय में व्यास तथा अर्जुन के संवाद को प्रारम्भ करते हैं । 
१.३८-५१ भुवनकोश, ज्योतिःसन्निवेश, चतुर्दश मन्वन्तर, वेदव्यास तथा शिव के अवतार एवं वेदिक 
शाखाओं का वर्णन । 
२.३४-३७ तीर्थवर्णन । 
२.४१-४२ तीर्थवर्णन तथा तीर्थवर्णन का उपसंहार । 
२.४४.६७ इत्यादि--कूर्मपु राण की ग्रनुक्रमणिक तथा फलश्रुति । 
वस्तुत: सूत द्वारा मुख्यरूप से ये हो विषय पुराणों में वर्णित होते हैं । 
३. व्यास और अर्जुन (१.२७-२८). 
व्यास यहाँ अर्जुन से युग-धर्मो और विशेषतः कलिधर्मो का वर्णन करते हैं और कलिदोषों से मुक्ति के 
निमित्त शिवभक्ति को साधन वताते हैं । 
४. व्यास और जेमिनि (१.२९) भु ८ 
व्यास यहाँ अपने शिष्य जैमिनि से वाराणसी का माहात्म्य बताते हैं और इस सन्दर्भ में महादेव तथा देवी 
के बोच मेरुपवंत पर हुये संवाद को सुनाते हैं । 
५. व्यास तथा उनके सुमन्तु आदि शिष्य (१.३०-३३) त. 
. व्यास वाराणसी के शिर्वालगों और तीर्थो का दर्शन करते हैं तथा अपने शिष्यों से उनका माहात्म्य 
बताते हैं ।, ८ 
६. मार्कण्डेय और युधिष्ठिर (१.३४-३७; २.३८-४०) पक 
“२.३४-३७ महाभारत युद्ध में अपने संवन्धियों के वध से दुःखी हुये युधिष्ठर से माकण्डेय, प्रयाग का 
माहात्म्य बताते हैं । 
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( =x ) 
२-३८-४० मार्कण्डेय द्वारा युधिष्ठिर को नमदा का माहात्म्य बताया गथा है । 
७. ईश्वर (शिव) तथा सनत्कुमार आदि (२-१-११) 
ये अध्याय कूर्मपुराणान्तर्गेत ईश्वरगीता के हैं और शिव द्वारा वारह ऋषियों-सनत्कुमार सनक, 
सनन्दन, (सनातन), अरज्धि रा, रुद्र, भृगु, कणाद, कपिल, वामदेव, शुक्र और वसिष्ठ से कहे अथे हें । ईश्वरगीता 
का यह संवाद व्यास द्वारा शिव्य रोमहर्षग सूत के आग्रह पर शोनक आदि नेमियारण्य के ऋषियों को सुनाया गया । 
=. व्यास तथा (शोनकादि) नैमिषीय ऋषी--(उपरिविभाग अ० १२-३३) | 
ये अध्याय व्यासगोता के हैं। इन अध्यायों में व्यास कर्मयोग या धर्म-संग्रह का वर्णन करते हें । नेमिषीय 
ऋषिगरण व्यास से उस धर्मपृंत्रह का वर्ग करने को प्रार्थना करते हैं जिसे कूर्म ने समुद्र-मन्थन के समय ऋषियों तथा 
इन्द्र से कहा था (तु. उपरित्रिभाग अ० ११ श्लोक १३९-१४२ ) । इस प्रकार यहाँ व्यास कूर्म तथा ऋषियों के धर्म 
विषयक संवाद को सुनाने वाले कहे गये हैं । तवापि, डा० हाजरा के अनुसार “कूर्मयुराण में उशनस्‌-संहिता को 
जोड़कर वही व्यासगीता बनी” (पुराणिक रिका स, पृ० ७२) । 
कूमंउुराण के पाउप्तमोक्षत्मक संस्करण के श्रव्याव तथा उतका वंक्रटेश्वर संस्करण से संवाद 
कूर्मयुराग के इस पा. स. सं. के पूर्व विभाग में ५१ तथा उपरि या उत्तर विभाग में ४४ अध्याय हैं, जवकि 
वेंकटेखर संस्करण के दोनों विभागा में क्रमशः ५३ तया ४६ अध्याय हैं। पा. स. सं. में संवादित तथा विचारित 
हस्तलेखों के आवार पर वेंकटेखर संस्करण के पूर्वविभाग के अध्याय ११-१२ तथा २८-२९ मिला दिये गये हें ओर 


उपरिविभाग में ३२-३३ तथा ३८-३९ मिना दिये गय्रे हैं। इसका विस्तृत विवरण पाठसमीक्षात्मकसंस्करण की 
भूमिका में दिया गया है । न 


इन दोनों संघ्करगों के अव्प्रायो का संज्ञि संत्राद इस प्रकार है : 


पा. स. सं. वें. सं. 
पूर्वविभाग अ० १-१० पू० वि० अञ १-१० 
अ० ११ श्लोक १-१५ अ० ११ 
अ० ११ श्लोक १६-३३६ अ०१२ 
अ० १२-२६ अ० १३-२७ 
अ० २७ श्लोक १-७ अ० २८ 
अ० २७ श्लोक ८-५३ अ० २ 
अ० २८-५१ अ० ३०-५३ 
उपरि वि० १-३१ उपरिविभाग अ० १-३१ 
अ० ३२ श्लोक १-२३ अ० ३२ 
अ० ३२ श्लोक २४-५९ अ० ३३ 
अ२ ३३-३६ अ० ३४-३७ 
अ० ३७ श्लोक १-८५ अ० ३८ 
अ० ३७ एलोक ८६--१६४ अ० ३९ 


अ० ३८-४४ अ० ४०-४६ 


इन दोनों संस्करणों के अध्यायों एवं श्लोकों का विस्तृत संवाद पा. स. सं. में दिया गया है । 
क्मपुराण का महत्त्व 
अष्टादश महापुराणों में कूर्मपुराण का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस पुराण में महापुराणों के पाँच मुख्य 
विषयों -सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, और वंशानुचरित--का पूर्ण विवेचन है ।' ° इस पुराण में हिन्दू-धर्म के तीन 
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कै वन्तराणि च । वंशानुचरितं चैव, पुराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥ (क्‌. पु. १ .१.१२; तथा 
विष्णुपु० ३.६.२५; मत्स्यपु० ५३.६५; इत्यादि । 
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मुख्य सम्प्रदायों ~वैष्णव, शेव और शाक्त-का बहुत ही प्रशस्त रूप में समन्वय किया गया है ।*४ घर्म, जिसे यहाँ 
वर्णाश्रम धर्म से एक माना गया है, का यहाँ विस्तृत विवेचन किया गया है ।* इसमें वेद के प्रति महती 
ज्ञापित की गई है और उपर्यू क्त तीन सम्प्रदायो के वेदिक संप्रदायों की प्रशं ७ गा ह ळी. 
र र व वेदिक यों की प्रशंसा तथा पाञ्चरात्र, कापालिक, अवैदिक 
पाशुपत, यामल, वाम, आहेत आदि भ्रवेदिक संप्रदायों की निन्दा है'६। अथ च इस पुराण की ईश्वरगीता 
( उपरिविभाग के १-११ अध्याय) का वही धामिक तथा दार्शनिक महत्त्व है जो भगवद्गीता (महाभारत के भीष्म 
पर्वं में उपलब्ध) का है और इस पर विज्ञानभिक्षु, भासुरानन्द और यन्ञेश्‍वरसूरि जैसे विद्वानों ने टीकायें लिखी हँ। 

कूर्मपुराण उन महापुराणों में से एक है जो कुछ महापुराणों एवं उपपुराणों तथा अलवरुनी द्वारा प्रदत्त सची 
अर्थात्‌ महापुराणों को सभी प्राचोन तथा नवीन सूचियों में समाविष्ट है । परन्तु कुछ महापुराण ऐसे भी हैं जो विष्ण- 
पुराण (३.६.२१-४), मत्स्यपुराण (५३.१२-५६) , कर्मपुराण (१.१.१३-१५), लिङ्ग-पुराण (१.३४.६१-६४) इत्यादि 
जैसे महापुराणों की प्राचीन सूचियों में ही निदिष्ट हैं!” और जो एक या अधिक परवर्ती सूचियो में नहीं है; उनके स्थान 
पर तत्काल में प्रचलित उपपुराण ही महापुराणों में गिन लिये गये हैं और इस प्रकार संख्या १८ ही बनी है। उदाहरणार्थ 
अग्नि (या आग्नेय) पुराण भविष्यपुराण (३.३.२८.१०-१४) तथा अलवरुती की दूसरी सूची (अलवरुनीज 
इण्डिया, सचाऊकृत अनुवाद भाग १ पृ० १३१ इत्यादि) में नहीं है। भागवतपुराण अलवरुनी-की दूसरी सूची में नहीं है। 
्रह्मवेवतंपुराण भविष्य तथा अलवरुनी की दूसरी सूची में नहीं है। एकाम्रपुराण में (१.२०-२३) प्रदत्त सूची में 
गरुड़पुराण नहीं है। वायुपुराण (वें. स. २.४२.१-११) तथा ग्रलवरुनी की सूची में लिङ्गपुराण, नहीं है । भविष्य- 
पुराण एकाम्रपुराण तथा अलवरुनी की सूची तथा कवीन्द्राचार्य की सूची में नारदीयपुराण नहीं है । पद्मपुराण अलवरूनी 
की सूची में नहीं है । गरुड़पुराण (१.२१५.१५-१६) तथा बृहद्धर्म [उप] पुराण (१.२५.२०-२२) में वामनपुराण 
का अनुल्लेख है । इन पुराणों के स्थानों पर वहुत से वे उपपुराण जोड़ दिये गये हैं जो उन सूचियों के निर्माण के 
समय प्रमुख हो गये थे ।'“ जो महापुराण इन सूचियो में नहीं हैं वे उन सूचियों के निर्माणकाल में महत्त्वहीन हो 
गये थे । परन्तु कूर्मपुराण ने कुछ अन्य महापुराणों के साथ ही कभी भी अपना महत्त्व नहीं खोया और इस कारण 
महापुराणों की समस्त सूचियों में विना किसी भेद के समाविष्ट हे । ट 

पुराणों के अनुवाद 

अपनी लोकप्रियता, प्रतिष्ठा तथा धर्म और ज्ञान दोनों दृष्टियों से उनके अध्ययन के महत्त्व के 
कारण दोनों इतिहास-ग्रन्थों तथा अनेकों पुराणों के अनुवाद बहुत सी देशी-विदेशी भाषाओं में हुआ । इतिहास तथा 
पुराणों के स्वतन्त्र तथा शब्दानुवादों के श्रतिरिक्त उनमें की वहुत सी घटनाओं, आख्यानो और दार्शनिक अंशों का 
भारतीय एवं वैदेशिक भाषाओं में अनुवाद हुआ । सामान्यरूप से जिस ग्रन्थ का जितना शीघ्र और जितना व्यापक 
अनुवाद होता है वह्‌ उतना ही लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। 

(क) भारत में पौराणिक अनुवाद और संक्षेप की परम्परा 


दोनों इतिहास ग्रन्थ तथा पुराण वचनों द्वारा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों के विषय 


में सर्वसाधारण की शिक्षा के साधन थे। अतः पौराणिकविद्वानों द्वारा व्यापक क्षेत्रों में पौराणिक शिक्षा्रों 


श्रभेद मानता है । तु. की. १.२.८१; ९.८५-८६; १०.७५,८८; ११.४३;१४.८६, ८६; २.११.१११, ११७; १८.९३, 


इत्यादि । $ 
१५. तु. की. १.१.८५; ११.२६५ तथा व्यासगीता के अ्रध्याय (२.१२-३३)॥ 
१६. तु. की. १.२.२६; ११.२६६, २६८; २.१४.८२; १.११.२७१, २७३; २.३७.१४६; इत्यादि । | 
१७. विस्तृत विवरण के लिये द्र. मेरा लेख 'पुराणाज एण्ड देयर रेफरेन्सिग' 'पुराणम्‌' पत्रिका 
इत्यादि । Fe? 


१८. महापुराणों के स्थान पर इन सूचियों में जिन उपपुराणों का नाम जोड़ 
पुराण के अनुवाद की भ्रुमिका पृ० २६ इत्यादि । ड 


१४, कुर्मपुराण बार-बार पौराणिक त्रिदेवों के ऐक्य का प्रतिपादन करता है तथा वैष्णवों द्वारा शिव की एवं शुँबों दु 
द्वारा विष्णु की उपासना की व्यवस्था देता है श्रौर इस प्रकार संकीरा सांप्रदायिकता से ऊपर है। यह शक्ति और शक्तिमानुमै 


सक्रि 
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के प्रचार के लिए क्षेत्रोय भाषाओं में पुराणों के अनुवाद को मांग स्वाभाविक थी । भारत में पुराणों और इतिहासों 
के अनुवाद को परम्परा इस धारणा पर आवृत है । पुराणों एवं इतिहासों पर लिखे गये संस्कृत-भाष्य तो विद्वज्जनों 
के उपयोग को वस्जु है । तर्वतावारग जनता को तो सरल साहित्य चाहिये और वह भी स्थानीय भाषा मे । 
क्षेत्रोय भाषाश्रों में अनुवाद 

इस कारण पुराणों, उनको मुख्य घटनाओं, आख्यानों, माहात्म्यों और ब्रतों के वहुतेरे अनुवाद, संक्षेप 
तथा सारसंकनन समग्र भारत को प्रायेण समस्त क्षेत्रीय भाषाओं में हुये । ऐसे क्षेत्रीय अनुवादों तथा संक्षेपों की 
सतत धारः अद्यावधि प्रचलित है। पुराणों के ऐसे क्षेत्रीय अनुवादों तथा संक्षेपों की संख्या इतनी अधिक है कि इस 
सोमित स्थान पर उनका पूरा विवरण देना संभव नहीं है । पर यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि बंगवासी 
प्रेस से छपे प्रायेग सभो पुराणों में संस्कृत मूल के साथ वंगलाभाषा में अनुवाद भी है; इसी प्रकार मंसूर में 
'्जयचासरेन्द्र ग्रन्यमाला' के अन्तर्गत कन्नड अक्षरों में पुराणों के मूल के साथ कई पुराणों के कन्नड अनुवाद प्रकाशित 
हुये है । पुराणों के तमिल, तेलगु तथा कन्नड रूपों के लिये द्रष्टव्य 'पुराणम्‌' पत्रिका क्रमशः खण्ड २ (१९६०), 
४.२ (जुलाई १९६२) और ६-१ (जनवरी १९६४) । 
फारसी अनुवाद 

भारत को हिन्दी, बंगला, उडिया, गुजराती, मराठो, तेज्रगु, तमिल, मलयालम, कन्नड आदि क्षेत्रीय भाषाओं 
में अनुवादो और संक्षेपो के अतिरिक्त भारत में दोनों इतिहास-ग्रन्थों' ` और कुछ पुराणों के फारसी भाषा में भी 
अनुवाद हुये । पुराणों के कुछ फारसी ग्रनुवाद निम्नलिखित हैं :-- 

हरिवंश-ब्रिटिश म्यूजियम (ओ. आर. ५७४७) में हरिवंश का एक फारसी रूपान्तर वर्तमान है । इस पर 
१६८० ई० समय दिया गया है । 

मत्स्यपुराण--गोस्वामी आनन्दघन ने मत्स्यपूराण का ९ भागों में फारसी अनुवाद किया । इस अनुवाद का 
प्रारम्भ वि. सं. १८४८ (१७८६२ ई०) में हुआ । इसका अनुवाद एक हस्तलेख के रूप में इटालियन इन्स्टीच्यूट, रोम 
में सुरक्षित है तथा इसके प्रथम भाग को माइक्रोफिल्म प्रति कुछ वर्षों पूर्व सर्वं भारतीय काशिराजन्यास ने मँगायी 
थी । यह मूल संस्कृत भाषा में निवद्ध पुराण का स्वतन्त्र अनुवाद है तथा अन्य पुराणों से भी कुछ विवरण यहाँ 
समाविष्ट हैं । 

भागवतयुराण-जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने अखिलभारतीय-प्राच्य-विद्या-सम्मेलन के अलीगढ़ 
अधिवेशन १६६६ के समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भागवतपुराण (और हरिवंश ?) के फारसी अनुवाद के 
कुछ हस्तलेख देखे थे । 

(ख) एशिया के अन्य देशों में इतिहास-ग्रन्थों तथा पुराणों के श्रनुवाद एवं संक्षेप 

संस्कृत-भाषा के साथ-साथ शेव तथा वैष्णव ये दो हिन्दू धर्म भी भारत से वाहर तिब्बत, चीन, जापान, 
हिन्द-चीन और इण्डोनेशिया आदि देशों में पहुंचे जहाँ कि आज भी शेव एवं वैष्णव धार्मिक कृत्यों में संस्कृत-भाषा 
का प्रयोग होता है यथा वालिद्वीपसमूह में सूर्य-सेवन तथा शिवरात्रि के अवसर पर धामिक कृत्यों में संस्कृत-भा 


१९. दोनों इतिहास ग्रन्यों-रामायण «या महाभारत--के फारसी श्रनुवादों के विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य 
वामनपुराण के अनुवाद की मेरी भुमिका । पृ० ११-१२ 


न २०. तु० कीजिये-सी० हूयकाज, 'हिन्दुइज्म श्राफ बाली? श्रड्थार लाइब्रेरी, बुलेटिन भाग ३१-३२, सन्‌ १९६७-६८ 
पृ० २७५ | 

२१, श्रार० फ्रेडरिक ने निर्देश क्रिया है--जे श्रार ए एस, १८७६ पृ० १७१; तु० की० विण्टरनित्स "हिस्ट्री श्राफ 
इण्डियन लिटरेचर? भाग १ पृ० ५७८ पा० टि० २। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow ° 
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नोदरलेण्ड्स में भेज दिये गये । नोदरलेण्ड्स में इस प्राचीन जावाई ब्रह्माण्डपुराण का संपादन तथा प्रकाशन डा० 
'जै० गोण्डा ने किया (उद्रेरव्ट, नीदरलैण्ड्स) । जावाई ्रह्माण्डपुराण मूल ब्रह्माण्डपुराण का जावा को भाषा में संक्षिप्त 
अनुवाद है अथवा किसी संक्षिप्त मूल संस्करण का अनुवाद है । इसमें रोचकता यह है कि इस जावाई भाषा के 
अनुवाद में बहुत से मूल श्लोक या अर्धालियाँ ज्यों की त्यों विखरी पड़ी हैं। इनमें से अधिकांश का शब्दाम्‌वाद भी 
“दिया है या उनके शब्दों या मुहावरों की व्याख्या है ।** - 
रामायण तथा इसको कथाओं के बहुत से विवरण तिव्वत, चीन, हिन्दचीन और इण्डोनेशिया में उपलब्ध 
थे । प्राचीन जावाई भाषा में रामायण तथा महाभारत के संक्षेप का निर्देश एम० घोष ने जे जी श्राइ एस, ३.१) एवं 
डा० सुकथानकर (प्रोलेगोमेना टु दि आदिपर्व) ने किया । 
(ग) यूरोपीय भाषाश्रों में पुराणों के अनुवाद 
(7) प्रस्तावना 
भारतीय साहित्य ने यूरोपीय साहित्य पर जो सद्यः प्रभाव डाला वह अध्ययन योग्य है। यूरोप का _ 
कथा-साहित्य अघिकांशतः भारतीय आख्यायिका-साहित्य पर आधृत है । १९वीं सदी के प्रारम्भ से ही पाश्‍चात्य 
विचारसरणि, विशेषतः जर्मन साहित्य और दर्शन, मुख्यतः भारतीय विचारों से प्रभावित हुई है । भारतीय साहित्य 
का यूरोपीय विचारों पर प्रभाव मध्ययुग में भी हंडा जा सकता हे । कुछ भारतीय कृतियाँ अरवी और फारसी 
अनुवाद के माध्यम से यूरोप में पहुंची । 
यूरोप में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रवेश अंग्रेज विद्वान्‌ अलेक्रजण्डर हैमिल्टन के द्वारा हुआ जिन्होंने भारत ` 
में संस्कृत का अध्ययन किया और १८०२ ई० में फ्रान्स से होकर यूरोप लौटे । किन्तु फ्रान्स और हालैण्ड के वीच 
युद्ध आरम्भ हो जाने से उस समय वे पेरिस में ही रुक गये । उसी समय वहाँ जर्मन विद्वान्‌ फेडरिक श्लेगल १५०७ तक 
रुकने के लिये आये थे। उन्होंने फेडरिक हैमिल्टन से परिचय किया और उनसे संस्कृत पढ़ी तथा जर्मनी में भारतीय 
भाषा-विज्ञान के संस्थापक वने । अव यूरोप में संस्कृत सीखने और पढ्ने का उत्साह वढा और मूल संस्कृत ग्रन्थों 
का अध्ययन, सम्पादन तथा अनुवाद होने लगा । तथापि, युरोप में संस्कृत-अध्ययन तथा अनुसंधान की मुख्य घटना 
थो १८५२-७५ में ग्राटो वोहटलिङ्क तथा रुडोल्फ राथ द्वारा संकलित सात खण्डों वाली “संस्कृत वार्टरबुच' 
(संस्कृत शब्दकोष) का प्रकाशन । यह ग्रन्थ सेण्ट पेटसै वर्ग में अकादमी आफ आर्टस्‌ एण्ड साइन्स द्वारा प्रकाशित 
हुआ था । 


किन्तु दीर्घकाल तक संस्कृत का अध्ययन जर्मन विद्वान्‌ फ़ न्जवाप द्वारा १८१६ में प्रकाशित 'कनजुगेशन्स 
सिस्टम? के माध्यम से नवीन स्थापित भाषाशास्त्र के विज्ञान से संवद्ध था। क्लासिकल (या लौकिक) साहित्य-- 
पञ्चतन्त्र, भगवद्गीता, मनुस्मृति, शकुन्तला इत्यादि-ने १८३० तक यूरोप के विद्वानों का ध्यान आक्कृष्ट किया । 
तथापि, भारत का सवसे प्राचीन और पवित्र साहित्य वेद यूरोप में उस समय तक प्राय: पुर्णत: अज्ञात था । 

वेदों का वास्तविक भाषाशास्त्रीय अनुसन्धान १८३८ में. प्रारम्भ हुआ जव फ्रेडरिक रोजर ने ऋग्वेद के 
प्रथम अष्टक का अनुवाद लण्डन में प्रकाशित किया । मैक्समूलर ने १८४९-१८७० में सायणभाष्य के साथ संपूर्ण 
ऋग्वेद संहिता का प्रकाशन किया । तभो से वहुत से यूरोपीय विद्वानों ने वैदिक अध्ययन में ग्रपने को लगाया और 
संपूर्ण वेद संहिताओं के कई अनुवाद, वैदिक साहित्य के श्रध्ययनपरक ग्रन्थ तथा वदिक मन्त्रों के अनुवाद के साथ 
संकलन प्रकाशित हुये । ४ ८ 
। वैदिक अध्ययनों ने पौराणिक अध्ययनों के लिये पृष्ठभुमि का निर्माण किया। वेदों में आख्यान निर्माणा- _ 
वस्था में थे । वेदों में वहुत से पौराणिक आख्यानों के बीज हैं तथा पुराणों में वेदों के पुराकथा संवन्धी तथा सृष्टि. 
संबन्धी वचनों का विस्तार है । र 


२२. तु० की० जे. गोण्डा 'म्रोल्ड जावानीज़ ब्रह्माण्डपुराण' 'पुराणम्‌' २ (जुलाई १६६०) प्र०२ 

२३. विस्तृत विवरण के लिए वामनपुराण के अँग्रेजी अनुवाद की मेरी भूमि हा पृ० १३ देखि 

२४. वैदिक संहिताओं के महत्त्वपूर्ण भ्रनुवादों तथा वैदिक साहित्य के प्रध्ययनों की 
-द्रष्टव्य पूर्वोक्त पादटिप्पणी में निदिष्ट मेरी भुमिका । - हि 


न 
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( xxiv ) 
(४) यूरोप में इतिहास तथा पुराण का अध्ययन 
युरोपीयन लोग सर्वप्रथम १७८८ में भागवतपुराण के तमिल संस्करण के पेरिस मे हुये फ्रेन्च Pe सेः 
पुराणों से परिचित हुये । इस फ्रेन्च अनुवाद से एक जर्मन अनुवाद भो हुआ जो १७5१ में ज्यूरिख में प्रकाशित 
हुआ । तदनन्तर बहुत से पुराणों तथा महाभारत का कई यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुए और इससे इतिहास और 
पुराणों के युरोप में भ्रध्ययन में और भो सहायता हुई। इससे प्राचीन भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक श्रौर 
राजनःतिक इतिहास के निर्माण में इतिहास और पुराणों के महत्त्व को अनुभूति हुई । 
(77) युरोपीय भाषाओं में पुराणों के अनुवाद” 
लेटिन ग्रनुदाद 
मार्कण्डेयपुराण का देवोमाहात्म्य (अ० ८१-४३) -यह ग्रन्थ फ्रेजवाप के शिष्य जर्मन विद्वान लुडविग पोले 
द्वारा संपादित तथा टिप्पणियों सहित लैटिन भाषा में अनूदित हुआ और बलिन से प्रकाशित हुआ (१८३१ ई०) । 
फ्रेञ्च अनुवाद 
भागवतपुराण-महान्‌ फाँत देशोय (फ्रेज्च) प्राच्यविद्याविद्‌ यूगेने वर्नाउफ ने, जो कि वेद के अध्ययन के 
लिए विख्यात थे, तथा आर० राँथ एवं एक मक्समूलर जेसे प्रब्यात्‌ वैदिक विद्वानों के अध्यापक थे, पेरिस में 
सन्‌ १८४०-४७ ई० में इस पुराण का फ्रेज्व भाषा में अनुवाद किया था। 
पूर्वनिदेशानुसार, भागवतदुराण के एक तामित-संस्करण का फ्रेऽच अनुवाद उससे पूर्व ही १७८८ ई? में 
पेरिस में प्रकाशित हुआ । 
भागवत-पुराण की कुछ कथायें भो क्रेञ्च में ए० रस्सेल द्वारा अनूदित हुई हैं; पेरिस १९०० 
ब्रह्मयुराण-]47 १८२२ ई० में ए० एल० चेजो द्वारा कण्डु को कथा (अ० १७८) फ्रञ्च में 
अनूदित हुई । 
मार्कण्डेयपुराण-देवो माहात्म्य के सारांश का ख्पान्तर फ्रेञ्च में वर्नाउफ द्वारा हुआ । (जे ए १८२४, 
पृ० २४ इ०) । 
जर्मेनञ्रनुवाद 
भागवतपुराण--मागवतपुराण के तमिल संस्करण के फ्रेञ्च अनुवाद का रूपान्तर जर्मन भाषा में हुआ,. 
ज्रिख, १७४१ 
फ्रेडरिक रुकर्ट ने भागवत का १७९१ का मूल पुराणानुवाद व्यवहृत किया तथा (उसके आधार पर उसका) 
पद्यानुवाद किया, जो उसकी मृत्यु के ४५ वर्ष वाद प्रकाशित हुआ । जो भारतीय देवतावाद और विशव के पुराकथात्मक 
वीरों पर समान प्रकाश डालता है (विलफीड नोइल्ले) । 


ब्रह्मपुराण--ए० डब्लू० वान स्केलेगेल द्वारा कण्डु को कथा (अ० १७८) जर्मन में अनूदित हुई (इन्डिस्चे 
विब्लिश्रोथिक १, १८२२) । 

गरुडपुराण -प्रेतकल्प (सारोद्धार) को त्रिपयानुक्रमणी पर एक विस्तृत व्याख्या इ० एवेग द्वारा की गई है 
(Der Pretkalpa des Garud-Purin) बलिन और लिषजिङ १९२१, अध्याय १०-१२ अनूदित । इ० एवेग 
द्वारा अनूदित प्रेतकल्म का एक सुन्दर जमेन अनुवाद भी उपलब्ध हूँ । 

लिड्भपुराण-लिज् सम्प्रदाय (शिव का देवदारुवत में प्रवेश श्रादि) की उत्पत्ति-कथा का जर्मन अनुवाद 
डब्लू जोन ने जेड डी एम जो, ६४, १९१५, पृ० ३४ इत्यादि में किया हें । 

मार्कण्डेयपुराण-ह्रिशचन्द्र की कथा का जर्मन अनुवाद एफ० रुकटं ने जेड डी एम जी' १३,१८५४, पृ० 
१६३ आदि में किया है। - 


२४. दोनों इतिहास ग्न्यों, उनकी वहुत-सी महत्त्वपूर्ण दार्शनिक श्रंशों कै बहुत-सी यूरोपीय भाषाओं (लैटिन, 
ग्रीक, इटालियन, फिन्त्र इत्यादि) में किये गये श्रनुवादो के विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य वामनपुराण के श्रनुवाद ग्रन्थ 
की मेरी भूमिका पृ० २७ इत्यादि । Cig Ti 57 । 
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बिष्णपुराए--पुरूरवस्‌ और उवेशी की कथा का (पुस्तक ४ में) अनुवाद गेल्डनर द्वारा वेदिस्से स्टडीइन 
"१ में किया गया हे । 

अंश ५ (कृष्ण के विस्तृत जीवन-चरित युक्त) ए पॉल द्वारा अनूदित, म्युनिख १९१५ । 

हेनरिख जिम्मर की Der Iedische Mythos’ (‘The Indian Myths’) का प्रकाशन स्ट॒हगार्ट 
में १९३६ में हुआ । द्वितीय संस्करण १९५२ में यूरिख में प्रकाशित हुआ। २. कु, 

कवियों द्वारा पुराणों की वहुत-पी कथाएँ अनुदित हुई हैं । ए० एफ० वान सैक ने पुराणों के असीम भण्डार 
से अपनी पुस्तक ‘Stimmen von Ganges’ (‘Voicess from the Ganges) में (बहुत अंशों को अवतरित 
किया हे । जिसका प्रकाशन वाचन मै १५५७ में हुआ। वीस वर्ष पश्चात्‌ उसकी पुस्तक का अत्यधिक 
सुगम संस्करण प्रकाशित हुआ । अव तक यह पुस्तक जर्मन में अनूदित भारतीय साहित्य का पूर्ण अंग मानी 
जाती है । 
अ्ंग्र जी अनुवाद 

अग्निपुराण--एम० एन० दत्त द्वारा अंग्रेजी मै अनूदित, कलकत्ता, १९०१ । 

भागवतपुराण--अंग्रेजी अनुवाद (१) एम० एन० दत्त द्वारा कलकत्ता १८९५, (२) स्वामी विज्ञानानन्द 
द्वारा इलाहाबाद, १९२१-२३; (३) एस० सुब्वाराव द्वारा, तिरुपति १६२८; (४) जे० एम० सान्याल द्वारा 
कलकत्ता १९३०-३४ | 

देवी भागवत- अंग्रेजी अनुवाद स्वामी विज्ञानानन्द द्वारा, १६२२, एस. वी. एच. सिरीज, इलाहावाद । 

ब्रह्मवेवत्तंपुराण--अंग्रेजी अनुवाद राजेन्द्रनाथ सेन द्वारा, २ भाग, एस. वी. एच. सिरीज (इलाहाबाद) । 

गरुडपुराण--अंग्रेजी अनुवाद एम० एन० दत्त द्वारा, कलकत्ता, १९०८ (वेल्थ आफ इण्डिया वो० ३) । 

प्रेतकल्प-प्रेतकल्प के सारोद्धार का अंग्रेजी अनुवाद ई० ऊड तथा एस० वी० सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा एस. वी. एच. 
सिरीज भाग ९, १६११ में प्रकाशित । 

मार्कण्डेय पुराण-एफ० ई० पाजिटर द्वारा वनस्पति तथा जन्तुश्रो के नामों की सुन्दर टिप्पणी सहित 
अनूदित । विब्लि. इण्डि. १८८८-१९०५ । | - 
| -र्‍हरिषएचन्द्र का आख्यान--(१) जे. मूहर द्वारा ओरिजनल संस्कृत टेक्स्ट्स में तथा (२) बी. एच. वर्थम 
द्वारा जे. आर. एस. १८८१ में पृ० ३५३ इ० में अनूदित । र 

देवीमाहात्म्य (आ० ८१-४३) (१) सी. वेंकटराम स्वामी; पण्डित, कलकत्ता १८२३ तथा (२) डा० 
“वी. एस. अग्रवाल द्वारा सर्वभारतीय काशीराजन्यास १९६३. अंग्रेजी में अनूदित । 

मत्स्यपुराण-दो भागों में (भाग १, अ० १-१२८, भाग २ अ० १२९-२२१ परिशिष्टों सहित) से 
"एस. वी. एच. में अंग्रेजी में अनूदित । 

पद्मपुरारा--स्वर्गखण्ड' पञ्चानन तकेरत्न द्वारा अंग्रेजी में अनूदित, कलकत्ता १६०५ । 

स्कन्दपुरारा-सह्याद्रिखण्ड का ऋष्यश्ंग आख्यान वी. एन. नरसिंह आयङ्गार द्वारा १८७३ अंग्रेजी में 
-अनूदित । 
| --सह्याद्रिखण्ड का वेंकटमाहात्म्य जी. के. बेथम द्वारा ग्रग्रेजी में अनूदित १८९३ 

विष्णपुराण- (१) श्री एच. एच. विल्सन लण्डन १८४०; पन्थी पुस्तक में डा० हाजरा की भूमिका 
-सहित १९६१ में पुनर्मुद्रित तथा (२) एम. एन. दत्त. कलकत्ता १८९४ द्वारा अँग्रेजी में अनूदित । 


। “ कूमपुरार के अनुवाद 
हिन्दी श्रनुवाद - से 
(१) कूर्मपुराण हिन्दी टीका सहित-वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई द्वारा मुद्रित (२) संस्कृत हिन्दी सहितः 


हस्तलेख संख्या ७७०३ रणवीर पुस्तकालय जम्मू में सुरक्षित (न्यू केटालोग केटालोगोरुम, भाग ४ में 
५(३) संस्कृत हिन्दी उपय क्त पुस्तकालय में हस्तलेख संख्या ७७४९ (उपयु क्त, केटलग में निदिष्ट) | 
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बंगला अनुवाद 
(४) बंगाक्षर में संस्कृत मूल तथा बंगला अनुवाद-वंगवासी प्रेस कलकत्ता में प्रकाशित १९०५ 
तेलगु अनुवाद 
(५) तेलुगाक्षर में मूल के साथ संक्षिप्त तेलगू भाषा में अनुवाद; मद्रास १८७५ 
तमिल अनुवाद 


(६) अतिवीरराम पाण्डचन (१५६४-३६ ई०) द्वारा प्राचोन तमिल रूप आदि कलानिधि प्रेस मद्रासः 


द्वारा १५९८ में तथा सरस्वतीमहल पुस्तकालय तन्जौर में १९६१ (पूर्वखण्डमात्र) प्रकाशित 
कन्नड अनुवाद 

(७) श्री जयचासरेद्ध ग्रन्वरत्नमाला में ४ भागों में प्रकाशित मंसूर १९४६ 
अग्रे जी अनुवाद 


(८) विल्सन कृत अंग्रेजी अनुवाद के लिये द्रष्टव्य आक्स० २,१२१३ (न्यु कंटलोगस कैटलोगोरूम भाग ४ 


पृ० २६७ के आधार पर) 


ईश्वरगीता के अनुवाद 
अग्ने जी अनुवाद 
(१) कन्तोमल कृत श्रंग्रेजी अनुवाद, लाहौर १९२४ 
फ्रेन्च अनुवाद 
(२) अविकांशतः विब्लि० इण्डि के आधार पर रोमन अक्षर में पूल तथा टिप्पणी और परिशिष्ट 
सहित । पी० ई० डुमन्ट कृत, पेरिस १६३३ । | 


पुराणों के अनुवाद की कुछ समस्याएँ 
Fries ला सम्वन्ध में यह सामान्य प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वह अनुवाद मूल के भावों का कहां' 
तक प्र त्व करता हं और साथ में अनुवाद की भाषा के सौष्ठव को भी कहां तक सुरक्षित रखता है । 


पुराणों के अनुवाद के सम्बन्ध में इस वात के अतिरिक्त और भी अनेक समस्याएं उपस्थित होती हैं 
दिग्दर्शन यहाँ नीचे कराया जा रहा हैं :-- 


(१) पुराणों में मानवोपयोगी सभी ज्ञान-क्षेत्रों का समावेश पाया जाता है 
किया है--'पुराणमखिलं सर्वशास्त्रमयं ध्रुवम्‌’ (स्कन्द पु०, ७.१.२.४) 
नीति, सृष्टिविद्या, भुवनकोश, राजबंशावली, वंशानुचरित, तीर्थ-माह 


तथा अमुरों इत्यादि का वर्णन तथा इसी प्रकार के अनेक विषय मिलते हैं । अतः पुराण के अनुवादक के लिये य 
आवश्यक हो जाता है कि वह पुराणों के इन सभी विषयों से भली-भाँति परिचित हों । ॥ 


ता है जैसा कि पुराणों ने स्वयं दावा 
। इनम थम, दशन, आचारनीति, व्यवहार- 


कूर्मपुराण का ईश्वर-गीता नामक अंश दार्शनिक तथा योगसाधन संवन्ः 
पातञ्जलियोग-सुत्र तथा उपनिषदों के वचनों तथा सिद्धान्तों का सहारा स्थान-स्थान पर लिया गया है । भगवदगोता 
से तो उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, श्रत: इस अंश के सही अनुवाद के लिये इन सभी ग्र 
परिचित होना श्रनुवाद में कल होगा । इसो प्रकार व्यासगीता जिसमें धर्मशास्त्र के विषय प्रतिपादित हैं और 
जिसका सम्वन्ध स्भृतियाँ से ट्‌, अपने श्रनुवाद के लिये स्मृतिज्ञान की अपेक्षा रखता है । धर्मशास्त्र के निवन्ध 
ग्रन्थों में कूर्मपुराण की व्यासगीता के अनेक वचनों को उद्वत तथा स्पष्ट किया गया है। अनुवाद में उनकी 
सहायता ली जाय तो ऐसे अनुवाद को प्रामाणिकता बढ़ जाती है। - ड उतत 
` (२) 'पराण भी अन्य विद्याओं के समान एक श्रलग विद्या है याज्ञवल्क्य 


प । 
मैं पुराण-विद्या का भी अन्वर्भाव किया है, इसका निर्देश पहले किया जा चुका रळ था विष्णुपुराण ने १४ विद्याओं 
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परन्तु 
जिनका 


हात्म्य, व्रत, उपवास, अ्रनेकविध श्राख्यान, देवों 


वी तत्त्वों से भरा हुआ है और उसमें - 


थों से तथा इनके सिद्धान्तों से ` 


सभी शास्त्रों के श्रपने-अपने विशेष 


०००७००0... - ऱ्या 
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विषय भी होते हैं। पुराण के दो अपने विशेष विषय हैं-सृष्टिनिर्माणादि का विवेचन तथा पुराण-आख्यान 
(Myth०]०६५) । जिस प्रकार पुराणों के सृष्टिविषयक सिद्धान्तों को ठीक-ठीक समझने के लिए इस विषय के उन 
विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों को समझना आवश्यक है जिनका प्रतिपादन षड्दर्शन-शास्त्रों में किया गया है । 
इसी प्रकार पुराणों के पुराणाख्यानों को समझने के लिए तुलनात्मक पुराणाख्यान-शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। 
पुराणों के अनेक आख्यानो का वीज वेदों में मिलता है; जेन तथा वौद्ध ग्रन्थों के विविध आख्यानो से भी पुराणों के 
अनेक आख्यानों का साम्य है । यही नहीं, अपितु ग्रीस तथा रोम देश के विविध आख्यानों से भी पुराणों के अनेक 
आख्यानों का साम्य है इसका उल्लेख जोन्स विलियन ने भी किया है ।** अतः पुराण के अनुवादक को पौराणिक 
सृष्टि-विज्ञान तथा तुलनात्मक पुराणाख्यान-शास्त्र (Science of Comparative Mythology) के ग्राधार पर 
पुराणों के आख्यानों का सही ज्ञान अपेक्षित है, अन्यथा अनुवाद में अनेक भूलों का हो जाना संभव है । 

(३) पुराणों में हमें बहुधा संक्षिप्त तथा अस्पष्ट वचन भी मिलते हैं। अनुवादक का कत्तव्य है कि इस 
प्रकार के संक्षिप्त तथा अस्पष्ट ग्रंशों को स्पष्ट व्याख्या टिप्पणी के रूप में अथवा अनुवाद में ही करे। ऐसे अंशों 
को स्पष्ट करने के लिए उसे प्राचीन संस्कृत-टीकाओं एवं व्याख्याओं का सहारा आवश्यक है । यदि वही वचन 
अन्यत्र भी किसी पुराण में अथवा महाभारतादि में मिल सके तो उसका अन्वेषण करके तब अर्थ को स्पष्ट करना 
चाहिए । उदाहरणार्थ, वामनपुराण का निम्नलिखित श्लोक देखिये-- 

चतुभिश्च चतुभिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । 
हृयते च पुनद्वाभ्यां तुभ्यं होत्रात्मने नमः ।। 
(वा०-पु०, सरो-माहात्म्य, ५.१) 

यह श्लोक'कश्यप द्वारा को हुई विष्ण-स्तुति का है। किन्तु इसका अर्थ अस्पष्ट है। यही श्लोक 
महाभारत-शान्तिपर्वं के भीष्मस्तवराज में भी दिया हुआ है । (४७.४३) । नीलकण्ठ ने महाभारत की अपनी टीका 
में इसका अर्थ इस प्रकार किया है-- 

“चतुभिरिति । आश्रावयेति, चतुरक्षरम्‌ । अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरम्‌ । यजेति द्रचक्षरम्‌ । ये. यजामहे इति 
पञ्चाक्षरम्‌ । द्रयक्षरो वषट्कार इति सप्तदशभिरक्षरेयोहियते तस्मे होत्रात्मने नमः ।।” इस व्याख्या से अर्थ स्पष्ट हो 
जाता है । 
इसी प्रकार कूर्मपुराण का १.२८.१२ श्लोक-- अट्टशुला जनपदाः शिवशुलाश्चतुष्पथाः। प्रमदाः 
केशशूलिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे” भी कुछ अस्पष्ट है, परन्तु इसी के समकक्ष श्लोक महाभा. ३.१८८.४२ है जिसका | 

अर्थ नीलकण्ठ ने स्पष्ट किया है (कूर्मपुराण के पाठसमोक्षात्मक संस्करण में Cri£¡८३] १०४७ देखिये ) । 

इस प्रकार तुलनात्मक ग्रध्ययन से अर्थ को स्पष्ट करते हुये पुराणों का अनुवाद करना उचित है । 

(४) सभी पुराणा संस्कृत भाषा में रचित हैं, जिसके कारण पुराणों को भाषा को समस्या भी अनुवाद में 
आ खड़ी होती हे । इस भाषा-समस्या के निम्नलिखित पक्ष यहाँ विचारणीय है :-- 

(क) संस्कृत अत्यन्त संहत या संश्लिष्ट भाषा है । संस्कृत का एक छोटा-सा वाक्य अनुवाद में अनेक 
वाक्यों की ग्रपेक्षा रख सकता है और फिर भी मूल के भाव का चमत्कार एवं सौष्ठव अनुवाद में आ ही जाय यह भी 
निश्चित नहीं है । महाभारत के सावित्र्युपाख्यान के अनुवाद के संवन्ध में विटरनिट्ज का कथन है कि “यह काव्य | 
यूरोप की भाषाओं में अनूदित हुआ है, जमन में भो इसका अनुवाद हुआ है, परन्तु ये सभी अनुवाद अथवा ख्पान्तर 
इस भारतीय काव्य के अनुपम चमत्कार की झाँकी मात्र दे सकते हैं ।” (पृ० ३९९). Re 

(ख) अन्य संस्कृत-काव्यों के समान पुराणों में भी हमें स्थल-स्थल पर स्थानों, दृश्यों इत्यादि 
के कःब्वात्मिक वर्णन मिलते हैं जिनमें श्लेष तथा परिसंख्या आदि अलंकारों का भी खूब प्रयोग 

श्लेष तथा परिसंख्या का अन्य भाषा में अनुवाद करते हो उनका चमत्कार तया काव्य-सोन्दर्ये 
--- उनका पूरा-घूरा भाव भी अनुवाद में लाना दुष्कर हो जाता है । 

(ग) संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके समानार्थक या पर्याय-शब्दों 

नहीं है; उदाहरणार्थ, 'धमं', यज्ञ, 'ब्रह्मचर्ये आदि ऐसे शब्द हैं, जिनका वह 


२६. दे०--विण्टरनिट्ज, पूर्वोक्त ग्रन्थ, पृ० १२. 
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जुड़ा हुआ है अन्य भाषाओं के किन्हीं भो पर्याय शब्दों में आना संभव नहीं, उनको अधूरी व्याख्या अवश्य को जा 
सकती है, परन्तु उससे अनुवाद का प्रवाह वाधित हो जाता है। विटरनिट्ज ने इस तथ्य को स्वीकार किया है । वे 
कहते हैं-“यूरोप की किसी भी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है जो संस्कृत-शब्द 'धर्म' का पर्यायवाचक कहा जा सके । 
(पृष्ठ ३५२, पादटिप्पणी २) । अतः ऐसे शब्दों का अनुवाद हो ही नहीं सकता । 

(घ) पुराणों की संस्कृत-भाषा प्राकृत भाषा के प्रभाव के कारण अथवा छन्दोऽनुरोध के कारण बहुधा 
अपाणिनीय हो गई है । पुराणों के इस प्रकार के अपाणिनीय प्रयोगों से अनुवादक का परिचित होना आवश्यक है 
नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता हैं उदाहरणार्थ, प्राकृत के समान पुराणों में भी द्वितीया के स्यान में प्रथमा का 
प्रयोग मिलता है, जेसे-- 

सुद्रमौशनसः प्रादात्‌ ततोऽन्ये मातरो ददुः । 
(वामन-पु ०, समीक्षात्मक संस्करण, ३१.९१ ) 

इस इलोकार्घ में 'मातरो' शब्द प्रथमा विभक्ति में होते हुए भो वस्तुतः कर्मकारक को द्वितीया में है परन्तु 
इस वात को न समकते हुए लेखकों ने इस पुराण की प्राचोन पाण्डुलिपियों में अनेक अशुद्ध पाठभेद कर दिये हैं । जैसे 
न्ये? के स्थान में 'अन्यान्‌' आदि, जो प्रसंग के अनुसार ठीक नहीं बैठते । 

(ङ) प्रायः कोई भी संपूर्ण पुराण किसी एंक हो ग्रन्यकार का प्रणीत नहीं है । पुराण के पाठ की वृद्धि तथा 
उसमें परिवर्तन देशकाल के अनुसार सदा से होता आया है । अतः उनमें कुछ ऐसे भी शब्द आ गये हैं जो उस काल 
तथा देश में भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते थे और जिनका वह अर्थ संस्क्रत-साहित्य में प्रचलित नहीं है । उदाहरणार्थ 
क्रिया-योगसार में जो पद्मपुराण का एक खण्ड माना जाता है और जिसका निर्माण पूर्वी बंगाल में ९वीं या १०वीं 
शताब्दी में हुआ, 'प्रस्ताव' शब्द (६.१२४ ) कथा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 'कल्लोल' शब्द (१०.२१; २०:९०) 
'कुल्ले' अर्थात्‌ आचमन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार बुहद्र्मपुराण में जिसका निर्माण भी बंगाल में ही 

१३वीं शताब्दी में हुआ, संस्कृत धातु 'वस्‌' का प्रयोग 'वेठने' के अर्थ में (२.१४.१६) तथा 'विलक्षण' शब्द का प्रयाग 
“पर्याप्त के अर्थ में (२.१४.५०) हुआ है। 

(च) पुराणों के अस्थिर पाठ के कारण उनमें कुछ ऐसे श्लोक भी होने संभव हैं जिनका कोई सुनिश्चित 
तथा संतोषजनक अर्थ नहीं किया जा सकता ऐसे संदिग्वार्थात्मक एलोको का संभावित अर्थ करने के अतिरिक्त 
अनुवाद में उनका पृथक्‌ निर्देश भी कर देना उचित है जिससे आगे विद्वानों को उन पर विचार करने का 
अवसर मिले । 

पुराणों के अनुवाद की कतिपय समस्याओं का उल्लेख यहाँ किया गया है। इस प्रकार की अन्व समस्याएँ 
भी अनुवाद में उपस्थित हो सकती हैं जिनका समाधान विद्वान्‌ तथा अनुभवी अनुवादक के लिए सर्वथा 
शक्य हैं. । 

कू्मपुराणा का प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद 

कूमेपुराण के पाठसमीक्षात्मक निर्धारित पाठ का यह हिन्दी अनुवाद चौ० श्रीनारायण सिंह जी, एम० ए० 
ने बड़ी योग्यता के साथ किया है । पुराण-विभाग के शोध-सहायक डा० गंगासागर राय ने इसका प्रूफ देखते समय 
इसमें यथोचित संशोधन, परिवर्धेन इत्यादि भी किये हैं । अनुवाद के अन्त में कतिपय उपयोगी परिशिष्ट--नाम सूची 
आदि- तथा श्लोकार्धे सूची भी सम्मिलित कर दिये गये हैं जिससे यह अनुवाद जिज्ञासु पाठकों के लिये तथा शोध- 
छात्रों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सके । साधारण पाठक के लिये भी इस अनुवाद की उपयोगिता तो है ही । 

कृतज्ञता-प्रकाशन 
 अनुव्रादक महोदय ने कड़े परिश्रम से योग्थतापूर्वेक इस अनुवाद-कार्य को समय के भीतर पुरा किया है, 
जिसके लिये हम सभी उनके कृतज्ञ हैं । परिशिष्टों के तथा श्लोकाधेसूची के तैयार करने में पुराण विभाग के सभी 
5 Fo जितका 


_ २७. दे०-श्रार ० सी० हाजरा, स्टडीज इन दि उपपुराणाज्‌, भाग १, १० २७५, एवं भाग २ पृ० ४४९-५० 
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( इदां ) 


विद्वानों ने यथोचित सहयोग दिया है। इस कार्य में डा० गंगासागर राय, डा० रामचन्द्र पाण्डेय विद्या-वारिवि, 
पं० हीरामणि मिश्र (विशेषतः विषयसाम्यकार्य) चौ० विजयशंकर सिह, श्री सुधाकर मालवीय एम० ए० 
साहित्याचार्यं तथा श्री कृपासिन्धु शर्मा ने उल्लेखनीय सहायता दी जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । 


महाराज काशिनरेश डा० विभूतिनारायण सिंह जी, जिनके पथ-प्रदर्शन तथा निर्देशन से यह सभी कार्य 
सम्पन्न हुआ है तथा काशिराजन्यास के महामन्त्री श्री रमेशचन्द्रदेव जिनकी प्रेरणा तथा उत्साहप्रवर्धन से यह कार्य 
समय के भीतर पूरा हो सका परम धन्यवाद के पात्र हैं और हम सभी उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हैं । 
तारा प्रेस के प्रवन्धक एवं मुद्रक श्री रमाशंकर पण्ड्या ने जिस अथक परिश्रम एवं श्रनुकरणीय लगन तथा 
कुशलता के साथ इस कार्य को समय पर पुरा किया उसके लिये न्यास उनका परम कृतज्ञ है । 
प्राण-विभाग, रामनगर फोर्ट 


~आनन्दस्वरूप गुप्त 
३० अगस्त, १९७२ ई० 
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मूलसंस्कृतग्रन्थस्य अशुद्धिपत्रम्‌ 
(कुत्रचिद्‌ अतुबादोऽपि तदनुसारेणैव संशोधनमहेंत्‌ ) 


अशुद्धस्‌ शुद्धम्‌ 
I. .885 ढ्वितीया व्यक्तयंश्रया ` द्वितीयाऽव्यक्तसंश्रया 
I. .6b नामभेदाऽमहामदा नामभेदा महामदा 
27lb °च्छास्त्रधर्माभिधायकं °च्छास्त्रं धर्माभिधायकम्‌ 
I. ]4.25b भगवान्तृषिः भगवानृषिः 
I. ]5.50c कोऽन्वयं को न्वयं 
I. 6.2b स देवेन्द्रान्‌ सदेवेन्द्र।न्‌ 
I. 2I.i5c हैहस्य हैहयस्य 
I. 23.39b वेमात्तिकास्‌ बे मातिकासू 
I. 29.254 स्थानान्तरं स्थानान्तरे 
I. 43.24 भरतास्‌ भारतास्‌ 
26b, 30b, 35b केसराचलः केसराचलाः 
I. 44.20d येऽम्बुदाः ये नराः 
I. 49.23b सुरा वाहरयस्तथा सुरावा हरयस्तथा 
42d प्रद्युम्नः पुरुषः 
47d चेदं वेदं 
II. 2.84 नाहं कर्त्ता नाहंकर्त्ता 
ग. 6.260 तिष्ठन्ममा ° तिष्ठेन्ममा 
गा. .322 यदहं यदाहं 
IT. 72.56c ब्रह्मचर्याहरे ˆ ब्रह्मचार्याहरे 
गा. 3.6d स्पृष्ट्वा प्रयतमेव स्पृष्ट्वा5प्रयतमेव 
गा. 4.572 प्रोष्ठपद्यां प्रौष्ठपद्यां 
655 शेषरात्रौ शेषे रात्रौ 
II. ।6.5८ पञ्चरात्रान्‌ पाञ्चरात्रान्‌ 
85८ मुखे नैव मुखेनैव 
प्‌. ]8.42c हिरण्मयं हिरण्मये 
44८ सर्वेभक्ताय सर्वभक्षाय 
II. I9.]8c वृत्यर्थ वृत्त्यर्थ 
II. 20.294, 320 गङ्भायां गयायां 
II. 22.90c ऋक्याद्‌ ऋक्थाद 
I]. 23.36c चास्ववर्ये वा श्वणुर्ये 
360 तदिष्यते च शिष्यके 
379 वे तदेव हि चैतदेव हि 
II. 26.46८ अनडुद: अनुड्द 
]]- 3].253 द्ष्ट्वा सृष्ट्वा 
629 सुतः श्रृतः 
90c न विद्यतेऽना म्युदिता न विद्यते नाभ्युदिता 
गा. 37.5b युवानो जितमानसाः युवानोऽजितमानसाः 
l8d मायानुभूयन्ते मयाऽनुभूयन्ते 
I6d दन्तोऽलूखलिनस्‌ दन्तोलूखलिनस्‌ 
II. 44.]0lc ब्रह्म विष्णोस्‌ ब्रह्म विष्ण्वोस्‌ 
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अध्यायविषयसूची । 
(पुर्वबिभाग) 
अध्याय प्रति अध्याय में श्लोक संख्या विषय पृष्ठ 
१ १२६ सूतोत्पत्ति, रोमहर्षण नाम का निर्वचन, पुराणों एवं उपपुराणों का 
वर्णन, समुद्रमन्थन से उत्पन्न विष्णुमाया का वर्णच, इन्द्रद्युम्तचरित । l-I0 
२ १०८ भोगि-शय्या पर नारायणा की निद्रा, लक्ष्मी-प्रादुर्भाव, ब्रह्म-सृष्टि का | 
वर्णन, वर्णाश्रम धर्म का कथन, आश्रमों का द्वेविध्य, रुद्र में तीनों भाव- E 
नाओं का विवेचन, त्रिदेव की अर्चना एवं त्रिपुण्ड का महात्म्य । II-I8 र 
३ २२ आश्रमधर्म का वर्णन, निष्काम कर्मयोग का लक्षण । 9-2] 
४ ६५ सृष्टि के प्रसङ्ग में सांख्य-रीति से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, परमेश्वर के 
विविध रूप, प्रजापति, महादेव आदि नामों का निर्वचन । 2I-26 
प्‌ २३ कालगणना, युगमन्वन्तर आदि का परिमाण, प्रलय-वर्णान एवं काल- 
महिमा । 26-28 
द्‌ २५ वराह-रूपधारी नारायण द्वारा पृथ्वी का उद्धार, सनकादि ऋषियों 
द्वारा वराह की स्तुति । 28-30 
७ ६६ सृष्टि-विविध सगो की उत्पत्ति, विष्णु शक्ति की महिमा । _ 30-95 
२९ सृष्टि-स्वायंभुवमनुवंश-वर्णन, धर्म द्वारा दक्षकन्याओं की सन्तति एवं `| 
अधर्मे की सन्तति का वर्णन । 35-37 
९ ८७ नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति, ब्रह्मा का पद्म-योनित्व, ब्रह्मा 


के साथ विष्णु का विवाद एवं दोनों का एक दूसरे के उदर में प्रवेश, शिव_ 
का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति, शिव और नारायण का एकत्व । 38-44 
१० द्द विष्णु द्वारा मधु-केटभ का वध, नारायण नामक ब्रह्मा की सृष्टि, 
त रुद्र की उत्पत्ति तथा उनके आठ नाम आदि, रुद्र द्वारा मृत्युरहित सृष्टि, 
रुद्र का स्थाणुत्व, ब्रह्मा द्वारा रुद्र-स्तुति, महादेव का त्रिमूतित्व, ब्रह्मा _ 
द्वारा विविध जगत्‌ की उत्पत्ति । 44-50 | 

११ ३३६ सती और पार्वती का प्रादुर्भाव, देवी-माहात्म्य, हैमवती-माहात्म्य, देवी 7 
के दिव्यरूप का वर्णन, देवी का 'अष्टोत्तरसहत्रनाम स्तोत्र, देवी का 
सौम्यरूप वर्णन, हिमवान्‌ द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा हिमवान्‌ को 
उपदेश, देवी सहस्रनामस्तोत्र जप का माहात्म्य । 

‘१२ २३ भृगु आदि द्वारा दक्षकन्या की सन्तति का वर्णन । 

‘१३ द्‌ स्वायंभुव मनुवंशवर्णन, पृथुचरित तथा उनका वंशवर्णन, पृथु 
सुशील द्वारा पाशुपत-त्रत का ग्रहण, प्राचेतस दक्ष का वृत्तान्त 
द्वारा देहत्याग । 

१४ ९७ दक्ष-यज्ञ, काली और वीरभद्र की उत्पत्ति 
नाश, शिव को प्रसन्न॑ता-हेतु दक्ष द्वारा स्तुति, ` 
दक्ष को उपदेश, विष्णु और रुद्र में ३ 


के पौत्र 
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{ xxii ] 
अध्याय श्लोक संख्या विषय पृष्ठ 
१५ २३७ दक्ष-कन्याओं को सन्तति, हिरण्यकशिपु के वृत्तान्त प्रसङ्ग में नृसिहा- 
वतार का वर्णन, हिरण्यकशिपु-वध, हिरण्याक्ष-वध, पृथ्वी का उद्धार, 
प्रह्वाद-चरित, दारुवन के निवासी मुनियों को गौतम द्वारा शाप, 
अन्धकचरित, अन्चक के साथ हर (महादेव) का युद्ध, शंकर द्वारा 
अपने स्वरूप का उपदेश, शंकर द्वारा देवियों से नारायण एवं गौरी 
के सत्त्व का कथन, अन्धक द्वारा शंकर की स्तुति, शंकर द्वारा अन्धक 
को गाणपत्य पद प्रदान करना, अभधक द्वारा देवी-स्तुति, देवी द्वारा 
अन्धक को पुत्र रूप से ग्रहण करता, (विष्णु से उत्पन्न) माताओं से 


विष्णु द्वारा अपनी तोनों मूर्तियों का वर्णन । 87-04- 
१६ ६९ विरोचन-वत्तान्त; वलिवत्तान्त के प्रसङ्ग में तपस्या में लीन श्रदिति 
को विष्ण द्वारा वरप्रदान, अदिति के गर्भ में विष्णु का प्रवेश, वामन- 

जन्म, वामन-वलि-चरित, त्रिविक्रम द्वारा त्रलोक्य-मापन । ]04-0 

१७ १९ कश्यपवंशवर्णन के प्रसद्ध में वाणचरितवर्णन । I0-2 
१5 २७ कश्यपवंश का वर्णन, पुलह, पुलस्त्य, मरीचि आदि ऋषियों का वंश- 

| वर्णान, कश्यप की राजसन्तति का वर्णन । l2-]4 

१९ छपर वैवस्वतमनु-वंशवर्णन तथा वसुमनाचरित । I4-]29 

२० ६१ इक्ष्वाकुवंशवर्णन, रामचरित इक्ष्वाकुवंशवर्णंन का उपसंहार । I20-24 
३१ ७८ सोमवंश-वर्णत, यदुवंश-वर्णन, जयध्वज-चरित, नृप आदि लोगों के 


विशेष पज्य देवताओं का वर्णन, जयध्वजादिकों का विदेहदानव से 
यद्ध, जयध्वज की विजय, विश्वामित्र द्वारा जयध्वज को विष्ण की 
आराधना का उपदंश । 25-30 


जयध्वज का वंशवर्णन, दुजेयचरित, सह्रजित्‌ वंश का उपसंहार । 3]-34 
यदुवंश वर्णन, क्रोष्ट्वंश-वगुन, नवरथचरित, दुर्योधन नामक राक्षस 
से भयभीत नवर द्वारा सरस्वती की स्तुति, सात्वतवंश-वर्णंन, वसुदेव 

के पुत्रों की जन्म-कथा तथा वासुदेव कृष्ण का वंश-वर्णन । 34-]40 
२४ ९२ कृष्णचरित-पुत्र प्राप्ति हेतु कृष्ण द्वारा तपस्या, उपमन्यु द्वारा कृष्ण को 
पाशुपतब्रत प्रदान; कृष्ण द्वारा शिव का दर्शन एवं उनकी स्तुति, शिव 

से पुत्र हेतु वर-्याचना एवं शिव के साथ श्रीकृष्ण का कंलास-गमन । ]4I-]48 
२५ ११३ श्रीकृष्ण का केलास में विहार, कृष्ण को लाने के लिए गरुड का केलास 
गमत, श्रीकृष्ण द्वारका गमन, द्वारका में कृष्ण का पूजन, कृष्ण द्वारा 
लिङ्ग में शिव की पूजा, लिङ्ग का तत्त्व वर्णन, ब्रह्मा-विष्णु द्वारा शिव 

की स्तुति, कृष्ण द्वारा लिङ्गमाहात्म्य कथन । 4६-56. 

२६ २२ श्रीकृष्ण का स्वधाम जाने का उपक्रम, वंश कथन का उपसंहार । ]56-]58 


०0 70 
ww ०0 
2 ० 
< (6 


२७ ५१ व्यास द्वारा अर्जुन को युगस्वभाव का उपदेश, युगधर्म वर्णन । 58-62 


२५ ६७ कलि का स्वभावर्णंन, कलि में स्ट्रार्चन की महत्ता, व्यासकृत शिवस्तुति, 
| युग, मन्वन्तर, कल्प का विवेचन, अर्जुन का वाराणसी-प्रस्थान, व्यास 
झट द्वास शिव-भक्त अर्जन की प्रशंसा । 7639-67 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


अध्याय 
२९ 


३० 
३१ 


३२ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


३९ 


४१ 


४२ 


४३ 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


श्लोक संख्या 
७८ 


२९ 
५३ 


३२ 


३६ 


४६ 


३८ 
१५ 
१७ 
चड 


श्‌ 


२६ 


४२ 


२९ 


३१ 


` प्रयागमाहात्म्य-यमुनामाहात्म्य, यमुना तटपर स्थित तीर्थो का 


[ सम्या ] १ 
विषय - पृष्ठ ° 
वाराणसी में व्यास से मुनियों का प्रश्‍न, जैमिनि और व्यास में धर्म- | 
विषयक संवाद, वाराणसी-माहात्म्य, अविमुक्तक्षेत्रमाहात्म्य । 68-73 
ओंकारेश्वर और कृत्तिवासेशवर लिङ्गों का माहात्म्य । 74-I76 
कपर्दीश्वरमाहात्म्य, पिशाचमोचन का वर्णन, शंकुकर्णचरित, 
शंकुकण कृत ब्रह्मपारस्तव । 77-]8] 
मध्यमेश्वरमाहात्म्य, व्यास द्वारा पाशुपतों से माहेश्वर का ज्ञान 
वर्णन । 8]-83 


वाराणसी माहात्म्यप्रसंग में तीर्थसंख्या कथन, वाराणसी में व्यासकृत 
शिव की श्रर्चना तथा भिक्षाचरण, शाप के लिए उद्यत व्यास के 
समक्ष भगवती का ग्राविर्भाव, व्यास को वाराणसी त्यागने का ग्रादेश, 


देवो को प्रसन्नता हेतु व्यासकृत प्रार्थना । 83-I87 
प्रयागमाहात्म्य--प्रजापति क्षेत्र वर्णन, प्रयाग में दान का फल। 86-I89 


प्रयागमाहात्म्य-प्रयागतीर्थं यात्राविधि, प्रयाग में स्थित तीर्थो में 
प्राणत्याग का फल; गङ्भामाहात्म्य । 90-I52 


eS HRN 


७ 
३ 


प्रयागमाहात्म्य-गङ्का-यमुना के सङ्गम में विविधरूप से प्राण त्याग 
का फल । क 93-]94 


माहात्म्य तथा वहाँ प्राणत्याग का फल । ]94-795 


भुवनकोश--सप्तमहाद्वीप, तथा वर्षों का वर्णन, जम्बूढीपान्तगत नब ` 
वर्षों का वर्णन तथा आग्नीध्रवंश का वर्णन । 796-99 


ज्योतिष सन्निवेश-भूः आदि सात लोकों का वर्णन, तथा उनका 
परिमाण, ग्रह-नक्षत्रों का सामान्य विवरण, सूर्यरथवर्णन, माहेन्द्री श्रादि 


सात पुरियों का निर्देश । 99-202 
सूर्य के वारह नाम, सूर्य रथ के अधिष्ठातृ देवता आदि का वर्णन, 
देवादि द्वारा सुर्यं का उपस्थापन । 203-204 


सूर्यं की सात रश्मियाँ, सूर्य रश्मियों द्वारा ग्रहों का आप्यायन, सूर्य की 
सहस्र नाडियों का वर्णन, मासों के अनुसार वारह सूर्यो का वर्णन, 
ऋतुओं में सुर्य के वर्णो का निरूपण, अष्टग्रहों का भ्रमण, सोसके 
रथ का वर्णन, देवों द्वारा चन्द्रकला का पान, बुध आदि ग्रहों के रथ॒ | 
का वर्णन । ho 

महः आदि लोकों का वर्णन, सात पातालों का तथा वहाँ के. 

राक्षसों और सर्पो का वर्णन, वैष्णवी तथा रौद्री | 
निरूपण । रन 

सात महाद्वीपों एवं समुद्रों का परिमाण, मेरुवर्णंन, जम्बू 
पर्वेतो का वर्णन । कक री 
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विषय 
ब्रह्मा आदि देवों के पुरियों का वर्णन, वहाँ के निवासी देवों तथा 
मनुष्यों के लक्षण, गंगा का चतुर्द्धात्वकथन, आठ मर्यादा पर्वेतो का 
वर्णन । 
जम्बूढीपस्थ वर्षों के निवासियों का वर्णन, भारतवर्ष के कुल-पर्वतों, 
नदियों एवं जनपदों का वर्णन । 
देवादि पुरों का वर्णन । 
सप्तमहाद्वीपों का वर्णन, श्वेतद्वीप के निवासियों का वर्णन, श्वेतद्वीपस्थ 
नारायणपुर का वर्णन, नारायणपुर में शेषशय्या पर हरि के शयन का 
वर्णन, देवादि लोकों का वर्णन । 
पुष्कर होप के पर्वत आदि का वर्णन, विविध लोकों का वर्णन । 
मन्त्रन्तर का वर्णन, विष्णु का अवतार, एवं उनकी चार मृत्तियों का 
विवेचन, विष्णु का माहात्म्य कथन । 
वेद व्यास के अत्रतारों तथा वेद की शाखाओं का वर्गान, विष्णा- 
माहात्म्य । 
कलि में महादेव के अवतारों एवं उनके शिष्यों का वर्णन, सात भावी 
मन्वन्तरों का वर्णन, पूर्वं विभाग का उपसंहार । 


(उपरि विभामे 

ईश्वर गीता का उपक्रम । 
आत्मतत्त्व का वर्णन, आत्मसाक्षात्कार के साधनों एवं शिवस्वरूप का 
वर्णन । 
प्रधान पुरुष एवं महदादि का स्वरूप कथन, शिव के स्वरूप का वर्णन । 
शिवभक्ति महिमा, शिव की विविध शक्तियाँ, चार प्रकार के भक्तों का 
लक्षण, तथा रुद्र नारायण की एकता का वर्णन । 
नृत्य करते हुये शिव द्वारा भावप्रदर्शन, महषियों द्वारा रुद्र का दर्शन, 
मुनियों द्वारा की गई रुद्र की स्तुति । 

ईश्वर के स्वेव्यापित्व का विवेचन, ईशवरमाहात्म्य । 

ईश्वरविभूति का वर्णन, पशु-पाशादि की व्याख्या । 

सांख्य की रीति से ब्रह्मा की उत्पत्ति का निरूपण, शिव के स्वरूप का 
ज्ञान एवं शिवतत्त्व का निरूपण । 

महादेव के विश्वरूपत्व का वर्णन, ईशवरसम्वन्धी ज्ञान का विवेचन । 
परमतत्त्व तथा परम ज्ञान का विवेचन । 

योगमाहात्म्य, अष्टाङ्गयोग-वर्णेन, पाशुपत-योग-वर्णन, भक्तलक्षण, 
शिव की आराधनाविधि, शिव और नारायण का एकत्व, ईश्वरगीता 


की ज्ञानपरम्परा का वर्णन, ईश की आराधना हेतु-कर्मयोग का 
विधान, ईशवरगीता की फलश्रुति । 
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( xxxvi ) 
अध्याय श्लोक संख्या विषय पृष्ठ 
| २४ ७६ तीर्थमाहात्म्य--गयातीर्थ वर्णन, नानातीर्थ वर्णन, सप्तसारस्वत 
॥ माहात्म्य में प्रसङ्गतः मङ्कण क वृत्तान्त । 394-399 
३५ ३८ तीर्थमाहात्य--रुद्रकोटि, मधुवन आदि तीर्थो का वर्णन, का ञ्जर । 
तीर्थ में राजा श्वेत का वृत्तान्त, श्वेत-कृत शिवस्तुति । 399-402 
३६ ५७ तीर्थमाहात्म्य प्रसङ्ग में नानातीर्थो का वर्णन, देवदारुवन का माहात्म्य । 403-407 
३७ १६४ देवदारु वन में स्थित मुनियों का वृत्तान्त, देवदारुवन में शिवलिङ्ग 
का पतन, मुनियों को ब्रह्मा का उपदेश, शिव को प्रसन्न करने हेत्‌ 
ऋषियों द्वारा तपस्या, ऋषियों द्वारा शिव की स्तुति, शिव द्वारा सांख्य 
का उपदेश । 407-420 
३८ ४० नर्मदा और अमरकण्टक का माहात्म्य । 420-423 
३९ १०० नर्मदा के तीर पर स्थित शिवलिज्धों तथा विविध तीथो का माहात्म्य । 423-43! 
४० ४० नमंदामाहात्म्यं तथा विविध तीर्थो का माहात्म्य । 43-434 
४१ ४१ नैमिष नामकरण का हेतु, तथा उसका माहात्म्य, जप्येशवर-माहात्म्य 
के प्रसङ्ग में नन्दी का वृत्तान्त । 435-438 
ह्‌ २४ विविध तीर्थो का वर्णन, एवं तोर्थो के अधिकारी । ` 438-440 
४३ ५९ प्रलय वर्णन, नेमित्तिक प्रलय का निरूपण । 440-444 
४ १४८ प्राकृत प्रतिसर्गवर्णन, शिव के विविध रूपों का वर्णन, शिव की 


आराधनाविधि, मुनियों द्वारा की गई कूर्म की स्तुति, कूर्मपुराण की 
बियानुक्रमणी, कूर्मपुराण की फल श्रुति, कूर्मपुराण की वक्‍्तृ-श्रोतृ- 
परम्परा । 
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ब्रह्मचारी का धर्म । 

ब्रह्मचारी के नित्यकर्म की विधि । 

ब्रह्मचारी का आचार-निरूपण, उनकी अध्ययन विधि, गायत्री जप- 
विधि, अनध्याय की विधि, ब्रह्मचारी-धर्म के कथन का उपसंहार । 
स्नातक के आचार का निरूपण; स्नातक गृहस्थ का धर्म 
निरूपण । 

सदाचार-वर्णन । 

भक्ष्याभक्ष्य-वर्णन । 

गृहस्थ की आहिनक विधि, सूर्यहृदय-स्तोत्र । 

गृहस्थ को आहिनक विधि में भोजनादि प्रकार वणुन । 
श्वाद्धप्रकरण-तिक्षि, नक्षत्र और दिनों में श्राद्ध का फल, तीर्थो में 
श्राद्ध का फल, श्राद्ध में विहित तथा वणित पदार्थ । 


पृष्ठ 
280-284 
285-288 


288-295 
296-299 


299-306 
5307-30 


8$]0-3[9 . 


320-322 


323-326 


श्राद्धप्रकरण-पंक्तिपावन एवं हव्यकव्याहं ब्राह्मण, तथा पंक्तिदूषक ब्राह्मणों 


का निरूपण । 


श्राद्धषप्रकरण--ब्राह्मण निमन्त्रित करने तथा श्राद्ध करने की विधि । 
अशौचकथन-श्रशौच में गृहस्थों की क्रिया-विधि । 


` अग्निहोत्र आदि का कृत्य, सोमयाग को विधि, धर्म का भेद और 
'महत्त्व-वर्म में वेदादि का प्रामाण्यकथन । 


गृहस्थ ब्राह्मण की वृत्ति । 

दानविधि, अभीष्ट सिद्धि के लिये विविध देवों की पूजा-विधि, गृहस्थ 
की आह्निक विधि तथा दान-धर्म का वर्णन । 

वानप्रस्थ घर्म का वर्णन, वानप्रस्थ आश्रम में निषिद्ध कर्म । 

यति धर्म--संन्यास लक्षण, तथा संन्यासियों के धर्म । 


यतिवर्मे-यतियों का भिक्षाचरण, यतियों के प्रायश्चित्त, महादेव के 
घ्यान का महत्त्व । 


प्रायश्चित्त कथन, अनिच्छा या इच्छा से किये गये पापों का प्रायश्चित्त, 
ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त । 


कपालमोचन-ृत्तान्त, शिव का कपालित्व, ब्रह्मा द्वारा की गई पार्वती- 
परमेश्वर की स्तृति, प्रायश्चित्त-वर्णन । 


प्रायश्‍्चित्त-कथन-सुरापान, चोरी आदि पापों का प्रायश्चित्त, अगम्या- 
गमन का प्रायुश्चित्त, अवघ्य की हत्या का प्रायश्चित्त । 
चोरी तथा अखाद्य भक्षण का प्रायश्चित, नानाविध प्रायश्चित्त, 


पतिव्रता-माहात्म्य-प्रसङ्ग में सीता का चरित, सीता-कृत-वह्नि स्तुति, 
ज्ञान योग की प्रशंसा ।. 
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अथ श्रीकूमपुराणम्‌ 
पूव विक्षागः 


१ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ।। 


नमस्कृत्वाऽप्रमेयाय विष्णवे कूर्मरूपिणे। [त्वं हि स्वायंभुवे यज्ञे सृत्याहे वितते हरिः । 
पुराणं संप्रवक्ष्यासि यदुक्तं विश्वयोनिना ॥।१ | संभूतः संहितां वक्तुं स्वांशेन पुरुषोत्तमः ॥६ 
सत्रान्ते सूतमनघं नेमिषीया महर्षयः । | तस्माद्‌ भवन्तं पृच्छासः पुराणं कोमंमुत्तमम्‌ । 
उुराणसंहितां ुष्यां पप्रच्छू रोमहर्षणम्‌ ॥२ | वक्तुमहसि चास्माकं पुराणार्थविशारद ॥७ 
त्वया सूत महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रह्मवित्तमः! | मुनीनां वचनं भत्वा सूतः पौराणिकोत्तमः । 
इतिहासपुराणार्थं व्यासः सम्यगुपासितः ।।३ ड १ 
तस्य ते सर्वरोमाणि वचसा हृषितानि यत्‌। | 00७७७ # ४ “७७६७७. 
हेपायनस्थ भगवांस्ततो वे रोमहर्षणः ॥४ | रोमहर्षण उवाच । 
भवन्तसेव भगवान्‌ व्याजहार स्वयं प्रभुः । नमस्कृत्वा जगद्योनि कूर्मरूपधरं हरिम्‌ । 
मुनीनां संहितां वक्तु व्यासः पौराणिकीं पुरा ॥५ । वक्ष्ये पौराणिकीं दिव्यां कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥९ 
१ 


नारायण, नरों में श्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार कर जय (पुराण, इतिहास) का पाठ करें । 


कूम॑रूपधारी अप्रमेय विष्णु को नमस्कार कर मैं आपव्रह्माकेयज्ञ में सुत्या-अर्थात्‌ सोमरस प्रस्तुत 
(उस) पुराण को कहूंगा जिसे विश्वयोनि (विष्णु) ने | करने के दिन (पुराण) संहिता कहने के लिपे अपने अंश 
कहा था । (१) ¦ से उत्पन्न (साक्षात्‌) पुरुषोत्तम हरि हैं। (६) 


नैमिषारण्यवासी मर्हाषयों ने यज्ञ के अन्त में निष्पाप अतः हम आप से उत्तम कूर्म-पुराण पूछ रहे हैं। 
हे महाबुद्धिमान्‌ सूत ! आपने इतिहास और पुराणों | हिए । (७) 


के लिए श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी भगवान्‌ व्यास की भलीभाँति 
उपासना की है । (३) 
अतः आपके वचन से उन द्वैपायन (महषि) के 

थे अ १7 ण री 

नु: Fn हो गये थे अतएव आप |” pedo os 

र | क 

प्राचीन काल में स्वयं प्रभु भगवान्‌ व्यास ने आपको | संसार के मूल (कारण) कूमंरूपघारी हरि को 

ही मुनियों से पुराण-संहिता कहने के लिये कहा था । (५) । नमस्कार कर मैं पाप को नष्ट करने वाली पुराण की (उस) 

[!] 


मुनियों का वचन सुनकर श्रेष्ठ पौराणिक सूत ने 
| (अपने) गुरु सत्यवती के पुत्र (व्यास) को मन से प्रणाम 
| कर कहा । (=) 


| 
| 
| 
रोमहर्षण सूत से पवित्र पुराण-संहिता पुछी-- (२) | हे पुराणों के अर्थ में विशारद ! आप हमसे (उसे) 
| क 
| 
| 
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१,१.१०] 


यां श्रुत्वा पापकर्माऽपि गच्छेत परमां गतिम्‌ । 
न नास्तिके कथां पुण्यासिमां ब्रूयात्‌ कदाचन ॥।१० 


श्रह्धानाय शान्ताय धासिकाय द्विजातये । 
इमां कथामनुब्रूयात्‌ साक्षाक्ञारायणेरितास्‌ ॥११ 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।।१२ 
ब्राह्मं पुराणं प्रथमं पाद्मं वेष्णसेव च । 
शेवं भागवतं चेव भविष्यं नारदीयकम्‌ ।।१३ 
मार्कण्डेयमथाग्नेयं ब्रह्मवैवर्तमेव च । 
लैङ्गं तथा च वाराहं स्कान्दं वासनसेव च ।।१४ 


कौर्म मात्स्यं गारुडं च वायवीयमनन्तरम्‌ । 
अष्टादशं ससुदिष्टं ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम्‌ ॥ १५ 
अन्यान्युपराणानि सुनिभिः कथितानि तु। 
अष्टादशपुराणानि श्रुत्वा संक्षेपतो द्विजाः ॥ १६ 


£] 


दिव्य कथा को कहता हूँ जिसे सुनकर पाप कर्म करने 
वाला भी परम गति प्राप्त करता है । इस पवित्र कथा 
को कभी किसी नास्तिक से नहीं कहनी चाहिए । 
(९, १०) 
साक्षात्‌ नारायण की कही इस कथा को श्रद्धालु, 
शान्त एवं धार्मिक ट्रिजों-अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं 
वेश्यो-से कहनी चाहिए । (११) 
पुराण सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्गे (प्रलय), वंश, 
मन्वन्तर एवं वंशान्‌चरित (अर्थात्‌ मूल मानववंशों के 
पुरुषों के चरित्र का वर्णन) रूपी पाँच लक्षणों से युक्त 
होते हैं । 


अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, 
मत्स्य, गरुड़ (पुराण) हैं तथा वायुप्रोक्त अट्टारहवें पुराण 
का नाम ब्रह्माण्ड कहा गया हैँ। . 

हे ब्राह्मणो ! अट्टारह पुराणों को सुनकर मुनियों ने 
संक्षेप से अन्य उपपुराणों को कहा । (१६) 

(इन उपपुराणों में) प्रथम सनत्कुमार के द्वारा कहा 
गया है; तदनन्तर नृसिंह पुराण एवं कुमार (कातिकेय) 
द्वारा वर्णित तृतीय स्कन्द पुराण हे । साक्षात्‌ नन्दीश- 


(१२) | 
प्रथम ब्रह्मपुराण है एवं तदनन्तर पद्म पुराण, विष्णु | 
पुराण, शिवपुराण, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कण्डेय, । 


(१३-१५) | 


कूमेपुराणे 


| आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहमतः परम्‌ । 
तृतीयं स्कान्दमुद्दिष्टं कुमारेण तु भाषितम्‌ ।।१७ 
चतुर्थं शिवधर्माण्यं साक्षाञ्ञन्दीशभाषितम्‌ । 
ुर्वाससोक्तमाश्चर्यं नारदोक्तमतः परम्‌ ॥१८ 


कापिलं मानवं चेव तथेवोशनसेरितम्‌ । 
ब्रह्माण्ड वारणं चाथ क!लिकाह्वयसेब च ।॥१९ 


माहेश्वरं तथा साम्बं सौरं सर्वार्थसंचयम्‌ । 
पराशरोक्तमपरं मारीचं भार्गवाह्वयम्‌ ॥२० 
इदं तु पश्चदशमं पुराणं कोमंसुत्तसम्‌ । 
चतुर्द्धा संस्थितं पुण्यं संहितानां प्रभेदतः ॥।२१ 
ब्राह्मी भागवती सौरी देष्णवी च प्रकोतिता: । 
चतस्रः संहिताः पुण्या धर्सकामार्थसोक्षदाः ॥२२ 
इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदेस्तु सस्मिता । 
अवन्ति षट्सहस्राणि श्जोकानामत्र संख्यया ॥२३ 


अर्थात्‌ शिव ने शिवधर्म नामक चतुर्थ पुराण कहा है । 
तदनन्तर दुर्वासा का कहा हुआ (पंचम) आश्चर्य 
| पुराण एवं (छठवाँ) नारद पुराण है। (सप्तम) 
कपिल पुराण (एवं अष्टम) मानव पुराण है । इसी 
प्रकार उशना अर्थात्‌ शुक्राचार्यं ने (नवम पुराण) 
, कहा है । (तदनन्तर दसवाँ) ब्रह्माण्ड पुराण, (ग्यारहवाँ) 
' वरुण पुराण, एवं (वारहवाँ) कालिका नामक पुराण 
है । (तेरहवाँ) माहेश्वर पुराण (चौदहवाँ) साम्वपुंराण 
¦ तथा सम्पूर्ण अर्थो से युक्त (पन्द्रहवाँ) सौर पुराण है। 
| (सोलहवाँ) पुराण पराशर ने कहा है। इसी प्रकार 
(सत्रहवाँ) मारीच पुराण तदनन्तर (अट्ठारहवाँ) 
भार्गव पुराण हैं । (१७:२०) 


यह उत्तम कूर्म पुराण पन्द्रहवाँ (पुराण) है। 
संहिताओं के भेद से यह पवित्र (पुराण) चार भागों में 
| विभक्त है-- (२१) 
` ब्राह्मी, भागवती, सौरी एवं वैष्णवी (नामक इसकी) 
| चार पवित्र संहिताएँ धर्म, काम, अर्थ एवं मोक्ष को देने 
| वाली कही गयी हें । (२२) 


। यह ब्राह्मी संहिता चारों वेदों से अनुमोदित है। 
! इसमें श्लोकों की संख्या छः हजार है। (२३) 


[2] 
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पूर्वविभागे प्रथमोऽध्यायः [१.१.३७ 


यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च मुनीश्वराः। | तेजसा विष्णुमव्यक्तं नारदाद्या महषयः । 
माहात्म्यसखिलं ब्रह्म॒ ज्ञायते परमेश्वरः ॥२४ | मोहिताः सह शक्रेण श्रियो वचनमब्रुवन्‌ ।।३१ 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। | भगवन्‌ देवदेवेश नारायण जगन्मय । 
वंशानुचरितं दिव्याः पुण्याः प्रासङ्भिकीः कथाः ॥२५ | कैषा देवी विशालाक्षी यथावद्‌ ब्रहि पृच्छताम्‌ ॥३२ 
ब्राह्मणाचैरियं धार्या धामिकेः शान्तमानसे: । | श्रृत्वा तेषां तदा वाक्यं विषणु्दानवमर्दनः 
तासहं वत्तंयिष्यामि व्यासेन कथितां पुरा ।।२६ ` प्रोवाच देवी संप्रेक्षय नारदादीनकल्मषान्‌ ।॥३३ 
पुराष्म्रुतार्थ देतेयदानवैः सह देवताः। इयं सा परमा शक्तिमन्मयी ब्रह्मरूपिणी । 
सन्थानं सन्दरं कृत्वा ममन्थुः क्षीरसागरम्‌ ॥२७ | माया सस प्रियाऽनन्ता ययेदं मोहितं जगत्‌ ॥३४ 
सथ्यसाने तदा तस्मिन्‌ कूर्मरूपी जनार्दनः। |अनयेव जगत्सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ । 
बभार सन्दरं देवो देवानां हितकाम्यया ॥२८ | मोहयामि हिजश्चेष्ठा ग्रसामि विसृजामि च ।।३५ 
देवाश्च तुष्टुवुर्देवं नारदाद्या महर्षयः । उतर्पात्त प्रलयं चेव भूतनामागति गतिम्‌ । 
कूर्मरूवधरं दृष्ठा साक्षिणं विष्णुमव्ययम्‌ ॥२९ | विज्ञायान्वीक्ष्य चात्मानं तरन्ति विपुलामिमाम्‌ ।।३६ 


लदन्तरेऽभवद्‌ देवी श्रीर्नारायणवल्लभा । 
जग्राह भगवान्‌ विष्ण्स्तामेव पुरुषोत्तमः ॥।३० 


हे मुनीश्वरो ! इसमें धर्म, अर्थ, काम एव मोक्ष के | 


सम्पूर्णं माहात्म्य एवं परमेश्वर ब्रह्म का ज्ञान होता है । 

(२४) 
(तथा इसमें) सर्ग (सृष्टि), प्रतिसगं (प्रलय), वंश, 
मन्वन्तर, वंशानुचरित एवं अलौकिक प्रासङ्गिक 
पवित्र कथायें (कही गयी) हैं । 
शान्तचित्त एवं धार्मिक ब्राह्मणादिकों को यह कथा 
धारण करनी चाहिए । पूर्वकाल में व्यास की कही ऐसी 
उस कथा का में वर्णन करूंगा । (२६) 
प्राचीन काल में मन्दराचल को मन्थन-दण्ड वनाकर 
दैत्यों और दानवों के साथ देवताओं ने अमृत के लिए 
क्षीरसागर का मंथन किया । (२७) 
उस क्षीरसागर का मन्थन होने के समय देवों के हित 

की कामना से कूर्मरूपधारी जनार्दन-विष्णु-ने मन्दराचल 
को ऊपर उठाये खखा । (२८) 
कूर्मरूपधारी साक्षी (द्रष्टा) अव्यय (विनाशहीन) 
विष्णु को देखकर देवों तथा नारदादि महर्षियों ने उन 

देव की स्तुति की । (२९) 
उसी वीच नारायण की वल्लभा (श्री लक्ष्मी) उत्पन्न 

हुई । पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ने ही उन्हें ग्रहण 

किया । (३०) 
[3 
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(२५) | 


! अस्यास्त्वंशानधिष्ठाय शक्तिसन्तोऽभवन्‌ द्विजाः । 
' ब्रह्मेशानादयो देवाः सर्वशक्तिरियं मम ॥॥३७ 


लक्ष्मी के तेज से मोहित इन्द्र सहित नारदादि महषियों 
¦ ने अव्यक्त विष्णु से यह वचन कहा-- (३१) 
हे देवदेवेश ! जगन्मय ! भगवन्‌ ! नारायण ! 
(हम) पूछने वालों को आप ठीक-ठीक वतलायें कि यह 
¦ विशाल नेत्रों वाली देवी कौन हैं ? (३२) 
उस समय उनका वह वाक्य सुनकर दानवों के 
| विनाशक विष्णु ने देवी को ओर देखकर निष्पाप 
नारदादि से कहा-- (३३) 
यह मेरी स्वरूपभूता ब्रह्मरूपिणी परमा शक्ति मेरी 
वही अनन्ता एवं प्रिया माया है, जिससे यह जगत 
मोहित किया गया है । (३४) 
हे द्विजश्रेष्ठो ! मैं इसी के द्वारा देवताओं, असुरों एवं 
मानवों से युक्त समस्त जगत्‌ को मोहित करता तथा 
उसका संहार और सृष्टि करता हूँ । (३५) 
(ज्ञानी जन) (जगत्‌ की) उत्पत्ति और प्रलय 
एवं प्राणियों के जन्म और मोक्ष को जानकर तथा आत्मा 
का चिन्तन कर इस विपुल माया को पार करते 
हैं। (३६) 
हे ब्राह्मणो ! ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवता इसी के 
अंशों का आश्रय प्राप्त कर शक्तिमान्‌ हुए हैं। यह मेरी 
सर्वशक्तिस्वरूपा है। (३७) 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
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संषा सर्वेजगत्सुतिः प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका । 
प्रागेव सत्तः संजाता श्रोकल्पे पद्मवासिनी ॥।३८ 
चतुर्भुजा शङ्कचक्रपद्महस्ता शुभान्विता । 
कोटिसू्यप्रतीकाशा मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ ॥३९ 
नालं देवा न पितरो मानवा बसवोऽपि च । 
मायामेतां समुत्तत्तु ये चान्ये भुवि देहिनः ।।४० 
इत्युक्ता वासुदेवेन मुनयो विष्णुसबूवन । 
ब्रूहि त्वं पुण्डरीकाक्ष यदि कालत्रयेऽपि च ॥ 
को वा तरति तां मायां दुर्जयां देवर्तिमताम्‌ ॥४१ 
अथोवाच हृषीकेशो मुनीन्‌ मुनिगर्णाचतः । 
अस्ति हिजातिप्रवर इन्द्रझम्न इति श्रुतः ।।४२ 
प्वंजन्मनि राजासावधुष्यः शंकरादिभिः । 
दृष्टा मां कू्मसंस्थानं श्रुत्वा पौराणिकीं स्वयम्‌ । 
संहितां मन्मुखाद्‌ दिव्यां पुरस्कृत्य मुनीश्वरान्‌ ॥४३ 
ब्रह्माणं च महादेवं देवांश्रान्यान्‌ स्वशक्तिभिः । 


यही वह समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली त्रिगुणो 


से युक्त प्रकृति है, जो प्राचीन समय में श्रीकल्प में शङ्क, 


चक्र एवं पद्म से युक्त हाथों वाली एवं मङ्गलमय गुणों ' 


बाली, करोड़ों सूर्य के तुल्य (तेजयुक्त) एवं सभी 
प्राणियों को मोहित करनेवाली चतुर्भुजधारिणी 
पद्मवासिनी के रूप में मुझसे उत्पन्न हुई थी । (३८,३९) 


देवता, पितर, मनुष्य, वसुगण एवं पृथ्वी के अन्य जितने ' 


देहधारी हैं वे इस माया को पार करने में समर्थ नहीं हैं । 
(४०) 

वासुदेव के ऐसा कहने पर मुनियों ने विष्णु से 
कहा- है पुण्डरीकाक्ष ! तीनों कालों में जो उस दुर्जय 
'देवनिमित माया को पार करता है उसे आप वतलायें ।” 
(४१) 

तदनन्तर मुनियों से पूजित हृषीकेश ने (उन) 
मुनियों से कहा-इन्द्र्म्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ 
द्विजाति (ब्राह्मण) था । (४२ 
पूर्वजन्म में वह शङ्करादि (देवों से भी) अजेय राजा 

था । कूर्मरूपधारी मुझे देखने एवं स्वयं मेरे मुख से दिव्य 
पुराण की संहिता श्रवण करने के उपरान्त श्रेष्ठ मुनियों 
सहित ब्रह्मा, महादेव एवं अपनी शक्तियों से युक्त अन्य 


~= 
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कूम पुराणे 


। मच्छक्तो संस्थितान्‌ बुद्ध्वा मामेव शरणं मतः ॥४४ 
' संभाषितो सया चाथ विप्रयोनि गमिष्यसि । 
इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो जाति स्मरसि पोविकीम्‌ ।।४५ 
सर्वेषामेव सूतानां देवानाभप्यगशचरम्‌ । 
वक्तव्यं यद्‌ गुह्यतमं दास्ये ज्ञानं तवानघ । 
लब्ध्वा तन्सामक ज्ञानं सामेवान्ते प्रवेक्ष्यसि ।।४६ 
अंशान्तरेण भूम्यां त्वं तत्र तिष्ठ सुनिवृतः । 
| वेवस्वतेऽन्तरेऽतीते कार्यार्थे मां प्रवेक्ष्यसि ।।४७ 
। सां प्रणम्य पुरीं गत्वा पालयामास सेदिनीम्‌ । 
कालधर्म गतः कालाच्छ्वेतद्वीपे मया सह ॥४८ 
' भुक्त्वा तान्‌ वेषणवान्‌ भोगान्‌ योगिनामप्यगोचरान्‌ । 
मदाज्ञया मुनिश्रेष्ठा जज्ञे विप्रकुले पुनः ॥४९ 
ज्ञात्वा मां वासुदेवाख्यं यत्र हे निहितेऽक्षरे । 
विद्याविद्ये गुढरूपे यत्तद्‌ ब्रह्म परं विदुः ॥।५०' 
| सोऽचेयामास सूतानामाश्रयं परमेश्वरम्‌ । 
ब्रतोपवासनियमेहेमि्राह्मणतपंणेः ॥५९ 


देवों को भी मेरी शक्ति में स्थित जानकर (वह) मेरी 
| शरण में आया । मैंने उससे कहा-कि “तुम विप्रयोनि में 
उत्पन्न होगे (और) इच्द्रद्यू म्न नाम से प्रसिद्ध होकर तुम 
¦ पूर्वजन्म का स्मरण करोगे । हे निष्पाप! मैं सभी प्राणियों 
| एवं देवों को भी अज्ञात तथा अत्यन्त गूढ़ रूप से कहने योग्य 
ज्ञान तुम्हें प्रदान करूँगा। मेरे उस ज्ञान को प्रात कर 
अन्त में तुम मुभमें ही प्रविष्ट हो जाओगे ।” (४३-४६) 
_ दूसरे अंश से तुम वहाँ भूमि पर शान्तिपूर्वक रहो । 
बेवस्वत मन्वन्तर समाप्त होने पर (अभीष्ट) कार्य के 
लिये तुम मुभमें प्रविष्ट हो जाओगे । (४७) 

(तदनन्तर) मुभे प्रणाम करने के उपरान्त (अपने) 
नगर में जाकर वह पृथ्वी का पालन करने लगा । यथा- 
| समय मृत्यु होने पर उसने मेरे साथ शवेतद्वीप में योगियों 
| को भी अगोचर विष्णु से सम्वन्धित भोगों का उपभोग 
| किया । हे मुनिश्रेष्ठो ! (तदनन्तर) वह मेरी आज्ञा से 
पुनः ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ । (४८,४९) 

जहाँ गूढस्वरूपा अविनाशी विद्या एवं अविद्या ये 
दोनों निहित हें एवं जिसे (ज्ञानीजन) परम ब्रह्म (के 
नाम से) जानते हैं ऐसे वासुदेव नामक मुझे जानकर 
उसने व्रत, उपवास, नियम, होम और ब्राह्मणों की तृप्ति 
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पूर्वेबिभागे प्रथमो ऽध्यायः 


तदाशीस्तन्नमस्कारस्तन्निऽठस्तत्परायणः । 
आराधयन्‌ महादेवं योगिनां हृदि संस्थितम्‌ ॥५२ 
तस्यैवं वर्तसानस्य कदाचित्‌ परमा कला। 
स्वरूपं दशयामास दिव्यं विष्णुसमुःद्ूवम्‌ ॥५३ 
दृष्टा प्रणम्थ शिरसा विष्णोर्भगवतः प्रियाम्‌ । 


संस्तूय विविधैः स्तोत्रैः कृताञ्जलिरभाषत ।॥।५४ | 


इन्द्रद्युम्न उवाच । 
का त्वं देवि विशालाक्षि विष्ण्चिङ्वाङ्किते शुभे । 
याथातथ्येन वे भावं तवेदानीं ब्रवीहि से ॥५५ 
तस्य तद्‌ वावयसाक््यं सुप्रसन्ना सुमङ्गला । 
हसन्ती संस्मरन्‌ विष्णुं प्रियं ब्राह्मणसब्रवीत्‌ ॥५६ 
न सां पश्चन्ति सुनयो देवाः शक्रपुरोगनाः । 
नारायणात्मिका चेका मायएहं तन्मया परा ।।५७ 
न से नारायणाद्‌ भेदो विद्यते हि विचारतः । 


हारा सभी प्राणियों के आश्रयस्वरूप परमेश्वर की 
आराधना की। (५०, ५१) 
उन्हीं की मङ्गलकामना तथा उन्हीं को नमस्कार 
करते हुए उनका अनन्यानुरागी एवं आश्रित होकर वह 
योगियों के हृदय में स्थित महादेव की आराधना करने 
लगा । (५२) 
उसके इस प्रकार का व्यवहार करते समय किसी 
दिन परमा कला-अर्थात्‌ विद्यात्मिका वैष्णवी शक्ति-ने 
विष्णु से उत्पन्न अपना दिव्य स्वरूप (उसे) 
दिखलाया । (५३) 
भगवान्‌ विष्णु की प्रिया को देखकर (उसने) 
सिर झुका कर प्रणाम किया एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों 
से उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर कहा । (५४) 
इन्द्रयू म्न ने कहा- हि विष्णु के चिन्हों से युक्त 
कल्याणमयी विशाल नेत्रों वाली देवी ! आप कौन हैं ? 
आप अपना यथार्थ स्वरूप मुझे वतलायें (५५) 
उसके उस वाक्य को सुनकर अतीव प्रसन्न सङ्गलमयी 
देवी ने हँसते हुए प्रिय ब्राह्मण से कहा-- (५६) 
“मुनि तथा इन्द्रादि देवता मुझ अद्वितीय नारायण 


[१.१.६४ 
| तन्मथाऽहं परं ब्रह्म स विष्णुः परमेश्वरः ।।५८ 
| येऽचेयन्तीह्‌ भूतानामाश्रयं परमेश्वरम्‌ । 
| ज्ञानेन कर्मयोगेन न तेषां प्रभवाम्यहम्‌ ॥५९ 
| तस्मादनादिनिधनं कर्मयोगपरायणः । 
| ज्ञानेनाराधयानन्तं ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥६० 
इत्युक्तः स घुनिश्रेष्ठ इन्द्रयुच्चो महामतिः । 
| प्रणस्य शिरसा देवीं प्राञजलिः पुनरब्रवीत्‌ ॥६१ 
| कथं स भगवानीशः शाश्वतो निष्कलोऽच्युतः । 
| ज्ञातुं हि शक्यते देवि ब्रूहि मे परमेश्वरि ॥६२ 
एवमुक्ताऽथ विप्रेण देवी कप्तलवासिनी । 
| साक्षान्नारायणो ज्ञानं दास्यतीत्याह तं मुनिम्‌ ॥६३ 
| उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां संस्पुश्य प्रणतं मुनिम्‌ । 
| स्सृत्वा परात्परं विष्णुं तत्रेवान्तरधीयत ।।६४ 


। “विचार करने पर मुझमें और नारायण में कोई 
| भेद नहीं है । मैं उनकी प्रकृतिस्वरूपा हूँ एवं वह विष्णु 
| परमेश्वर पर ब्रह्म हैं ।” (५८) 
| “ज्ञान एवं कर्मयोग द्वारा जो लोग प्राणियों के आश्रय 
| स्थान पुरुषोत्तम की अर्चना करते हैं उनके ऊपर मेरा वश 
| नहीं चलता ।” (५९) 
| “अतः कर्मयोग का अवलम्वन करते हुए ज्ञानपूर्वक 
आदि और अन्त से रहित अनन्त (विष्णु) की आराधना 
करो । इस प्रकार तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा ' (६०) 
ऐसा कहे जाने पर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मुनिश्रेष्ठ 
इन्द्रदयम्न ने देवी को सिर झुका कर प्रणाम किया एवं 
हाथ जोड़कर पुनः कहा- (६१) 
“हे देवि! हे परमेश्वरी ! नित्य, अखण्ड, अच्युत 
नियामक भगवान्‌ को किस प्रकार जाना जा सकता 
है यह मुझे वताइये” (६२) 
ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कमलवासिनी देवी ने उस 
मुनि से कहा-- साक्षात्‌ नारायण (तुम्हें यह) ज्ञान प्रदान 
करेंगे ।” (६३) 


| (तदनन्तर) प्रणाम कर रहे मुनि को दोनों हाथों से 


ही मैं - | स्पर्श विष्णु का स्मरण कर 
स्वरूपा को नहीं देख पाते। मैं उन विष्णु की प्रकृत- | स्पर्श करने के उपरान्त परात्पर द्‌ 
ला परा माया हूँ ।' (५७) | (श्री देवी) वहीं अन्तहित हो गयीं । ( ६४) 
[5] 
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सोऽपि नारायणं द्रष्टुं परमेण समाधिना । 
आराधयद्धूषीकेशं प्रणतातिप्रभञ्जनम्‌ ॥ ६५ 
ततो बहुतिथे काले गते नारायणः स्वयम्‌ । 
प्राटुरासीन्महायोगो पीतवासा जगन्मयः ।।६६ 
दुष्टरा देवं समायान्तं विष्णमात्सानसव्ययन्‌ । 
जानुभ्यामवनि गत्वा तुष्दाव गरुडध्वजम्‌ ।।६७ 
इन्द्रझुज्ञ उवाच । 
यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशब । 
कृष्ण दिष्णो हृषीकेश तुभ्यं विश्वात्मने नमः ॥ ६८ 
नसोऽस्तु ते पुराणाय हरये विश्वमूर्तये । 
सर्गस्थितिविनाशानां हेतवेऽनन्तशक्तये ॥६९ 


निर्गुणाय नमस्तुभ्यं निष्कलायामलात्मने । 
पुरुषाय नमस्तुभ्यं विश्वरूपाय ते नमः ॥।७० 


नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये । 


नारायण का दर्शन करने के लिए उसने भी श्रेष्ठ 
समाधि द्वारा भक्तों के टुखनाशक हृपीकेश की आराधना 
की । (६५) 
तत्पश्चात्‌ बहुत दिनों का समय व्यतीत हो जाने पर 


पीताम्वरधारी जगन्मय महायोगी नारायण स्वयं प्रकट : 


हुए (६६ 
अव्ययात्मा विष्णु को आते देख घुटनों 

पर्‌ स्थित होकर वह गरुड 
इन्द्र्यूम्न ने कहा-हें यज्ञेश | हें 

मु माधव! हे अनन्त! हे केशव! हे 

हे विष्णु ! हे हृषीकेश ! आप विश्वात्मा 

को नमस्कार है । (६८) 
हे पुराण-पुरुष विश्वमूर्ति ! 


कण्ण ! 


के कारण स्वरूप अनन्तशक्ति हरि ! 
है । (६९) 
हे निर्गणस्वरूप ! आपको नमस्कार है । निष्कल एवं 


अमलात्मा को नमस्कार है । हं विश्वरूप पुरुष ! आपको 
नमस्कार है (७० ) 
विश्व के मूलकारणस्वरूप वासुदेव विष्णु को नमस्कार 


- है ब्रह्मस्वरूप परमसमर्थ परमात्मा ब्रह्म! 


अच्यूत! हे! 
हे 


सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय | 
आपको नमस्कार | 


कूम पुराणे 


' आदिमिध्यान्तहीनाय ज्ञानगम्याय ते नसः ॥।७१ 


नमस्ते निविकाराय निष्प्रपत्चाय ते नमः । 
भेदाभेदविहीनाय नमोऽस्त्वानन्दरूपिणे ।।७२ 
नमस्ताराय शान्ताय नसोऽप्रतिहतात्मने । 
अतन्तसुतेये तुस्यममूर्ताय नमो नसः ॥।७३ 
' नमस्ते परमार्थाय मायातीताय ते नस: । 
नमस्ते परमेशाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥७४ 
' नमोऽस्तु ते सुसूक्ष्माय महादेवाय ते नसः । 
नमः शिवाय शुद्धाय नमस्ते परसेष्ठिने ॥७४ 


' त्वयेव सृष्टमखिलं त्वसेव परसा गतिः । 


त्वं पिता सर्वभूतानां त्वं साता पुरुषोत्त ॥।७६ 
त्वमक्षरं परं धाम चिन्मात्रं व्योस निष्कलम्‌ । 
सर्वेस्याधारमव्यक्तम्मनन्लं तमसः परम्‌ ॥।७७ 
प्रपश्यन्ति परात्मानं ज्ञानदीपेन केवलम्‌ । 


' प्रपद्ये भवतो रूपं तद्विष्णोः परसं पदम्‌ ॥७८ 


आप निविकार एवं प्रपञ्चरहित को नमस्कार है। 
भेद एवं अभेद से रहित आनन्दस्वरूप आपको नमस्कार 
है। (७२) 
तारने वाले शान्त शुद्धात्मा को नमस्कार है । अनन्त- 
मृत्तियों वाले आप अमूर्त को वारंवार नमस्कार है। (७३) 
परमाथ स्वरूप एवं मायातीत आपको नमस्कार है । 
आपको 
नमस्कार है । (७४) 
हे अति सूक्ष्म महादेव ! आपको नमस्कार है । शुद्ध- 
स्वरूप शिव को नमस्कार है। हे परमेष्टी ! आपको 
नमस्कार है । (७५) 
[पन इस सम्पूर्ण (जगत्‌) की सृष्टि की है। आप 

ही परमगति हैं । हे पुरुपो्तम ! आप सभी प्राणियों के 
। पिता एवं माता हैं । (७६) 


¦ आप अक्षर, परम धाम (तेज या निवास), केवल 
चित्‌ स्वरूप, सभी के आधारभूत, तमोगुण से रहित, 
अव्यक्त एवं अनन्त हें । (७७) 


(साधक जन) केवल ज्ञानरूपी दीपक से जिस 
। परमात्मा का दशन करते हैं मैं आपके उस रूप की शरण 


है । आदि, मध्य एवं अन्त से रहित ज्ञान द्वारा जानने , ग्रहण करता हूँ । वह श्रीविष्ण का श्रेष्ठ स्थान है । 
योग्य आपको नमस्कार हैं । (७१) (७) 
[6] 
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यूवेविभागे प्रथमोऽध्यायः [१.१.६१ 
एवं स्तुवन्तं भगवान्‌ भुतात्मा भूतभावनः। ' ज्ञानेन भक्तियोगेन पुजनोयो न चान्यथा ॥८५ 
उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां पस्पर्श प्रहसन्निव ॥७९ ' विज्ञाय तत्परं तत्त्वं विभूति कार्यकारणम्‌ । 
स्पृष्टसात्रो भगवता विष्णुना सुनिपुंगवः \ । प्रर्वात्त चापि मे ज्ञात्वा मोक्षार्थोश्वरमचंयेत्‌ ।। ८६ 


यथावत्‌ परमं तत्त्वं ज्ञातवांस्तत्प्रसादतः ॥।८० | सर्वेसङ्गान्‌ परित्यज्य ज्ञात्वा मायामयं जगत्‌ । 
। अद्वैतं भावयात्मानं द्रक्ष्यसे परमेश्वरम्‌ ॥८७ 
। त्रिविधा भावना ब्रह्मन्‌ प्रोच्यमाना निबोध मे । 
एका मद्विषया तत्र द्वितीया व्यक्तसंश्रया । 


' अन्या च भावना ब्राह्मी विज्ञेया सा गुणातिगा ॥८८ 
आसामन्यतमां चाथ भावनां भावयेद्‌ बुधः । 
अशक्तः ` संश्रयेदाद्यामित्येषा वेदिकी श्रतिः ॥८९ 
तस्मात सर्वप्रयत्नेन तनञ्निष्ठस्तत्परायण 
भुत्वा मारायणो वाक्यमिद्धशुस्तस्थ साधव समाराधय विश्वेशं ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥९० 
उवाच सस्मितं वाक्यमशेषजगतो हितम्‌ ॥८४ इन्द्र्ञ्ञ उवाच । 
श्रीभगवानुवाच । कि तत. परतरं तत्त्वं का विभूतिजेनादेन । 
वर्णाश्चसाचारवतां पुंसां देवो बहेश्वरः । कि कार्य कारणं कस्त्वं प्रवृत्तिश्चापि का तव ॥९१ 


ततः प्रहृष्टमनसा प्रणिपत्य जनार्दनम्‌ । 
प्रोवाचोन्निद्रप्ाक्षं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥।८ १ 


त्वत्प्रसादादसं दिग्धमुत्पन्नं पुरुषोत्तम । 
ज्ञाने ब्रह्मकविषयं परमानन्दसिद्धिदम्‌ ॥८२ 
नसो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय वेधसे। 
कि करिष्यासि योगेश तन्से बद जगन्भय ॥८३ 


शतात्मा एवं भूतभावन भगवान्‌ ने किञ्चित्‌ हँसते उस परम तत्त्व, विभूति एवं कार्यकारण को भली 
हुए दोनों ही हाथों से इस प्रकार स्तुति कर रहे (इन्द्र- . भाँति जानकर तथा मेरी प्रवृत्ति को भी समझकर 
द्यूम्न) का स्पर्शं किया । (७९) ` मोक्षार्थी ईश्वर का पूजन करे । (८६) 
भगवान्‌ विष्णु के स्पर्श करते ही मुनिश्रेष्ठ को उनकी समस्त सङ्गों का परित्याग कर एवं जगत्‌ को माया- 
कृपा से परम तत्त्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया । (८०) | मय जानकर अद्वैत आत्मा की भावना करो । (इस प्रकार 
तदनन्तर प्रसन्न मन से प्रफुल्ल पद्म सदृश नेत्रो वाले | तुम) परमेश्वर का दर्शन करोगे । (८७) 
पीताम्वरधारी अच्यूत जनार्दन को प्रणाम कर (उसने) हे ब्राह्मण ! मुझसे कही जाने वाली तीन प्रकार की 
न (८१) | भावनाओं को सुनो । उनमें एक मद्विपया-अर्थात्‌ मेरे 
“हे पुरुषोत्तम ! आपकी कृपा से परमानन्दविषयक | विषय की भावना है । द्वितीय व्यक्ताश्रय एवं तृतीय 
सिद्धि देनेवाला, एकमात्र ब्रह्मविषयक एवं सन्देह-रहित ब्राह्मी अर्थात्‌ ब्रह्मविषयक भावना है । उसको (अर्थात्‌ 
ज्ञान (मुझे) उत्पन्न हुआ ।” (०२) | तीसरी ब्राह्मी भावना को) गुणातीत मानना चाहिए 
हे भगवन्‌ ! हे वासुदेव ! हे वेधा ! आपको | ज्ञानी को इनमें से किसी एक भावना का ध्यान करना 
नमस्कार है । हे योगेश ! हे जगन्मय ! मैं क्या करूं ? चाहिए । यह वेदिक मत है कि असमर्थ (व्यक्ति) प्रथम 


उसे आप मुझसे कहें । (=३) | (भावना) का अवलम्बन करे। अतः समस्त प्रयत्नपूर्वक 
इन्द्रद्यू मम के वचन को सुनकर माधव नारायण ने | तल्लिष्ठ एवं तत्परायण होकर विश्वेश की आराधना 
हँसते हुए समस्त जगत के लिये हितकर (व करो । इससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा । Be 
कहा । 
श्रीभगवान्‌ ने कहा- इन्द्रद्युम्न ने कहा-- 


“हे जनार्दन ! वह अत्यन्त श्रेष्ठ तत्त्व कौन है? 
वभूति क्या है कार्यं और कारण क्या है ? आप कोन 
? एवं आपकी प्रवृत्ति क्या है ? (९१) 


“बर्णों एवं आश्रमों के आचार से युक्त (व्यक्तियों 
को ज्ञान एवं भक्तियोग द्वारा देव महेश्वर की पुजा करनी 


) 
नी 
चाहिए; किसी अन्य प्रकार से नहीं । 
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श्रीभगवानुवाच । 
परात्परतरं तत्त्वं परं ब्रह्मोकमव्ययम्‌ । 
नित्यानन्दं स्वयंज्योतिरक्षरं तमसः परम्‌ ।।९२ 
ऐश्वर्य तस्य यच्नित्यं विभूतिरिति गीयते । 
कार्यं जगदथाव्यक्तं कारणं शुद्धमक्षरम्‌ ॥९३ 


अहं हि सर्वभूतानामन्तर्यामीश्वरः परः । 
सर्गेस्थित्यन्तकतृत्वं प्रवृत्तिमम गीयते ।।९४ 


एतद्‌ विज्ञाय भावेन यथावदखिलं द्विज । 
ततस्त्वं कर्मयोगेन 
इन्द्रद्युक्न उवाच । 
के ते वर्णाश्रमाचारा ये: समाराध्यते परः । 
ज्ञानं च कीदृशं दिव्यं भावनात्रथसंस्थितम्‌ ॥९६ 
कथं सृष्टमिदं पुर्वं कथं संहियते पुनः । 
कियत्यः सृष्टयो लोके वंशा मन्वन्तराणि च । 
कानि तेषां प्रमाणानि पावनानि व्रतानि च ॥९७ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-- 


“नित्य, आनन्दमय, ज्योतिस्वरूप, अनश्वर, तमोगुण- 
शून्य, एक एवं अव्यय परम ब्रह्म (ही) परात्परतर तत्त्व 


हे । उसके नित्य ऐश्‍वर्य को ही विभूति कहते हैं । जगत्‌ । 
कार्य एवं शुद्ध अविनश्वर अव्यक्त (अर्थात्‌ प्रकृति) ¦ 


कारण है। मैं सभी प्राणियों का अन्तर्यामी परमेश्वर 
। सृष्टि, स्थिति एवं संहार करना मेरी प्रवृत्ति कही 
जाती है । हे द्विज ! श्रद्धापूर्वक इस सम्पूर्ण (तत्त्व) को 
यथावत्‌ जानकर तुम कर्मयोग द्वारा शाश्वत (देव) 
भलीमाँति आराधना करो !” ९५) 


इन्द्रद्य म्न ने कहा-- 


“वर्णो एवं आश्रमों के वे कोन आचार हें जिनसे 
परतत्त्व की आराधना की जाती है । तीन भावनाओं 
से सम्वन्धित दिव्य ज्ञान कंसा है ? (९६) 


कंसे पूर्व (काल) में इस (समस्त जगत्‌) की सृष्टि 
एवं पुनः किस प्रकार इसका संहार होता है । लोक 
में कितनी सृष्टियाँ, वंश एवं मन्वन्तर हैं ? उनके कितने 
प्रमाण हैं ? तथा पवित्र ब्रत कौन हैं? (९७) 


तीर्थं कौन हैं सूर्यादि (ग्रहो) की स्थिति एवं 
पृथ्वी का आयाम एवं विस्तार अर्थात्‌ लम्वाई-चौड़ाई 


शाश्वतं सम्यगचय ॥९५ ` 


कूमेपुराणे 


| तीर्थान्यर्कादिसंस्थानं पृथिव्यायामविस्तरे । 

| कति ह्वीपाः समुद्राश्च पर्वताश्च नदीनदाः । 

| ब्रहि मे पुण्डरोकाक्ष यथावदधुनाऽखिलम्‌ ।।९८ 
| श्रौकूर्म उवाच । 
भक्तानुग्रहकाम्यया । 
सुनिपुंगवाः ॥९९ 


| एवमुक्तोऽथ 
यथावर्दालं 
| व्याख्यायाशेषमेवेदं यत्पृष्टोऽहं द्विजेन तु । 

| अनुगृह्य च तं विप्रं तत्रेवान्तहितोऽभवस्‌ ।।१०० 


तेनाहं 
सर्वसवोचं 


| 


| सोऽपि तेन विधानेन सदुक्तेन £जोत्तसः । 


। आराधयामास परं भावपूतः समाहितः ॥ १०१ 
| त्यक्त्वा पुत्रादिषु स्नेहं नि्द्रो निष्परिग्रहः । 
संन्यस्थ सर्वकर्साणि परं वैराग्यमाश्रितः ॥ १०२ 


i 
| 


| आत्मन्यात्मानसन्वीक्ष्य स्वात्मन्येबाखिलं जगत्‌ । 
. संप्राप्य भावनामन्त्यां ब्राह्मीसक्षरपुविकाम्‌ ।।१०३ 


हैं ? 


' कया है ? द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी एवं नद कितने हैं 


' है पुण्डरीकाक्ष ! अव आप मुझे यह सभी यथावत्‌ 
वतलायें । (९८) 
श्रीकूर्म ने कहा-- 

“हे मुनिश्रेष्ठो ! उसके ऐसा कहने पर भक्त के प्रति 
अनुग्रह की कामना से ब्राह्मण के पूछे इस सम्पूर्ण 
(विषय) की व्याख्या करते हुए मैंने यथार्थ रूप से सम्पूर्ण 
(तत्त्व) उससे भलीभाँति कहा । उस विप्र के ऊपर 
अनुग्रह करने के उपरान्त मैं वहीं अन्तहित हो गया । 

(९९,१००) 

उस द्विजोत्तम ने भी मेरे कहे विधान से (इस 
प्रकार) भाव द्वारा पवित्र एवं एकाग्रचित्त होने के उपरान्त 
परम (ब्रह्म) की आराधना की। (१०१) 
पुत्रादिकों के प्रति आसक्ति को छोड़कर निन्द 
एवं अपरिग्रही रूप से सभी कर्मो को त्यागकर 
उसने) श्रेष्ठ वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया एवं आत्मा 
अथात्‌ परमात्मा मे-आत्मा-अर्थात्‌ अपने जीवात्मा-को 
पुनः पुनः ध्यान कर अपने आत्मा में ही सम्पूर्ण जगत्‌ का 
| अनुभव किया । जिसके पूर्व अक्षर तत्त्व सम्बन्धी भावना 
की जाती है ऐसी अन्तिम ब्राह्मी भावना प्राप्त करने 

उपरान्त उसे (वह) श्रेष्ठ योग उपलब्ध हुआ जिससे 


आज़ + 
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पूर्वेविभागे प्रथप्रोऽध्यायः 


अवाप परमं योगं येनेकं परिपश्यति । 


यं बिनिद्रा जितश्वासाः काङक्षम्ते मोक्षकाङक्षिणः। १०४ 


ततः कदाचिद्‌ योगीन्द्रो ब्रह्माणं द्रष्टुमव्ययम्‌ । 
जगामा दित्यनिर्देशान्मानसोत्तरपर्वंतम्‌ । 
आकाशेनैव विप्रेन्द्रो योगेश्वयंत्रभावतः ॥ १०५ 
विमानं सूर्यसंकाशं प्रादुर्भूतमनुत्तमस्‌ । 
अन्वगच्छन्‌ देवगणा गन्धर्वाव्सरसां गणाः । 
दृष्ट्याडन्ये पथि योगीच्ं सिद्धा ब्रह्मर्षयो यथुः ११०६ 
ततः स गत्वा तु गिरि विवेश सुरवन्दितम्‌ । 
स्थानं तद्‌ योगिभि्जुष्टं यत्रास्ते परमः पुसान्‌ ।॥ १०७ 
संग्ाप्य परसं स्थानं सूर्यायुतसमप्रभम्‌ । 
विवेश चान्तर्भवचं देवानां च दुरासदम्‌ ॥१०८ 
विविन्तयासास परं शरण्यं सर्वदेहिनाम्‌ । 
अनादिनिधनं देवं देवदेवं पितामहम्‌ ।।१०९ 
ततः प्राढुरभुत्‌ तस्मिन्‌ प्रकाशः परमात्मनः । 


अद्वितीय (तत्त्व) का साक्षात्कार होता है तथा निद्रा- 


त्यागी एवं श्वासजयी मोक्षार्थी जन जिसकी अभिलाषा | 


करते हैं । (१०२-१०४) 


हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! 
सूयंतुल्य विमान (पर चढ़कर) आकाश मार्ग से ही अव्यय 
ब्रह्मा का दर्शन करने मानस (सर) के उत्तर में स्थित 
पर्वत पर 
समूह भी (उसके) पीछेपीछि गया। (उस) 
श्रेष्ठ योगी को (आकाश) मार्ग में जाते हुए, 
देखकर अन्य सिद्ध एवं ब्रह्मषियों ने भी उसका 
अनुसरण किया । (१०५,१०६) 


~ 


तदनन्तर पर्वत पर पहुँचकर (वह) देवों से | 


वन्दित एवं योगियों से सेवित उस स्थान में प्रविष्ट 

हुआ जहाँ परम पुरुष स्थित हैं । (१०७) 
दस सहस्र सूर्य के तुल्य प्रकाशमान श्रेष्ठ स्थान पर 

पहुँचकर (वह योगी) देवों को भी अगम्य (उस स्थान 

के) अन्तरू ह में प्रविष्ट हुआ एवं सभी प्राणियों के श्रेष्ठ 

शरणदाता, आदि एवं अन्त से रहि | 

का ध्यान करने लगा । तदुपरान्त वहाँ परमात्मा का 


परम प्रकाश उत्पन्न हुआ। (योगी ने) उस (प्रकाश) | परमेश्वर, स्वरूप है। 


तदनन्तर (वह) श्रेष्ठ योगी ' 
किसी समय सूर्य के कहने पर योगैश्वयं के प्रभाव से उत्पन्न | 


गया । देवों, गन्धर्वो एवं अप्सराओं का | 


[१.१.११६ 


' तन्मध्ये पुरुषं पूर्वमपश्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥११० 
। महान्तं तेजसो राशिमगस्यं ब्रह्मविद्विषाम्‌ । 
' चतुसुखमुदाराङ्गमचिभिर्पशोभितम्‌ ॥१११ 
। सोऽपि योगिनसन्वीक्ष्य प्रणमन्तमुपस्थितम्‌ । 
प्रत्युद्गम्य स्वयं देवो विश्वात्मा परिषस्वजे ॥ ११२ 
' परिष्बक्तस्य देवेन हिजेन्द्रस्याथ देहतः । 
निर्गत्य महती ज्योत्स्ना विवेशादित्यमण्डलम्‌ । 
। ऋन्यजुःसामसंज्ञं तत्‌ पवित्रममलं पदम्‌ ।।११३ 
' हिरण्यगर्भो भगवान्‌ यत्रास्ते हव्यकव्यभुक्‌ । 
दारं तद्‌ योगिनामाचं वेदान्तेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
| ्रह्मतेजोमयं श्रीमत्रिष्ठा चेव मनीषिणाम्‌ ।।११४ 
' दृष्टमात्रो भगवता ब्रह्मणाऽचि्मयो मुनिः । 
' अपश्यवेश्वरं तेज: शान्तं सर्वत्रगं शिवम्‌ ।।११५ 
स्वात्मानमक्षरं व्योम तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ । 
| आनन्दसचलं ब्रह्म स्थानं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥ ११६ 


' के मध्य परमपद स्वरूप तेजःसमूहरूपी ब्रह्मविद्वेषियों 
को अगम्य, प्रशस्त अङ्गों वाले, प्रकाशकिरणों से सुशोभित 
| चतुर्मुख पुर्व पुरुष का दर्शन किया । (१०८-१११) 
उपस्थित योगी को प्रणाम करते देख स्वयं उसके 
समीप जाकर उन विश्वात्मा (ब्रह्म) देव ने उसका 
आलिङ्गन किया । (११२) 
तदनन्तर देव के आलिङ्गन करने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण 
की देह से महान्‌ तेज निकलकर आदित्य-मण्डल में चला 
गया । उस पवित्र निर्मल स्थान का नाम ऋक्‌, यजुः एवं 
| साम है! (११३) 
| हव्यकव्यभोजी (देवताओं को अपित भोज्य द्रव्य एवं 


| पितरों को अपित श्राद्धीय पदार्थों का भोग करने वाले) 


| भगवान्‌ हिरण्यगर्भे जहाँ रहते हैं वह स्थान वेदान्त-प्रति- 
| पादित योगियों का आद्य स्थान है। ब्रह्म-तेजोमय, श्रीयुक्त 
एवं मनीयियों की वह निष्ठा है । (११४) 

भगवान्‌ ब्रह्मा के देखते ही देखते मुनि तेजमय, हो 
गया । (उसने) तेजोमय, शान्त, सर्वव्यापी, कल्याणमय, 


) । ~ 


(११५,११६) 
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१.१.११७] कूमंपुराणे 
सवंभतात्मभूतः स परमंश्वर्यमास्थित शुश्रषुश्चाप्ययं शक्रः सखा तव जगन्मय ।।१२१ 
प्राप्तवानात्सनो धाम चत्तन्सोक्षाख्यसव्ययस ॥। ११७ ततः स भगवान्‌ विष्ण कमेरूपी जनादन: । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन वर्णाश्रमविधो स्थित रसातलगतो देवो तारदाष्छर्महषिभिः ।।१२२ 
समाश्रित्यान्तिमं भावं मायाँ लक्ष्मी तरेद्‌ बुधः ११८ पृष्टः प्रोवाच सकलं पुराणं कोमंषुत्तमम्‌ । 
सूत उवाच । सन्निधौ देवराजस्य तद्‌ वक्ष्ये भवतामहम्‌ ।१२३ 
व्याहृता हरिणा त्वेवं नारदाद्या सहषय धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं मोक्षप्रदं नृणास्‌ । 
शक्रेण सहिताः सर्वे पप्रच्छु्ेर्डध्वजम्‌ ॥११९ पुराणश्रवण विप्राः कथनं च विशेषतः ॥१२४ 
ऋषय ऊचुः श्रत्वा चाध्यायमेवेकं सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
देवदेव हृषीकेश नाथ नारायणामल । उपाख्यानमथेकं वा ब्रह्मलोके महीयते ।।१२४५ 
तद्‌ चदाशेषमस्माकं यदुक्तं भवता पुरा ॥१२० इद पुराण परम कोर्स | कर्मस्वरूपिणा । 
इखचुजञार विप्राय ज्ञानं धर्मादिगोचरम्‌ । ' उक्तं देवाधिदेवेन श्रद्धातव्यं हिजातिभिः ॥॥१२६ 


इति श्रीकूम पुराण पट्साइस्रयां संहितायां पूवेविभागे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


सर्वभूतो को आत्मस्वरूप समकने वाला यागा पर- | (वह) सुनना चाहते हैं । (१२०, १२१) 
मैश्वर्यं में स्थित हो गया । उसकी आत्मा को जो स्थान , तदनन्तर रसातलस्थित कूर्मरूपी जनादन भगवान्‌ 
प्राप्त इआ वह अव्यय मोक्ष नामक स्थान है। अतः | विष्णु देव ने नारदादि महषियों के पूछने पर देवराज 


सभी प्रयत्नों द्वारा वर्णाश्रम विधि में स्थित रहते हुए | के समीप उत्तम कूर्मपुराण कहा । मैं आपलोगों संपूर्ण 
अन्तिम भाव का अवलम्वन कर वुद्धिमान्‌ पुरुप को माया | से उस (पुराण ) का वर्णन करता हूँ । (१२२, १२३) 
लक्ष्मी के पार जाना चाहिए । र (११७, ११८) हे ब्राह्मणो ! (इस ) पुराण का सुनना एवं विशेष रूप सें 
उसका कहना मनुष्यों को यश, आयु एवं मोक्ष का दाता, 
सूत ने कहा-हरि के ऐसा कहने पर इन्द्र के | कृतकृत्य करने वाला तथा पुष्यजनक होता है। (१२४) 
सहित नारदादि सभी महंपियों ने गरुडध्वज (विष्णु) के न व क 
इसका एक अध्याय भी सुनने से समस्त पापों से 
स पूछा । (११९) मुक्ति मिल जाती है। अथवा (इसका) एक उपाख्यान 
ऋषियों ते कहा-हे देवाधिदेव ! हृषीकेश ! निर्मल ! | (सुनने) से ब्रह्मलोक में महत्त्व प्राप्त होता है । (१२५) 
नारायण नाथ ! आप हमें धर्मादिविपयक वह सम्पूर्ण इस उत्तम कूर्मपुराण को कर्मरूपधारी देवाधिदेव ने 
ज्ञान बतलायें जिसे आपने पूर्वकाल में व्राह्मण इन्द्रद्यू म्न | कहा है इस पर द्विजातियों को श्रद्धा करनी चाहिए 
से कहा था । हे जगन्मय ! आपके यह सखा इन्द्र भी (१२६) 


छः सहस्र श्लोकों वाली कूर्मपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में प्रथम अध्याय समाप्त-१. 
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श्रीकूमं उवाच । 
श्गुणुध्वमृषयः सर्वे यत्पृष्टोऽहं जगद्धितम्‌ । 
वक्ष्यसाणं सया सर्वेभिन्द्रद्युञ्चाय भाषितम्‌ ॥१ 
भूतैर्भव्येर्भेविष्यरहश्चरितैरुपबृंहितम्‌ । 
पुराणं पुण्यदं नृणां सोक्षधर्मानुकीतंसम्‌ ॥२ 
अहं नाराथणो देवः पूर्वमासं न से परम्‌ । 
उपास्य विषुलां निद्रां भोगिशय्यां समाश्रितः ॥३ 
निन्तथासि पुनः सृष्टि निशान्ते प्रतिबुध्य तु । 
ततो से सहसोत्पञ्चः प्रसादो मुनिपुंगवाः ।।४ 
चतुर्मुखस्ततोीं जातो ब्रह्मा लोकपितामहः । 
तदन्तरेऽभवत्‌ क्रोधः कस्माच्चित्‌ कारणात्‌ तदा॥। ५ 


आत्घनो सुनिशादलास्तत्र देवो महेश्वरः । 
रुद्रः क्रोधात्सजो जज्ञे शुलपाणिस्त्रिलोचनः । 
तेजस! सूर्थसंकाशस्त्रैलोक्यं संहरञ्षिव ॥६ 


श्रीकूर्मं ने कहा 

हे समस्त ऋषियो ! (आपलोगों ने) मेरे द्वारा 
इन्द्रद्युम्न को कहे गए जगत के लिये हितकारी जिस 
(तत्व) को मुझसे पूछा है (उसे मैं) कह रहा हूँ (आप- 
लोग) सुनें । (१ 

भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल के चरितों (के समा- 


वेश) से अतिविस्तृत मोक्ष एवं धर्म का वर्णन करनेवाला । 


यह (कूर्म) पुराण मनुष्यों को पुण्य प्रदान करता है। (२ ) 


पूर्वकाल में नारायण देव (के रूप में) मैं (ही) ' 


था । मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा (नहीं था) । दीं निद्रा 
का अवलम्बन कर मैं शेष को शय्या पर पड़ा था। (३) 
हे मुनिश्रेठो ! निशा के अन्त में जागकर मैं सृष्टि 
विषयक) 
(नि प्रसन्नता (प्रसाद) की उत्पत्ति हुई । (४) 
तदुपरान्त लोकपितामह चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न 
हुए । तत्पश्चात्‌ उस समय किसी कारण से क्रोध निय 
हुंआ । 
S कक “किक ०७ 
हे मुनिश्रेष्ठो ! उस समय क्रोध से अपने तेज से मानों 
त्रैलोक्य का संहार करते हुए सूर्य-तुल्य शूलपाणि, त्रिलोचन 
महेश्वर रुद्र देव उत्पन्न हुए । (६ 
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ततः 


चिन्ता करने लगा । तदनन्तर अकस्मात्‌ | 


) ` देना । 


[2] 


श्रीरभवद्‌ देवी कमलायतलोचना । 
| सुरूपा सौम्यवदना मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ ।।७ 
' शुचिस्मिता सुप्रसन्ना मङ्गला महिमास्पदा । 
` दिव्यकान्तिसमायुक्ता दिव्यमाल्योपशोभिता ॥८ 
नारायणी महामाया मूलप्रकृतिरव्यया । 
' स्वधान्ना पुरयन्तीदं मत्पाश्वं समुपाविशत्‌ ॥९ 
` तां दृष्टवा भगवान्‌ ब्रह्मा मामुवाच जगत्पतिः । 
| सोहायाशेषभुतानां नियोजय सुरूपिणीम्‌ । 
येनेयं विपुला सृष्टिवद्धते मम माधव ॥१० 
| तथोक्तोऽहं श्रियं देवीमन्रुवं प्रहसन्निव । 
देवीदमखिलं विश्वं सदेवासुरमानुषम्‌ ।। 
' मोहयित्वा ममादेशात्‌ संसारे विनिपातय ॥॥ ११ 
' ज्ञानयोगरतान्‌ दान्तान्‌ ब्रह्यिष्ठान्‌ ब्रह्मवादिनः । 
' अक्रोधनान्‌ सत्यपरान्‌ दूरतः परिवर्जय ॥१२ 


x 


| तदनन्तर कमल सदृश बड़े नेत्रों से युक्त, सुन्दररूप 
| एवं शान्त मुख वाली तथा सभी प्राणियों को मोहित 
करने वाली लक्ष्मी उत्पन्न हुई । मनोहर मुस्कान से 
' युक्त, सुन्दर, प्रसन्न कल्याणकारिणी, महिमामयी, 
| अलौकिक कान्तिधारिणी, दिव्यमाला से सुशोभित, 
| अव्यय, भूलप्रक्ृतिस्वरूपा, महामाया, वे नारायणी इस 
(संसार) को अपने तेज से आपूरित करती हुई मेरे पार्श्व 
में बैठ गयीं । (७-९) 
' उन्हें देखकर भगवान्‌ जगत्पति ब्रह्मा ने मुझ से कहा-- 
। “हे माधव ! (इन) सुरूपिणी को समस्त प्राणियों के 
| मोहार्थ आप नियुक्त करें जिससे मेरी यह विशाल सृष्टि 
| बढ़ने लगे ।” (१०) 
उस प्रकार कहे जाने पर मैंने कुछ हँसते हुए श्री देवी 
' से कहा--हे देवी ! देवता, असुर एवं मनुष्यों से युक्त 
¦ इस सम्पूर्ण विश्व को मोहित कर मेरे आदेश से संसार में _ 
गिराओ (लगाओ) । (११). 
(परन्तु) ज्ञानयोग में रत, इन्द्रियजित, ब्रह्मनिष्ठ 
' ब्रह्मज्ञानी एवं अक्रोधी और सत्यशीलों को दूर 
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ध्यायिनो निर्ममान्‌ शान्तात्‌ धासिकान्‌ वेदपारगान्‌ । । श्रियं ददाति विपुलां पुष्टि मेधां यशो बलम्‌ । 
जापिनस्तापसान्‌ विप्रान्‌ दूरतः परिवर्जय ॥१३ अचिता भगवत्पत्नी तस्माल्लक्ष्सी समर्चयेत्‌ ॥२० 


वेदवेदान्तविज्ञानसंछिन्नाशेषसंशयान्‌ । ' ततोऽसृजत्‌ स भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 
महायज्ञपरान्‌ विप्रात्‌ दूरतः परिवर्जय ॥१४ ` चराचराणि भूतानि यथापूव मसाज्षया ॥२१ 
ये यजन्ति जपेहाँमेदेवदेवं महेश्वरम्‌ । ` मरीचिभृग्वङ्भिरसः पुलस्त्यं पुलहं क्रतुस्‌ । 


स्वाध्यायेनेज्यया दूरात्‌ तान्‌ प्रयत्नेन दर्जय ॥१५ दक्षमत्रि वसिष्ठं च सोऽसुजद्‌ योगविद्या ॥२२ 


भक्तियोगसमायुक्तानीश्वरापितमानसान्‌ । ` गवते ब्रह्मणः पुत्रा ब्रह्माणो ब्राह्मणोत्तमाः । 
प्राणायामादिषु रतान्‌ टूरात्‌ परिहरामजान्‌ ॥१६ ब्रह्मवादिन एवेते मरीच्याद्यास्ठु साधकाः ।।२३ 


प्रणवासक्तमतसो रुद्रजप्यपरायणाच । | ससर्ज ब्राह्मणान्‌ वक्त्रात्‌ क्षत्रियांश्च भुजाद्‌ विभुः || 
अथर्वेशिरसोऽध्येतुन्‌ धर्मज्ञान्‌ परिवर्जय ॥१७ | वेश्यानूरुद्याद्‌ देवः पादाच्छद्वान्‌ पितालहः ॥२४ 
न दर | [ । 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन स्वधर्मपरिपालकान्‌ । यज्ञनिष्पत्तये ब्रह्मा शूद्ररर्ज॒ ससज ह। 
ईश्वराराधनरतान्‌ मन्नियोगाज्ञ मोहय ॥।१८ | गुप्तये सर्ववेदानां तेभ्यो यज्ञो हि निर्बेभौ ॥॥२५ 
एवं सया महामाया प्रेरिता हरिवल्लभा । | ऋचो यजूंषि सामानि तथेवाथर्वणानि च । 
यथादेशं चकारासो तस्माल्लक्ष्मों समर्चयेत्‌ ।।१९ | ब्रह्मणः सहजं रूपं नित्येषा शक्तिरव्यया ।।२६ 
घ्यानरत, मसतारहित, शान्त, धामिक वेदपारगामी | पूजा करने पर भगवत्पत्नी (लक्ष्मी) विपुल सम्पत्ति, 
जपपरायण और तपस्वी ब्राह्मणों को दूर से ही छोड़ | पुष्टि, मेधा, यश एवं बल प्रदान करती हैं। अतः लक्ष्मी 
देना । (१३) | की पूजा करनी चाहिए । (२०) 


वेद एवं वेदान्त के विज्ञान से जिनके समस्त संशय | 


| 

FG अप ` ज्र अनस्त सशय | तदुपरान्त लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा ने मेरी आज्ञा 
दूर हो गए हों ऐसे तथा वड़ें-बड़े यज्ञों को करने वाले | 
| 


से पूर्वं के सदृश चर और अचर प्राणियों की सृष्टि 
| की । (२१) 
उन्होंने योगविद्या से मरीचि, भृगु, अङ्चिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वसिष्ठ को उत्पन्न 


ब्राह्मणों को दूर से ही छोड़ देना । (१४) 
जो लोग जप, होम, स्वाध्याय एवं यज्ञ द्वारा देवाधि- 
देव महेश्वर की पूजा करते हैं उनका दूर से ही परित्याग 


कर देना । (१५) | किया । (२२) 

भक्तियोग में लगे, ईश्वर को अपित मानस वाले हे ब्राह्मणोत्तमो ! ब्रह्मा के मरीचि आदि ये नव पुत्र 
प्राणायामादि में रत निर्मल (विप्रो) को दूर से ही त्याग ब्रह्मवादी साधक ब्रह्मा हैं । (२३) 
देना । 


प्रणव में आसक्त मनवाले, रुद्र (मन्त्र) का जप है. विभु (ब्रह्मा ने) मुख से ब्राह्मणों को, भुजा 
करने वाले, अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले धर्मजो को | क्षत्रियो को, दोनो जद्धाओं से वेंश्यों को तथा चरणों 


४ 


छोड देना । ( | से शूद्रो को उत्पन्न किया । (२४) 

वहुत क्या कहा जाय; अपना धर्म पालन करने | ब्रह्माने यज्ञ की निष्पत्ति एवं वेदों की रक्षा के लिये 
वाले ईश्वर की आराधना में रत (जनों) को मेरी आज्ञा | शूद्र के अतिरिक्त--अन्य सभी वर्णो-की सृष्टि की । क्योंकि 
से मोहित न करना । (१८) | उनसे यज्ञ का निर्वाह होता है। (२५) 

इस प्रकार मुझसे प्रेरित हरिवल्लभा महामाया ने ऋग्‌, यजुः, साम एवं उसी प्रकार अथर्ववेद 
आदेश के अनुसार यह सव किया । अतएव लक्ष्मी का | ब्रह्मदेव का सहज स्वरूप है एवं यह नित्य अव्यय 
पूजन करना चाहिए । (१९) | शक्ति है । (२६) 
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पूर्वविभागे द्वितीयो ऽध्यायः [१.२.३६ 


अनादिनिधना दिव्या वागुत्सृष्टा स्वयंभवा । तासु क्षीणास्वशेषासु कालयोगेन ताः पुनः 
आदौ वेदमयी भूता यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ।।२७ ` वार्तोपायं पुनश्रङ्गुर्हस्तसिद्धि च कमंजाम्‌ 
अतोऽच्यानि तु शास्त्राणि पृथिव्यां यानि कानिचित। ` ततस्तासां विभुबेह्या कर्माजीवमकल्पयत्‌ ॥३४ 
न तेषु रमते धीरः पाषण्डी तेन जायते ॥२८ स्वायंभवो मनुः पुर्वं धर्मान्‌ प्रोवाच धमंदक्‌ 
वेदार्थेवित्तमेः कार्य यत्स्मृतं भुनिभिः पुरा । साक्षात्‌ प्रजापतेमूतिनिसृष्ट। ब्रह्मणा द्विजा 
स झेयः परसो धर्मो नान्यशास्त्रेषु संस्थितः ॥२९ | भग्वादयस्तद्वदनाच्छुत्वा धर्मानथोचिरे ॥ ३५ 
या वेदबाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदुष्टय | यजनं याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहम्‌ 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताःस्घृता:॥३० | अध्यापनं चाध्ययनं षट कर्माणि द्विजोत्तमाः ॥३६ 


पूर्वकल्पे प्रजा जाताः सर्वबाधाविदाजितः | दानमध्ययनं यज्ञो धर्मः क्षत्रियवेश्ययोः । 
शुद्धान्तःकरणाः सर्वाः स्वधर्मनिरताः सदा ॥३१ दण्डो युद्धं क्षत्रियस्य कृषिवेश्यस्य शस्यते ॥३७ 
ततः कालवशात्‌ तासां रागद्वेषादिकोऽभवत्‌ । गुथबैव द्विजातीनां शूद्राणां धर्मसाधनम्‌ । 
अधर्मो सुनिशा्ूँलाः स्वधर्मत्रलिबन्धकः ॥।३२ | कारुकर्म तथाजीवः पाकयज्ञोऽपि धर्मतः ॥३८ 
ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीव जायते। ' ततः स्थितेषु वणेषु स्थापयामास चाश्रमान्‌ । 


रजोसात्रात्मिकास्तातां सिद्धयोऽन्यास्तदाभवम्‌ १३३ ` गृहस्थं च वनस्थं च भिक्षुकं ब्रह्मचारिणम्‌ ।।३९ 
| < > be 

स्वयम्भू (ब्रह्मा) ने प्रारम्भ में इस वेदमयी नित्य | कालयोग से उन सभी के पुनः क्षीण होने पर वे 

अविनाशो, आदि और अन्त से रहित दिव्य वाकू लूपी ' (प्रजाये) वार्तोपाय-अर्थात्‌ कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य 

शक्ति को आविर्भूत किया (सृष्टि की) जिससे सभी ' रूवी जीविका का उपाय-तथा कर्मसाघ्य हस्तसिद्धि- 


व्यवहार होते हैँ । (२७) अर्थात्‌ शिल्पकौशल-करने लगीं । तदनन्तर विभु ब्रह्मा ने 
पृथ्वी पर इनसे भिन्न जो कोई भी शास्त्र हैं, उनमें , उनके कर्म एवं आजीविका की व्यवस्था की। (३४) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष का अनुराग नहीं होता । (क्योंकि मनुष्य) । 2 द्विजो ! ब्रह्मा से उत्पन्न साक्षात्‌ प्रजापतिस्वरूप 
उससे पाखण्डी हो जाता हे । (२८) | सर्वदर्शी स्वायम्भुव मनुने पूर्वकाल में धर्मों का उपदेश 
प्राचीन काल में श्रेष्ठ वेदार्थवेत्ता मुनियों ने जो कार्य किया । तदनन्तर उनके मुख से उसे सुनकर भृगु आदि ने ८ 
कहा है उसे परम धर्म जानना चाहिए । (वह धर्म) धर्मों वर्णन किया । (३५) र 


वेद से वहिर्भूत जो स्मृतियाँ एवं जो कोई भी कुदर्शन सा 
वे सभी मरणोपरान्त निष्फल हैं क्योंकि वे तामसी | ९ १6.१2. ६7:52. है (२ :) 
) 


कहे गये हैं 
कहे गये हैं । ( दान देना, अध्ययन एवं यज्ञ करना (ये तीन) क्षत्रिय 


पूर्वकल्प में समस्त प्रजा सभी वाधाओं से रहित, 
शुद्धहृदय-सम्पन्त एवं सदा अपने धर्म का परिपालन एव वे के धर्म हैं । क्षत्रिय के लिये दण्ड एवं युद्ध तथा 
करने वाली थी । (३१) | वैश्य के लिये कृषि प्रशस्त (कर्म) है । (३७) 


तदुपरान्तं कालानुसार उनमें राग, द्वेष आदि उत्पन्न | द्विजातियों की शुश्रूषा ही शूद्रों के धर्म का साधन है । 2: 
हुआ । हे मुनिश्रेष्ठो ! पुनः अपने धर्म का प्रतिवन्यक अधर्म | धर्मानुसार पाकयज्ञ तया कारुकर्म-अर्थात्‌ शित्पकौशलः 
उत्पन्न हुआ | ३२) | उनकी आजीविका है । । 

उस समय उनमें वह सहज सिद्धि अधिक नहीं होती तदुपरान्त वर्णो की व्यवस्था हो जाने पर 
थी । उस समय उन्हें केवल रजोगुणमूलक सिद्धियाँ । गहस्थ, वनस्थ, भिक्षुक एवं ब्रह्मचारी (इन 
प्राप्त होती थीं । आश्रमों की स्थापना की । 
[78] 


में में नहीं | 
श > ज्र 
शास्त्रा म नहा ह। | हे द्विजोत्तमो ! यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, 
| 
| 
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१.२.४३ ] 


अग्नयोऽतिथिशुश्रूषा यज्ञो दानं सुराचंनम्‌ । 
गृहस्थस्य समासेन धर्मोऽयं मुनिपुंगवाः ।।४० 
होमो मूलफलाशित्वं स्वाध्यायस्तप एव च । 
संविभागो यथान्यायं धर्सोऽयं वनवासिनाम्‌ । ४१ 


भेक्षाशनं च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः । 
सम्यरज्ञानं च वेराग्यं धर्मोऽयं भिक्षुके सतः ।।४२ 
भिक्षाचर्या च शुश्रूषा गुरोः स्वाध्याय एव च । 
सन्ध्याकर्माय्निकार्यं च धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणाम्‌ ।।४३ 
ब्रह्मचारिवनस्थानां भिक्षुकाणां द्विजोत्तमाः । 
साधारणं ब्रह्मचर्य प्रोवाच कसलोद्धवः ।।४४ 
ऋतुकालाभिगामित्वं स्वदारेषु न चान्यतः । 
पर्ववर्जं गृहस्थस्य ब्रह्मचयंमुदाहृतम्‌ ॥४५ 
आग्भेसंभवाद'द्यात्‌ कार्य तेनाप्रमादतः । 
अकुर्वाणस्तु विप्रेन्द्रा भ्रूणहा तु प्रजायते ॥४६ 
हे मुनिश्रेष्ठो ! अग्नियाँ (गार्हपत्य, आहवनीय एवं 
दक्षिणाग्नि नामक तीन अग्नियाँ) . अतिथिसेत्रा, यज्ञ, दान 
एवं देवपूजन-यही गृह्स्थों का संक्षिप्त घर्म है । (४०) 
दाम, फलमूल का आहार, स्वाध्याय, तय तथा 
न्यायानुसार (सम्पत्ति का) संविभाजन यह वनवासियों 
का धर्म है । (४१) 
भिक्षा में प्राप्त पदाथ का भाजन, मानव्रत, तप, 


विशे षकर ध्यान, सम्यक ज्ञान एवं वैराग्य इन्हें भिक्षओं 
अयात्‌ सन्यासियों का धर्म माना जाता है । 


एवं अग्निकार्यं यह्‌ व्रह्मचारियों का धर्म है। (४३) 


हे द्विजोत्तमो ! कमलोद्भव (ब्रह्मा) ने ब्रह्मचर्य को 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं भिक्षओं का साधारण घर्म 
कहा है अर्थात्‌ यह तीनों आश्रमो का धर्म है । 


पव अर्थात्‌ अमावस्या एवं पूणिमा के दिनों को छोड- | 


कर अपनी पत्नी में ही अन्यत्र नहीं, ऋतु काल में (अर्थात्‌ 
स्त्री के रजस्वलावस्था के समाप्त होने पर) गमन करना 
[हस्थ के लिये ब्रह्मचर्य कहा गया है । (४५) 

विना प्रमाद के प्रथम गर्भधारण तक उसे इस 
नियम का पालन करना चाहिए हे विप्रेन्द्रो ! (ऐसा) 
न करनेवाला श्र णघाती होता है । 


+ 


(४२) | 


भिक्षा माँगना गुरु का सेवा, स्वाध्याय, सन्ध्याकर्म 


( ४४) । जा धमविहान हो । 


(४६) | अतएव धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए 


[4] 


कूसेपुराणे 


| वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या श्राद्धं चातिथिपुजनम्‌ । 


गृहस्थस्य परो धर्मो देवताभ्यचेनं तथा ॥४७ 


वेवाह्ममप्रिमिन्धीत सायं प्रातर्यथाविधि । 
देशान्तरगतो वाऽथ सृतपत्नीक एव वा ॥४८ 


` ्रयाणामाश्रमाणां तु गृहस्थो योनिरुच्यते । 
अन्ये तमुपजीवन्ति तस्माच्छ्रयान्‌ गृहाश्रमी ।।४९ 


ऐकाश्रम्यं गृहस्थस्य त्रथाणां श्रृतिदर्शनात्‌ । 
तस्माद्‌ गार्हस्थ्यसेवेकं विज्ञेयं धर्मसाधनम्‌ ॥।५० 
परित्यजेइर्थकासौ यो स्यातां धर्मवजितो । 
सर्वलोकविरुद्धं च धर्ममप्याचरेज्च तु ॥५१ 


धर्मात्‌ संजायते ह्यर्थो धर्मात्‌ कामोऽभिजायते । 
धर्म एवापवर्गाय तस्माद्‌ धर्मं समाश्रयेत्‌ ॥५२ 


धर्मश्चार्थश्च कासश्च त्रिवर्यस्त्रिगुणो मतः । 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति तस्माद्धर्मं समाश्रयेत्‌ ॥ ५३ 


यथाशक्ति प्रतिदिन वेदाभ्यास, श्राद्ध, अतिथिपूजन 
एवं देवारावन करना गृहस्थ का श्रेष्ठ धर्म है। (४७) 
देशान्तर में जाने अथवा पत्नी के मर जाने पर भी 
वेवाहिक अग्नि को प्रातः एवां सायं यथाविधि प्रज्वलित 
करना चाहिए । (४८) 
गृहस्थ को तीन आश्रमों की योनि (मूल) कहा गया है । 
अन्य (आश्रम) उसके आश्रित होते हैं । अतएव गृहाश्रमी 
प्ठ होता है । (४९) 
वेदों की दृष्टि से गृहस्थ के एक आश्रम में (अन्य) 
तीना आश्चमों का (समावेश) होता है। अतः एकमात्र 
गाहस्थ्य को ही धर्म का साधन जानना चाहिए । (५०) 
(उस) अर्थ और काम का परित्याग करना चाहिए 
सभी लोकों के विरुद्ध धर्म का भी 
| आचरण नहीं करना चाहिए (५१) 
। धर्म से अर्थ और काम की सिद्धि होती है। अपवर्ग- 
| (मोक्ष) के लिये भी धर्म ही (आवश्यक) है । अतः धर्म 
का आश्रय ग्रहण करना चाहिए । (५२) 

| धर्म, अर्थ एवं कामरूपी त्रिवर्ग को (क्रमशः) 
। रज एव तम रूपी त्रिगुण (से युक्त) माना गया है । 


(५३) 


स” त 
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पूर्वेविभागे द्वितीयो ऽध्यायः 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥५४ 
यस्मिन्‌ धर्मसमायुक्तावर्थकामौ व्यवस्थितो । 
इह लोके सुखी भूत्वा प्रेत्यानन्त्थाय कल्पते ।।५५ 
घर्सात्‌ संजायते मोक्षो ह्यर्थात्‌ कामोऽभिजायते । 
एवं साधनसाध्यत्वं चातुविध्ये प्रर्दाशतम्‌ ॥५६ 
य एवं वेद धर्मार्थकामसोक्षस्य मानवः 
साहात्म्यं चानुलिष्ठेत स चानन्त्याय कल्पते 
तस्सादर्थं च कामं च त्यवत्वा धर्म समाश्रयेत्‌ 
घर्सात्‌ संजायते सर्वसित्याहुब्रह्मवादिनः 
भर्सेज धार्यते सर्व जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
अनादिनिधना शक्तिः सेषा ब्राह्मी द्विजोत्तमाः 
कर्सणा प्राप्यते धर्सो ज्ञानेन चन संशयः । 
तस्माञ्ज्ञानेन सहितं कर्मयोगं समाचरेत्‌ ।।६० 


सत्त्व गुण में स्थित प्राणी ऊर्ध्वं लोको में जाते हैं 


राजस गुण में आसक्त व्यक्ति मध्य लोक में रहते हैं एवं | 
अन्तिम तमोग्रण के कर्म में लीन तामसी प्राणी अधोलोक | 


में जाते हैं । (५४) 
जिस व्यक्ति में धर्मयुक्त अर्थ और काम व्यवस्थित 
होते हैं वह (पुरुष) इस लोक में सुखी होकर मरणोपरान्त 
मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है । (५५) 
धर्म से मोक्ष एवं अर्थ से काम की सिद्धि होती है । 
चार प्रकार के (पुरुषार्थो) में इस प्रकार साधन-साध्यत्व 
का वर्णन किया गया है । (५६) 
जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष (रूपी चतुःपुरु- 
र्थ) के महात्म्य को जानता एवं उसके अनुसार 
अनुष्ठान करता है वह मोक्ष (प्राप्त) करने में समथ 
होता है । (५७) 
अतः अर्थ और काम का त्याग कर धर्म का आश्रय 
ग्रहण करना चाहिए । ब्रह्मवादियों ने कहा;है}कि धर्म से 
सभी की उत्पत्ति होती है । (५८) 
धर्म सम्पूर्ण स्थावरजङ्गमात्मक जगत्‌ को आ 
करता है ।-हे द्विजोत्तमो ! यह ब्रह्मा का वह शक्ति है 
“जिसका आदि एवं अन्त नहीं है । 
निस्सन्देह कर्म एवं ज्ञान द्वारा धम 
अतः ज्ञान-सहित कर्मयोग का आचरण ।करना 


प्राप्त होता है । 


ह 


॥५९ | 


(५९) | 


[ १,२.६७ 


' प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्‌ । 


ज्ञानपूर्वं निवृत्तं स्यात्‌ प्रवृत्तं यदतोऽन्यथा ।।६१ 


। निवृत्तं सेवमानस्तु याति तत्‌ परमं पदम्‌ । 


तस्माञ्निवृत्तं संसेव्यमन्यथा संसरेत्‌ पुनः ॥६२ 
क्षमा दमो दया दानमलोभस्त्याग एव च । 
आजेवं चानसूया च तीर्थानुसरणं तथा ॥६३ 


| सत्यं सन्तोष आस्तिक्यं श्रद्धा चेन्द्रियनिग्रहः । 


॥५७ | 
| अहिसा 


॥५८ | सामासिकमिमं धर्म चातुवर्ष्यऽब्रवीन्सनुः ॥६५ 


| 


| है । 


देवताभ्यर्चनं पूजा ब्राह्माणानां विशेषतः ॥६४ 
प्रियवादित्वमपेशुन्यमकल्कता । 


प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावताम्‌ । 
स्थानमेन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रासेष्वपलायिनाम्‌ ।।६६ 
वेश्वानां मारुतं स्थानं स्वधर्ममनुवर्तताम्‌ । 


। गान्धर्वं शुद्रजातीनां परिचारेण वर्तताम्‌ ॥६७ 


वैदिक कर्म प्रवृत्त एवं निवृत्त भेद से दो प्रकार का 
होता है । निवृत्त कर्म ज्ञानपूर्वक एवं प्रवृत्त कर्म इससे 
भिन्न प्रकार का होता है । (६१) 
निवृत्त कर्म का सेवन करने वाला (मनुष्य) उस 
परम पद को प्राप्त करता है । अतः निवृत्त कर्म का सेवन 
करना चाहिए अन्यथा पुनः संसार में आना पड़ता 
(६२) 

क्षमा, दम, दया, दान, अलोभ, त्याग, सरलता, अनः 
सूया, तीर्थानुसरण-अर्थात्‌ गुरु एवं शास्त्र का अनुगमन 
एवं तीर्थयात्रा, सत्य, सन्तोष, आस्तिकता-अर्थात्‌ ईश्वर 
एवं परलोक के अस्तित्व में विश्वास, श्रद्धा, इन्द्रियनिग्रह, 


| देवाराधन एवं विशेषतः ब्राह्मणों की पूजा, अहिसा, 


प्रियवादिता, अपिशुनता तथा अकल्कता-अर्थात्‌ पाप से 
निवृत्त यह संक्षिप्त धर्म चारों वर्णों के लिये मनु ने 
कहा है । (६३-६५) 

क्रियावान्‌ ब्राह्मणों के लिये प्राजापत्य स्थान कहा 
गया है। संग्राम में पलायन न करने वाले क्षत्रियों के लिये 
ऐन्द्र स्थान कहा गया है। (६६) 

अपने धर्म का अनुसरण करने वाले वैश्य के लिये 
मारुत स्थान तथा सेवा करने वाले शुद्रजाति के लिये 
गन्धर्व स्थान कहा गया है । (६७) 
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१.२.६ |] कूमेपुराणे 
अष्टाशीतिसहस्राण।मृषीणामूर्ध्वरेतसाम्‌ । (| ब्रह्मचार्युपकुर्वाणे नेष्ठिको ब्रह्मतत्परः ॥७४ 
स्मृतं तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ ६८ | योच्धीत्यविधिवद्वेदान्‌ गृहस्थाश्रमभात्रजेत्‌ । 


~ 


सप्तर्षोणां तु यत्स्थानं स्मृतं तद्‌ वे वनौकसाम्‌ 


प्राजापत्यं गृहस्थानां स्थानमुक्तं स्वयंभुवा ।।६९ | 
यतीनां यतचित्तानां न्यासिनामुर्ध्वरेतसाम्‌ । 
हैरण्यगर्भ तत्‌ स्थानं यस्माञ्चावरत्तते पुनः १७० 
योगिनासमृतं स्थानं व्योमाख्यं परसाक्षरस्‌ । 
आनन्दसँश्वरं धाम सा काष्ठा सा परागतिः ।।७१ 


ऋषय ऊचुः । 

भगवन्‌ देवतारिष्ल हिरण्याक्षनिषूदन 

चत्वारो ह्याश्रमाः प्रोक्ता योगिनामेक उच्यते ॥७२ 
श्रोकूम उवाच । 

सर्वेकर्माणि संन्यस्य समाधिमचलं श्रित 

य आस्ते निश्चलो योगी स संन्यासी न पःच्चमः ।।७३ 

सर्वेषामाश्रमाणां तु ट्वेविध्यं श्रुतिदर्शितम्‌ । 


ऊर्ध्वरेता अट्टासी हजार ऋषियों के लिए जो स्थान 
कहा गया हे वही गुरु के यहाँ निवास करने वालों का 
हाता है । वानप्रस्थो का वही स्थान है जो सप्तर्षियों के 


लिये कहा गया है । स्वयम्भू (ब्रह्मा) ने गहस्थों के लिये | 


प्रजापति का स्थान कहा 
यतात्मा (चित्तजयी ) 


(६८ ६९) 
व्दारेता संन्यासियो के लिये 
हिरण्यगर्भ का वह स्थान है जहाँ से पुनरावत्ति नहीं 
होती । _ (७०) 

योगियों के लिये नित्य, अविनाशी व्योम नामक श्रेष्ठ 

थान है । आनन्दमय एवं ऐश्वर्य युक्त वह स्थान अन्तिम 

एवं परम गति है । (७१) 
ऋषियों ने कहा-- 

हे देवशत्रुओ के नाशक ! हे हिरण्याक्ष को मारने वाले 

भगवन्‌ ! आश्रम चार ही कहे गये हैं। (किन्तु) 

योगियो के लिये एक (आश्रम) कहा जाता है। (७२) 


श्रीकूर्म ने कहा--जो सभी कर्मों को त्यागकर अचल ' 
समाधि में स्थित होता वह योगी (ही) संन्यासी होता 


है । (अन्य कोई) पञ्चम आश्रम नहों है । 


(७३) 


वेद में सभी आश्रम दो प्रकार के वतलाये गये हैं। ' 
उपकुर्वाण एवं नैष्ठिक (भेद से दो प्रकार के) ब्रह्मतत्पर | 


ब्रह्मचारी होते हैं । 


(७४) 
[ 


| उपकुर्वाणको ज्ञेयो नेष्ठिको मरणान्तिकः ।॥।७४५ 


| उदासीनः साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ । 
| कुटुम्बभरणे यत्तः साधको$्सो गृही भवेत्‌ ।।७६ 


| ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य त्यकत्वा भार्याधनादिकम्‌ । 
' एकाकी यस्तु विचरेदुदासीनः स सोक्षिकः ७७ 


तपस्तप्यति योऽरण्ये यजेद्‌ देवान्‌ जुहोति च । 


स्वाध्याये चेव निरतो वनस्थस्तापसो मतः ॥।७द 


तपसा कषितोऽत्यर्थं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । 
सांन्यासिकः स विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ।।७९ 


योगाभ्यासरतो नित्यमारुरुक्ष जितेन्द्रियः । 
ज्ञानाय वर्तते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ।।८० 


यथाविवि वेदों का अध्ययन कर जो गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करता है उसे उपकुर्वाणक (ब्रह्मचारी) जानना 
चाहिए । (ब्रह्मचारी) मरणपर्यन्त गुरु के 
यहाँ रहता है । (७५) 


सीन एवं साधक (भेद से) गृहस्थ दो प्रकार का 

होता है । कुटुम्ब के भरण में आसक्त गृहस्थ साधक होता 
ह । (७६) 
जा तान ऋणो -देववहण, ऋषिऋण एवं पितृऋण- 
का चुकःन के उपरान्त भार्या एवं धनादि को त्यागकर 
एकाकी विचरण करता है वह मोक्षार्थी उदासीन (गृहस्थ) 
(७७) 
दन म तपस्या एवं देवपूजन करने वाले, अग्नि में 
आहेति देने वाले तथा स्वाध्याय में निरत वानप्रस्थी को 
तापस माना गया है। (७८) 


जा तपस्या से अत्यन्त कृश एवं ध्यान में लगा रहने 
वाला हा उस वानप्रस्थाश्रम में स्थित (व्यक्ति) 
सांन्यायिक (वानप्रस्थी) जानना चाहिए (७९) 


नित्य योगाभ्यास में रत, मुक्तिपथ पर आरूढ़ होने की 


इच्छा वाले, जितेन्द्रिय एवं ज्ञान के लिये यत्नशील भिक्ष 
(संन्यासी) को पारमेण्ठिक कहते हैं । (८०) 


नेष्ठिक ) 
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पूर्व॑विभागे द्वितीयो ऽध्यायः 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नित्यतृप्तो महामुनिः । 
सम्यग्‌ दर्शनसंपन्न: स योगी भिक्षुरुच्यते ॥८१ 
ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्‌ वेदसंन्यासिनोऽपरे । 
कमेसन्यासिनः केचित्‌ त्रिविधाः पारमेष्ठिकाः॥। ८२ 


योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिकः सांख्य एव च । 
तृतीयोत्याश्रमी प्रोक्तो योगमुत्तममास्थितः ॥८३ 


प्रथमा भावना पूर्व सांख्ये त्वक्षरभावना । 
तृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ।।८४ 


तस्मादेतद्‌ विजानीध्वमाश्चमाणां चतुष्टयम्‌ । 
सर्वेषु वेदशास्त्रेषु पश्चमो नोपपद्यते ।।४५ 
एवं वर्णाश्नसान्‌ सृष्टा देवदेवो निरञ्जनः । 
दक्षादीन्‌ प्राह विश्वात्मा सृजध्वं विविधाः प्रजा: ॥८६ 


ब्रह्मणो वचनात्‌ पुत्रा दक्षाद्या मुनिसत्तमाः । 
असृजन्त प्रजाः सर्वा देवमानुषपुविकाः ।।८७ 


जो (व्यक्ति) आत्मा में रमण करने वाला, नित्यतृप्त, 
महामुनि एवं भलीभाँति ज्ञानसम्पन्न होता है उस भिक्षु 
(संन्यासी) को योगी कहते हैं । (5१) 
पारमेष्ठिक के तीन प्रकार होते हैं--कोई ज्ञान-संन्यासी 
होते हैं, कोई वेद-संन्यासी एवं कोई कर्म-सन्यासी होते 
ह्‌ । (८२) 
योगी भी तीन प्रकार के जानना चाहिए । भौतिक, 
सांख्य एवं उत्तम योग का आश्रयण करने वाले तीसरे को 
अत्याश्रमी कहा गया है । (८३) 
पूर्व में प्रथम भावना, सांख्य में अक्षर (तत्त्व) विषयक 
भावना एवं तृतीय में परमेश्वर सम्वन्धी अन्तिम भावना 
कही गयी है । (८४) 
अतः सभी वेदों एवं शास्त्रों में इन्हीं चार आश्रमों 
को जानो । (कोई अन्य) पाँचवाँ आश्रम नहीं सिद्ध 
होता । (5५) 
इस प्रकार वर्णों एवं आश्रमों की सृष्टि करके देवाधि- 
देव निरञ्जन विश्वात्मा (ब्रह्मदेव) ने दक्षादि से कहा-- 
अनेक प्रकार के प्रजा की सृष्टि करो' । (८६) 
मुनिश्रेष्ठो ! ब्रह्मा के कहने से ( उनके ) दक्षादि पुत्रों 
ने देवताओं एवं मनुष्यों के सहित सम्पूर्ण प्रजाओं की सृष्टि 
की। (5७) 


[१.२.६४ 
| इत्येष भगवान्‌ ब्रह्मा ख़ष्टुत्वे स व्यवस्थितः । 
अहं वे पालयामौदं संहरिष्यति शुलभृत्‌ ॥ दऽ 
तिस्नस्तु मत्तय: प्रोक्ता ब्र ह्मविष्णुमहेश्वराः । 
रजःसत्त्वतमोयोगात्‌ परस्य परमात्मनः ।।८९ 
अन्योच्यमनुरक्तास्ते ह्लन्योन्यमुपजीविनः । 
| अन्योन्य प्रणताश्चेव लीलया परमेश्वराः ।।९० 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव तथेवाक्षरभावना । 
तिस्रस्तु भावना रुद्रे वतन्ते सततं द्विजाः ॥९१ 
प्रवतंते मय्यजस्रमाद्या चाक्षरभावना । 
द्वितीया ब्रह्मणः प्रोक्ता देवस्याक्षरभावना ॥९२ 
अहं चेव महादेवो न भिन्नौ परमार्थतः । 
विभज्य स्वेच्छयात्मानं सोऽन्तर्यामीश्वरः स्थितः॥।९३ 
त्रेलोक्यमखिलं स्रष्टुं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
पुरुषः परतोऽव्यक्ताद्‌ ब्रह्मात्वं समुपागमत्‌ ॥९४ 


इस प्रकार सृष्टि के कार्य में ब्रह्मा की व्यवस्था हुई 
है। मैं इसका पालन करता हूँ। शूलधारी (शङ्कुर) 
इसका संहार करेंगे । (८८) 
सत्त्व, रज एवं तम के योग से सर्वोच्च परमात्मा की 
ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर नामक तीन मूत्तियाँ कही गई 
हैं) (८९) 
ये परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त एवं एक दूसरे के 
उपजीवी अर्थात्‌ (आश्रित) हें । ये (तीनों) परमेश्वर 
लीलावश एक दूसरे के प्रणत हें । (९०) 
हे द्विजो ! रुद्र में सदा ही ब्राह्मी, माहेश्वरी एवं 
अक्षर सम्वन्धी तीन प्रकार की भावनाएँ वर्तमान रहती 
हैं । (९१) 
मुभमें आद्या अर्थात्‌ प्रथम अक्षर भावना निरन्तर 
प्रवतित होती है । ब्रह्मदेव के विषय में द्वितीय अक्षर 
भावना कही गयी है । (९२) 
मैं और महादेव परमार्थ रूप में भिन्न नहीं हैं। वही 
अन्तर्यामी ईश्वर स्वेच्छा से (मेरे और महादेव के रूप में) 
अपने को विभक्त कर स्थित है । (९३) 
देव, असुर एवं मनुष्यों सहित त्रैलोक्य की सृष्टि 
करने के लिये (परम) पुरुष ने (अपने) उत्कृष्ट अव्यक्त 
(रूप) से ब्रह्मत्व को अङ्गीकार किया । (९४) 
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१.२.९६] 


तस्माद्‌ ब्रह्मा महादेवो विष्णुविश्वेश्वरः परः । 
एकस्येव स्मृतास्तिस्रस्तन्‌ः कार्यवशात्‌ प्रभोः ।। ९५ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन वन्द्याः पुज्याः प्रयत्नतः । 
यदीच्छेदचिरात्‌ स्थानं यत्तन्मोक्षाख्यमव्ययम्‌ ॥९६ 
वर्णाश्रमप्रयुक्तत धर्मेण प्रीतिसंयुतः । 
पूजयेद्‌ भावयुक्तेत यावज्जीवं प्रतिज्ञया ॥९७ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु प्रोक्तोऽयं विधिवद्द्विजाः । 
आश्रमो देष्णवो ब्राह्मो हराश्रस इति त्रयः ॥९८ 


तल्लिङ्कधारी सततं तद्भक्तजनवत्सलः । 
घ्यायेदथाचयेदेतान्‌ ब्रह्मविद्यापरायणः ॥९९ 


सर्वेषामेव भक्तानां शंभोलिड्धमनुत्तमम्‌ । 
सितेन भस्सना कार्य ललाटे तु त्रिपुण्ड्कम्‌ ।।१०० 
यस्तु नारायणं देवं प्रपन्नः परमं पदम्‌ । 
धारयेत्‌ संदा शूलं ललाटे गन्धबारिभिः ।।१०१ 


कूमपुराणे 


| प्रपज्ञा पे जगद्बोजं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 


तेषां ललाटे तिलकं धारणीयं तु सवदा ॥१०२ 
योऽसावनादिर्भूतादिः कालात्माऽसो धृतो भवेत्‌ । 
उपर्यधो भावयोगात्‌ त्रिपुण्डूस्य तु धारणात्‌ ॥ १०३ 
यत्तत्‌ प्रधानं त्रिगुणं ब्रह्मविष्णुशिवात्सकम्‌ । 

घृतं त्रिशुलधरणाद्‌ भवत्येव न संशयः ॥१०४ 
ब्रह्मतेजोमयं शुक्लं यदेतन्‌ मण्डले रवेः । 
भवत्येव धृतं स्थानमेश्वरं तिलके कृते ॥ १०१ 
तस्मात्‌ कार्य त्रिशूलाङ्कं तथा च तिलकं शुभम्‌ । 
त्रियायुषं च भक्तानां त्रयाणां विधिपूर्वकम्‌ ।॥ १०६ 
यजेत जुहुयादग्नौ जपेद्‌ दद्याज्जितेन्ब्रियः । 


' शान्तो दान्तो जितक्रोधो वर्णाश्रलविधानवित्‌ ।। १०७ 
' एवं परिचरेद्‌ देवान्‌ यावज्जीवं समाहितः । 


तेषां संस्थावमचल सोऽचिरादधिगच्छति ।। १०८ 


इति श्रीकूर्मपुराणे षटसाहस्रयां संहितायां पुदेविभागे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥। 
अतः ब्रह्मा, महादेव एवं परात्पर विश्वेश्वर विष्णु ' 


(ये तीनों ही) कार्य के अनुरोध से एक ही प्रभु की तीन 
(मृत्तियाँ) कही गयी हैं । (३५) 


ड 


अतः सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेषतः (ये तीनों 
देव) वन्दनीय एवं पूजनीय हैं। यदि शीघ्र ही उस 


अविनाशी मोक्ष नामक स्थान की इच्छा हो तो प्रीति ' 


सहित वर्णाश्रम प्रयुक्त धर्म द्वारा प्रतिज्ञापूर्वक जीवन 
पर्यन्त (इन देवों का) पूजन करना चाहिए । (९६, ९७) 


हे द्विजो ! विधिपूर्वक चारों आश्रमों का वर्णन किया ' 


' चाहिए । 


जो (व्यक्ति) जगत्‌ के मूलकारण परमेष्ठी ब्रह्मा के 
भक्त हों (उन्हें) सर्वदा ललाट पर तिलक धारण करना 
(१०२) 
ऊपर-नीचे भावपूर्वक त्रिपुण्ड धारण करने से उस 


¦ (देव) का धारण हो जाता है, जो (स्वयं) अनादि (होते 


हुए) भूतों का आदि तथा कालात्मा है । (१०३) 
निस्सन्देह्‌ त्रिशूल (का चिह्न) धारण करने से उस 


: त्रिगुणात्मक प्रधान (तत्त्व) का धारण होता है जो ब्रह्मा, 


गया । (इनमें) वैष्णव, ब्राह्म एवं हराश्रम नामक तीन | 


(सम्प्रदाय) होते हैं । (९८) 
नियमपूर्वक उस (आश्रम) का लिङ्ग धारण कर उस 
(देवता) के भक्तजनों के प्रति प्रेम रखते हुए ब्रह्मविद्या में 
तत्पूर व्यक्ति को इन देवों का व्यान एवं पूजन करना 
चाहिए । (९९) 
शिव के सभी भक्तों के लिये शिव का लिङ्ग (चिह न) 


धारण श्रेष्ठ होता है। उन्हें ललाट पर श्वेत भस्म से | 


त्रिपुण्ड करना चाहिए । (१००) 
जो (व्यक्ति) परम पद (स्वरूप) नारायण देव का 
भक्त हो (उसे) सर्वदा ललाट पर (कस्तूरी आदि के) 


सुगन्धित जल से शूल (की आकृति) का (तिलक) 
धारण करना चाहिए । (१०१) 


|| 
[| 
| 


विष्णु एवं शिवस्वरूप है । (१०४) 
तिलक करने से वह ऐश्वर्य युक्त ब्रह्म तेजोमय शुक्ल 
स्थान धारण होता है जो सूर्य का मण्डल है। (१०%) 
अतः तीनों प्रकार के भक्तों को कल्याणकारी एवं 
आयु प्रदान करने वाला त्रिशूल का चिह्न और तिलक 
विधिपूर्वक धारण करना चाहिए । (१०६) 
वर्णाश्रम के विधान को जानने वाले, शान्त, दान्त एवं 
क्रोधजयी, जितेन्द्रिय (व्यक्ति) को यज्ञ, अग्नि में हवन, 
जप तथा दान करना चाहिए । (१०७) 
इस प्रकार एकाग्रतापूर्वक जीवनपर्यन्त देवों की आरा" 


घना करे। (जो ऐसा करता है) वह शीघ्र ही 
उन (देवों) से सम्वन्धित अचल स्थान प्राप्त कर 


लेता है । (१०८ 


छः सहस्र श्लोकों वाली कूर्मपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में द्वितीय अध्याय समाप्त-२. 
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३ ह 


ऋषय ऊचुः । अथ वेराग्यवेगेन स्थातुं नोत्सहते गृहे । 
चर्णा भगवतो हिष्टाश्चत्वारोऽप्याश्रमास्तथा । तत्रव संन्यसेद्‌ विद्वाननिष्ट्राईपि द्विजोत्तमः ॥६ ` र 
इदानीं क्रममस्माकमाश्रसाणां वद प्रभो ॥१ | अन्यथा विविधयज्ञ रिष्टा वनमथाश्रयेत्‌ । 

श्रीकूर्मं उवाच । तपस्तप्त्वा तपोयोगाद्‌ विरक्तः संन्यसेद्‌ यदि ॥७ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । वानप्रस्थाश्रमं गत्वा न गृहं प्रविशेत्‌ पुनः । 
क्रमेणेवाश्रमाः प्रोक्ताः कारणादन्यथा भवेत्‌ ॥२ | न संन्यासी वनं चाथ ब्रह्मचर्यं न साधकः ॥८ 
उत्पञ्चज्ञानविज्ञानो वैराग्यं परमं गतः। प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमाग्नेयीमथवा द्विजः । 
प्रत्रजेद्‌ ब्रह्मचर्यात्‌ तु यदीच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥३ | प्रब्रजेत गृही विद्वान्‌ वनाद्‌ वा श्रुतिचोदनात्‌ ॥९ 
दारानाहुत्य विधिवदन्यथा विविधेर्मखेः । प्रकर्तुमसमर्थोऽपि जुहोतियजतिक्रियाः । 
यजेदुत्पादयेत्‌ पुत्रान्‌ विरक्तो यदि संन्यसेत्‌ ॥४ | अन्धः पङ्गुरदरिद्रो वा विरक्तः संन्यसेद्‌ द्विजः ।।१० 
अनिष्ट विधिवद्‌ यज्ञैरनुत्पाद्य तथात्मजम्‌ । ` सर्वेषामेव वेराग्यं संन्यासाय विधीयते । 


न गाहुस्थ्यं गृही त्यक्त्वा संन्यसेद्‌ बुद्धिमान्‌ द्विजः।५ । पतत्येवाविरक्तो यः संन्यासं कर्तुमिच्छति ॥११ 


ड्‌ 


ऋषियों ने कहा: समय सन्यास ग्रहण कर ले । (६) 
हे प्रभु! आपने चारों वर्णों और आश्रमों का वर्णन अन्यथा अनेक यज्ञों का सम्पादन कर वन का आश्रय 
किया। अव हमें आश्रमों का क्रम वतलायें । (१) | लेना चाहिये एवं तपोयोग द्वारा तप करने के उपरान्त 
श्रीकूर्म ने कहा- यदि विराग हो जाय तो संन्यास लेना चाहिये। (७) 


ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं यति (इस) क्रम से | वानप्रस्थ आश्रम में जाकर पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश 

ही आश्रम कहे गये हैं । कारणवश (इस क्रम में) परि- नहीं करना चाहिए । संन्यासी भी वानप्रस्थ आश्रम में तथा 

वर्तन होता है । £ (२) | साधक-गृहस्थ ब्रह्मचर्याश्रम में (पुनः प्रवेश न करे)। (ऽ) 
ज्ञानविज्ञानयुक्त परमवे राग्यवान्‌ (व्यक्ति) यदि परम विद्वान गहस्थ- ढिजं ्जागत्यः पा ही 
गति चाहता हो तो वह ब्रह्मचर्य (आश्रम) से संन्यासाश्रम वेद्वान्‌ गृहस्थ त्य--जशनाः सात द 
का सम्पादन कर प्रब्रज्या ग्रहण करे अथवा वेदिक विवि | 


में चला जाय । (३) के है मेज में 
अन्यथा विधिपूर्वक स्त्री से विवाह कर विविध यज्ञों के कि स (संन्यासाश्रम) में प्रवेश 


का अनुष्ठान करते हुए पुत्रों को उत्पन्न करे । जब विरक्त 

हो तो संन्यास ग्रहण करना चाहिए । (४) हवन एवं यज्ञ सम्वन्धी क्रियाओं के करने 
बुद्धिमान्‌ गृहस्थ द्विज विधिपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान | अन्धा, लंगडा अथवा दरिद्र द्विज विराग होने 

एवं पुत्रों को उत्पन्न किये विना गार्हस्थ्य (आश्रम) को न | ग्रहण करे। 

छोड़े। . . (५) सभी के लिये संन्यास के निमित्त वेराग्य 
किन्तु वेराग्य के आवेगवश गृह में रहने का उत्साह | किया गया है । जो अविरक्त पेन 

न रहने पर उत्तम विद्वान्‌ हिज यज्ञ किये बिना भी उसी । चाहता है वह अवश्य पा जा क 
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१.३.१२] कूर्मपुराणे 

एकस्मिन्नयवा सम्यग्‌ वर्तेतामरणं द्विजः । कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं सङ्गवजितस्‌ । 
श्रद्धावानाश्रमे युक्तः सोऽमृतत्वाय कल्पते ।।१२ | क्रियते विदुषा कर्म तद्धवेदपि मोक्षदम्‌ ॥१९ 
न्यायागतधनः शान्तो ब्रह्मविद्यापरायणः । अन्यथा यदि कर्माणि कुर्यान्नित्यमपि द्विजः । 
स्वधर्मपालको नित्यं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१३ | अङेत्वा फलसंन्यासं बध्यते तत्फलेन तु ॥२० 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि निःसद्भः कामर्वाजतः । | तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन त्यकत्वा कर्माश्रितं फलम्‌ । 


प्रसन्नेनेव मनसा कुर्वाणो याति तत्पदम्‌ ॥१४ | अविद्वानपि कुर्वीत कर्माप्नोत्यचिरात्‌ पदम्‌ ।।२१ 
ब्रह्मणा दोयते देयं ब्रह्मणे संप्रदीयते। | कमंणा क्षीयते पापमहिकं पोविकं तथा । 
ब्रह्मेव दीयते चेति ब्रह्मापंणमिदं परम्‌ ॥१५ | मनः प्रसादमन्वेति ब्रह्म विज्ञायते ततः ॥।२२ 
नाहं कर्ता सर्वमेतद्‌ ब्रह्मव कुरते तथा । | कर्मणा सहिताज्ज्ञानात्‌ सम्यग्‌ योगोऽभिजायते । 
एतद्‌ ब्रह्मार्पणं प्रोक्तमृषिभिः तत्त्वदशिभिः ।।१६ | ज्ञानं च कर्मंसहितं जायते दोषर्वाजतम्‌ ॥२३ 
प्रीणातु भगवानोशः कर्मणाऽनेन शाश्वतः । | तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन तत्र तत्राश्रमे रतः । 
करोति सततं बुद्धया ब्रह्मार्पणमिदं परम्‌ ॥१७ | कर्माणीश्वरतुष्ट्यर्थ कुर्यान्नेष्कम्यसाप्नुयात्‌ ॥॥२४ 
यहा फलानां संन्यासं प्रकुर्यात्‌ परमेश्वरे। (संप्राप्य परमं ज्ञानं नंष्कर्म्य॑ तत्प्रसादतः । 
कर्मणामेतदप्याहुः ब्र ह्यापंणमतुत्तमम्‌ ।। १८ | एकाकी निर्ससः शान्तो जीवन्नेव विघुच्यते ॥२५ 


अथवा जो श्रद्धावान्‌ (व्यक्ति) मरणपर्यन्त एक ही | विद्वान्‌ व्यक्ति अनासक्त रूप से जिस कर्म को कर्तव्य 
आश्रम में भलीभाँति व्यवहार करता रहता है वह अमृतत्व | समझकर नियमतः करता है वह कर्म भी मोक्षदायक 
अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है । (१२) | होता है । (१९) 
न्याय से घन प्राप्त करने वाला, शान्त, ब्रह्मविद्या- अन्यथा यदि द्विज नित्य कर्मों को करे तो (भी कर्म) 
~ ८ _ फल सन्य ने उः सके आवद्ध < होः त 
परायण तथा अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति | फल का संन्यास न करने पर उसके फल से आवद्ध ना 
~ २ ec _2 ज्र त्र २ 
ब्रह्मभाव की प्राप्ति में समर्थ होता हे । (१३) | &। छ हि हि (२० “ 
मन वनाला जडित अतः अविद्वान्‌ को भी सभी प्रकार के प्रयत्न से कमा- 
ब्रह्म में समस्त कार्यों का आधान कर आसक्ति-रहि र हि ञे 
“nym _ | श्रित फल का त्याग कर कर्म करना चाहिये । (इससे उसे) 
निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्म करते हुए मोक्षपद को 


शीघ्र पद हो त्रे २ 
वर्तते! (की | (परम) प प्राप्त हो जाता है । (२ १) 
ब्रह्म देने योग्य (वस्तु) प्रदान करता है, ब्रह्म को ही (पिष्काम खाम मे (मित काह काम धुन, 
दिया जाता है एवं ब्रह्म ही दिया भी जाता है । यही कल्प गा पतीत कोना ह वतात गत 
हे re मु के "€ ' ९ | प्रसन्नता प्राप्त कर मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। (२२) 
श्रेष्ठ ब्रह्मापण (की भावना) है । (१५) ह आक 
तमि नाचा नही तदा बहा हों 00 कर्मयुक्त ज्ञान से यथार्थ योग की सिद्धि होती है एवं 

९ ह प ब्रह्म यह सव र्‌: ७. दोषरहित छ 
दु छ हन कर व्हा | कमयक्त ज्ञान हेत होता है । (२३) 
है। तत्त्वदर्शी ऋषियों ने इस (भाव को) ब्रद्मार्पण छ तिद ममे हे रह के 
१५ भन्न आ bs भ्र 
कहा है। (१६) अतः विभिन्न आश्रमों में रहते हुए सभी प्रकार 


रे क क ˆ | प्रयत्न द्वारा ईश्वर की तुष्टि के लिये कर्मों को करना 
इस कर्म से शाश्वत भगवान्‌ ईश प्रसन्न हों । बुद्धि से चाहिए। (इस प्रकार) नैष्कर्म्य की प्राशि होती है । 
निरन्तर इस प्रकार की भावना करना श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण द्‌ (२४) 
| ७ > 
होता है न 208 (१ ) परम ज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त उसके प्रभाव से 
अथवा परमेश्वर में सभी कर्मों के फलों का संन्यास | नैष्कर्म्यं की सिद्धि कर ममता-रहित, एकाकी और शान्त 
करें--यह भी श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण कहा गया है । (१८) | (पुरुष) जीवन काल में ही मुक्त हो जाता है। (२५) 
[20] 
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पूवेविभागे चतुर्थो ऽध्यायः [१.४.६ 
वोक्षते परमात्मानं परं ब्रह्म महेश्वरम्‌ । ` तृप्तये परमेशस्य तत्‌ पदं याति शाश्वतम्‌ ॥२७ 
नित्यानन्दं निराभासं तस्मिन्नेव लयं व्रजेत्‌ ॥२६ | एतद्‌ वः कथितं सर्वं चातुराश्रम्यमुत्तमम्‌ । 
तस्मात्‌ सेवेत सततं कर्मयोगं प्रसञ्तधीः। | न ह्येतत्‌ समतिक्रम्य सिद्धि विन्दति मानबः ।।२८ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्रयां संहितायां पूदेविभागे दृतीयोऽध्यायः॥३॥ 


४ 


सुत उवाच । | श्रत्वा नारायणो वाक्यमृषीणां कूर्मरूपधृक्‌ । 
भत्वाऽऽश्रसर्विधि कृत्स्नसुषयो हृष्टमानसाः । प्राह गम्भीरया वाचा भूतानां प्रभवाप्ययौ ।।४ 
कृत शं नर्वचनमब्रुवन्‌ ।। त 
नमस्कृत्य हृषीके पु नरन्‌ ।।१ श्रीकूर्म उवाच । 
सुनय ऊचुः । र ने हक 
| ८ महेश्वरः परोष्व्यक्तश्नतुव्यूहः सनातनः । 
भाषितं भवता सवे चातुराश्रम्यसुत्तमम्‌ । a 
उँ ड अनन्तश्चाप्रमेयश्च नियन्ता विश्वतोमुखः ।।५ 


इदानीं श्रोतुसिच्छामो यथा संभवते जगत्‌ ॥।२ 
कुतः सर्व॑सिदं जातं कर लयमेष | अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
कुतः सर्वमिदं जातं क्सश्च लयमेष्यति । 


नियन्ता कञ्च सर्वेषां वदस्व पुरुषोत्तम ॥३ | प्रधानं प्रकृतिश्चेति यदाहुस्तत्त्वचिन्तकाः ॥६ 


(इस प्रकार का मनुष्य) नित्यानन्दस्वरूप, निराभास, | मनुष्य) उस (परमेश्वर के) शाश्वत पद को प्राप्त 


महेश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म का साक्षात्‌कार कर उसी में | करता है । र है र (२७) 
लीन हो जाता है । (२६) आप लोगों को चारों आश्रम सम्वन्धी यह सम्पूर्ण 
२ 


अतः प्रसन्न मन से परमेश्वर की तृप्ति के लिये | श्रेष्ठ क्रम वतलाया गया। मनुष्य इसका अतिक्रमण 
निरन्तर कर्मयोग का सेवन करना चाहिए । (इस प्रकार ' कर सिद्धि नहीं प्राप्त करता । (२८) 


ण संहिता के पूर्वविभाग में तीसरा अध्याय समाप्त-३- 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रोकूर्मयुरा 


ने ऋषियों का वाक्य सुनकर कूर्मरूपधारी, सभी भूतो 
Fi [न्त | के उत्पत्ति तथा विनाश स्थान, नारायण ने गम्भीर 


आश्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण विधि सुनने के उपर प 
प्रसन्नचित्त ऋषियों ने हृषिकेश को नमस्कार कर पुनः वाणी में कहा । ४) 
(यह) वचत कहा । ती) श्रीकूर्म ने कहा-सभी ओर मुखवाले, पर, अव्यक्त, 
मुनियों ने कहा--आपने श्रेष्ठ चारो आश्रमों,का पूर्ण- | चतुर्व्यूह, सनातन, अनन्त एवं अप्रमेय महेश्वर (समस्त 
रूप से वर्णन किया । अब हम यह सुनना चाहते हैं कि जगत्‌ के) नियन्ता हैं । ( ५) 
जगत्‌ कैसे उत्पन्न होता है। र (२) च MSE एम के 
हे पुरुषोत्तम ! आप (हमें) वतलायें कि यह सव त्त्व का विचार कर ० fe "लि 
कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ विलीन होगा तथा (इन) सभी | कहते हैं सत्‌ एवं अभत bd तक 
का नियामक कोन है? ( ह मा है। Pies 
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कूमपुराणे 


शब्दस्पर्शविवजितम्‌ ॥ । अनुप्रविष्टः क्षोभाय तथासो योगसूतिमान्‌ ॥ १४ 
श्र वसक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यवस्थितम्‌ ॥७ | स एव क्षोभको विप्राः क्षोभ्यश्च परमेश्वरः । 

भूतं परं ब्रह्म सनातनम्‌ | स संकोचविकासाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः ॥१५ 
॥८ | प्रधानात्‌ क्षोभ्यमाणाच्च तथा पुंसः पुरातनात्‌ । 

सुक्ष्सं त्रिगुणं प्रभवाप्ययम्‌ | प्रादुरासीन्महद्‌ बीजं प्रधानपुरुषात्मकम्‌ ॥ १६ 
विज्ञेये ब्रह्माग्रे समवत्तंत ॥९ | महानात्मा मतित्रह्मा प्रबुद्धः स्यातिरीश्वरः । 

जु तदा तस्मिन्‌ पुरुषे चात्मनि स्थिते । प्रज्ञा धृतिः स्मृति: संविदेतस्मादिति तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ १७ 
प्रलयो ज्ञेयो यावद्‌ विश्वसमुद्धवः ।।१० | वेकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चेव तामसः । 

ह यं परोक्ता अहः सुष्टिरुदाहता । | त्रिविधोऽयमहंकारो महतः संबभूव ह ॥ १८ 
शते तस्य न रात्रिह्युपचारत: ॥११ | अहंकारोऽभिमानश्च कर्त्ता मन्ता च स स्मृतः । 

प्रतिबुद्धोऽसौ जगदादिरनादिमान्‌ । आत्मा च पुदूगलो जीवो यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ।।१९ 
व्यक्तो ह्यन्तर्यामीश्वरः परः॥।१२ | पञ्चभूतान्यहंकारात्‌ तन्मात्राणि च जज्ञिरे । 

_ चेव प्रविश्याशु महेश्वरः । इन्द्रियाणि तथा देवाः सर्व तस्यात्मजं जगत्‌ ॥२० 

योगेन परेण परमेश्वर: ।।१३ | मनस्त्वव्यक्तजं प्रोक्तं विकार: प्रथमः सृत 

नरस्त्रोणां यथा वा माधवोऽनिलः । | येनासौ जायते कर्त्ता भूतादोंश्चानुपश्यति ।।२१ 

से रहित, शब्द एवं स्पर्श से शून्य, | हे विप्रो ! वह परमेश्वर ही क्षुब्ध करने वाला एवं 

स्वात्मा में नित्यस्थित, जगत्‌ का | क्षुब्ध होने वाला है। वह संकोच एवं विकास-अर्थात्‌ 

प्रलय एवं सृष्टि के कारण प्रधान माना जाता है । (१५) 


क्षुब्ध हो रहे पुरातन पुरुष तथा प्रधान से प्रधान- 
पुरुषात्मक महद्वीज का प्रादुर्भाव हुआ । (१६) 
ss (पुरातन पुरुष) से (उत्पन्न महद्बीज को) 
ग महान्‌ आत्मा, मति ब्रह्मा, प्रबुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, 
घृति, स्मृति एवं संविद्‌ कहा गया है। (१७) 
महत्त्व से प्राणियों का आदिकारण वैकारिक, तैजसः 

| एवं तामस रूप त्रिविध अहङ्कार उत्पन्न हुआ। (१5) 
उस अहङ्कार को अभिमान, कर्ता एवं मन्ता अर्थात्‌ 
मानने वाला, आत्मा तथा पुद्गल एवं जीव कहा 
जाता है। उससे (ही प्राणियों की) सभी प्रवत्तियाँ 
(१९) 


) महाभूत, तन्मात्रा अर्थात 
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पूवेविभागे चतुर्थोऽध्यायः 


वैकारिकादहंकारात्‌ सर्गो वेकारिकोऽभवत्‌ । | आकाशं शब्दमात्रं यत स्पशंसा्रं 
तेजसानीन्द्रियाणि स्युर्देवा वैकारिका दश ॥२२ | द्विगुणस्तु ततो वायु ब्दस्प 
एकादशं मनस्तत्र स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । रूपं तथेवाविशतः शब्दस्पशों 
सुततन्मात्रसर्ोऽयं सुतादेरभवन्‌ प्रजाः ।।२३ | त्रिगुणः स्यात्‌ ततो वह्लिः स शब 
झुतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दमात्रं ससज ह । शब्द स्पशश्च रूपं च रसमात्रं समाविशत्‌ | 
आकाशं शुषिरं तस्मादुत्पन्नं शब्दलक्षणम्‌ ।।२४ 
आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पशंमात्रं ससर्जे हु । शब्द: स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धं समाविशन्‌ के ' 
वायुरुत्पदयते तस्मात्‌ तस्य स्पर्शो गुणो मतः ॥२५ | तस्मात्‌ पश्चगुणा भुमिः स्थूला भूतेषु शब्द्यते 
वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रं ससज ह। शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृता 
ज्योतिरुत्पद्यते वाथोस्तद्रूपगुणमुच्यते ॥२६ परस्परानुप्रवेशाव्‌ धारयन्ति परस्परम्‌ 


ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्ज ह। एते सप्त महात्मानो ह्यन्योन्यस्य समाश्रयात्‌ श्रय 
संभवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि तु ॥२७ | नाशक्नुवन्‌ प्रजाः स्रष्ट्ससमागम्य कृ 


आपश्चापि विकुवेन्त्यो गन्धमात्रं ससजिरे । | पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च  अव्यक्तानुग्रहेण 
संघातो जायते तस्मात्‌ तस्य गन्धो गुणो मतः ।।२८ | महदादयो विशेषान्ता ह्मण्डमुत्पादयरि 


वैकारिक अहङ्कार से वैकारिक सृष्टि हुई। इन्द्रियाँ | आकाश के शब्द तन्मात्रा ने 
तेजस हैं एवं (इन इन्द्रियों के अधिष्ठाता) दस देवता | किया है । इसी से वायु शब्द एवं स्पर्श स्वरूप 
वैकारिक हैं । (२२) | वाला है! ३ 
इनमें ग्यारहवाँ मन अपने गुण के कारण उभयात्मक उसी प्रकार शब्द एवं स्पर्श इन दो 
है। हे द्विजो ! यह भूततन्मात्राओं की सृष्टि है । भूतादिकों | आविष्ट है। अतः अग्नि शब्द 
से प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। (२३) गुणों वाला है। 
विकार प्राप्त भतों ने शब्दतन्मात्रा को उत्पन्न किया । शब्द, स्पर्शं एवं रूप 
उस (शब्दतन्मात्रा से) शब्दगुणवाले अवकाशस्वरूप हुए । अतएव रसात्मक जल को. 
आकाश की उत्पत्ति हुई । (२४) | चाहिए। कक 
विकार प्राप्त आकाश ने स्पर्शतन्मात्रा की सृष्टि की । ; 
उससे वायु उत्पन्न हुआ। उसका गुण स्पर्श माना 
जाता है। (२५) 
विकार प्राप्त वायु से रूपतन्मात्रा की उत्पत्ति हुई । 
वायु से ज्योति अर्थात्‌ तेज पदाथ उत्पन्न हुआ । 
'गुण रूप कहा जाता है । is से 
विकार को प्राप्त ज्योति अर्थात्‌ तेज 5 : 
तन्मात्रा की सृष्टि की । उससे जल उत्पन्न 
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एककालसमुत्पन्नं जलबुद्बुदवच्च तत्‌ । 


विशेषेभ्योऽण्डमभवद्‌ बृहत्‌ तदुदकेशयम्‌ ॥।३६ | 


तस्मिन्‌ कार्यस्य करणं संसिद्धिः परमेष्ठिनः । 


प्राकृतेऽण्डे विवृत्तः स क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः ॥३७ : 


स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । 
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत १३८ 


यमाहुः पुरुषं हंसं प्रधानात्‌ परतः स्थितम्‌ । 
हिरण्यगर्भं कपिलं छन्दोसुति सनातनम्‌ ॥३९ 
मेरुरुलबमभूत्‌ तस्य जरायुश्चापि पर्वताः । 
गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन्‌ परमात्मनः ॥४० 
तस्मिन्नण्डेऽभवद्‌ विश्वं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ सग्रहो सह वायुना ।।४१ 
अई्डदेशगुणाभिश्च बाह्तोऽण्डं समावृतम्‌ । 
आपो दशगुणेनेव तेजसा बाह्यतो वृताः ॥४२ 
तेजो दशगुणेनेब बाह्यतो वायुनावृतम्‌ । 


जल के बुद्बुद सदृश जल में स्थित वह वृहद्‌ अण्ड 
एक ही समय विशेषों से निष्पन्न हुआ । (३६) 
उसी (बृहद्‌ अण्ड) में परमेष्ठी के (सृष्टि स्वरूप) 
कार्य का करण-अर्थात्‌ व्यापारसंदुक्त असाधारण कारण- 
सिद्ध हुआ । प्राकृतिक अण्ड में ब्रह्मा नामक क्षेत्रज्ञ आवि- 
भूत हुआ । (३७) 
वही प्रथम उत्पन्न शरीरधारी है । वही पुरुष कहलाता 
है। भूतों को सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा (सृष्टि 
के) प्रारम्भ में उत्पन्न हुए । (३८) 
प्रधान से पर में स्थित उस पुरुष को हंस, हिरण्यगर्भ, 
कपिल, छन्दोमूति एवं सनातन कहते हैं । (३९) 
उस परमात्मा का मेरु गर्भविप्ठन, पर्वत जराय-अर्थात 
गर्भावरण चर्म एवं समुद्र गर्भोदक थे । (४०) 
उस अण्ड में देवता, असुर एवं ग्रहों, नक्षत्रों एवं 
वायु के सहित चन्द्रमा और सूर्य की उत्पत्ति हुई । (४१) 
वाहरी ओर अण्ड अपने से दस गुना अधिक जल से 
आवृत है एवं जल अपने से दस गुना अधिक तेज से 
घिरा है । (४२) 
तेज वाह्यभाग में अपने से दस गुने वायु से ढका है 
वायु आकाश से और आकाश भूतादि-अर्थात्‌ अहङ्कार से 
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कूमेपुराणे 


आकाशेनावृतो वायुः खं तु भुतादिनावृतम्‌ ॥४३ 


भूतादिर्महता  तद्ददव्यक्तनावृतो महान्‌ । 
एते लोका महात्मानः सर्वतत््वाभिमानिनः ।।४४ 
' बसन्ति तत्र पुरुषास्तदात्मानो व्यवस्थिताः । 
ईश्वरा योगधर्माणो ये चान्ये तत्वचिन्तकाः ॥।४५ 
| सर्वज्ञाः शान्तरजसो नित्यं सुदितमानसाः । 
| एतेरावरणेरण्डं सप्तभि प्राकृतेवतम्‌ ॥४६ 


एतावच्छक्यते वक्तुं मायेषा गहना दविजा 

एतत्‌ प्राधानिकं कार्य यन्सया बीजमीरितम्‌ । 
प्रजापतेः परा सूत्तिरितीयं वेदिकी श्रतिः ॥४७. 
ब्रह्माण्डमेतत्‌ सकलं सप्तलोकतलान्वितम्‌ । 
द्वितीयं तस्य देवस्य शरीरं परमेष्ठिनः ।।४८ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ ब्रह्मा वे कनकाण्डजः । 

। तृतीयं भगवद्रूपं प््राहु्वदार्थवेदिनः ॥॥४९. 
| रजोगुणमयं चान्यद्‌ रूपं तस्यैव धीमत 

| चतुमु खः स भगवान्‌ जगत्सृष्टो प्रवत्तंते ॥५० 


आवृत है (४३) 
अहङ्कार महत्तत्व से एवं उसी प्रकार महान्‌ अव्यक्त 

से आवृत है । ये लोक सर्वतत्त्वाभिमानी महान्‌ आत्मायें 
हैं । _ (४४) 
ˆ उनमें उन्हीं के स्वरूपभूत (चेतन) पुरुष तथा अन्य 
तत्त्वचिन्तक योगधर्मयुक्त ऐश्वर्यंसम्पन्न पुरुष व्यवस्थापूर्वक 
निवास करते हैं । (४५) 
(वे सभी पुरुष) नित्य प्रसन्न मन एवं शान्त रजोगुण 

| वाल तथा सववज्ञ हें । अण्ड इन्हीं सात प्राकृत आवरणों से 
आवृत हैँ । (४६) 
हे द्विजो! (इस विषय में) इतना ही कहा जा 

¦ सकता है कि यह माया गहन है। मैंने वीज रूप से जिसका 
| वर्णन किया है वह प्रधान-अर्थात्‌ प्रकृति का कार्य है। 
वेदों का कथन है कि यह प्रजापति की परा मूर्ति है। (४७) 
सप्त लोकां के तलों के आवरण से युक्त यह सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड उन परमेष्ठी देव का दूसरा शरीर है। (४८) 
| वेदार्थं को जानने वाले कहते हैं कि स्वर्णवर्ण के 
| अण्ड में उत्पन्न हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्मा भगवान्‌ के 
| तीसरे रूप हैं। (४९) 
बुद्धिमान्‌ उन्हीं के रजोगुणमय अन्य रूपवाले चतुर्मुख 

! ब्रह्मा जगत्‌ की सृष्टि करते हैं । (५०) 
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पूर्वेविभागे चतुर्थो ऽध्यायः 


सृष्टं च पाति सकलं विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
सत्त्वं गुणसुपाश्रित्य विष्णुविशवेश्वरः स्वयम्‌ ।।५ १ 
अन्तकाले स्वयं देवः सर्वात्मा परमेश्वरः । 
तमोगुणं समाश्चित्य रुद्रः संहरते जगत्‌ ॥।५२ 
एकोऽपि सन्महादेवस्त्रधाऽसो समवस्थितः । 
सर्गरक्षालथणुर्णानर्गुणोऽपि निरञ्जनः । 
एकधा स द्विधा चेव त्रिधा च बहुधा पुनः ।।५३ 
योगेश्वर: शरीराणि करोति विकरोति च । 
नानाङतिक्कियारूपनामवन्ति स्वलीलया ।। ५४ 
हिलाय चेब भक्तानां स एव ग्रसते पुनः । 
त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रेकाल्ये संप्रवतंते । 
सृजते ग्रसते चेव वीक्षते च विशेषतः ॥५५ 
यस्मात्‌ तृष्दा$नुगृह्हाति ग्रसते च पुनः प्रजाः । 
गुणात्मकत्वात्‌ त्रेकाल्ये तस्मादेकः स उच्यते ॥५६ 


विश्वात्मा तथा सभी ओर मुखवाले विश्वेश्वर विष्णु | 
स्ववं सत्त्वगुण का आश्रयण कर उत्पन्न किये गये समस्त | 


(जगत्‌) का पालन करते हैं । (५१) 
अन्त समय में स्वयं सर्वात्मा परमेश्वर रुद्रदेव तमोगुण 
का आश्रय लेकर जगत्‌ का संहार करते हैं । (५२) 
एक होते हुए भी वे महादेव सृष्टि, पालन एवं संहार 
रूपी गुणों के कारण तीन रूपों में स्थित हैं। वह निर्गुण, 
निरञ्जन (देव) एक, दो, तीन एवं अनेक प्रकार के हो 
जाते हैं । (५३) 
(वह) योगेश्वर अपनी लीला से अनेक आकार, रूप, 
कर्म एवं नाम वाले शरीरों का निर्माण एवं विनाश करता 
रहता है । (५४) 
भक्तों के कल्याण के लिये ही वह (परमेश्वर सृष्टि 
का) पुन संहार करता है । वह स्वयं को तीन रूपों में विभा- 
जित कर तीनों कालों में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार 
(वह देव) विशेषरूप से सृष्टि, संहार एवं रक्षण का 
कार्य करता है। (५५) 
क्योंकि प्रजा की सृष्टि कर उसका पालन और संहार 
करता है अतः तीनों कालों में त्रिगुणात्मक होने के 
कारण उसे एक कहा जाता है। (५६) 
प्रारम्भ में वह सनातन हिरण्यगर्भे प्रकट हुआ था । 
अतः आदि में होने से उसे आदिदेव एवं अजात होने 
अर्थात्‌ जन्म न होने से उसे भ्रज कहा जाता है। (५७) 


[१.४.६३ 
अग्ने हिरण्यगर्भः स प्रादुर्भूतः सनातनः । 
आदित्वादादिदेवोऽसौ अजातत्वादजः स्मृतः ॥ ५७ 
पाति यस्मात्‌ प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरिति स्मृतः । 


देवेषु च महादेवो महादेव इति स्मृतः ॥।५८ 
बृहत्त्वाच्च स्मृतो ब्रह्मा परत्वात्‌ परमेश्वरः । 
वशित्वादप्यवश्यत्वादीश्वरः परिभाषितः ॥५९ 


| ऋषिः सवंत्रगत्वेन हरिः सवंहरो यतः। 
अनुत्पादाच्च पूर्वत्वात्‌ स्वयंभूरिति स स्मृतः ॥६० 
| नराणासयनो यस्मात्‌ तेन नारायणः स्मृतः । 
हरः संसारहरणाद्‌ विभुत्वाद्‌ विष्णुरुच्यते ॥ ६१ 
| भगवान्‌ सर्वेविज्ञानादवनादोमिति स्मृतः 
सर्वज्ञः सर्वेविज्ञानात्‌ सर्वः सर्वमयो यतः ।।६२ 
| शिवः स निर्मेलो यस्माद्‌ विभुः सवंगतो यतः । 
| तारणात्‌ सवंदुःखानां तारकः परिगीयते ॥६३ 


क्योंकि वह समस्त प्रजा का पालन करता है अतः 
प्रजापति कहा जाता है तथा देवों में महान्‌ देव होने से 
| महादेव कहा जाता है । (५८) 
वृहत्‌ होने से उसे ब्रह्मा तथा परत्व-अर्थात्‌ श्रेष्ठत्व- 
| के कारण उसे परमेश्वर कहते हैं। वशित्व एवं अवश्यत्व 
अर्थात्‌ सवको अपने वश में रखने वाला किन्तु स्वयं किसी 
के वश में न रहने वाला-होने से उसे ईश्वर कहा 
जाता है । (५९) 


उसकी सर्वत्र गति होने से उसे ऋषि तथा सभी का 
हरण करने से हरि कहा जाता है। किसी द्वारा उत्पन्न न 
होने और पूर्ववर्ती होने से उसे स्वयम्भू कहा गया 
है । (६०) 
चू कि वह तरों अर्थात्‌ मनुष्यों का अयन अर्थात्‌ आश्रय 
स्थान है अतः उसे नारायण कहते हैं। संसार का हरण 
अर्थात्‌ संहार करने के कारण वह हर तथा विभु अर्थात्‌ 
व्यापक होने से विष्णु कहा जाता है । (६१) 
सभी पदार्थों का विशिष्ट ज्ञान होने से उसे भगवान्‌ 
तथा अवन अर्थात्‌ रक्षा का कार्य करने से उसे ओम्‌ 
कहते हैं। सभी पदार्थों का विज्ञान होने के कारण उसे 
सर्वज्ञ तथा सर्वमय अर्थात्‌ सभी पदार्थों में व्याप्त 
होने के कारण उसे सर्व कहा जाता है। (६२) 
यतः वह निर्मल एवं संगत अर्थात्‌ सर्वव्यापक होता 
है अतः उसको शिव एवं विभु कहा जाता है। सभी 
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बहुनाऽत्र किमुक्तेन सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
अनेकमेदभिन्नस्तु क्रीडते 


कूर्सपुराणे 


इत्येष प्राकृतः सर्गः संक्षेपात्‌ कथितो सया । 


परमेश्वरः ।।६४ अबुद्धिपूर्वको विप्रा ब्राह्मीं सृष्टि निबोधत ॥६५ 


इति श्रीकूमेंपुराणे षटमाहखथां संहितायां पूवेविभागे चतुर्थोऽध्यायः ।।४॥ 


५ 


श्रीकू्मं उवाच । 

स्वयंभुवो विवृत्तस्य कालसंख्या द्विजोत्तमाः । 

न शक्यते समाख्यातुं बहुवर्षेरपि स्वयम्‌ ।।१ 
कालसंख्या समासेन पराद्वयकल्पिता । 

स एव स्यात्‌ परः कालः तदन्ते प्रतिसृज्यते ॥॥२ 
निजेन तस्य मानेन आगयुवर्षशतं स्मृतम्‌ । 
तत्‌ पराख्यं तदद्धं च प्राद्धमभिधीयते ॥॥३ 
काष्ठा प*चदश ख्याता निमेषा ट्िजसत्तमाः । 
काष्ठास्त्रिशत्‌ कला त्रिशत्‌ कला मो हूत्तिकी गतिः।।४ 
दुःखों से तारने अर्थात्‌ मुक्त करने वाला होने से उसे तारक. 
कहा जाता है । (६३) 


अविक कहने का क्या प्रयोजन ? समस्त जगत्‌ ब्रह्म 
मय है। अनेक रूपों में विभक्त परमेश्वर (जगत्‌ में ) 


' तावत्संख्ये रहोरात्रं मुहततर्मानुषं स्घृतम्‌ । 


अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः ।।४ 
तेः षड्भिरयनं वर्ष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । 

अयनं दक्षिणं रात्रिदेवानाशुत्तरं दिनम्‌ ।।६ 
दिव्यैवेर्षसहर्रेस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम्‌ । 


चतुर्युगं द्वादशभिः तद्विभागं निबोधत ॥।७ 


' चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 


तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च कृतस्य तु ॥८ 


क्रीड़ा कर रहा है । (६४) 
मैंने संक्षेप में इस अबुद्धिपूर्वक हुये प्राकृत सगँ का 
वर्णन किया है। हे विप्रो! ब्रह्मा की सृष्टि को 


। चुली । (६५) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकू्मेपुराण संहिता के पूर्वविभाग में चौथा अध्याय समाप्त-४. 


॥ 


श्री कूमे ने कहा-हे द्विजोत्तमो ! स्त्रयम्भू-अर्थात्‌ । 
स्वयं उत्पन्न ब्रह्मा के व्यतीत काल की संख्या का वर्णन | 


बहुत वर्षों में भी नहीं हो सकता । (१) | 

संक्षेप में काल की संख्या दो पराद्धे मानी गई है। | 
वही (परावे द्वय) पर काल होता है । उसके-अर्थात्‌ दो | 
वराद्धा वाले पर काल-के अन्त में प्रलय होता है। (२) | 


१ 


उस (ब्रह्मा) की अपने परिमाण के अनुसार सौ | 


उतनी ही संख्या-अर्थात्‌ तीस मुहूर्तो का एक मानवीय 
अहोरात्र कहा गया है। उतने ही-अर्थात्‌ तीस-अहोरात्र 
का दो पक्षों बाला एक महीना होता है। (५) 
उन छः (मासों का एक) अयन एवं दक्षिण तथा 
उत्तर नामक दो अयनों का एक वर्ष होता है। दक्षिणायन 
देवताओं की रात्रि एवं उत्तरायण दिन होता है। (६) 
वारह दिव्य सहस्र वर्षों का कृत, त्रेतादि नामक एक 


वर्ष की आयु कही गई हैं। उसी का नाम पर है। उसके | चतुर्युग होता है । उसके विभाग का वर्णन सुनो । : (७) 


आधे को पराद्ध कहते हैं । ४६ (३) 
द्विजोत्तमो ! पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा कही 


उस (दिव्य) चार हजार वर्षों का कृतयुग कहा 
जाता है। उतने ही सौ (अर्थात्‌ चार सौ वर्षों की) कृतयुग 


जाती है । तीस काष्ठा की एक कला एवं तीस कला का | की सन्ध्या (पूर्वं सन्ध्या) तथा सन्ध्यांश (त्रेतायुग से 


एक मुहूत्तै की अवस्था होती है । 


(४) । सन्धि का काल) होता । 
ips] 
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पूर्वेविभागे पऽचमोऽध्यायः 


त्रिशती द्विशती सन्ध्या तथा चेकशती क्रमात्‌ । 
अंशकं षट्शतं तस्मात्‌ कृतसन्ध्यांशकं विना ॥९ 
त्रिद्वयंकसाहर्ूमतो विना ससन्ध्यांशकेन तु । 
त्रेताद्वापरतिष्याणाँ कालज्ञाने प्रकीत्तितम्‌ ॥१० 
एतद्‌ द्वादशसाहस्रं साधिकं परिकल्पितम्‌ । 
तदेकसप्ततिगुणं मनोरन्तरमुच्यते ॥॥ ११ 
ब्रह्मणो दिवसे विघ्रा मनवः स्युश्चतुर्ृश । 
स्वायंभुवादयः सर्वे ततः सार्वाणकादयः ॥१२ 
तेरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता । 
पुर्ण युगसहस्रं वै परिपाल्या नरेश्वरः ॥१३ 
सन्वस्तरेण चैकेन सर्वण्येवान्तराणि वे । 
व्याख्यातानि न संदेहः कल्पं कल्पेन चेव हि ॥१४ 
न्राह्ममेकसहः कल्पस्तावती रात्रिरिष्यते । 


कृतसन्ध्यांश को छोड़कर तीन सौ, दो सौ एवं एक सौ 
दिव्य वर्षो का त्रेतादि युगों का संध्या तथा सन्ध्यांश 


होता । (९) 

काल का ज्ञान करने के लिये सन्ध्यांशों से रहित तीन, 
दो एवं एक सहस्र वर्षो का त्रेता, द्वापर एवं कलियुग कहा 
गया है । 


पूर्ण कालपरिमाण कहा जाता है । उसके इकहत्तर गुना 
(काल) को मनु का अन्तर कहते हैं । (११) 


हे विप्रो ! ब्रह्मा के (एक) दिन में चौदह मनु होते 
हैं। वे सभी स्वायम्भुव एवं तदनन्तर सावणिकादि मनु 
हैं । (१२) 
उन नरेश्वरों द्वारा इस सात द्वीपों एवं पर्वतों वाली 
सम्पूर्ण पृथ्वी का पूरे एक हजार युगों तक परिपालन 
होता है । (१३) 


एक मन्वन्तर के अनुसार सभी (मनु) के अन्तरों का 
वर्णन किया गया है। इसमें सन्देह नहीं (करना) 
चाहिये । प्रत्येक कल्प (पुर्व) कल्प के (अनुसार) ही 
होता है। (१४) 


एक कल्प का ब्रह्मा का दिन एवं उतने की ही रात्रि | कवि हैं। 


(१०) | 


यही (दिव्य-) वारह सहस्रोंवर्षों का कुछ अधिकता- | 


[१.५.२१ 
चतुर्युगसहस्रं तु कल्पमाहुर्मनौीषिणः ॥१५ 
| त्रीणि कल्पशतानि स्युः तथा षष्टिद्विजोत्तमाः । 
ब्रह्मणः कथितं वर्षं पराख्यं तच्छतं विदुः ।।१६ 
तस्यान्ते सवंतत्त्वानां स्वहेतौ प्रकृतो लयः । 
। तेनायं प्रोच्यते सद्भिः प्राकृतः प्रतिसंचरः ॥१७ 
| ज्रह्मनारायणेशानां त्रयाणां प्रकृतो लयः । 
| प्रोच्यते कालयोगेन पुनरेव च संभवः ॥१८ 
| एवं ब्रह्मा च भूतानि वासुदेवोऽपि शंकरः । 
| कालेनेव तु सृज्यन्ते स एब ग्रसते पुनः।।१९ 
। अनादिरेष भगवान्‌ कालोऽनन्तोऽजरोऽमरः । 
। सवंगत्वात्‌ स्वतन्त्रत्वात्‌ सर्वात्माऽसौ महेश्वरः ॥२० 
' ब्रह्माणो बहवो रुद्रा ह्यन्ये नारायणादयः । 
। एको हि भगवानीशः कालः कविरिति श्रुति ॥२१ 


| होती है। मनीषियों ने एक सहस्र चतुर्युग का कल्प 
| कहा है । (१५) 
¦ हेद्विजोत्तमो ! तीन सौ एवं साठ-अर्थात्‌ तीन सौ 
| साठ-कल्पों का ब्रह्मा का वर्ष होता है। उस-(तीन सौ 
। साठ कल्पों वाले-काल के) सौ ग्रुने (काल) को पर नामक 
(काल) कहते हैं । (१६) 
उस (परनामक) काल के अन्त में समस्त तत्त्वों का 
अपने हेतुभूत प्रकृति में लय होता है। इसी से विद्वान्‌ 
लोग इसको प्राकृत प्रतिसञ्चर अर्थात्‌ प्राकृत प्रलय कहते 
| हैं । । (१७) 
| ब्रह्म, नारायण एवं ईश का प्रकृति में लय हो जाता 
|| 


है। काल के योगवश पुनः (उनका) आविर्भाव कहा 
| जाता है । (१८) 
। इस प्रकार काल से ही ब्रह्मा, जीव, वासुदेव एवं 
| शङ्कर की सृष्टि होती है। वही-अर्थात्‌ काल ही-पुनः 
| इनका संहार करता है । (१९) 
| 


सर्वव्यापक, स्वतन्त्र एवं सर्वस्वरूप होने से यह काल 
अनादि, अनन्त, अजर, अमर, भगवान्‌ एवं महेश्वर 
| है । (२०) 
| ब्रह्मा, रुद्र एवं नारायण अनेक होते हैं । किन्तु श्रुति 
' के अनुसार भगवान्‌, काल एक है एवं वही र 2 
२१ 
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एकमत्र व्यतीतं तु पराद्धं ब्रह्मणो द्विजाः । 


सांप्रतं वत्तंते तद्दत्‌ तस्य कल्पोऽयमष्टमः ॥।२२ ` वाराहो वत्तंते कल्पः तस्य वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥।२३ 


कूसेपुराणे 


| योऽतीतः सप्तमः कल्पः पाद्य इत्युच्यते बुधेः । 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साह्र्यां संहितायां पूर्वेविभागे पञ्चमोऽध्यायः !।५॥। 


श्रीकूमं उवाच । 

आसीदेकार्णवं घोरमविभागं तमोमयम्‌ । 
शान्तवातादिकं सर्व न प्रज्ञायत किचन ॥।१ 
एकाणंवे तदा तस्मिन्‌ नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
तदा समभवद्‌ ब्रह्मा सहस्राक्षः सहत्रपात्‌ ॥२ 
सहस्रशीर्षा पुरुषो रुक्मवर्णस्त्वतीन्द्रियः । 
ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सुष्वाप सलिले तदा ।।३ 
इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोक नारायणं प्रति । 
ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ।।४ 

हे द्विजो ! ब्रह्मा का एक परार्द्धं व्यतीत हो चुका 


है । अब उनका दूसरा पराद्धे चल रहा है। उसका यह्‌ 
आठवाँ कल्प है । (२२) 


| 
| 


६ 


। आपो नारा इति प्रोक्ता नाम्ना पूर्वमिति श्रुतिः । 
| अयनं तस्य ता यस्मात्‌ तेन नारायणः स्मृतः ।।५ 
' तुल्यं युगसह्रस्य नेशं कालमुपास्य सः । 
| शर्वर्यन्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्वं सर्गकारणात्‌ ॥६ 
| ततस्तु सलिले तस्मिन्‌ वित्ञायान्तर्गतां महीम्‌ । 
| अनुमानात्‌ तदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापतिः ॥।७ 


| 
| जलक्रीडासु रुचिरं वाराहं रूपमास्थितः । 
| 
| 


अधृष्यं मनसाप्यन्येर्वाङमयं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥।८ 


विद्वान्‌ लोग वीते हुए सातवें कल्प को पाद्म (कल्प) 
कहते हैं । (इस समय) वाराह्‌ कल्प चल रहा है । उसके 
विस्तार का वर्णत करूगा । (२३) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मयुराण संहिता के पूर्वविभाग में पाचवाँ अध्याय समाप्त--५. 


६ 


श्रीकृम ने कहा--(सृष्टि के पूर्वे) सभी कुछ एकार्णव 
अर्थात्‌ एक समुद्र स्वरूप, विभागशून्य, घोर एवं अन्धकार 
मय था । (उस समय) वायु आदि सभी (तत्त्व) शान्त 
थे । कुछ भी ज्ञात नहीं होता था । (१) 


उस समय स्थावर एवं जङ्गम पदार्थों के उस एकार्णव 
में नष्ट होने पर सहस्र नेत्रों एवं सहस्र चरणों वाले 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए । (२) 


उस समय स्वर्णतुल्य वर्ण वाले, अतीन्द्रिय एवं सहस्र 
मस्तको वाले नारायण नामक पुरुष स्वरूप ब्रह्मा जल में 


सो रहे ये । (३) 


- इस विषय में ब्रह्मस्वरूप, जगत के सृष्टि-विनाश के 
कारण, अविनाशी नारायण देव के प्रति यह शलोक 


कहते हैं । (४) 
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श्रुति कहती है कि “आप” अर्थात्‌ 'जल' को 'नार' 


नाम से कहा गया है। यतः वे (जल) नर का 
'अयन' अर्थात्‌ आश्रयस्थान हैं अतएव (उन्हें) नारायण 
कहा जाता है । (५) 


सहस्र युगों के तुल्य (प्रलयकालीन) रात्रि के काल 
का भोग करने के उपरान्त (उस प्रलयकालीन) रात्रि 
का अन्त होने पर वे (नारायण देव) सृष्टि के लिये 
ब्रह्मत्व ग्रहण करते हैं । (६) 

तदनन्तर उस जल में विलीन पृथ्वी को अनुमान 
द्वारा जानकर प्रजापति ने उसके उद्धार की कामना 
की । (७) 
| (उन देव ने) जल की क्रीड़ा के लिये सुन्दर, मन से 


| भी अगम्य ब्रह्मनामक वाक्यस्वरूप सुन्दर वाराह का रूप 
` धारण किया । (ऽ) 
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पूवेविभागे 
पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविश्य च रसातलम्‌ । 
दंष्ट्याऽभ्युज्जहारेनामात्माधारो धराधरः । ।९ 
दुष्टा दंष्ट्राग्नविन्यस्तां प्रथिवीं प्रथितपोरुषम्‌ । 
अस्तुवञ्जनलोकस्थाः सिद्धा ब्रह्मर्षयो हरिम्‌ ।॥ १० 

ऋषय ऊचुः । 

नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने । 
पुरुषाय घुराणाय शाश्वताय जयाय च ॥११ 
नसः स्वयंभुवे तुभ्यं खष्ट्रे संर्वार्थवेदिने । 
नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने ॥१२ 
नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये । 
नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे ॥१३ 
नमोऽस्तु ते चतुर्वक्त्रे शाङ्गचक्रासिधारिणे । 
सवेशुतात्मभूताय कूटस्थाय नसो नसः ॥।१४ 


नसो वेदरहस्याय बेंदयोनथे । 


नमस्ते 


पृथ्वी के उद्धार हेतु रसातल में प्रवेश कर आत्साधार ' 
धराधर (पृथ्वीधारक-नारायण) ने (अपनी) दंष्ट्रा- | 
(९) | 


अर्थात्‌ दाढ़ द्वारा इसे ऊपर निकाला । 
(उनकी) दंष्ट्रा के ऊपरी भाग में स्थित पृथ्वी को 
देखकर जनलोक निवासी सिद्ध एवं ब्रह्मषि लोग पौरुष 
प्रकट करने वाले हरि की स्तुति करने लगे। (१०) 
ऋषियों ने कहा-देवों के देव, पुराण पुरुष, शाश्वत 
एवं जय स्वरूप परमेष्ठी ब्रह्म को नमस्कार है । (११) 
सभी अर्थो को जानने वाले सृष्टिकर्ता स्वयम्भू ! आपको 
नमस्कार है । हिरण्यगर्भ परमात्मा वेधा को नमस्कार 
है । (१२) 
विश्व के कारण वासुदेव, विष्णु, देवों के हितकारी 
नारायण देव को नमस्कार है । (१३) 
शाङ्ग (धनुष), सुदर्शन (चक्र) एवं (नन्दक नामक) 
असि को धारण करने वाले हे चतुर्मुख आपको नमस्कार 
है । सभी प्राणियों के आत्मास्वरूप कूटस्थ को वारंवार 
नमस्कार है । (१४) 
वेदो के रहस्यस्वरूप एवं वेदों के योनि अर्थात्‌ भूल 
कारण को नमस्कार है । शुद्ध एवं बुद्ध (अर्थात्‌ ज्ञानी) को 


नमस्कार है। हे ज्ञानस्वरूप ! (आपको) नमस्कार | पर वराहृशरीरधारी उन भगवान्‌ विष्णु ने उनके ऊपर | 
है (१५) | अनुग्रह किया । “sel © 
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नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥१५ 
| नमोऽस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः । 


। अनन्तायाप्रमेयाय कार्याय करणाय च ॥१६ 
| नमस्ते पः्चभुताय पञ्चभूतात्मने नमः। 
| नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः॥।१७ 


| नमोऽस्तु ते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे । 
| नसो योगाधिगस्याय नमः संकर्षणाय ते ॥ १८ 


| नसस्त्रमूर्तये तुभ्यं त्रिधाम्ने दिव्यतेजसे । 
| तसः सिद्धाय पूज्याय गुणत्रयविभाविने ॥१९ 


। नसोऽस्त्वादित्यवर्णाय नमस्ते पद्मयोनये । 


नमोऽसूर्तताय॒सूर्ताय माधवाय नमो नमः ॥२० 
। त्वयैव सृष्टमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति । 
पालवेतज्जगत्‌ सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः ॥२१ 
` इत्थं स भगवान्‌ विष्णुः सनकाद्येरभिष्टुतः । 
| प्रसादसकरोत्‌ तेषां वराहवपुरीश्वरः ॥२२ 


आनन्दस्वरूप जगत के साक्षी को नमस्कार है । अनन्त, 
अप्रमेय, कार्यं एवं करण को नमस्कार है । (१६) 
पश्चभूत को नमस्कार है । पश्वभूतात्मा को नमस्कार 
है । हे मायारूप ! आपको नमस्कार है । (१७) 
हे वराह ! आपको नमस्कार है । हे मत्स्यरूप धारण 
| करने वाले ! आपको नमस्कार है। योग द्वारा अधिगम्य 
| अर्थात्‌ जानने योग्य (परमेश्वर ) को नमस्कार है। हें 
| सङ्कर्षण ! आपको नमस्कार है । (१८) 
हे तीन मूत्तियों एवं तीन धामों (स्थानों) वाले दिव्य 
तेज स्वरूप | आपको नमस्कार है । तीनों गुणों को 
विभावित अर्थात्‌-प्रेरित करने वाले एवं पूज्य सिद्ध को 
नमस्कार है । (१९) 
आदित्यवर्णं तथा पद्मयोनि अर्थात्‌ कमल से उत्पन्न होने 
वाले ब्रह्मा को नमस्कार है। मूत्तिरहित (निराकार 
| ब्रह्म) एवं मूर्त--अर्थात्‌ साकार माधव को वारंवार 
| नमस्कार है । (२०) 
आपने ही सभी की सृष्टि की है। आपमें ही सभी 
कुछ विलीन होता है । रक्षक एवं शरण देने वाले आश्रयः 
| स्वरूप आप इस समस्त जगत्‌ का पालन कर्‌ । 
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१.६.२३] कूर्मपुराणे 


ततः संस्थानमानीय पृथिवीं पृथिवीपतिः ।  , विततत्वाच्च देहस्थ न मही याति संप्लवम्‌ ।।२४ 
मुभोच रूपं मनसा धारयित्वा प्रजापतिः ॥२३ | पृथिवीं तु समीकृत्य पृथिव्यां सोऽचिनोद्‌ गिरीन्‌ । 
तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिव स्थिता । प्राक्सर्गदग्धानखिलांस्ततः सर्गेऽदधन्मनः ॥२५ 


इति श्रीकूसेपुराणे षटसाहस्रयां संहितायां पूर्वेबिभागे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


3 


भ्रीकूम उवाच । मुख्या नगा इति प्रोक्ता सुख्यसगेस्तु स स्मृतः ॥४ 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा । 


अबुद्धिपूर्वेक च्छ र : सर्ग ® ५ “2 छः ~ ®, 
डुर bi आडुभूंतस्तमोमय: ॥१ | तस्याभिध्यायतः सर्गस्तियेकर्ोतो$भ्यवतत ॥॥५ 
तमो मोहो महामोहस्तामिस्रश्चान्धसंज्ञितः । 


हि कि यस्मात्‌ तिर्यक्‌ प्रवत्तः स तियेकस्रोतस्ततः स्मृतः । 
अविद्या पच्चपरवेषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥२ र 
पः्चधाऽवस्थितः सर्गो ध्यायतः सोऽभिमानिनः । पश्वादयस्ते विख्याता उाषेवग्राहिणो याः ।।६ 
संवृतस्तमसा चेव बीजकम्भवनावृतः ।।३ तमप्यसाधकं ज्ञात्वा सगमन्यं ससज हृ। 
बहिरन्तश्चाप्रकाशः स्तब्धो निःसंज्ञ एव च । 


तं दुष्ट्रासाधकं सर्गममन्यदपरं प्रभुः । 


ऊ्ध्वत्रोत इति प्रोक्तो देवसगंस्तु सात्त्विकः ॥।७ 


| 

| 
तदनन्तर पृथ्वी के स्वामी (परमेश्वर) पृथ्वी को | उन्होंने पृथ्वी को समतल बनाने के उपरान्त पूर्व सृष्टि 
अपन स्थान पर लाए एवं मन द्वारा उसे धारण कर उन | के समय दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी पर स्थापित 


प्रजापति ने (उस) रूप को छोड़ दिया । (२३) | किया । तदनन्तर (उन परमेश्वर ने) सृष्टि (के कार्यं). 
उस जल की वाढ़ के ऊपर स्थित महती नौका तुल्य | में अपना मन लगाया । (२५) 
पृथ्वी अपने देह के विस्तार के कारण ड्वती नहीं । (२४) 
सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में छठवाँ अध्याय समाप्त-६. 
७ 


श्रीकूम ने कहा-पूर्व के कत्पादि के सदृश उन | स्तब्ध-अर्थात्‌ जड़ एवं संज्ञा अर्थात्‌ चेतना रहित नगों-- 
(ब्रह्मा) के सृष्टि विषयक विचार करने पर एक अवुद्धि , अर्थात्‌ वक्ष अथवा पर्वतों-को मुख्य कहते हैं। इसी को 
पूर्वक (अर्थात्‌ ज्ञानातीत) अन्धकारस्वरूपा वृष्टि प्रकट | मुख्य सर्ग कहा जाता है (४) 


हुई । ही ॥ (१) प्रभु ने उस (सगै) को असाधक अर्थात्‌ अपने प्रयोजन 
उन महात्मा से तम, मोह, महामोह, तामिस्र, एवं ! को पूर्ण न करने वाला देखकर अन्य सर्ग (करने)का विचार 
अन्ध (तामिस्र) नामक पाँच पर्वो वाली अविद्या उत्पन्न | किया । इनके सृध्टि-विषयक विचार करने पर तिर्यक- 


हुई । (२)  स्रोत-अर्थात्‌ तिर्यक्योनि वाले पशु-पक्षियों की उत्पत्ति 


उन अभिमानी (देव) के ध्यान करते (समय) अन्ध- | हुई! (५) 
काराच्छन्न वीज तुल्य एवं भुवनों-अर्थात्‌ विभिन्न लोकों से हे द्विजो ! क्योंकि वह सर्ग तियेक-वक्र-भाव से प्रवृत्त 


आवत वह सृष्टि पाँच रूपों में स्थित हुई । (३) | हुआ था अतः उसे तिर्यक्‌स्रोत कहते हैं। वे उत्पथग्राही 
बाहर एवं भीतर के प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान से शून्य, | अर्थात्‌ मार्ग के उल्लंघन करने वाले पशु आदि कहलाते हैं । 
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पूर्वोबभागे सप्तमोऽध्यायः [ १.5.१६ 
ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तश्च नावृताः । `| वेकारिकस्तृतीयस्तु सर्गं ऐन्द्रियकः स्मृतः । 
प्रकाशा बहिरन्तश्च स्वभावाद्‌ देवसंज्ञिताः ॥८ | इत्येष प्राकृतः सर्गः संमुतोष्बुद्धिपूर्वकः ।।१४ 
ततोऽभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्तदा । | मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वे स्थावराः स्मृताः । 
प्राडुरासीत्‌ तदाऽव्यक्तादर्वाक्स्रोतस्तु साधकः ९ ` तिर्यक्त्रोतस्तु थः प्रोक्तस्तियंग्योन्यः स पश्चमः॥। १४ 
ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता रजोधिकाः। | तथोध्वेत्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः । 
डुःखोत्कटाः सत्त्वयुता मनुष्याः परिकीतिताः ।।१० ` ततोऽ्वाक्स्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः ॥ १६ 
तं दृष्ट्रा चापरं सर्गसमन्यद्‌ भगवानजः । अष्टमो औतिकः सर्गो भूतादीनां प्रकीतितः । 
तस्याभिध्यायतः सर्ग सर्गो भूतादिकोऽभवत्‌ ॥११  नवभश्चेव कौमारः प्राकृता वैकृतास्त्विमे ॥ १७ 


तेऽपरिग्राहिणः सर्वे संविभागरताः पुनः। | प्राकृतास्तु त्रयः पूर्वे सर्गास्तेषबुद्धिपूर्वेकाः । 
खादनाश्चाप्यशीलाश्च भूताचा: परिकीतिताः । बुद्धिपूर्वं प्रवर्त्तन्ते मुख्याद्या मुनिपुंगवाः ।।१८ 


इत्येते पञ्च कथिताः सर्गा वे हिजपुंगबाः ११२ , अग्ने ससज वे ब्रह्मा मानसानात्मनः समान्‌ । 
प्रथमो सहतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः । सनकं सनातनं चैव तथेव च सनन्दनम्‌ । 
तन्मात्राणां हितीयस्तु भूतसर्गो हि स स्मृतः ॥१३ ` ऋभुं सनत्कुमारं च पुर्वमेव प्रजापतिः ॥ १९ 


उसे भी असाधक जानकर (उन देव ने) अन्य सर्ग उत्पन्न ' चाहिए । तन्मात्राओं के द्वितीय सगँ को भूतसग कहा गया 


किया । (उस) ऊर्ध्व्रोतवाले सात्त्विक (सर्ग) को देवसर्ग । है । (१३) 
कहा जाता है। (६,७) ' तृतीय वैकारिक सगै को ऐन्द्रियक अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
होती है वन्धी सगै कहा जाता है। यह गे अवुद्धिपूर्वेक 

उनमें सुख एवं प्रीति की अधिकता होती हे । वाहरी | सम्वन्धी सग कहा [है । यह प्राकृत सर्गे अबुद्धिपु 


। उत्पन्न था १४) 
हेत तथा स्वभाव से ही अन्त- उत्पन हुआ या। _ ८ हत“ ( 
वाह्य 5 प्र गश अ थाः होने ट्‌ Lo तिर्यक 
ह RR नाय ह (=) अर्थात्‌ जड़ पदार्थों को ही मुख्य कहा जाता है। तिर्यक्‌ 
0002 न ध्यान करने पर | लोतवाला जो (सर्ग) कहा गया है वह तिर्यग्योनियों 
तदनन्तर सत्यचिन्तक (उन की. के ध्यान करने पर अर्थात्‌ पशु-पक्षियों का पश्वम सनै है; (१५) 
अठ कृत्ति) से अर्वाक्‌ स्रोत वाला साधक 4 (वाचो + देवसर 
( गौ 28% च ) क (९) इसी प्रकार ऊध्वं का छठवाँ देवसग कहा 
सर्ग) प्रादुभूत हु म गोतवालों वाँ मानुष 
ू प्रकार अर्वाक्‌ खोतवालों का सातवाँ मानुः 
प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान की अधिकता, तमोगुण की प्रबलता a । इस | 
अधि वाले अत्यन्त दुःखी एवं | ग : ड 
वा सलोल का ws कहते हैं। (१ ०) भूतादिकों का आठवाँ भौतिकसर्ग कहा गया है। 
0000 र मा ही नवम कौमारसगे है । ये सभी प्राकृत-वेकृत होते हैं-- 
उसको देखकर अजन्मा भगवान्‌ ने अन्य सर्ग का | अर्थात्‌ किसी के उत्पादक कारण होने के साथ ही किसी 
विचार किया । उनके सर्ग-विषयक ध्यान करने पर | कारण से उत्पन्न होने वाले कार्य भी होते हंत (१७) क 
भूतादिकों की सृष्टि हुई । ` (११) | प्रथम तीन प्राकृत सर्ग अबुद्धियूवंक होते हैं। हे मुनि. 
वे अपरिग्रही-अर्थात्‌ असंग्रहशील एवं संविभागरत | पुद्धवो ! मुख्यादिकों की प्रवृत्ति बुद्धिपुर्वक | व क 
4 थे उपभोग करने १५ भ्र 
अर्थात्‌ दान करने वाले थे । ये भूतादिक उपभोग है । का 
वाले एवं शील-रहित कहे गये हैं । हे द्विंजश्रेय्ठो ! ये ही | प्रजापति ब्रह्मा ने पहले अपने सदृश मानस (पुत्रों) को 


पाँच सर्ग कहें गये हैं। (१२) | उत्पन्न किया (वे ये हैं--) सनक, सनातन, हद ची है 
ब्रह्मा के उस प्रथम सर्ग को महत्‌ (सर्ग) जानना । एवं सनत्कुमार । वह 
| [3]] 
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पञ्चेते योगिनो विप्राः परं वेराग्यमास्थिताः । 
ईश्वरासक्तमनसो न सृष्टौ दधिरे मतिम्‌ ॥२० 
तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकसुष्टो प्रजापतिः । 
सुमोह मायया सद्यो मायिनः परमेष्ठिनः ।।२१ 
तं बोधयामास सुतं जगन्सायो महामुनिः । 
नारायणो महायोगी योगिचित्तानुरञ्जनः ॥२२ 
बोधितस्तेन विश्वात्मा तताप परमं तपः । 


स तप्यमानो भगवान्‌ न किऱ्चित्‌ प्रतिपद्यत ॥२३ | 


ततो दीर्घण कालेन दुखात्‌ क्रोधो व्यजायत । 
क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्च बिन्दवः ॥२४ 
शुकुटीकुटिलात्‌ तस्य ललाटात्‌ परमेश्वरः । 
समुत्पञ्नो महादेवः शरण्यो नीललोहितः ॥२५ 
स एव भगवानोशस्तेजोराशिः सनातनः । 
यं प्रपश्यन्ति विद्टांसः स्वात्मस्थं परमेशवरम्‌ ।।२६ 
ओंकारं समनुस्मृत्य प्रणम्य च कृताञ्जलिः । 


हे विप्रो ! ईश्वर में आसक्त मन वाले एवं उत्कृष्ट 
वराग्ययुक्त इन पाँचों योगियों ने सृष्टि के कार्य में चित्त 
नहीं लगाया । (२०) 


लोकसृप्टि के कार्य में उन लोगों के इस प्रकार निरपेक्ष 
हो जाने पर प्रजापति (ब्रह्मा) तत्काल मायापति परमेष्ठी 
की माया से मोहित हो गये । (२१) 
योगियों के चित्त का अन्रञ्जन करने वाले महायोगी 


महामुनि, जगत्कर्ता नारायण ने (अपने) उस पुत्र (ब्रह्मा) ` 


को प्रबुद्ध किया । (२२) 
उनसे प्रबुद्ध किये गए विश्वात्मा (ब्रह्मा) ने उत्कृष्ट 
तप किया । तप करने वाले उन भगवान्‌ को कुछ प्राप्त 
नहीं हुआ । (२३ 
तदनन्तर वहुत समय के पश्चात्‌ (उन्हें) 
कारण क्रोध उत्पन्न हुआ । क्रोधयुक्त (उनके) 
आँसू की बू दे गिरीं । 
परमेष्ठी की टेढ़ी श्रू कुटियो वाले ललाट से नीललोहित 
शरणदाता महादेव उत्पन्न हुए । (२ 
वे ही तेज के समूह सनातन भगवान्‌ ईश हैं जिन्हें 
विद्वान लोग अपने भीतर स्थित परमेश्वर के रूप में 
देखते हैं । (२६) 


१ 4 
A’ 3 ४ > 


_ 
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हरि 
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' प्रकार की प्रजाओ को उत्पन्न करो । 


कूमेपुराणे 


| तसाह भगवान्‌ ब्रह्मा सृजेसा विविधाः प्रजाः ॥२७ 


निशस्य भगवान्‌ वाक्यं शंकरो धर्मवाहनः । 
स्वात्मना सद्शान्‌ रुद्रान्‌ ससर्ज मनसा शिवः । 
कपदिनो निरातङ्कांस्त्रिनेत्रान्‌ नीललोहितान्‌ ॥। २८ 
तं प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा जन्समृत्युयुताः प्रजाः । 
सृजेति सोऽब्रवीदीशो नाहं मृत्युजरान्विताः । 
प्रजाः स्रक्ष्ये जगन्नाथ सृज त्वमशुभाः प्रजाः ॥२९. 
निवार्यं च तदा रुद्रं ससर्जे कसलोद्धवः । 
स्थानाभिमानिनः सर्वान्‌ गदतस्तान्‌ निबोधत ॥।३० 
आपोऽग्निरन्तरिक्षं च सर्वायुः प्रथिवी तथा । 


। नद्यः समुद्राः शेलाश्च वृक्षा वीरुध एव च ।।३१ 
| लवाः काष्ठाः कलाश्चेव मुहूर्ता दिवसाः क्षपाः । 


अडेसासाश्च समासाश्च अयनाब्दयुगादयः ॥।३२ 
स्थानाभिमानिनः सृष्टा साधकानसुजत्‌ पुनः । 
सरीचिभृग्वङ्किरसं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 


' दक्षर्सात्र वसिष्ठं च धर्म संकल्पमेव च ॥३३ 


'ओंकार' का स्मरण करने के उपरान्त प्रणाम कर 
हाथ जोड़े हुए भगवान्‌ ब्रह्मा ने उनसे कहा--“इन अनेक 
(२७) 

उनके वाक्य को सुनकर धर्मवाहन-अर्थात्‌ वृषभ पर 
सवारी करने वाले-कल्याणकारी भगवान्‌ शिव ने मन द्वारा 
अपने सदृश जटाधारी आतङ्कुरहित, त्रिनेत्र एवं नीललोहित 
रुद्रो को उत्पन्न किया । (२८) 

भगवान्‌ व्रह्मा ने उनसे कहा-“जन्म एवं मृत्यु से युक्त 
प्रजा की सृष्टि करो |” उन ईश ने उत्तर दिया-- मैं 
जरामरण से यक्त प्रजा नहीं उत्पन्न करूगा । हे जगन्नाथ ! 
आप (ही) अशुभ प्रजाओं को उत्पन्न करें। (२९) 

कमल से उत्पन्न उन (त्रह्मा) ने तव रुद्र को (सृष्टि- 


। कार्य से ) टा कर सभी स्थानाभिमानियों को उत्पन्न 
| किया। (मैं उन्हें) वतला रहा हूँ । इसे (तुम लोग) 
' जान लो। 


(३०) 


जल, अग्नि, अन्तरिक्ष, आकाश, वायु, पृथ्वी, नदियाँ 


' समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, लव, काष्ठा, कला महर्त, 
¦ दिन, रात्रि, अर्द्धमास अर्थात्‌ पक्ष, महीना, अयन, वर्ष 


एवं यृगादि (नामक) स्थानाभिमानियों को उत्पन्न कर 
(उन्होंने) साधकों की सृष्टि की । (उन्होंने) मरीचि, 
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पू्वेबिभागे सप्तमोऽध्यायः 


प्राणाद्‌ ब्रह्मःऽसृजद्‌ दक्षं चक्षुषश्च मरीचिनम्‌ । 
शिरसोऽङ्भिरसं देवो हृदयाद्‌ भृगुमेव च ॥३४ 
श्ोत्राभ्यासत्रिनासानं धर्म च व्यवसायतः । 
संकल्पं चेव संकल्पात्‌ सर्वलोकपितामहः ॥३५ 
पुलस्त्यं च तथोदानाद्‌ व्यानाच्च पुलहं मुनिस्‌ । 
अपानात्‌ क्रतुसव्यग्रं समानाच्च वसिष्ठकम्‌ ।॥३६ 
इत्येते ब्रह्मणा सृष्टाः साधका गृहमेधिनः । 
आस्थाय सानवं रूपं धर्मस्तँः संप्र्वत्ततः ।।३७ 
ततो देवासुरपितृन्‌ सनुष्यांश्च चतुष्टयम्‌ । 
सिशृक्षुरन्भांस्येतानि स्वमात्मानमयूयुजत्‌ ॥॥३८ 
युक्तात्मनस्तमोसात्रा उद्विक्ताऽभुत्‌ प्रजापतेः । 
ततोऽस्य जघनात्‌ पूर्वससुरा जज्ञिरे सुताः ॥३९ 
उत्ससर्जासुरान्‌ सृष्टा तां तनुं पुरुषोत्तमः । 
सा चोत्छुष्टा तनुस्तेन सच्चो रात्रिरजायत । 
सा तमोबहुला यस्मात्‌ प्रजास्तस्यां स्वपन्त्यतः ॥४० 
अः 
भृगु, अङ्गिरा, पुलस्त्य पुलह, कलु, दक्ष, अत्रि, वसिष्ठ, 
धर्म एवं सङ्कल्य को (उत्पन्न किया) । (३१-३३) 
सर्वलोक-पितामह ब्रह्मादेव ने प्राण से दक्ष को, नेत्र से 
मरीचि को, शिर से अङ्गिरा को, हृदय से भृगु को, कानों 
से अत्रि नामक (ऋषि) को, व्यवसाय से धर्मे को तथा 
सङ्कल्प से सङ्कल्प को, उदान से पुलस्त्य को, व्यान से 
मुनि पुलह को, अपान से अव्यग्र क्रतु को एवं समान 
(वायु) से वसिष्ठ को उत्पन्न किया । (३४-३६) 
ये सभी ब्रह्मा से उत्पन्न किये गए साधक गृहमेधी 


अर्थात्‌ गृहस्थ हें । मनुष्य का रूप धारण कर इन लोगों | 


ने धर्म को प्रवत्तित किया है। . (३७) 
तदुपरान्त जल में देवता, असुर, पितर एवं मनुष्य इन 


चारों की सृष्टि करने की इच्छा करने वाले (भगवान्‌ | 


ईश ने) अपनी आत्मा को संयुक्त किया । (३८) 

युक्तात्मा प्रजापति से तमोगुण की मात्रा का उद्रेक 
हुआ। तदनन्तर पहले उनकी जङ्घा से असुर पुत्र 
उत्पन्न हुए । (३९) 

असुरों को उत्पन्न कर पुरुषोत्तम ने वह शरीर छोड़ 
'दिया । उनसे छोड़ा गया वह शरीर तत्काल रात्रि वन 
गया । क्योंकि उसमें अन्धकार की अधिकता होती है 
अतः उस समय प्रजाये सोती हैं । (४०) 


[१.७.४७ 


| सत्त्वमात्रात्मिकां देवस्तनुमन्यामगृह्हृत । 

| ततोऽस्य मुखतो देवा दीव्यतः संप्रजज्ञिरे ॥४१ 

त्यक्ता साऽपि तनुस्तेन सत्त्वप्रायमभूद्‌ दिनम्‌ । 

| तस्मादहो धर्मयुक्ता देवताः समुपासते ॥४२ 

| सतत्वसात्रात्निकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम्‌ । 
पिठृबन्सन्यमानस्य पितरः संप्रजज्ञिरे ॥४३ 

। उत्ससर्ज पितृन्‌ सृष्ट्रा ततस्तामपि विश्वसृक्‌ । 

। साऽपविद्ध। तनुस्तेन सद्य: सन्ध्या व्यजायत ।।४४ 


| तस्सादहदेवतानां रात्रिः स्याद्‌ देवविद्विषाम्‌ । 
' तयोमंध्ये पितृणां तु मुतिः सन्ध्या गरीयसी ।।४५ 
| तस्माद्‌ देवासुराः सर्वे सनवो मानवास्तथा । 
' उपासते सदा युक्ता रात्र्यह्लोमंध्यमां तनुम्‌ ॥४६ 
| रजोमात्रात्मिकां ब्रह्मा तनुमन्यामगृह्हृत । 
। ततोऽस्थ जज्ञिरे पुत्रा मनुष्या रजसावृताः ॥४७ 


(ब्रह्म) देव ने सत्त्वगुणात्मक अन्य शरीर को धारण 
किया । तदनन्तर उनके मुख से तेजस्वी देवता उत्पन्न 
हुए । (४१) 
| उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया 
| शरीर सत्त्वगुण की अधिकता वाला दिन हुआ । इससे 
धर्मयुक्त देवता लोग दिन का सेवन करते हैं। (४२) 

तदनन्तर (प्रजापति ने) सत्त्वगुणात्मक ही अन्य 
शरीर धारण किया । पितातुल्य मान रहे (प्रजापति) से 
पितर उत्पन्न हुए । (४३) 

विश्व-म्रष्टा (ब्रह्मा) ने पितरों की सृष्टि कर उस 
शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यक्त देह भी तत्काल 
सन्ध्या हो गई । (४४) 
इसीसे दिन देवताओं की एवं रात्रि देवविद्वेषियों 
अर्थात्‌ असुरों की (प्रिय) होती है। उन दोनों के मध्य 
पितरों की मृत्तिस्वरूपा श्रेष्ठ सन्ध्या होती है। (४५) 
इसीसे सभी देवता, असुर, मनु एवं मानव सदा 
एकाग्रतापूर्वक रात्रि एवं दिन के मध्य के (सन्ध्या रूपी) 
शरीर की उपासना करते हैं । (४६) 
तदुपरान्त ब्रह्मा ने रजोगुणात्मक अन्य शरीर 
धारण किया। उससे उन्हें रजोगुणयुक्त मनुष्य 
पुत्र उत्पन्न हुए । (४७) 
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१.७.४८] 


तामप्याशु स तत्याज तनुं सद्यः प्रजापतिः । 
ज्योत्खा सा चाभवट्विप्राः प्राक्सन्ध्या याऽभिषी पते।।४८ 
ततः स भगवान्‌ ब्रह्मा संप्राप्य द्विजपुंगवा: । 
सूति तमोरजःघ्रायां पुनरेवाभ्यए्युजत्‌ ॥४९ 
अन्धकारे क्षुधाविष्टा राक्षसास्तस्य जज्ञिरे । 
पुत्रास्तसोरजःप्राया बलिनस्ते निशाचराः ॥॥५० 
सर्पा यक्षास्तथा भूता गन्धर्वाः संप्रजज्ञिरे । 
रजस्तमोभ्यामाविष्टांस्ततोऽन्यानसुञत्‌ प्रभुः ५१ 
वयांसि वयसः सुष्टा अवयो वक्षसोऽसृङत्‌ । 
सुखतोऽजान्‌ ससर्जान्यान्‌ उदराद्‌ याश्च निमसे ।।५२ 
पडूयां चाश्वान्‌ समातद्भान्‌ रासभान्‌ गदयान्‌ सुगान्‌ । 
उष्ट्रानश्वतरांश्चेव न्यङ्कूनन्यांश्च जातयः । 
ओषध्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे (४३ 
गायत्रं च ऋचं चेव त्रिवृत्साम रथन्तरम्‌ । 


प्रजापति ने तत्क्षण उस शरीर को भी छोड़ दिया । 


हे विप्रो ! (प्रजापति की) वह (देह) ज्योत्स्ना हो गई, 


जो प्राक्सन्ध्या कही जाती है । (४८) ' 


हे द्विजश्रेष्ठो ! तव वे भगवान ब्रह्मा तम एवं 
रजोगुण की अधिकता वाला शरीर धारण कर पुन: योग- 
युक्त हुए । (४९) 


(तदनन्तर) उनसे अन्धकार में क्षुधा से पीडित रहने | 
वाले राक्षस उत्पन्न हुए । तम एवं रजोगुण की अधिकता ' 


वाले (उनके) वे पुत्र बलवान्‌ राक्षस हैं । (५०) 


(इसी प्रकार) सर्प, यक्ष, भूत एवं गन्धर्वं उत्पन्न | 


हुए । तदनन्तर उस प्रभु ने रज एवं तमोगुण से युक्त अन्य 
प्राणियों को उत्पन्न किया । (५१) 
वयः (अवस्था) से पक्षियों की सृष्टि के उपरान्त 
(उन्होंने अपने) वक्षःस्थल से भेड़ों को उत्पन्न किया । 
तदुपरान्त (उन्होंने) मुख से वकरियो को एवं उदर से 
गायों को उत्पन्न किया । (५२ 
प्रजापति ने (अपने) पैरों से हाथियों सहित, घोड़ों, 
गढहों, नीलगायों, मृगों, ऊटों, खच्चरो, न्यड्कुआं (मृग- 
विशेष) एवं अन्य तिर्यक्योनि के प्राणियों को उत्पन्न 
क्रिया। उनके रोमों से फलमूलवाली ओषधियाँ 
उत्पन्न हुई । (५३) 


पि 


(अपने) प्रथम (पूर्व) मुख से (उन्होंने) गायत्री छन्द, 


कूर्मपुराणे 


अग्निष्टोमं च यज्ञानां निमंमे प्रथमान्मुखात्‌ ॥ ५४ 
यजूंषि त्रेष्टुभं छन्दः स्तोमं पः्चदशं तथा । 
बृहत्साम तथोक्थं च दक्षिणादसूजन्मुखात्‌ ॥ ५४ 
सासानि जागतं छन्दस्तोम॑ सप्तदशं तथा । 
वैरूपसतिरात्रं च पश्चिमादसृजन्मुखात्‌ ।।५६ 
एकवशमथर्वाणमाप्तोर्वासाणमेव च । 
अनुष्टुभं सवेराजमुत्तरादसुजन्सुखात्‌ ॥। ५७ 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । 
ब्रह्मणो हि प्रजासर्गं सृजतस्तु प्रजापतेः ॥५८ 
सुष्टा चहुष्टयं सर्ग देवषिपिठृषानुषस्‌ । 
ततो$्यूजच्च भूतानि स्थावराणि चराणि च १५९ 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्वास्तथेवाप्सरसः शुभाः । 
नरकिच्चररक्षांसि वयः पशुध्ृभोरगान्‌ । 
अव्ययं च व्ययं चेव हयं स्थावरजद्भःसम्‌ ।।६० 
ऋहचाओं, त्रिवृत साम,शस्थन्तर (नामक वेद मन्त्रों) एवं 
यज्ञों में अग्निष्टोम को उत्पन्न किया । (५४) 
(उन्होने) अपने दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रेष्टुभ्‌ 
छन्द, पन्द्रह छन्दों के समूह, वृहत्साम तथा उक्थ (नामक 
वेद मन्त्रों) की सृष्टि की । (५५) 
पश्चिम के मुख से (उन्होंने) सामवेद, जगती छन्द, 
सत्रह छन्दों के समूह तथा वरूप एबं अतिरात्र (नामक 
, यज्ञ) को उत्पन्न किया । (५६) 
उत्तर के मुख से उन्होंने अथर्ववेद के इक्कीस आप्तोर्याम 
। (नामक छन्द समूह) अनुष्टुभ छन्द, एवं बैराज (नामक 
¦ यज्ञ) की सृष्टि की । (५७) 
प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति ब्रह्मा के अवयवों 
| से उच्च एवं निम्न (कोटि के) प्राणी उत्पन्न हुए । (५८) 


। देवता, ऋषि, पितर एवं मनुष्य इन चारों की सृष्टि 
: करने के उपरान्त (ब्रह्मा ने) चर एवं अचर प्राणियों की 
| सृष्टि की । (५९) 
।  यक्षो, पिशाचों, गन्धर्वो, एवं सुन्दर अप्सराओं, नर, 
। किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों एवं सर्पो को 
उत्पन्न किया । अव्यय अर्थात्‌ नित्य एवं व्यय अर्थात्‌ अनित्य 
भेद से चर एवं अचर सृष्टि दो प्रकार की है। (६०) 
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पूवेबिभागे अष्टमोऽध्यायः 


तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सुष्टौ प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ।।६१ 


हि्राहि्ते म्रुढुक्ररे र्माधर्मावृतानृते । 
तःद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्‌ तत्‌ तस्य रोचते ।।६२ 
महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियार्थेषु सतिष । 


बिनियोगं च भूतानां धातेव विदधात्‌ स्वयम्‌ ।।६३ 


ने 


[१. 


नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपश्चनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स॒ महेश्वरः ॥६४ 
आर्षाणि चेव नामानि याश्च वेदेषु दृष्टयः । 
शर्वर्यन्ते प्रसुतानां तान्येवेभ्यो ददात्यजः ॥६५ 
यथर्तावृतुलिङ्कानि नानारूपाणि पर्यये । 
दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥६६ 


ty + ००. ७ 2 ~ 
इति श्रीकूमपुराणे षट्साहस्रयां संहितायां पूर्वेचभागे सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 


८ 


श्रीकूमे उवाच । 
एवं भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च । 
यदा चास्य प्रज्ञा: सुष्टा न व्यवर्द्धन्त धीमतः ॥।१ 


तसोसात्रावृतो ब्रह्मा तदाशोचत दुःखितः। ` 
ततः स॒ विदधे बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌ ।।२ | 


पूर्व की सृष्टि में-अर्थात्‌ वर्तमान सृष्टि के पूर्व की 
सृष्टि के समय-उनमें से जो प्राणी जिन कर्मों से युक्त थे | 
पुनः सृष्टि होने पर (उन्होंने) उन्हीं कर्मो को प्राप्त | 
किया । (६१) 

अतएव तद्‌भावित-अर्थात्‌ उसी प्रकार के संस्कार से | 
युक्त (वे प्राणी) हिंसक एवं अहिसक, कोमल एवं क्रूर, 
धर्म एवं अधर्म तथा सत्य एवं असत्य की प्रवृत्ति प्राप्त 
करते हैं । अतएव उन्हें वही रुचिकर होता है। (६२) 

स्वयं ब्रह्मा ने ही प्राणियों की इन्द्रियों के विषयों, 
महाभूतो एवं मूत्तियों में भिन्नता एवं विनियोग की नव्या | 
क़ उ 


की ट्‌ \ 


| प्रकार प्रकट होते हैं । 


अथात्मनि समद्राक्षीत्‌ तमोमात्रा नियामिकाम्‌ । 


। रजःसत्त्वं च संवृत्य वर्तमानां स्वधर्मतः ॥३ 
¦ तमस्तद्‌ व्यनुदत्‌ पश्चात्‌ रजः सत्त्वेन संयुतः । 


तत्‌ तमः प्रतिनुन्नं वे मिथुनं समजायत ॥४ 


उन महेश्वर ने आदि काल में वेद के शब्दों से ही 
भूतों (प्राणियों) के नाम और रूप तथा कर्मो के विस्तार 
का निर्माण किया । (६४) 

वेदों में जिन दृष्टियों एवं ऋषियों के नाम हैं (प्रलय 
रूपी) रात्रि के उपरान्त ब्रह्मा वही नामादि उन्हें अर्थात्‌ 
उत्पन्न पदार्थों एवं ऋषियों को-प्रदान करते हैं। (६५) 

प्रलय काल (के पूर्व) जितनी ऋतुओं, ऋतु के चिन्हों 
एवं अनेक रूपों का साक्षात्कार होता था वे ही युग के 
आदि के कालों- अर्थात्‌ पुनः सृष्टि के प्रारम्भ में उसी 
(६६) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पूर्वेविभाग में सातवाँ अध्याय समाप्त-७. 


८ 


श्रीकूर्म ने कहा-- 

इस प्रकार स्थावर एवं जङ्गम प्राणियों की सृष्टि हुई । 
जव उन वुद्धिमान्‌ (ब्रह्मा) की उत्पन्न प्रजाओं की वृद्धि | 
न हुई तव तमोगुण से आवृत ब्रह्मा दुःखी होकर विचार ' 
करने लगे । तदनन्तर उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली | 
बुद्धि को धारण किया। (१, २) ' 


तदुपरान्त स्वधर्मातुसार रज एवं सत्त्व को आवृत कर 
स्थित नियामिका तमोमात्रा का (उन्होंने) आत्मा में 
साक्षात्कार किया । . (३) 
तत्पश्चात्‌ सत्त्वगुण से युक्त रजोगुण ने उस तमोगुण 
को दूर किया । वह तमोगुण मिथुन अर्थात्‌ दो भागों में 
विभक्त हो गया । (४) 
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१.८.५] 

अघर्साचरणो विप्रा हिसा चाशुभलक्षणा । 
स्वां तनुं स ततो ब्रह्मा तामपोहत भास्वराम्‌ ।।५ 
द्विधाऽकरोत्‌ पुनर्देहेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अद्धेन नारी पुरुषो विराजमसृजत्‌ प्रभृ: । ६ 
नारों च शतरूपाख्यां योगिनो ससृजे शुभाम्‌ । 
सा दिवं पृथिवीं चेव महिज्ना व्याप्य संस्थिता ॥७ 
योगेश्वर्यबलोपेता ज्ञानविज्ञानसंयुता । 
योऽभवत्‌ पुरुषात्‌ पुत्रो विराडव्यक्तजन्मनः ॥८ 
स्वायंभुवो मनुर्देवः सोऽभवत्‌ पुरुषो एुनिः । 
सा देवी शतरूपाख्या तपः कृत्वा सुदुश्चरम्‌ ।।९ 


भर्तारं ब्रह्मणः पुत्रं मनुसेवानुपद्चत । 
तस्माच्च शतरूपा सा पुत्रद्वयमसूयत ।।१० 
प्रियब्रतोत्तानपादौ कन्याह्रयमनुत्तमस्‌ । 


तयोः प्रसूति दक्षाय मनुः कन्यां ददो पुनः ॥११ 
प्रजापतिरथाकूति मानसो जगृहे रुचिः । 


~ 


हे विप्रो ! (इस प्रकार) अवर्माचरण एवं अशुभ- 
लक्षणों वाली हिसा (उत्पन्न) हुई | उन ब्रह्मा ने तत्पश्चात्‌ 
अपने उस तेजयुक्त शरीर को छोड़ दिया । (५) 

` (पुरातन) पुरुष प्रभु ने पुनः देह का दो भाग किया । 


गे! 


(उनके शरीर के) आधे भाग से पुरुष एवं आधे भाग से | 
नारी की उत्पत्ति हुई। (उन्होंने) विराट्‌ (नामक) पुरुष | 


की सृष्टि की । 


तेज से व्याप्त कर स्थित हुई । 


विज्ञान से युक्त थी । अव्यक्तजन्मा (ब्रह्मा) का जो विराट्‌ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ वह मननशील पुरुप स्व्रायम्भुव 


नामक मतुदेव हुए । शतरूपानामक उन देवी ने अत्यन्त । 


कठोर तपस्या करके ब्रह्मा के पुत्र मनु को ही पति वनाया । 
उसे उस मनु से दो पुत्र उत्पन्न हुए । ( ८-१० ) 
प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा दो श्रेष्ठ 
कन्यायें हुई । मनु ने उनमें से एक प्रसुति नामक कन्या 
दक्ष को प्रदान किया । (११) 
(ब्रह्मा के) मानस पूत्र प्रजापति रुचि ने (दूसरी/पुत्री) 


(६) | 

(उन्होंने) शतरूपा नाम की कल्याणमयी योगिनी । 
नारी को उत्पन्न किया । वह पृथ्वी एवं आकाश को अपने | 
(७) | 


(शतरूपा नामक वह नारी) योगैण्वर्य वल एवं ज्ञान | 


कूमेपुराणे 


आकूत्यां मिथुनं जज्ञे मानसस्य रुचेः शुभम्‌ । 
यज्ञश्च दक्षिणा चेव याभ्यां संबधितं जगत्‌ ॥१२ 
यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे । 
यासा इति समाख्याता देवाः स्वायंभुवेऽन्तरे ॥॥१३ 
प्रसूत्यां च तथा दक्षश्चतत्रो विशति तथा । 
ससर्ज कन्या नामानि तासां सम्यक्‌ निबोधत ॥१४ 
श्रद्धा लक्ष्मीधुतिस्तुष्टिः पुष्टिमेंधा क्रिया तथा । 
बुद्धिल्लंज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः की तिस्त्रयोदशो। १५ 
पत्न्यर्थं प्रतिजग्राह धर्सों दाक्षायणीः शुभाः । 
तास्यः शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः ॥ १६ 
। ख्याति: सत्यथ संभूतिः स्मृतिः प्रतिः क्षसा तथा । 
संततिश्चानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा ॥। १७ 
' भगुभेवो मरीचिश्च तथा चेदाङ्िरा पुनिः । 
| पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुः परमधर्मवित्‌ ।।१८ 
। अत्रिर्वसिष्ठो वह्तिश्न पितरश्च यथाक्रमम्‌ । 
' ख्यात्याद्या जगृहुः कन्या सुनयो मुनिसत्तमाः ॥१९ 
आकूति को ग्रहण किया । मानस (पुत्र) रुचि से आकूति 
' में यज्ञ एवं दक्षिणा (नामक मिथुन की उत्पत्ति हुई) 
जिन दोनों से जगत्‌ की वृद्धि हुई । (१२) 
यज्ञ द्वारा दक्षिणा में वारह पुत्र हुए । स्वायम्भुव 
मन्वन्तर में (वे) याम नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। इसी 
। प्रकार दक्ष ने प्रसूति में चौवीस कन्याओं को उत्पन्न 
किया । उनके नाम भलीभाँति सुनो । (१४) 
श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, 
लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि एवं तेरहवीं कीति है। (१५) 
इन कल्याणमयी दक्ष की पुत्रियों को धर्म ने पत्नीरूप 
' से ग्रहण किया। उन (कन्याओं) के अतिरिक्त सुन्दर 
: नेत्रों वाली अवस्था में छोटी ग्यारह कन्याएं थी । (१६) 
(उन कन्याओं के नाम क्रमशः) ख्याति, सती, संभूति 


: स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा 
| स्ववा है । (१७) 


हे श्रेष्ठ मुनियो ! भृगु, भव, मरीचि, मुनि अङ्गिरा, 
¦ पुलस्त्य, पुलह, परमधर्मज्ञ क्रतु, अत्रि, वसिष्ठ, वह्नि एवं 


¦ पितर नामक मुनियों ने क्रमानुसार ख्याति आदि कन्याओं 
' को ग्रहण किया । 
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पूचेबिभागे अष्टमोऽध्यायः 


श्रद्धाया आत्मजः कामो दर्पो लक्ष्मीसुतः स्मृतः । 


[ १८,२६ 


। जज्ञे हिसा त्वधर्माद्‌ वे निकृति चानृतं सुतम्‌ । 


धृत्यास्तु नियमः पुत्रस्तुष्ट्याः संतोष उच्यते ।।२० | निकृत्यनृतयोरजज्ञे भयं नरक एव च ॥।२५ 


पुष्ट्या लाभ: सुतश्चापि मेधापुत्रः श्रुतस्तथा । 
क्ियाथाश्चाभवत्‌ पुत्रो दण्डः समय एव च ॥२१ | 
बुद्धया बोधः सुतस्तद्ठदप्रमादो व्यजायत। | 
लज्जाया विनयः पुत्रो वपुषो व्यवसायकः ॥२२ ` 
क्षेसः शान्तिशुतश्चापि सुख सिद्धिरजायत । 

यशः कौीतिसुतस्तद्ठदित्येते धर्मसुनवः ॥।२३ 
कासस्य हर्षः पुत्रोऽभूद्‌ देवानम्दो व्यजायत । 

इत्मेष वे सुखोदर्कः सर्गो धर्मस्य कीतितः २४ 


| 
| 


| साया च वेदना चेव मिथुनं त्विदमेतयोः 


भयाज्जज्ञेऽथ वे माया मृत्युं भूतापहारिणम्‌ ॥२६ 
वेदना च सुतं चापि दुःखं जज्ञेथ रौरवात्‌ 
मृत्योवर्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधात्च जज्ञिरे ॥२७ 
दुःखोत्तराः स्मृता ह्येते सर्वे चाधर्मलक्षणाः । 


नेषां भार्याऽस्ति पुत्रो वा सर्वे ते हयूध्वरेतसः ।।२८ 
| इत्येष तामसः सर्गा जज्ञे धर्मनियामकः । 
संक्षेपेण मथा प्रोक्ता विसृष्टिर्मुनिपुंगवाः ॥२९ 


इति श्रीकूसेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायां पूर्वेविभागेऽष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ 


पुत्र को दर्षे कहा 


गया है। धृति का पुत्र नियम तथा तुष्टि का पुत्र सन्तोष 
कहलाता है । (२०) 


पुष्टि का पुत्र लाभ तथा मेधा का पुत्र श्रुत है । क्रिया 

को दण्ड नामक पुत्र हुआ । वही समय (कहलाता है) । 
२१ 
बुद्धि से वोध नामक पुत्र हुआ । उसी प्रकार अप्रमाद 
भी उत्पन्न हुआ (अथवा उसीको अप्रमाद भी कहते हैं) । 
लज्जा से विनय एवं वपु से व्यवसायक नामक पुत्र 
(उत्पन्न हुए) । (२२) 
शान्ति का पुत्र क्षेम है तथा सिद्धि को भी सुख नामक | 
पुत्र उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार कीत्ति का पुत्र यश है। | 
ये सभी धर्म के पुत्र हैं । (२३) | 
काम को हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो देवताओं को | 
आनन्ददायक है । यही धर्म की सुखदायक सृष्टि कही | 
जाती है । (२४) | 


, शोक, तृष्णा एवं क्रोध उत्पन्न हुए । 


हिसा ने अधर्म से निकृति एवं अनृत नामक पुत्रों को 
उत्पन्न किया । निकृति और अनृत से भय एवं नरक नामक 
पुत्र हुए । (२५) 
माया और वेदना उन दोनों की पत्तियाँ हैं। तदनन्तर 
माया ने भय से प्राणियों को मारने वाले मृत्यु को उत्पन्न 
किया । (२६) 
वेदना ने रौरव अर्थात्‌ नरक नामक अपने पति से 
दुःख नामक पुत्र उत्पन्न किया । मृत्यु से व्याधि, जरा, 
(२७) 


ये सभी अधर्मस्वरूप एवं दुःख देने वाले हैं । इन्हें 
भार्या और पुत्र नहीं हैं । ये सभी ऊर्ध्वरेता हैं। (२८) 
इस प्रकार धर्मनियामक तामस सर्ग की सृष्टि हुई। 
हे मुनिपुङ्गवो ! मैंने संक्षेप में इस प्रकार विशृष्टि अर्थात्‌ 
विशिष्ट सृष्टि का वर्णन किया । (२९) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रोकूर्मेपुराण संहिता के पूर्वविभाग में आठवाँ अध्याय समाप्त-5- 
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त उवाच । | अतीतकल्पावसाने तमोभूतं जगत्‌ त्रयम्‌ । 

एतच्छुत्वा तु वचनं नारदाद्या सहर्षयः । ' आसीदेकाणबं सब न देवाद्या न चषयः ॥६ 
प्रणस्य वरदं विष्णु पप्रच्छः संशयान्विताः ॥। १ तत्र नारायणो देवो निजने निरुपप्लवे । 
आश्रित्य शेषशयनं सुष्वाप पुरुषोत्तम: ।॥७ 
सहत्रशीर्घषा सूत्वा स सहन्राक्षः सहल्नपात्‌ । 
कथितो भवता सर्गो मुख्यादीनां जनादन । | सहस्रबाहुः सवेज्ञश्रिन्त्यमानो सनीषिभिः ।।= 
इदानीं संशयं चेममस्माकं छेत्तुमहेंसि ।।२ | पीतवासः विशालाक्षो नीलजीमूतसब्निभः । 
कथं स भगवानीशः पूर्वजोऽपि पिनाकधृक्‌ । | महाविशूतिर्योगात्मा योगिनां हृदयालयः ॥९ 

| 

| 

| 

| 

| 


ऋषय ऊचुः । 


पुत्रत्वसगच्छंभुब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मतः ॥।३ | कदाचित्‌ तस्य सुप्तस्य लीलार्थं दिव्यसद्शुतम्‌ । 


कथं च भगवाञ्जज्ञे ब्रह्मा लोकपितामहः । 


ओोक्यसारं विसलं नरभ्यां पडुजसुद्दलो ।। १० 
अण्डजो जगतामीशस्तन्नो वकतुमिहाहसि ।।४ 


शतयोजनविस्तीर्ण तरुणादित्यसन्निभम्‌ । 


श्रीकूम उवाच । दिव्यगन्धमयं पुण्यं काणकाकेसरान्वितम्‌ ।।११ 

श्गृणुध्वसृषयः सर्वं शंकरस्यामितोजसः । तस्यैवं सुचिरं कालं वर्तमानस्य शार्ङ्गिणः । 
पुत्रत्वं ब्रह्मणस्तस्य पदयोनित्वमेव च ॥५ | हिरण्यगर्ो भगवांस्तं देशमुपचक्रमे ।।१२ 

रद 

सुत ने कहा-- | उस समय देवता एवं ऋषि नहीं थे । (६) 
नारदादि मह॒पियों ने यह वचन सुनने के उपरान्त उम निर्जन एवं उपद्रवरहित (समुद्र) में पुरुषोत्तम 
वरदाता विष्णु को प्रणाम कर सन्देह करते हुए नारायण देव शेषनाग रूपी शयन पर सो रहे थे । (७) 
(उनसे ) पूछा । (१) ` सद्रत्रशीर्ष, सहसख्ननेत्र, सहस्रपाद एवं सहस्रवाहुओं 
मुनियों ने कहा-- | से युक्त होकर मनीषियों के चिन्तन के विषय स्वरूप 


हे जनादेन ! आपने मुख्यादिकों की सृष्टि का वर्णन सर्वज्ञ, पीताम्वरधारी विशालनेत्रो वाले, नीलमेघ तुल्य 
किया । अव आप हमारे इस संशय को दूर करें कि महानविभूतिमय, योग स्वरूप एवं योगियों के हृदय में 
(ब्रह्मा से) पूर्व में उत्पन्न होने पर भी वे पिनाकधारी ' निवास करने वाले (भगवान्‌) शेष शय्या पर सो रहे थे । 
ईश भगवान्‌ शम्भु किस प्रकार अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा के पुत्र किसी समय उन शयन करने वाले (भगवान्‌) की नाभि 
हुए तथा जगत्‌ के स्वामी अण्डज (अर्थात्‌ हिरणयगर्भ ) ¦ में लीला के लिये तीनों लोकों का सारभूत एक अदभुत, 
लोकपितामह भगवान ब्रह्मा कसे उत्पन्न हुए । आप हमें | दिव्य एवं विमल कमल प्रकट हुआ । (८-१०) 
यह वतलाये । (२-४) (वह कमल) शतयोजन विस्तीर्ण, दिव्यगन्ध-यक्त 

श्रीकर्म ने कहा-- पवित्र कणका और केसर से युक्त तथा तरुण सूर्य के 

है सभी ऋषियो ! अत्यन्त तेजस्वी शंकर के पुत्र होने | सदृश था । (११) 
एवं उन ब्रह्मा की पद्म से कसे उत्पत्ति हुई यह सुनो । (५) उन शाङ्खं (नामक धनुष) ने वाते 


धारण करने वाले 
विगत कल्प का अन्त होने पर तीनों जगत्‌ अन्धकार | (विष्णु भगवान्‌) के वहत दिनों तक इस प्रकार रहने पर 


स्वरूप हो गया। सभी ओर एक मात्र समुद्र था। | भगवान्‌ हिरण्यगर्भ उस स्थान पर गए 
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तं करेण विश्वात्मा समुत्थाप्य सनातनम्‌ । 


प्रोवाच मधुरं वाक्यं मायया तस्य मोहितः ॥१३ | श्र॒त्वा वाचं स भगवान विष्णः सत्यपराक्रम 


अस्मिन्तेकार्णेवे घोरे निर्जने तमसावृते । 


एकाकी को भवांञ्छेते ब्रूहि मे पुरुषर्षभ ।॥।१४ | 


तस्य तद्‌ वचनं श्रृत्वा विहस्य गरुडध्वजः । 
उवाच देवं ब्रह्माणं सेघगम्भीरनिःस्वनः ॥ १५ 
भो भो नारायणं देवं लोकानां प्रभवाप्ययम्‌ । 
सहायोगेश्वरं मां त्वं जानीहि पुरुषोत्तमम्‌ ।॥ १६ 
सथि पश्य जगत्‌ कृत्स्नं त्वां च लोकपितामहम्‌ । 
सपर्वतसहाष्ठीपं समुद्रैः सप्तभिर्वृतम्‌ ।।१७ 
एवसाधाण्य विश्वात्मा प्रोवाच पुरुषं हरिः । 


जानञ्जपि महायोगी को भवानिति वेधसम्‌ ॥१८ | 


लतः प्रहस्य भगवान्‌ ब्रह्मा वेदनिधिः प्रभुः । 
प्रत्युवाचाम्बुजाभाक्षं सस्मितं शुक्ष्णया गिरा ॥१९ 


पु्वेविभागे नवमोऽध्यायः [१.६.२७ 
¦ मय्येव संस्थितं विश्वं ब्रह्माऽहं विश्वतोमुखः ।।२० 
। 

| अनुज्ञाप्याथ योगेन प्रविष्टो ब्रह्मणस्तनुम्‌ ॥२१ 
त्रलोक्यमेतत्‌ सकलं सदेवासुरमानुषम्‌ । 

| उदरे तस्य देवस्य दुष्टा विस्मयमागतः ॥२२ 

। तदास्य वक्त्राक्तिषक्रम्थ पन्नगेन्द्रनिकेतनः.। 

| अजातशत्रुर्भगवान्‌ पितामहमथाब्रवीत्‌ ।।२३ 

| भेवानप्येवमेवाद्य शाश्वतं हि समोदरम्‌ । 

| प्रविश्य लोकान्‌ पश्येतान्‌ विचित्रान्‌ पुरुषर्षभ ।।२४ 
ततः प्रह्मादनीं वाणीं श्रत्वा तस्याभिनन्द्य च । 

' श्रीपतेरुदरं भूयः प्रविवेश कुशध्वजः ॥।२४ 
तानेव लोकान्‌ गर्भेस्थानपश्यत्‌ सत्यविक्रसः । 
पर्यटित्वा ठु देवस्य दडृशेऽन्तं न वे हरेः॥२६ 
ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि सहात्मना । 
जनादँनेन ब्रह्माऽसो नाभ्यां हारमविन्दत ॥२७ 


अहं घाता विधाता च स्वयंभूः प्रपितामहः । 


नकी माया से मोहित उन विश्वात्मा ने उन सनातन 
(पुरुष को) हाथ से उठकर यह मधुर वाक्य कहा-(१३) 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! तम से आवृत इस निर्जन बोर एकार्णव : 


में अकेले सोने वाले आप कौन है? (आप) मुझे यह 
वतलायें । (१४) 

उनके उस वचन को सुनने के उपरान्त मेघ-सदृश 
गम्भीर ध्वनि वाले गरुडध्वज ने हँस कर ब्रह्मदेव से 
कहा-- (हे ब्रह्मा) ! (आप) मुझे ही देवों एवं लोकों की 


| वाला एवं प्रपितामह (हूँ) विश्व मुझमें ही स्थित है। मैं 


' सभी ओर से मुख रखने वाला ब्रह्मा हु । 


उत्पन्न एवं विनष्ट करनेवाला, अव्यय, महायोगीश्वर | 


पुरुषोत्तम नारायण जानें । 
आप मुझसे सात समुद्रों से आवृत पर्वतों एवं महा- 
ट्वीपों से युक्त समस्त जगत्‌ तया लोकपितामह अपने 
को देखें । (१७) 
ऐसा कहकर विश्वात्मा महायोगी हरि ने जानते हुए 

भी ब्रह्मा रूपी पुरुष से कहा आप कौन हैं ? 
तदनन्तर वेद-निधि प्रभु भगवान्‌ ब्रह्मा ने हंस कर 
नेहयुक्त वाणी द्वारा हंस रहे कमलनेत्र (भगवान्‌ विष्णु ) 
को उत्तर दिया-- 


(१८) , 


(१५, १६) ¦ 


0 


~= 


(२ 
(ब्रह्मा का) वचन सुनकर सत्यपराक्रम वाले वे 
भगवान्‌ विष्णु (ब्रह्मा से) आज्ञा लेकर योग द्वारा ब्रह्मां 
के शरीर में प्रविष्ट हुए (२१) 
उन देव के उदर में असुर एवं मनुष्यों से युक्त सम्पूर्ण 
त्रैलोक्य को देखकर (उन्हें) अत्यन्त आश्चर्य हुआ । 
तदनन्तर पन्नगेन्द्र निकेतन अर्थात्‌ सर्पराज शेष पर निवास 
करने वाले अज्ञातशत्र भगवान्‌ विष्णु ने (ब्रह्मा) के मुख 
से वाहर निकलकर पितामह से कहा-- (२२, २३) 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप भी अव इसी प्रकार मेरे नित्य 
उदर में प्रवेश कर इन विचित्र लोकों को देखें । (२४) 
तदनन्तर अत्यन्त आनन्द देने वाली वाणी को सुनने 

के उपरान्त पुनः कुशध्वज (ब्रह्मा) ने उन (विष्णु) की 
प्रशंसा कर श्रीपति के उदर में प्रवेश किया। (२५) 
सत्यविक्रम (ब्रह्मा) ने उन्ही लोकों को (विष्णु) के गर्भ 
(उदर) में स्थिति देखा । इस प्रकार श्रमण कर नि हे 


¦ का अन्त न पा सके। 


(१६) ` 


दुपरांत महात्मा जनादन ने सभी द्वारों को वन्द 


मैं धाता अर्थात धारण करने वाला, विधाता-अर्थात्‌ | कर दिया । उन ब्रह्मा ने (विष्णु की) नाभि |. का 
विधान करने वाला, स्वयम्भू-अर्थात्‌ स्वयं ही उत्पन्न होने | २ 
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१,६.२८] कूमेपुराणे 


तत्र योगबलेनासौ प्रविश्य कनकाण्डजः । सवंमन्दय कल्याणं यन्मयाऽपहृतं तव ।।३४ 


उज्जहारात्मनो खूपं पुष्कराच्चतुरातनः ॥२८ अस्माच्च कारणाद्‌ ब्रह्मन्‌ पुत्रो भवतु मे भवान्‌ । 
विरराजारविन्दस्थः पद्मगर्भेससद्युतिः । पद्मयोनिरिति ख्यातो मत्प्रियार्थ जगन्मय ।।३६ 
ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान्‌ जगद्योनिः पितामहः २९ ततः स भगवान्‌ देवो वरं दत्वा किरीटिने । 


समन्यमानो विश्वेशसात्सानं परसं पदम्‌ । प्रहर्घधतुलं गत्वा पुर्नावण्णुसभाषत ॥।३७ 
प्रोवाच पुरुषं विष्णुं सेघगस्भोरया गिरा ॥३० सवाल सर्वात्मकोऽनन्तः सर्वषां परमेश्वर: 

कि कृतं अवतेदानीमात्मनो जयकाङ्क्षया । सरवभूतान्तरात्मा वे परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३८ 
एकोऽहं प्रबलो नान्यो मां वे कोऽभिभविष्यति ॥३१ अहं वे सर्वलोकानामात्मा लोकमहेश्वरः 
श्रृत्वा नारायणो वाक्यं ब्रह्मणो लोकतन्त्रिणः । सम्भयं सर्वमेवेदं ब्रह्माऽहं पुरुषः परः ॥।३९. 
सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यं बभाषे मधुरं हरिः ॥३२ नावाभ्यां विद्यते ह्यन्यो लोकानां परभेश्वरः । 
भवान्‌ घाता विधाता च स्वयंभूः प्रपितामहः । एका मूतिद्िधा भिन्ना वारायणपितामहो ।।४० 
न मात्सर्याभियोगेन द्वाराणि पिहितानि मे ॥।३३ तेनेवमुक्तो ब्रह्माणं वासुदेवोऽब्रवोदिदम्‌ । 
किन्तु लोलार्थमेवेतन्न त्वां बाधितुमिच्छया । इयं प्रतिज्ञा भवतो विनाशाय भविष्यति ॥४१ 
को हि बावितुमन्विच्छेद्‌ देवदेवं पितामहम्‌ ॥३४ कि न पश्यसि योगेशं ब्रह्माधिपतिमव्ययम्‌ । 

न तेऽन्यथाऽवगन्तव्यं मान्यो से सर्वथा भवान्‌ । प्रधामपुरुषेशानं वेदाहं परमेश्वरम्‌ ॥४२ 


उन कनकाण्डज-अर्थात्‌ सुवर्णमय अण्ड से उत्पन्न चलु- उसमें आप सभी प्रकार से अपना कल्याण समझें । (३५) 
रानन (ब्रह्मा) ने योगवल से उसमें प्रवेश कर कमल से हे ब्रह्मन्‌ ! इसी कारण मेरी प्रीति के लिये आप मेरे 
अपने रूप को बाह्र निकाला । (२८) पुत्र बनें । हे जगन्नाथ ! आप पद्मयोनि' इस नाम से 


पद्मगर्भ के तुल्य शोभावाले स्वयम्भू, जगद्योनि पिता- प्रसिद्ध हों । (३६) 

मह, भगवान्‌ ब्रह्मा कमल पर बैंठे हुए शोभित होने लगे । 00 कल नल बह्मा) देस में किरीट तीं 

स्वयं को विश्वेश एवं परम पद मानते हुए उन्होंने मेव-तुल्य _ दशा को चर देते के: रान्तः आग्या महला होपार 
गम्भीर वाणी में विष्णु (स्वरूप) पुरुष से कहा । त 

(२६, ३०) पुनः विष्णु से कहा-- (३७) 

इस समय आपने अपने जय की आकांक्षा से क्या कर | ए सर्वात्मक, अनन्त, सभी के श्रेष्ठ नियामक, सभी 


दिया ? मैं अकेला (ही) प्रवल हृ । दूसरा कोई नहीं हैँ। त) णियो के अन्तरात्मा एवं सनातन परब्रह्म हैं। (३८) 

मुझे कौन हरायेगा ? (३१) ' मैंठ्ी सभी लोकों का आत्मा एवं लोकमहेश्वर हूँ । 
लोकनियामक (ब्रह्मा) के कहे वचन को सुनकर नारा- ' यह सत मेरा स्वरूप है । मैं परम पुरुष ब्रह्मा हुँ। (३३) 
हरि से नरे यह व्रर्‌ वा कः Za = बे लक. रि ~ > र >>. -_ 

यण हरि ने विनय पूर्वक यह मधुर वाक्य कहा-- (३२) हम दोनो के अतिरिक्त दूसरा कोई लोकों का परमेश्वर 


अं हैं। ' 
आप धाता, विवाता, स्वयम्भू और प्रपितामह हैं। | नहीं हैं । एक ही मृति नारायण और पितामह के नाम से 
(मैंने) मात्सर्य के कारण अपने (शरीर) के द्वारा नहीं 


विज भागों में विभक्त है । ४० 
वन्द किया है । (३३) | उनके ऐसा कहने पर वासुदेव ने ब्रह्मा से ॥ है 
किन्त, यह केवल लीला के लिये हुआ है न कि आपको Sd ॥ हक पर वासुदेव ने ब्रह्मा से कहा कि 
बाधा पहचाने की इच्छा से भला देवाधिदेव पितामह | पह प्रतिज्ञा आपके विनाश का कारण होगी । (४१) 


को कौन वाधा पहुंचाना चाहेगा ? (३४) क्या आप योगेश्वर, अव्यय, ब्रह्माधिपति एवं प्रधान 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप कुछ दूसरा न समझें । आप सभी | पुरुष ईशान अर्थात्‌ शंकर को नहीं देख रहे हैं? मैं उस 
प्रकार से मेरे मान्य हैं। मैंने आपका जो अपहरण किया है | परमेश्वर को जानता हू । (४२) 
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पूर्वेविभागे नवप्नो5ध्याय: 


यं न पश्यन्ति योगीन्द्राः सांख्या अपि महेश्वरम्‌ । 
अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरणं ब्रज। ।४३ 
ततः क्रु्धोऽम्बुजाभाक्षं ब्रह्मा प्रोवाच केशवम्‌ । 
भवान्‌ न नूनमात्मानं वेत्ति तत्‌ परमक्षरम्‌ ॥४४ 
ब्रह्माणं जगतामेकमात्मानं परमं पदम्‌ । 


संत्यज्य निद्रां विपुलां स्वमात्मानं विलोकय । 
तस्य तत्‌ क्रोधजं वाक्यं शृत्वा विष्णुरभाषत ॥४६ 
मा सेंबं वद कल्याण परिवादं महात्मनः । 
न भेऽस्त्यविदितं ब्रह्मन्‌ नान्यथाऽहं वदामि ते ॥४७ 
किन्तु सोहयति ब्रह्मन्‌ भवन्तं पारमेश्वरी । 
सायाऽशेषविशेषाणां हेतुरात्मसमुद्धवा ४८ 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ विष्णुस्तुष्णीं बभूव ह्‌ । 
ज्ञात्वा तत्‌ परमं तत्त्वं स्वसात्मानं महेश्वरम्‌ ॥४९ 
कुतोऽप्यपरिसेयात्मा सूतानां परमेश्वरः । 


योगीन्द्र तथा सांख्यशास्त्र के ज्ञाता भी जिस अनादि- , 
निधन महेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते उसी ब्रह्म , 
की शरण में जाओ । (४३) | 

तदनन्तर क्रुद्ध ब्रह्मा ने कमल-सदृश नेत्रों वाले केशव । 


से कहा-हे भगवन्‌ ! आप निश्चित ही अपने आप को वह 


परम अक्षर स्वरूप एवं लोकों का ब्रह्मा, एक मात्र आत्मा | 


एवं परम पद नहीं जानते हैं। निश्चय ही हम दोनों से 


भिन्न कोई लोकों का परमेश्वर नहीं हैं। दीर्घ निद्रा को ' 
छोड़कर अपने आपको देखो। तव उनके उस क्रोध से उत्पन्न | लोकपितामह ब्रह्मा ने पीताम्वरधारी (विष्णु) से कहा-- 


वाक्य को सुनकर प्रभु विष्णु ने कहा है कल्याण ? | 


ऐसा न कहें, न कहें । यह (उन) महात्मा की निन्दा है । 


नहों कह रहा हूँ । 


किन्तु, आत्मा से उत्पन्न समस्त विशेषों को उत्पन्न | 
करने वाली परमेश्वर की माया (आपको) मोहित कर | 
| 


रही है ।” (४८) 


इतन, कहने के उपरान्त भगवान्‌ विष्णु अपने 


आत्मस्वरूप उन महेश्वर को परम तत्त्व जानकर मौन हो | 


> म । bs खा हे? 
हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे यह आंवांदत नहा हे । मे आपसे असत्य | 
(४४-४७) | 


[१.६.५७ 


| प्रसादं ब्रह्मणे कतुँ प्राढुरासीत्‌ ततो हरः ॥५० 


' ललाटनयनोऽनन्तो जटामण्डलमण्डितः । 
' त्रिशुलपाणिभंगवांस्तेजसां परमो निधिः ॥५१ 


दिव्यां विशालां ग्रथितां ग्रहैः साकन्दुतारकेः । 


| सालामत्यद्भुताकारां धारयन्‌ पादलम्बिनीम्‌ ।।५२ 
नावाभ्यां विद्यते ह्यन्यो लोकानां परमेश्वरः ॥४५ ' 


तं दृष्टा देवमीशानं ब्रह्मा लोकपितामहः । 


' मोहितो माथयाऽत्यर्थं पीतवाससमन्रवीत्‌ ।।‰३ 


क एष पुरुषोऽनन्तः शुलपाणिस्त्रलोचनः । 
तेजोराशिरमेयात्म समायाति जनादन ॥ए४ 
तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा विष्णुर्दानवमदेनः। 
| अपश्यदीश्वरं देवं ज्वलन्तं विमलेऽम्भसि ॥।५५ 
' ज्ञात्वा तत्परमं भावमंश्वरं ब्रह्मभावनम्‌ । 
' घ्रोवाचोत्थाय भगवान्‌ देवदेवं पितामहम्‌ ॥५६ 
अयं देवो महादेवः स्वयंज्योतिः सनातनः । 
अनादिनिधनोऽचिन्त्यो लोकानामीश्वरो महान्‌ ५७ 


के परमेश्वर अपरियेआत्मा हर अर्थात्‌ शङ्कर कहीं से 
प्रादुर्भूत हुए । (५०) 

उन अनन्त देव के ललाट में नेत्र थे और वे जटा- 
| मण्डल से मण्डित थे । तेज के परम निधि (उन) भगवान्‌ 
के हाथ में त्रिशुल था । वे सूर्य, और चन्द्र युक्त ग्रहों से 
! वनी हुई अत्यद्भुत आकार की पेर तक लटकती हुई दिव्य 
' विशाल माला धारण किये थे । (५१, ५२) 
उन ईशान देव को देखकर माया से अत्यन्त मोहित 


“हे जनार्दन ! अन्तहीन; तेजोराशि अपरिमेय स्वरूप, 
शूलपाणि एवं तीन नेत्रों वाला यह कौन पुरुष आ 
ह (५३, ९४) 

उनके उस वचन को सुनकर दानवों का मह न करने 
वाले विष्णु ने स्वच्छ आकाश में प्रकाशित हो रहे श्रेष्ठ देव 
महेश्वर को देखा । (५५) 
ईश्वर-सम्बन्धी उस ब्रह्मस्वरूप श्रेष्ठ भाव अर्थात्‌ 


| तत्त्व को जानकर भगवान्‌ (विष्णु) ने उठकर देवों के 
| देव पितामह से कहा-- (५६) 


ये देव आदि एवं अन्त से रहित, अचिन्तनीय, लोको 


गये । (४८) | के ईश्वर महान्‌ एवं स्वथं प्रकाशित होने वाले सना- 
तदनन्तर ब्रह्मां के ऊपर अनुग्रह करने के लिये प्राणियों | तन महादेव हैं । (५७) 
(वप 
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१.६.५८ ] कूसेपुराणे 


शंकरः शंभुरीशानः सर्वात्मा परमेश्वरः । प्रपेदे शरणं देवं तमेव पितरं शिवम्‌ ॥६४ 
भूतानामधिपो योगी सहेशो विमलः शिवः (४८ ओंकारं समनुस्मृत्य संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
एष धाता विधाता च प्रधानपुरुषश्वरः । अथर्वशिरसा देवं तुष्टाव च कृताञ्जलिः ।।६६ 
यं प्रपश्यन्ति यतयो ब्रह्मभावेन भाविताः ॥५९ | संस्तुतस्तेन भगवान्‌ ब्रह्मणा परमेश्वरः । 
सृजत्येष जगत्‌ कृत्स्नं पाति संहरते तथा अवाप परमां प्रीति व्याजहार स्मयन्निव ॥६७ 
कालो भूत्वा महादेवः केवलो निष्कलः शिवः ६० सत्समस्त्व न संदेहो मद्धक्तश्र यतो भवान्‌ । 
ब्रह्माणं विदधे पूर्वं भवन्तं यः सनातनः ञयेवोत्पादितः पूर्वं लोकसृष्ट्यर्थमव्ययस्‌ ॥६८ 
वेदांश्च प्रददौ तुभ्यं सोऽयमायाति शंकरः ।।६१ त्वमात्मा ह्यादिपुरुषो सम देहसमुद्भवः । 
अस्येव चापरां सूति विश्वयोनि सनातनीम्‌ वरं वर्थ विश्वात्मन्‌ वरदोऽहं तवानघ ।॥६९ 
वासुदेवाभिधानां मामवेहि प्रपितामह ॥६२ स देवदेववचनं निशस्य कसलोःट्बः । 
कि न पश्यसि योगेशं ब्रह्माधिपतिमव्यथम्‌ । निरीक्ष्य विष्णुं पुरुषं घ्रणभ्याह वृषध्वजस्‌ ।।७० 
दिव्यं भवतु ते चक्षर्येन द्रक्ष्यसि तत्परम्‌ ॥६३ भगवन्‌ भूतभव्येश महादेवास्बिकापते । 
लब्ध्वा शेवं तदा चक्षुविण्णोलोकपितामहः । त्वामेव पुत्रमिच्छामि त्वया वा सदृशं सुतस्‌ ॥७१ 
बुबुधे परमेशानं पुरतः समवस्थितम्‌ ।।६४  सोहितोऽस्मि महादेव सायया सूक्ष्मया त्वया । 
स लब्ध्वा परमं ज्ञानमंश्वरं प्रपितामहः । ' न जाने परमं भावं याथातथ्येन ते शिव ॥७२ 


>>> 


> 


>“ 


(ये) शङ्कर, शम्भु, ईशान, सर्वात्मा, परमेश्वर, भूतो. ओंकार का स्मरण करने के उपरान्त आत्मा द्वारा 

के अधिपति, योगी, महेश एवं विमल शिव हैं। (५८) ' मन का निरोध कर हाथ जोड़े हुए (उन्होंने) अथववेद के 
ये (वही) धाता, विधाता, प्रधान पुरुष तथा ईश्वर हैं : मन्त्रो से (उन) देव की स्तुति की । (६६) 
जिनका साक्षात्कार व्रहा-भाव से युक्त यति लोग करते हैँ।। उन ब्रह्मा के स्तुति करने पर भगवान्‌ परमेश्वर को 
(५४) , परम प्रीति प्राप्त हुई। (उन्होंने) मानों हँसते हुए 

ये ही निप्कल, केवल महादेव शिव काल वन कर | कहा-- (६७) 
सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य, हि वत्स ! निस्संदेह तुम मेरे सदृश हो क्योंकि तु मेरे 
करते हैं। (६०) | भक्त हो। पूर्वं समय में मैने ही लोक की सृष्टि के लिए 
ये वही शङ्कर आ रहें हैं जिन सनातन देव ने पूर्व | तुम अव्यय को उत्पन्न किया था । (६८) 
काल में आपकों बनाया एवं वेदों का ज्ञान दिया (६१) तुम मेरी देह से उत्पन्न आत्मा एवं आदिपुरुष हो । हे 
हे प्रपितामह वासुदेव नामक मुझे विश्व को उत्पन्न | विश्वात्मा वर माँगों । हे निष्पाप ! मैं तुम्हें वर दूंगा ।(६६) 
करने वाली इनकी ही दूसरी सनातन मूति समझो (६२) कमल से उत्पन्न उन (ब्रह्मदेव) ने देवाधिदेव का 
क्या आप ब्रह्मा के अधिपति अव्यय योगेश को नहीं | वचन सुनने के उपरान्त विष्णु की ओर देखा एवं उन 
देख रहें हैं ? आपके नेत्रदिव्य हो जायं जिससे आप उन ! (परम) पुरुष शङ्कर को प्रणाम कर उनसे कहा-- (७०) 


श्रेष्ठ (देव) को देखें । (३३) | हे भगवन्‌ ! हे भूतभव्येश-अर्थात्‌ विगत एवं अगामी 

विष्ण से इस प्रकार शेव नेत्र (जान) प्राप्त कर लोक- | के स्वामी ! हे महादेव ! अम्वकावति ! मैं आपको 

पितामहको सम्मुख उपस्थित परम देव का ज्ञान हुआ । | ही या आपके तुल्य पुत्र चाहता हूँ ! (७१) 

(६४) है महादेव ! आपने मुझे सूक्ष्म माया से मोहित कर 

बे प्रपितामह ब्रह्मा ईश्वर सम्बन्धी श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त | दिया है। हे शिव ! मैं यथार्थ रूप से आपके परम भाव 

कर पिता स्वरूप उन्ही शिव देव की शरण में गए। (६५) । अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्वरूप को नहीं जानता । (७२) 
| [42 
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पूर्वविभागे नवमोऽध्यायः 


त्वमेव देव भक्तानां भ्राता माता पिता सुहृत्‌ । | 
प्रसीद तव पादाब्जं नमामि शरणं गतः ॥७३ | 


स तस्य वचनं श्रृत्वा जगन्नाथो वृषध्वजः । 
व्याजहार तदा पुत्रं समालोक्य जनार्दनम्‌ ।।७४ | 
यर्दाथतं भगवता तत्‌ करिष्यामि पुत्रक । 
विज्ञानभेश्वरं दिव्यमुत्पत्स्यति तवानघ ॥७५ 
त्वमेव सर्वेभूतानासादिकर्ता नियोजितः । 
तथा कुरुष्व देवेश मया लोकपितामह ।।७६ 
एष नारायणोऽनन्तो समेव परमा तनुः । 


[१.६.८६ 


श्रुत्वाऽथ देववचनं विष्णुविश्वजगन्मयः । 
प्राह॒ प्रसन्नया वाचा समालोक्य चतुर्मुखम्‌ ॥८० 


| एष एव वरः श्लाघ्यो यदहं परमेश्वरम्‌ । 


पश्थामि परमात्मानं भक्तिर्भवतु मे त्वयि ॥८१ 
तथेत्युक्त्वा महादेवः पुनविष्णुमभाषत । 
भवान्‌ सर्वस्य कार्यस्य कर्ताहऽमधिदेवतम्‌ ॥८२ 
सन्सयं त्वन्मयं चेव सर्वमेतन्न संशयः । 
भवान्‌ सोमस्त्वहं सूर्यो भवान्‌ रात्रिरहं दिनम्‌ ॥८३ 
| भवान्‌ प्रकृतिरव्यक्तमहं पुरुष एव च। 
| भवान्‌ ज्ञानमहं ज्ञाता भवान्‌ मायाऽहमीश्वरः ॥ ८४ 


भविष्यति तवेशानो योगक्षेमवहो हरिः ॥।७७ 
एवं व्याहृत्य हस्ताभ्यां प्रीतात्मा परमेश्वरः । 
संस्पुश्थ देवं ब्रह्माणं हारं वचनमब्रवीत्‌ ॥७८ 
तुष्टोऽस्मि सर्वथाऽहं ते भक्त्या तव जगन्मय । 
वरं वृणीष्वं नह्यावां विभिन्नौ परमार्थतः ॥७९ 


हे देव ! आप ही भक्तों के माता, पिता, भ्राता एवं | 


मित्र हें । (आप) प्रसन्न हों । मै (आपकी) शरण में आया 
हूँ। मैं आपके चरण कमलो में प्रणाम करता हूँ । (७३) 
तदनन्तर उनका वचन सुनने के उपरान्त उन जगत्‌ 
के स्वामी वृषध्वज ने पुत्र (स्वरूप) जनार्दन को देखकर 
(ब्रह्मा से) कहा-- 
“हे पुत्रक ! आपने जो माँगा है उसे करूंगा । हे 
अनघ ! तुम्हें ईश्वर सम्वन्धी दिव्य ज्ञान उत्पन्न अर ) 
७५ 


मेरे द्वारा तुम्हीं प्राणियों के प्रथम कर्त्ता नियुक्त किये | सोम हैं एवं मैं सूर्य हु । आप रात्रि हैं एवं मैं दिन हँ। 


गये हो । (अतः) हे लोकपितामह ! देवेश ! वैसा ही कार्य 
करो । (७६) 


मेरे ही श्रेष्ठ शरीर स्वरूप ये अनन्त, नियामक | मैं ज्ञाता हूँ । आप माया और मैं ईश्वर हु । 


नारायण हरि आपके योग क्षेम का निर्वाह करेंगे । (७७) 


(७४) | 


। भवान्‌ विद्यात्मिका शक्तिः शक्तिमानहमीश्वरः । 
| योऽहं सुनिष्कलो देवः सोऽपि नारायणः परः ॥59्न्‌ 
। एकोभावेन पश्यन्ति योगिनो ब्रह्मवादिनः । 


त्वामनाश्चित्य विश्वात्मन्‌ न योगी मामुपेष्यति । 
| a ७ 
| पालयेतज्जगत्‌ कृत्स्नं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥८६ 


महादेव का वचन सुनने के उपरान्त ब्रह्मा की ओर 
देखकर विश्वमय जगन्मय विष्णु ने प्रसन्नतापूर्ण वाणी में 
कहा-- (८०) 
यही श्लाघनीय वर है कि मैं परमात्मा परमेश्वर को 
देखता हूँ । आप में मेरी भक्ति हो । (८१) 
“ऐसा ही हो” यह कहकर महादेव ने पुनः विष्णु से 

| कहा-आप सभी कार्यों के कर्त्ता एवं मैं अधिदेवता | । 

प्र 


| निस्सन्देह यह सव तुमसे एवं मुझसे व्याप्त है। आप 


॥ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


(८३) 
आप अव्यक्त प्रकृति एवं मैं पुरुष हु । आप ग री 
पड 


आप विद्यास्वरूपा शक्ति तथा मैं शक्तिमान्‌ ईश्वर हु । 


ऐसा कहने के उपरान्त उन प्रसन्न परमेश्वर ने हाथों | मैं जो निष्कल देव हूँ वही प्रभु नारायण भी हैं । (८५) 


से ब्रह्मदेव को स्पर्श कर विष्णु से कहा-- (७८) | 
हे जगन्मय ! तुम्हारी भक्ति से मैं सर्वथा प्रसन्न ह) 

वर मागों । निश्चय ही हम दोनों परमार्थरूप में पृथक्‌ | 

नही हैं । (७८) ! 


ब्रह्मवादी योगी (हम दोनों को) एक भाव से देखते 
हे विश्वात्मा ! आपका आश्रय ग्रहण किये विना योगी 
असुर एवं मनुष्यो से 
(८६) 


हैं । 
मेरे पास नहीं पहुँच सकता । देवता, 
युक्त इस सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन करा । 
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१,६.८७ ] 


इतीदमुक्त्वा भगवाननादिः 
स्वमायया सोहितभूतभेदः । 


कूसेपुराणे 


जगास जर्न्माद्धविनाशहीनं 
धामेकसव्यक्तमनन्तशक्तिः ।। ८७ 


इति श्रोकूमेपुराणे पट्साहस्रयां संहितायां पूवेविभागे नवमोऽध्यायः ।।8॥ 


१० 


श्रीकूमे उवाच । 
गते महेश्वरे देवे स्वाधिवासं पितामहः । 
तदेव सुमहत्‌ पद्मं भेजे नाभिससुत्यितम्‌ ॥।१ 
अथ दीर्घेण कालेन तत्राप्रतिसपोरुषो । 
महासुरो समायातो भ्रातरो मधुकंटभौ ।॥२ 
कोधेत महताविष्टौ महापर्वतबिग्रहौ । 
कर्णान्तरसमुद्भूतो देवदेवस्य शाद्धिणः ॥।३ 
तावागतौ समीक्ष्याह नारायणमजो विधुः । 
त्रेलोक्यकण्टकावेतावसुरौ हन्तुमहेसि ॥४ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा हरिर्नारायणः प्रभुः । 


ऐसा कहकर अनन्तशक्ति, अनादि एवं अपनी माया 
से सभी प्राणियों को मोहित करने वाले भगवान्‌ जन्म, 


¦ आज्ञापयासास 


तयोर्वधार्थं पुरुषावुभौ ॥। ५ 
तदाज्ञया महद्युद्धं तयोस्ताभ्यामभूद्‌ दविजाः । 
व्यनयत्‌ केटभं विष्णुजिष्णुश्च व्यनथन्मधुस्‌ ॥६ 
ततः पद्मासनासीनं जगन्नाथं पितामहम्‌ । 
बभाषे सधुरं वाक्यं स्नेहाविष्टममा हरिः ॥७ 
अस्सान्मयोच्यसानस्त्वं पद्मादवतर प्रभो । 
नाहं भवन्तं शक्नोमि बोढुं तेजोमयं गुरुम्‌ ॥८ 


ततोऽवतीयं विश्वात्मा देहमाविश्य चक्रिणः । 


अवाप वेष्णवीं निद्रामेकोभूयाथ विष्णुना ॥९ 


विकास एवं विनाश से रहित (अपने) एकमात्र अव्यक्त 
धाम को चले गए । (८७) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पूर्वविभाग में नवाँ अध्याय समाप्त--९. 


श्रीकूमे ने कहा-- 
महेश्वर देव के अपने स्थान पर चले जाने के उपरान्त 
(विष्णु को) नाभि से निकले उसी सुन्दर एवं महान्‌ पद्म 
पर पितामह रहने लगे । (१) 
तदनन्तर दीर्घकाल के उपरान्त वहाँ अतुलनीय पौरुष 


१७ 


a 


| 


उन दोनों के वध के लिये (जिष्णु एवं विष्णु) नामक 


दो पुरुषों को आज्ञा प्रदान किया । हे द्विजो ! उनकी आज्ञा 
से उन 


(जिष्णु एबं विष्णु) से उन दोनों (असुरों) का 


¦ महान युद्ध हुआ । जिष्णु ने कंटभ को जीता एवं विष्णु 


वाले मधु और केटभ नामक दो महान्‌ असुर-वन्धु | 


आये । (२ 

देवादिदेव शाङ्ग धनुषधारी (विष्णु) के कान से 
उत्पन्न महान्‌ पर्वत के तुल्य शरीर वाले तथा क्रोध से 
आविष्ट उन दोनों को आया हुआ देखकर अजन्मा विभु 


(ब्रह्मा ने) नारायण से कहा--त्रैलोक्य के कण्टक इन | 


(३, ४) 


दोनों असुरो को आप मारे ।! 


उनके उस वचन को सुनकर प्रभु नारायण हरि ने । प्रकार विष्णु से उनकी एकात्मकता हो गई। 
[44] 


) | मधुर वचन कहा-- 


ने मधु को पराजित किया । तदुपरान्त स्नेहपूर्ण मनवाले 
हरि ने पद्मासन पर आसीन जगत्‌ के स्वामी पितामह से 
(५-७) 
_ हेप्रभु! मेरे कहने से आप इस पद्म से नीचे उतरें। 
में तेजोमय एवं भारी आपको नहीं ढो सकता । (८) 

तदनन्तर विश्वात्मा नीचे उतरे एवं चक्रधारी विष्ण 
की देह में प्रवेश कर वेष्णवी निद्रा से युक्त हो गए एवं इस 


(९) 
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पूवेविभागे 


सहस्रशोर्षनयनः शङ्खचक्रगदाधरः । 
ब्रह्मा नारायणाख्योऽसो सुष्वाप सलिले तदा ॥ १० 
सोऽनुभूय चिरं कालमानन्दं परमात्मनः । 
अनाद्यनन्तमद्दत॑ स्वात्मानं ब्रह्मासंज्ञितम्‌ ॥ ११ 
ततः प्रभाते योगात्मा भूत्वा देवश्चतुर्मुख 
ससज सृष्टि तद्रूपां वेष्णवं भावमाश्चितः ॥१२ 
पुरस्तादसृजद्‌ देवः सनन्दं सनकं तथा। 
ऋभुं सनत्कुमारं च पूर्वजं तं सनातनम्‌ ॥१३ 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ताः परं वेराग्यमास्थिता 
विदित्वा परम भावं न सृष्टो दधिरे सतिम्‌ ॥ १४ 
तेष्वेबं निरपेक्षेषु लोकणुष्टो थितः 


बभूव नष्टचेता व साथथा परमेष्ठिनः ॥। १२ | 


ततः पुराणपुरुषो जगन्सूर्तिरजेनार्दनः । 
व्याजहारात्मनः पुत्रं भोहनाशाय पद्मजम्‌ ।।१६ 
विष्णुर्वाच । 


सहस्रों मस्तक तथा नेत्र वाले तथा शङ्क, चक्र एवं 
करने वाले नारायण नामक वे ब्रह्मा जल के ऊपर सो 
गदाधारण गए। 
उन्होंने चिरकाल तक परमात्मा के अनादि, अनन्त 
स्वात्मस्वरूप ब्रह्मनामक अद्वेत आनन्द का अनुभव किया । 


(११) | 


तदनन्तर प्रभात (अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ) का काल 
उपस्थित होने पर वैष्णव भाव का आश्रय लिए हुए वे 
योगात्मा चार मुखों वाले देव वनकर उसप्रकार की सृष्टि 
करने लगे । (१२) 

उन देव ने पहले सनक, सनन्दन, ऋभु सनत्कुमार 
तथा पूर्व में उत्पन्न होने वाले सनातन (नामक ऋषियों ) 
को उत्पन्न किया । (१३) 


इन्द्र एवं मोह से रहित वे लोग उत्कृष्ट वेराग्य में | 


स्थित थे । परम भाव को जानकर (उन्होंने) सृष्टि-कार्य 
में मन नहीं लगाया । १४) 
लोक की सृष्टि करने में उन लोगों के इस प्रकार 


निरपेक्ष होने पर पितामह परमेष्ठी (परमात्मा) की माया | प्रलय कालीन अग्नि के तुल्य प्राणमय 


से मोहित हो गए हः. 
तदुपरान्त जगन्मूत्ति सनातन पुराणपुरुष जनादन ने. 


(१०) | 


दृशम्रोऽध्यायः [१.१०.२३ 


| कच्चिन्न विस्मृतो देवः शूलपाणिः सनातनः 

। यदुक्तवानात्मनोऽसौ पुत्रत्वे तव शंकरः ।॥१७ 

| अवाप्य संज्ञां गोविन्दात्‌ पद्मयोनिः पितामह 
प्रजाः ख्रष्टुमनास्तेपे तपः परमदुश्चरम्‌ ॥१८ 

| तस्यव तप्यमानस्य न किच्चित्‌ समवर्तत । 
ततो दीर्घेण कालेन दुःखात्‌ क्रोधोऽभ्यजायत ।।१९ 
| क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्चबिन्दव 
ततस्तेभ्योऽश्रुबन्दुभ्यो भूताः प्रेतास्तथाभवन्‌ ।।२० 

' सर्वास्तानश्षुजान्‌ दृष्टा ब्रह्मात्मानमनिन्दत । 
जहो प्राणांश्च भगवान्‌ क्रोधाविष्टः प्रजापतिः ॥२१ 

| तदा प्राणमयो रुद्रः प्रादुरासीत्‌ प्रभोर्मुखात्‌ । 

सहस्रादित्यसंकाशो युगान्तदहनोपसः ॥२२ 

| रुरोद सुस्वरं घोरं देवदेवः स्वयं शिव: । 

' रोद्ानं ततो ब्रह्मा मा रोदीरित्यभाषत । 
रोदनाद्‌ रुद्र इत्येवं लोके ख्याति गमिष्यसि ॥२३ 
मोह के नाश 

। कहा । 


हेतु अपने पुत्र पद्मजन्मा (ब्रह्मा) से 
(१६) 

विष्णु ने कहा-क्या (आप) शूलपाणि सनातन 
। देव को भूल गये ? उन शङ्कुर ने स्वयं को आपका पुत्र होने 
| की वात कही थी वे हैं । (१७) 
गोविन्द से चेतना प्राप्त कर पद्मयोनि पितामह प्रजा 
| की सृष्टि करने की इच्छा से परम दुस्तर तप करने लगे । 
उनके इस प्रकार तप करते कुछ नहीं हुआ-तदनन्तर 
वहुत समय के पश्चात्‌ (उन्हें) दुःख से क्रोध उत्पन्न 
| हुआ। (१८, १९) 
| क्रोधाविष्ट उनके नेत्रों से आँसू की बूदे गिरीं। 
| तदनन्तर उन अश्र-विन्दुओं से भूत और प्रेत उत्पन्न 
| हुए (२०) 
अश्र से उत्पन्न होने वाले उन सभी को देखकर क्रोधा- 
| विष्ट भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी निन्दा की एवं 
| प्राणों का परित्याग कर दिया । (२१) 
¦ तदुपरान्त प्रभु के मुख से सहस्रों सुर्य के सदृश एवं 
रुद्र उत्पन्न हुए । 


लगे। तदनन्तर ब्रह्मा ने रोते हुए (सद्र) से कहा मत 
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__ ३९२४] 
अन्यानि सप्त नामानि पत्नोः पुत्रांश्च शाश्वतान्‌ । 
स्थानानि चेषासष्टानां ददौ लोकपितामहः ।।२४ 
अवः श्वंस्तथेशानः पशुनां पतिरेव च; 
भीसश्चोग्रो महादेवस्तानि नामानि सप्त वे ॥२५ 
सूर्यो जलं सही वह्िर्वायुराकाशमेव च । 
दोक्षितो द्राह्मणश्चन्द्र इत्येता अष्टमूत्तयः ॥२६ 
स्थानेष्वेतेषु ये रुद्रं ध्यायन्ति प्रणमन्ति च । 
तेषामष्टतनुदेदो ददाति परमं पदम्‌ ॥२७ 
ह सुवर्चला तथेवोमा विकेशो च तथा शिवा । 
EE स्वाहा दिशश्च दोक्षा च रोहिणी चेति पत्नयः ॥ २८ 
' शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः । 
स्कन्दः सर्गोऽथ सन्तानो ब्रुधश्चेषां सुताः स्मृताः ।।२९ 
एवंप्रकारो भगवान्‌ देवदेवो महेश्वरः । 
` प्रजाधसं च कामं च त्यक्त्वा वेराग्यमाश्रितः ॥३० 


__ रोंओ। रोदन करने के कारण (तुम) लोक में 'रुद्र' इस 
. से नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करोगे । (२२, २३) 
लोकपितामह ने (उन्हें) अन्य सात नाम, आठ 


(२४) 


याँ हैं । (२६) 
का ध्यान करते एवं उन्हें 
देव देव परम पद प्रदान 


शिवा, , स्वाहा, दिशाए, 
पत्नियाँ 


शाश्‍वत पुत्र एवं उन आठों को स्थान प्रदान | 


भव; शर्वे, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र एवं महादेव ` 
वे सात नाम हैँ । (२५) | 


आकाश ब्राह्मण | 
वायु, , दीक्षित ब्राह्मण | रहित, नीलकण्ठ, पिनाकपाणि, 


(२७) | 
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' आत्मन्याधाय चात्मानमंश्वरं भावमास्थितः । 


पीत्वा तदक्षरं ब्रह्म शाश्वतं परमामृतम्‌ ॥।३१ 
' प्रजाः सृजेति चादिष्टो ब्रह्मणा नीललोहितः । 


स्वात्मना सदृशान्‌ रुद्रान्‌ ससर्ज मनसा शिवः ॥।३२ 


कपदिनो निरातङ्कान्‌ नीलकण्ठान्‌ पिनाकिनः । 
त्रिशलहस्तानृष्टि क्वान महानन्दांस्त्रलोचनान्‌ ॥३३ 
जरामरणनिर्मुक्तान्‌ महावृषभवाहनान्‌ । 
वीतरागांश्र सर्वज्ञान्‌ कोटिकोटिशतान्‌ प्रभुः ॥३४ 


तान्‌ दृष्ट्रा विविधान्‌ रुद्रान्‌ निर्मलान्‌ नीललोहितान्‌। 
जरासरणनिर्मुक्तान्‌ व्याजहार हरं गुरुः ॥३५ 
मा स्राक्षीरीदृशीर्देव प्रजा मृत्युविर्वाजताः । 
' अन्याः सृजस्व भूतेश जन्ममृत्युसमन्विताः ।।३६ 
' ततस्तमाह भगवान्‌ कपर्दो कामशासनः । 


नास्ति मे तादृशः सगः सृज त्वमशुभाः प्रजा: ॥। ३७ 


आत्मा में मन को एकाग्र करने के उपरान्त श्रेष्ठ 
अमृतस्वरूप, शाश्वत, अक्षर ब्रह्म का अस्वादन कर वे 
ऐश्वर भाव में स्थित हुए (३१) 

ब्रह्मा द्वारा प्रजा को सृष्टि का आदेश प्राप्त कर 
नीललोहित शिव ने मन द्वारा अपने समान रुद्रों को 
उत्पन्न किया । (३२) 

प्रभु (शिव) ने करोड़ों-करोड़ों जटाजूटधारी, भय- 
हाथ में त्रिशूल धारण 
किये, ऋष्टिघ्न, महानन्दस्वरूप, त्रिलोचन, जरा एवं 
मरण से रहित, महावृषभ-वाहन, वीतराग एवं सर्वज्ञ 
। (रुद्रो) को उत्पन्न किया । (३३, ३४) 


| उन अनेक निर्मल, नीललोहित, जरामरण से रहित 
रुद्रों को देखकर गुरु (ब्रह्मा) ने महादेव से कहा-(३५) 
आ “हि देव ! इस प्रकार की मृत्युरहित प्रजा मत उत्पन्न 
रो । हे भूतेश जन्म एवं मृत्यु से युक्त अन्य (प्रजाओं) 
की सृष्टि डी (३६) 
री काम के कि नियामक भगवान्‌ 


rn EEE SE OT 


SN 
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पूबैविभागे दशमोऽध्यायः 


ततः प्रभृति देवोऽसौ न प्रसुतेऽशुभाः प्रजा | प्रधानपुरुषेशाय 
स्वात्मजेरेव ते रुद्रेनिवृत्तात्मा ह्यतिष्ठत । | नमः कालाय रुद्राय महाग्रासाय शुलिने 
स्थाणुत्वं तेन तस्यासीद्‌ देवदेवस्य शूलिनः ।।३८ | नमः पिनाकहस्त।य त्रिनेत्राय नसो नमः ।।४४ 
ज्ञानं वराग्यसश्वर्यं तपः सत्यं क्षमा घृतिः ' नमस्त्रिमुत्तये तुभ्यं ब्रह्मणो जनकाय ते। ` 
स्रष्ट्त्वमात्मसंबोधो ह्याधिष्ठातृत्वमेव च ॥।३९ | ब्रह्मविद्याधिपतये ब्रह्मविद्याप्रदायिने ४६ ः 
अव्ययानि दशेतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे । , नमो वेदरहस्याथ कालकालाय ते नमः। 
स एव शंकरः साक्षात्‌ पिनाकी परमेश्वरः ॥४० | वेदान्तसारसाराय नमो वेदात्ममूत्तये ॥४७ 
ततः स भगवान्‌ ब्रह्मा वीक्ष्य देवं त्रिलोचनम्‌ । ` नमो बुद्धाय शुद्धाय योगिनां गुरवे नमः। 
सहैव मानसैः पुत्रैः प्रीतिविस्फारिलोचनः ॥४१ | प्रहीणशोकंविविधँर्भूतः परिवृताय ते ॥४८ 
ज्ञात्वा परतरं भावमंश्चरं ज्ञानचक्षुषा । | नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्माधिपतये तमः । | 
तुष्टाब जगतामेकं कृत्वा शिरसि चाञ्जलिस्‌ ।।४२ ` त्रियस्बकाय देवाय नमस्ते परमेष्ठिने ॥४९ हु... ४ 
ब्रह्मोवाच । | नसो दिग्वाससे तुभ्यं नमो मुण्डाय दण्डनि। | 

नमस्तेऽस्तु महादेव नमस्ते परमेश्वर । | अनादिमलहीनाय ज्ञानगम्याय ते नमः ५० 
नसः शिवाय देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥॥४३ | नमस्ताराय तीर्थाय नमो योगद्धि 
नमोऽस्तु ते महेशाय नमः शान्ताय हेतवे। | नमो धर्माधिगम्याय योगगम्याय ते नमः 

उस समय से उन देव ने अशुभ प्रजाओं को नहीं | काल, रुद्र, महाग्रास एवं शुलधारी को नमस्कार ह्या 


उत्पन्न किया । अपने आत्मज उन रुद्रों के साथ (वे) ' पिनाकपाणि को नमस्कार हे। त्रिनेत्र को 
निवत्तात्मा-अर्थात्‌ क्रिया-रहित हो गये । इसीसे देवाधिदेव | नमस्कार 9 
त्रिशूली (शिव) स्थाणु हुए (३८) |  त्रिमृत्तिधारी आपको नमस्कार है । 
भें ७ ओ अधिपति, 

शङ्कुर में ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, | प है डी. के धि 
घृति, स्रष्टत्व, आत्मज्ञान एवं अधिष्ठातृत्व ये दस शाश्वत | प्रदाता ` आपका नमस्कार है। 


गुण नित्य रहते हैं। ङ्कर ही साक्षात्‌ पिनाकी | वेदों के रहस्य स्वरूप को 

परमेश्वर हैं । ५. दे (३९, ४०) का नमस्कार हैं 
तदनन्तर प्रीति सें नेत्रो को फैलाए हुए उन भगवान्‌ ९१२१ $ १5१९ सूत्तिवाले 

ब्रह्मा ने त्रिलोचन देव को (उनके) मानस पुत्रों के साथ gs र बुद्ध कप 

देखा । (४१) | bs 


ज्ञान रूपी नेत्र से (उनके) ईश्वरीय परात्पर 
स्वरूप को जानकर (वे) मस्तक पर हाथ जोड़ कर जगत्‌ | अयान 
के एकमात्र ईश की स्तुति करने लगे। | (४२) 
ब्रह्मा ने कहा- है महादेव ! आपको नमस्कार हैं। 
हे परमेश्वर ! आपको नमस्कार हे । शिव को नमस्कार 
है। ब्रह्मरूपी देव को नमस्कार है ॥ ह 
हे महेश ! आपको नमस्कार हैं। शान्त हेतुस्वरूप 
को नमस्कार है । प्रधानपुरुष, 
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नमस्ते निष्प्रपः्चाय निराभासाय ते नसः । 
ब्रह्मणे विश्वरूपाय नमस्ते परमात्मने ।। ५२ 
त्वयेव सृष्टमखिलं त्वय्येव सकलं स्थितम्‌ । 
त्वया संहियते विश्वं प्रधानाद्यं जगन्मय ।।५३ 
त्वमीश्वरो महादेवः परं ब्रह्म महेश्वर: । 
परमेष्ठी शिवः शान्तः पुरुषो निष्कलो हरः ५४ 
त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वं कालः परमेश्वर: । 
त्वमेव पुरुषोऽनन्तः प्रधानं प्रकृतिस्तथा ॥५५ 
भूमिरापोऽनलो वायुव्योमाहङ्कार एव च। 
यस्य रूपं नमस्यामि भवन्तं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥५६ 
यस्य द्योरभवन्पुर्द्री पादौ पृथ्वी दिशो भुजाः । 
आकाशमुदरं तस्मे विराजे प्रणमाम्यहम्‌ ॥५७ 
संतापयति यो विश्वं स्वभाभिर्भासयन्‌ दिशः । 
ब्रह्मतेजोमयं नित्यं तस्मे सूर्यात्मने नमः ।॥।५८ 
हे निप्प्रप्च ! आपको नमस्कार है। हे निराभास ! 
आपको नमस्कार है! विश्वरूप परमात्मा ब्रह्म को 
नमस्कार है । (५२) 


आपने ही सवकी सृष्टि की है एवं सभी कुछ आप में 
ही स्थित है । हे जगन्मय ! आप ही प्रधानादि समस्त 


विश्व का संहार करते हैं । (५३) : 


आप ईश्वर, महादेव, परम ब्रह्म एवं महेश्वर हैं । आप 
परमेष्ठी, शिव, शान्त, पुरुष, निष्कल एवं हर हैं । (५४) 

आप अक्षर, परम ज्योति, काल एवं परमेश्वर हैं । 
आप ही अनन्त पुरुष, प्रधान और प्रक्ृति हैं । (५५) 

भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं अहङ्कार जिसके 
स्वरूप हैं उस ब्रह्मनामक आपको ही नमस्कार करता हु! 


(५६) 


द्युलोक जिसका मस्तक, पृथ्वी पैर, दिशा जिसकी 


भुजायें एवं आकाश उदर हैं उस विराट्‌ पुरुष को मैं 


प्रणाम करता हू । (५७) 


जो अपने प्रकाश से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए | 


विश्व को उष्णता प्रदान करते हैं उन शाश्वत ब्रह्मतेजमय 


सुर्य स्वरूप (देव) को नमस्कार है । (५5) + 


रुद्र के तेजस्वरूप शरीरवाला जो नित्य (देवों को) 


कूमेपुराणे 


हव्यं बहति यो नित्यं रौद्री तेजोमयौ तनुः । 


कव्यं पितृगणानां च तस्मे वह्वचात्मने नमः ॥ ५९ 


आप्यायति यो नित्यं स्वधाज्ञा सकलं जगत्‌ । 
पीयते देवतासङ्घेस्तस्मं सोमात्मने नमः ॥।६० 
विभत्त्येशेषभूतानि योऽम्तश्चरति सर्वदा । 
शक्तिसहिश्वरी तुभ्यं तस्मे वाय्वात्मने नसः ॥६१ 
सृजत्यशेषमेवेदं यः स्वकर्सानुरूपतः । 
स्वात्मन्यबस्थितस्तस्मै चतुर्वकत्रात्मने नमः ॥६२ 
यः शेषशयने शेते विश्वमावृत्य मायया । 
स्वात्मानुभुतियोगेन तस्मै विश्वात्मने नसः ॥६३ 
विर्भात्त शिरसा नित्यं द्विसप्तभुवनात्मकम्‌ । 
्रह्माण्डं योऽखिलाधारस्तस्मे शेषात्मने नसः ॥ ६४ 
यः परान्ते परानन्दं पीत्वा दिव्येकसाक्षिकम्‌ । 
नृत्यत्यनन्तसहिमा तस्मे रुद्रात्मने नञः ॥६५ 
हव्य एवं पितृगणों को कव्य पहुँचाता है उस अग्निस्वरूप 
देव को नमस्कार है । (५९) 
जो नित्य अपने तेज से सम्पूर्ण जगत्‌ को आप्यायित 
करता है एवं देवता लोग जिसका पान करते हैं उस चन्द्र 
स्वरूप (देव) को नमस्कार है । (६०) 
महेश्वर की जो शक्ति समस्त भूतों का भरण-पोषण 
करती है तथा सर्वदा (सभी के) भीतर विचरण करती है 
उस वायुस्वरूप (महेश्वर की शक्ति) को नमस्कार है । 
जो अपने-अपने कर्मो के अनुसार सभी की सृष्टि करता एवं 
जो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित रहता है उस चतुर्मुख स्वरूप 
(ब्रह्मा) देव को नमस्कार है । (६१, ६२) 
अपने आत्मा में स्थित अनुभूति-स्वरूप योगसे (प्रेरित) 
¦ माया द्वारा विश्व को आवृत कर जो शेष रूपी पर्यङ्क पर 
शयन करते हैं उन विश्वात्मा को नमस्कार है। (६३) 
। जो नित्य चौदह भुवनों वाले ब्रह्माण्ड को शिर पर 
धारण करते हैं सभी के आधारस्वरूप उन शेष स्वरूप 
! (देव) को नमस्कार है। (६४) 


अनन्त महिमावान्‌ जो (देव) महाप्रलय के समय 
| दिव्यःभद्वितीय उत्कृष्ट साक्षी वाले आनन्द का अस्वादनः 
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पूवेविभागे दशमो ऽध्यायः 


योऽन्तरा सर्वभूतानां नियन्ता तिष्ठतीश्वर: । 
तं सर्वसाक्षिणं देवं नमस्ये भवतस्तनुम्‌ ।।६६ 
यं विनिन्द्रा जितश्वासाः संतुष्टाः समर्दाशनः । 
ज्योतिः पश्यन्ति युङजानास्तस्मे योगात्मने नमः॥। ६७ 
यया संतरते सायां योगी संक्षीणकल्मषः । 
अपारतरपर्यन्तां तस्मे विद्यात्मने नमः ॥६८ 
यस्थ भासा विभातीदमद्वयं तमसः परम्‌ । 
प्रपद्यो तत्‌ परं तत्त्वं तद्रूपं परमेश्वरम्‌ ॥६९ 
नित्यानन्दं निराधारं निष्कलं परमं शिवस्‌ । 
प्रपद्ये परमात्मानं भवन्तं परमेश्वरम्‌ ७० 
एवं स्तुत्वा महादेवं ब्रह्मा तद्भावभावितः । 
प्राञ्जलिः प्रणतस्तस्थो गुणन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ।।७१ 
ततस्तस्मै महादेवो दिव्यं योगमनुत्तमम्‌ । 
ऐश्वर्य न्रह्मसःद्भाबं वैराग्यं च ददौ हरः ॥७२ 


| 


कर नृत्य करते हैं उस रुद्रस्वहप (देव) को नमस्कार 
है। | (६५) 
जो ईश्वर सभी प्राणियों (के हृदय के भीतर नियामक 
रूप से रहता है। मैं सभी के साक्षी एवं आपके शरीर 
स्वरूप उस देव को नमस्कार करता हूं । 
निद्रारहित, श्वास को जीतने वाले, सन्तुष्ट एवं 
समदर्शी योगी जिस ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार करते 
हैं उन योगात्मा को नमस्कार है। 
जिसके द्वारा निष्पाप योगी अपारतरपर्यन्त अर्थात्‌ 
अत्यन्त गूढ एवं दुस्तर माया को पार करते हैं उस विद्या- 
स्वरूप (देवता) को नमस्कार है । 
मैं अन्धकार से वहिभू त, अद्वय परमतत्त्व स्वरूप एवं 
तद्रूप परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ जिसके प्रकाश से 
यह (विश्व) प्रकाशित होता हे । (६९) 
(मैं) नित्य आनन्दस्वरूप, निराधार, निष्कल, परम 
शिव एवं परमात्मास्वरूप आप परमेश्वर का शरणागत 
ह ( ७० 
इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उनकी भावना से 
भावित ब्रह्मा सनातन ब्रह्म अर्थात्‌ वेदमन्त्रो का 
उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर विनय पूर्वक हे 
७ 


SL 


/3 


(६६) | 
(६७) | 


(६८) | 


[१.१०.७९ 


| कराभ्यां सुशुभाभ्यां च संस्पृश्य प्रणतातिहा । 

' व्याजहार स्वयं देवः सोध्नुगृह्य पितामहम्‌ ।॥७३ 

' यत्त्वया$भ्यथितं ब्रह्मन्‌ पुत्रत्वे भवतो मम । 

' कृतं मया तत्‌ सकलं सुजस्व विविधं जगत्‌ ।।७४ 
त्रिधा भिन्नोऽस्म्यहं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविष्णुहराख्यया । 

। सर्गरक्षालयगुणेनिष्कल: परमेश्वरः ।।॥७५ 
' स त्वं ममाग्रजः पुत्र: सृष्टिहेतोविनिमितः । 
समेव दक्षिणादङ्गाद्‌ वामाज्भात्‌ पुरुषोत्तमः ॥७६ 
| तस्य देवादिदेवस्य शंभोहं दयदेशतः । 

| संबभूवाथ स्द्रो$सावहं तस्यापरा तनुः ।।७७ 
' ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मन्‌ सगस्थित्यन्तहेतवः । 
विभज्यात्मानमेकोऽपि स्वेच्छया शंकरः स्थितः ॥७८ 
तथान्यानि च रूपाणि मम मायाङ्गतानि तु । 
निरूपः केवल: स्वच्छो महादेवः स्वभावतः ॥।७९ 


_ _ भक्तो का कष्ट दूर करनेवाले उन (शङ्कर) देव ने 
स्वयं सुन्दर कल्याणकारी हाथों से पितामह (ब्रह्मा) का 
| स्पर्शं कर हंसते हुए अनुग्रहपूर्वक उनसे कहा- (७३) 


हे ब्रह्मा ! आपने जो यह प्रार्थना की थी कि (मैं) 
| आपका पुत्र वनू उसे मैंने पूर्णं कर दिया। (अव आप) 
| अनेक प्रकार के जगत्‌ की सृष्टि करें। (७४) 


है ब्रह्मा ! निष्कल परमेश्वर स्वरूप मैं सृष्टि, रक्षा 
| एवं संहाररूपी तीन गुणों के कारण ब्रह्मा, विष्णु एवं हर 
। के नाम से तीन रूपों में विभक्त हूं । (७५) 
मेरे ही दाहिने अङ्ग से सृष्टि के लिये वनाये गए वही 
¦ आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हें । (मेरे) वाम अङ्ग से पुरुषोत्तम 
अर्थात्‌ विष्णु का निर्माण हुआ है। (७६) 

। उन देवादिदेव शम्भु के हृदय प्रदेश से रुद्र उत्पन्न 
` हुए । वही मैं उत्कृष्ट शरीर हू । (७७) 
हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव सृष्टि, स्थिति एवं 

` प्रलय के कारण हैं । एक होते हुए भी शङ्कर अपनी इच्छा 
से अपना विभाग कर स्थित हैं । (७८) 


इसी प्रकार अन्य रूप भी मेरी माया से रचित हैं । 


गए । है 

तदनन्तर महादेव हर ने उन्हें सर्वोत्कृष्ट दिव्य योग, स्वभावतः अपने स्वरूप में स्थित महादेव स्वच्छ, अद्वितीय 

ऐश्वर्य, ब्रह्मभावना एवं वैराग्य प्रदान किया। (७२) ¦ एवं अछूप हैं। (७९) 
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१.१०.८ है 


एभ्यः परतरो देवस्त्रियुतिः परसा तनुः । 
साहेश्वरी त्रिनयना योगिनां शान्तिदा सदा ।।८० 
तस्या एव परां सूति मामवेहि पितामह । 
शाश्वतेश्वर्येदिज्ञानतेजोयोगसमसन्विताम्‌ (८९ 
सोऽहं ग्रसामि सकलसधिष्ठाय तमोगुणस्‌ । 
कालो भूत्वा न तमसा मामन्योऽभिभविष्यति ॥॥८२ 
यदा यदा हि मां नित्यं विचिन्तयसि पद्मज । 
तदा तदा मे सान्निध्यं भविष्यति तवानघ ॥।८३ 
एतावदुक्त्वा ब्रह्माणं सो$भिवन्य गुरं हरः । 


कूमपुराणे 


सहैव मानसेः पुत्र: क्षणादन्तरधीयत ।।८४ 
सोऽपि योगं समास्थाय ससज विविधं जगत्‌ । 
नारायणाख्यो भगवान्‌ यथापूर्व प्रजापतिः ॥८५ 
सरीचिभृम्वङ्गिरसं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
दक्ष्सत्रि वसिष्ठं च सोऽसृजद्‌ योगविद्या ।।८६ 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः । 
सर्वे ते ब्रह्मणा तुल्याः साधका ब्रह्मवादिनः ॥८७ 
संकल्पं चेव धर्म च युगधर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
स्थानाभिमानिनः सर्वान्‌ यथा ते कथितं पुरा ।।८८ 


इति श्रीकूमेपुराणे पद्साइस्रयां संहितायां पूवेविभागे दशमोऽध्यायः ।।१०॥। 


श्रीकूमं उवाच । 
एवं सृष्टा मरीच्यादीन्‌ देवदेवः पितामहः । 


सहैव मानसे: पुत्रेस्तताप परमं तपः ॥१ 


उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ शरीर सम्पन्न हैं । महेश्वर की (वह) 
तीन नेत्रों वाली मूत्ति सदा योगियों को शान्ति प्रदान 


करती है । (८० 


हे पितामह ! मुझे उनकी वहीं शाश्वत ऐश्वर्य एवं 
प्र ट्‌: सु नै | ए 


ज्ञान सम्पन्न तथातेज एवं योग से युक्त परामूत्ति 
समो । (5१) 


वही मैं काल वनकर तमोगुण के आश्रय से समस्त 
(विश्व) का ग्रास करता हू । दूसरा कोई तम द्वारा मुझे 


आक्रान्त नहीं कर सकता। 
हे निष्पाप पद्मज ! 


(८२) 


जाओगे । 


(८३) 


वे देव त्रिमूत्ति इन्‌ (माया से निर्मित मूत्तयो) से | 


जव-जव तुम मुझ नित्य का 
चिन्तन करोगे तव-तव तुम मेरे निकट (उपस्थित) हो 


११ 


तस्येवं तपतो वक्त्राद्‌ रुद्रः कालाग्रिसञ्चिभः । 
' त्रिशुलपाणिरीशानः प्रदुरासीत्‌ त्रिलोचनः ।।२ 
' अद्धेनारीनरवपुः दुष्प्रेक्ष्यो$तिभयंकर: । 
विभजात्मानमित्युक्त्वा ब्रह्मा चान्तर्दधे भयात्‌ ॥३ 


इतना कहने के उपरान्त गुरु ब्रह्मा की अभिवन्द्रना 
| कर वे शङ्कर क्षण भर में मानस पुत्रों के साथ हो अन्तहित 
| हो गए । (८४) 
| _ उन नारायण नामक भगवान्‌ प्रजापति (ब्रह्मा) 
| च भो याग का अवलम्वन कर अनेक प्रकार के जगत्‌ 
| की सृष्टि की । उन्होंने योग विद्या द्वारा पूर्व (कल्प) के 
| अनुसार मरीचि, भृगु, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 
दक्ष, अत्रि एवं वसिळ को उत्पन्न किया । (८५, ८६) 


पुराण में यह मत निश्चित हुआ है कि ये नव ब्रह्मा हैं । 
वे सभी ब्रह्मा के सदृश साधक एवं ब्रह्मवादी हैं। (८७) 
सङ्कल्प, धर्मे, शाश्वत युगधर्म एवं सभी स्थानाभिमानी 
(देवों) का यथापूर्व वर्णन तुम्हें सुनाया गया । (८८) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मयुराण संहिता के पूर्वविभाग में दसवाँ अध्याय समाप्त--१०. 


११ 


श्रीकूर्म ने कहा--इस प्रकार मरीचि आदि की सृष्टि | 


इस प्रकार तपस्या कर रहे उनके मुख से कालाग्नि 


करने के उपरान्त देवों के देव पितामह मानस पुत्रों के साथ | सदृश, त्रिशुलपाणि, त्रिलोचन, आधे भाग में नारी एवं 


ही परम तप करने लगे । 


(१) 


। आधे भाग में नर की आकृति से सम्पन्न शरीरवाले, 
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पूवेविभागे एकादशोऽध्यायः [१.११.१६ 


तथोक्तोऽसो द्विधा स्त्रीत्वं पुरुषत्वमथाकरोत्‌ । | दक्षाद्‌ रुद्रोऽपि जग्राह स्वकीयामेव शुलभृत्‌ ॥१० 


बिभेद पुरुषत्वं च दशधा चेकधा पुनः।।४ | प्रजापति विनिन्येषा कालेन परमेश्वरी । 
एकादशेते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वरा: । | मेनायामभवत्‌ पुत्री तदा हिमवतः सती ॥११ 


। स चापि पर्वंतवरो ददौ रुद्राय पार्वतीम्‌ । 
| हिताय सर्वदेवानां त्रिलोकस्यात्मनोऽपि च ॥ १२ 
| सेषा माहेश्वरी देवी शंकराद्धंशरीरिणी । 
शिवा सती हैमवती सुरासुरनमस्कृता ॥१३ 
तस्याः प्रभावमतुलं सर्वे देवाः सवासवाः । 
विन्दन्ति मुनयो वेत्ति शंकरो वा स्वयं हरिः ॥। १४ 
' एतद्‌ वः कथितं विप्राः पुत्रत्वं परमेष्ठिनः । 
। ब्रह्मणः पद्मयोनित्वं ` शंकरस्यामितौजसः ।। १५ 
सुत उवाच । 
| इत्याकर्ण्याथ सुनयः कूर्मरूपेण भाषितम्‌ । 
बिष्णुनः घुनरेवेनं पप्रच्छः प्रणता हरिम्‌ ॥१६ 


कपालोशादयो विप्रा देवकार्ये नियोजिताः ॥॥५ 
सोस्यासौस्येस्तथा शान्ताशान्तेः स्त्रीत्वं च स प्रभः। 
बिभेद बहुधा देवः स्वरूपेरसितैः सितैः ॥ ६ 
ता वे बिशुतयो विप्रा विधुताः शक्तयो भुवि । 
लक्ष्स्थादयो यामिरीशा विश्वं व्याप्नोति शांकरी ॥७ 


विभज्य पुनरीशानी स्वात्मानं शंकराद्‌ विभोः । 
सहादेवनियोगेन पितामहमुपस्थिता ॥८ 


तामाह भगवान्‌ ब्रह्मा दक्षस्य दुहिता भव । 
साऽपि तस्य निथोगेन प्रादुरासीत्‌ प्रजापतेः ॥॥९ 


नियोगाद्‌ ब्रह्मणो देवीं ददो रुद्राय तां सतीम्‌ । 


दुदेशेनीय एवं अतिभयङ्कर ईशान रुद्र प्रकट हुए । अपना , (दक्ष प्रजापति ने) ब्रह्मा की आज्ञा से रुद्र को वह देवी 
विभाग करो' ऐसा कह कर ब्रह्मा भय से अन्तहित हो सती दे दी । शूलघारी रुद्र ने भी दक्ष से (उनकी पुत्री 
गए। (ब्रह्मा द्वारा) उस प्रकार कहे जाने पर उन्होंने स्वरूपा) अपनी (शक्ति) को ही ग्रहण किया। (१०) 
तदनुसार स्त्री और पुरुष रूप से दो भाग कर दिया। पुनः ' हि 

॥... भाग को दश एवं एक अर्थात्‌ ग्यारह भागों में विभक्त कालान्तर में प्रजापति (दक्ष) की निन्दा कर (तथा 
3 अ ¦ शरीर का त्यागकर) वे परमेश्वरी सती ईशानी पुनः 


कर दिया । २-४) (0000 ला 
Cd ( त्रो ! | हिमवान्‌ से मेना की पुत्री वनी । (११) 
ये एकादश रुद्र त्रिभुवनेश्वर कहे जाते हैं । हे विप्रो ! । 


कपालीश इत्यादि नामवाले (ये एकादश रुद्र) देवकार्य में | 


(५) 


नियोजित हें । 


उन देव प्रभु ने श्वेत एवं कृष्ण, सौम्य और असौम्य, | 


शान्त एवं अशान्त रूपों से स्त्री भाग को अनेक प्रकार से 
विभक्त किया । (६) 

हे विप्रो ! वे ही विभूतियाँ पृथ्वी पर लक्ष्मी आदि 
नामक शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। शङ्कर की शक्ति 
ईश्वराणी उन्हीं के द्वारा विश्व में व्याप्त है। (७) 

हे द्विजो ! ईशानी ने तदनन्तर विभु शङ्कर से अपने 
स्वरूप को पृथक्‌ कर लिया एवं महादेव के आदेश से 
पितामह के निकट उपस्थित हुई । (ऽ) 

भगवान्‌ ब्रह्मा ने उनसे कहा-“दक्ष की पुत्री बनो' । 
उनकी आज्ञा से वह भी प्रजापति (दक्ष) के यहाँ उत्पन्न 
हुई । (९) 


हे द्विजो ! देवों, त्रेलोक्य एवं अपने हित के लिये उस 
(१२) 
शाङ्कुराद्धंशरीररूपिणी महेश्वर की शक्तिस्वरूपा 
| वही देवी शिवा, सती एवं हैमवती के रूप में सुरों एवं 
| असुरों से पूजित हैं । (१३) 
| शङ्कर अथवा स्वयं हरि, इन्द्र सहित सभी देवता 


| पर्वतश्रेष्ठ ने भी रुद्र को पार्वती प्रदान किया । 


| एवं मुनि उन ( देवी) के अतुल प्रभाव को जानते हैँ । 
| . (१४ 
। हेविप्रो! (इस प्रकार मैंने) आपसे अमित तेजस्वी 


शङ्कुर के पुत्रत्व तथा परमेष्ठी ब्रह्मा के पद्मयोनित्व का 
वर्णन किया । -(१५) 


सूत ने कहा--कूमरूपी विष्णु के इस कथन को सुनकर | 
मुनियो ने पुनः उन हरि को प्रणाम कर पूछा । _ (१६) 
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१.११.१७ ] 


ऋषय ऊचुः । 


केषा भगवती देवी शंकराद्धंशरीरिणी । 
शिवा सती हैमवती यथावद्‌ बहि एच्छताम्‌ (१७ 


तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा मुनीनां पुरुषोत्तसः । 

प्रत्युवाच महायोगी ध्यात्वा स्वं परमं पदम्‌ ।। १८ 
श्रीकूमं उवाच । 

पुरा पितासहेनोक्तं सेरुपुष्ठे सुशोभनम्‌ । 

रहस्यमेतद्‌ विज्ञानं 

सांख्यानां परमं सांख्यं ब्रह्मविज्ञानमुत्तसम्‌ । 

संसाराणंवमयानां जन्तूनामेकमोचनम्‌ ।।२१ 


या सा माहेश्वरी शक्तिरज्ञानरूपाइतिलालसा । 
व्योससंज्ञा परा काष्ठा सेयं हैमवती मता ॥२१ 


शिवा सरवंगताऽनन्ता गुणातीता सुनिष्कला । 
एकानेकविभागस्था ज्ञानरूपाऽतिलालसा ।।२२ 
अनन्या निष्कले तत्त्वे संस्थिता तस्य तेजसा । 


कूसेपुराणे 


' स्वाभाविकी च तन्सूला प्रभा भानोरिवामला ॥२२३ 


शक्तिरनेकोपाधियोगतः । 
रूपेण क्रीडते तस्य सनक्षिधौ ॥२४ 


एका माहेश्वरी 
परावरेण 


' सेयं करोति सकलं तस्याः कार्यमिदं जगत्‌ । 
। न कार्य नापि करणमीश्वरस्पेति सूरयः ॥।२५ 


चतसः शक्तयो देव्याः स्वरूपत्वेन संस्थिताः । 


' अघिष्ठानवशात्‌ तस्याः श्जुणुध्वं घुनिपुंगबाः ॥२६ 


गोपनीयं विशेषतः ॥ १९ ` 


ऋषियों ने कहा- शङ्कराद्धेशरीर स्वरूपा, शिवा, सती, । 
हैमवती यह भगवती देवी कौन हैं ? (हम सभी) पूछने | 


वालों को (आप) यथार्थ रूप से वतलायें । (१७) 
उन मुनियों के उस वचन को सुनने के उपरान्त महा- 
योगी पुरुषोत्तम ने अपने परम पद का ध्यान कर उत्तर 
दिया। (१८ 
श्रीकर्म ने कहा-- 
प्राचीन काल में पितामह (ब्रह्मा) ने मेरु पर्वत के 
रम्य पृष्ठ पर यह रहस्यपूर्ण ज्ञान कहा था । यह्‌ विशेष 
खूप से गोपनीय है । (१९) 
सांख्यो अर्थात्‌ विचारशीलों का यह सव श्रेष्ठ सांख्य 
(विचार) एवं उत्तम ब्रह्मविज्ञान है । संसाररूपी समुद्र में 
डूबने वाले प्राणियों के लिये यह एकमात्र मुक्ति का साधन 
है । (२०) 
यह हैमवती वही हैं जो व्योम संज्ञा वाली श्रेष्ठ कोटि 
की ज्ञानरूपा एवं उत्कृष्ट इच्छास्वरूपा महेश्वर की शक्ति 
मानी जाती है । (२१) 
(महेश्वर की यह हैमवती शक्ति ) कल्याण करनेवाली, 
सर्वत्र व्याप्त, अन्तरहित, गुणातीत, नितान्त भेदशून्य, 
अद्वितीय, अनेक विभागों में व्याप्त, ज्ञानरूपा, उत्कृष्ट 
इच्छास्वर्पा, अनन्य एवं उन (शिव) के तेज के द्वारा पूर्ण 
निष्कल तत्त्व में स्थित तथा सूर्य की प्रभा के सदृश स्वच्छ 


~~ 


शान्तिविद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्चेति ताः स्छृताः। 
चतुर्व्यूहस्ततो देवः प्रोच्यते परमेश्वरः ।।२७ 


| अतया परया देवः स्वात्मानन्द समश्नुते । 
| चतुर्ष्वपि 
| अस्यास्त्वनादिसंसिद्धमेश्‍वर्यसतुलं 
| तत्सम्बन्धादनन्ताया 
' सषा 
' प्रोच्यते भगवान्‌ कालो हरिः प्राणो महेश्वरः ॥॥३० 


च वेदेषु चतुर्म॑तिमेहेश्वर: २८ 
महत्‌ । 
रुद्रेण परसात्सना ।।२९ 


सर्वश्वरो देवी सर्वभूतप्रर्वातका । 


के 


तथा उन (शिव) के आश्रित एबं स्वभावतः प्रवृत्त होने 
वालो हैं । (२२,२३ 
अनेक उपाधियों के संयोगवश अद्वितीय माहेश्वरी 
शक्ति पर एवं अवर अर्थात्‌ उत्तम एवं अधम रूप से उन 
(शिव) के समीप क्रीड़ा करती रहती है । (२४) 
वही यह सम्पूर्ण (कार्य) करती हैं। यह जगत्‌ उसी 
का कार्य है । विद्वानों का यह मत है कि ईश्वर का कोई 
कार्य या करण अर्थात्‌ साधन नहीं होता । (२५) 
हे मुनिश्रेष्ठो ! आप सुनें। अधिष्ठानवश अर्थात्‌ 
आश्रय भेद से उन देवी की स्वरूपभूता चार शक्तियाँ 
हैं । र (२६) 
उन शक्तियों को शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा एवं निवृत्ति 
नाम से अभिहित किया गया है । इसीलिये परमेश्वर देव 
को चतुर्व्यूह कहा जाता है । (२७) 
(महेश्वर) देव इस परा (शक्ति) द्वारा स्वात्मानन्द 
का उपभोग करते हँ । चारो ही वेदों में चतुर्मत्ति महेश्वर 
(का वर्णन हुआ) है । फट रद 
उन परमात्मा रुद्र का सम्वन्ध होने से इस अनन्ता 
(शक्ति) का अतुलनीय महान्‌ ऐश्वर्य अनादि काल से 
सिद्ध है । (२९) 
वही यह सर्वेश्वरी देवी सभी भूतों को प्रर्वात्तत करती 


है। भगवान्‌ काल को हरि, प्राण और महेश्वर कहा 
जाता है । (३०) 
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पूर्वेविभागे एकदशोऽध्यायः 


तत्र सर्वमिदं प्रोतमोतं चेवाखिलं जगत्‌ । 
स कालोऽग्िहरो रुद्रो गीयते वेदवादिभिः ॥३१ 
कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
सर्वे कालस्य वशगा न कालः कस्यचिद्‌ वशे ॥३२ 
प्रधानं पुरुषस्त्वं महानात्मा त्वहंकृतिः । 
कालेनान्यानि तत्त्वानि समाविष्टानि योगिना ॥३३ 
तस्य सर्वंजगत्सूतिः शक्तिसयिति विश्रुता । 
तथेदं ज्रासयेदीशो सायावी पुरुषोत्तमः ३४ 
संघा मायात्मिका शक्तिः सर्वाकारा सनातनी । 
वेश्वरूप्प॑ सहेशस्य सर्वदा संप्रकाशयेत्‌ ॥३५ 
अन्धाश्च शक्तयो सुख्यास्तस्थ देवस्य निर्मिता: । 
ज्ञानशक्तिः क्वियाशक्तिः प्राणशक्तिरिति त्रयस्‌ ॥३६ 
सर्वासामेव शक्तीनां शक्तिमन्तो विनिमिताः । 
साययेचाथ विप्रेन्द्राः सा चानादिरनन्तया ॥३७ 
सर्वशवत्यात्मिका माथा दुनिवारा दुरत्यया । 


र्क 
दवादी 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी में ओतप्रोत है । वेदवा लोग 
उन्हें ही कालाग्नि, हर, रुद्र कहकर गान करते हैं। (३१) 
काल भतों की उत्पत्ति एबं प्रजाओं का संहार करता 

भी काल के वशीभूत हैं । काल किसी के वश में 
(३२) 

काल हो) प्रधान, पुरुष, तत्त्व, महान्‌, आत्मा एवं 
। योगी काल अन्य तत्त्वों को समाविष्ट 
(३३) 
शक्ति 


।स 
नहीं है 


किये हैं । 
सम्पूर्ण जगत्‌ को उसकी सन्तति एवं उसकी 
को माया कहा गया है । मायावी पुरुषोत्तम ईश उसके 
द्वारा इस (जगत्‌) को भ्रमित करते हैं । (३४) 
वही यह सभी आकारों वाली सनातनी मायास्वख्या 
शक्ति सदा महेश के विश्वरूयत्व को प्रकाशित करती 
है । (३५) 
उन देव की निर्मित ज्ञानशक्ति, क्रिराशक्ति, एवं 
प्राणशक्ति नामक तीन अन्य मुख्य शर्कितियाँ हैं। (३६ ) 
हे विप्रेन्द्रों ! अन्तरहित माया द्वारा ही सभी शक्तियों 


के शक्षित मानों का निर्माण हुआ है । किन्तु, वह (माया) 
अनादि है । (३७) 
करना एवं 


सर्वेशक्तिस्वरूपा माया का निवारण 


~ 


उसका अतिक्रमण करना दुष्कर है। सभी शक्तियों के 


[१.११.४५ 


| मायावी सवंशक्तीशः कालः कालकारः प्रभुः ॥३८ 
करोति कालः सकलं संहरेत्‌ काल एव हि। 


| कालः स्थापयते विश्वं कालाधीनमिदं जगत्‌ 
लब्ध्वा देवाधिदेवस्य सन्निध परमेष्ठिनः 
अनन्तस्याखिलेशस्य शंभोः कालात्मनः प्रभोः 
प्रधानं पुरुषो माया माया चेवं प्रपद्यते 
एका सर्वंगताऽनन्ता केवला निष्कला शिवा 
एका शक्तिः शिवेकोऽपि शक्तिमानुच्यते शिवः 
| शक्तयः शक्तिमन्तोऽन्ये सवंशक्तिसमुद्धवाः ॥४२ 
शक्तिशक्तिमतोभेदं वदस्ति परमार्थतः । 

अभेदं चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ॥॥४३ 
शक्तयो गिरजा देवी शक्तिमन्तोऽथ शंकरः 
| विशेषः कथ्यते चायं पुराणे ब्रह्मवादिभिः ।।४४ 
| भोग्या विश्वेश्वरी देवी महेश्‍्वरयतिव्रता । 

| प्रोच्यते भगवान्‌ भोक्ता कपर्दी नीललोहितः ॥४५ 


३९ 


४० 


॥। ४ १ 


स्वामी मायावी प्रभु काल (व्यावहारिक) 
दक हैं । 
काल सभी को उत्पन्न करता है तथा काल ही 
(सवका) संहार करता है। काल विश्व की व्यवस्था 
करता है । यह जगत्‌ काल के अधीन है । (३९) 
अनन्त, अखिलेश, कालात्मा, देवाधिदेव परमेष्ठी प्रभु 
शम्भु की सन्नियि प्राप्त कर वही माया (शक्ति) प्रधान 
एवं पुरुष तथा माया का रूप धारण करती है। (वह 
शक्ति) अद्वितीय, सर्वव्यापक, अन्तहीन, केवल, भेदशून्य 
एवं कल्याणकारिणी है । (४०, ४१) 
शक्ति एक हैं और शिव भी एक हैं । शिव शक्तिमान्‌ 
कहे जाते हैं। अन्य शक्तियाँ एवं शक्तिमान्‌ (इसी) सर्वे- 
शक्ति से उत्तन्न हें । (४२) 
शक्ति एवं शक्तिमान्‌ में भेद परमार्थदृष्टि से कहा 
जाता है । किन्तु, तत्त्वचिन्तक योगी लोग उनमें अभेद का 
साक्षात्कार करते हैं । (४३) 
(सभी) शक्तियाँ गिरिजा देवी एवं (सभी) शक्ति- 
मान्‌ शङ्कुर हैं । ब्रह्मवादी लोग पुराण में इनके भेद का 
वर्णन करते हैं । (४४) 
महेश्वर की पतिव्रता, विश्वेश्वरी देवी को भोग्या 
एवं जटाधारी नीललोहित भगवान्‌ को भोक्ता कहा 
गया है। (४५) 


काल के उत्पा- 
(३८) 


[53] 
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१.११.४६] 


सन्ता विश्वेश्वरो देवः शंकरो मन्मथान्तकः । 
प्रोच्यते सतिरीशानो मन्तव्या च विचारतः ॥।४६ 
इत्येतदखिलं विप्राः शक्तिशक्तिमदुःदूवम्‌ । 
प्रोच्यते सर्ववेदेषु मुनिभिस्तत्त्वर्दाशभिः ।।४७ 
एतत्‌ प्रदर्शितं दिव्यं देव्या माहात्म्यमुत्तमस्‌ । 
सर्वंवेदान्तवेदेषु निश्रितं ब्रह्मवादिभिः ।।४८ 
एकं सर्वेगतं सूक्ष्मं कूटस्थमचलं ध्र बम्‌ । 


योगिनस्तत्‌ प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं पदम्‌ ।।४९ ' 


आनन्दमक्षरं ब्रह्म केवलं निष्कलं परम्‌ । 
योगिनस्तत्‌ प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं पदम्‌ ॥ ५० 
परात्परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ । 
अनन्तप्रकृतो लोन देव्यास्तत्‌ परमं पदम्‌ ॥५१ 
शुभं निरञ्जनं शुद्धं निर्गुणं हतर्वाजतम्‌ । 
आत्मोपलब्धिविषयं देव्यास्तत्‌ परमं पदम्‌ ॥५२ 
सेषा धात्री विधात्री च परमानन्दमिच्छताम्‌ । 
कामदेव को नष्ट करने वाले विश्वेश्वर शङ्कुर देव को 
मनन करने वाला तथा ईशानी को मति एवं विचार द्वारा 
मानने योग्य कहा गया है । (४६) 
हे विप्रो ! तत्त्वदर्शी मुनि सभी वेदों में इस प्रकार 
सम्पूर्ण शक्ति एवं शक्तियों के उद्भव का वर्णन करते 
हैं । (४७) 


ब्रह्वावादियों द्वारा समस्त वेदान्त एवं वेदों में | 


निश्चित किये गये देवी के दिव्य उत्तम माहात्म्य का यह 
वर्णन किया गया है । (४८) 


योगी लोग महादेवी के अद्वितीय, सर्वत्र व्यापक, | 


सूक्ष्म, कटस्थ, अचल एव शाश्वत परम पद का साक्षात्कार 
करते हैं । 


ब्रह्मस्वरूप, अद्वितीय, भेदरहित, उत्कृष्ट परम पद का 
दर्शन करते रहते हैं । (५०) 
देवी का वह परम पद अनन्त प्रकृति में लीन, 
परात्परतर, शाश्वत एवं अच्युत शिव तत्त्व है। (५१) 
देवी का वह परम पद शुभ, निरञ्जन, शुद्ध, निर्गुण 
द्वैतरहित एवं आत्मज्ञान का विषयस्वरूप है। (५२) 


वही परमानन्द चाहने वालों की धात्री एवं विधात्री | 
[54] 


(४९ ) । 
योगी लोग महादेवी के उस आनन्दमश्र, अविनाशी, । इस वालिका को देखो । यह हमलोगों की तपस्या से सभी 
| प्राणियों के हितार्थ उत्पन्न हुई है। 
| 
| 


कूमेपुराणे 


: संसारतापानखिलान्‌ 


निहन्तीश्वरसंश्रया ।॥५३ 


तस्माद्‌ विमुक्तिमन्विच्छन्‌ पावंतों परमेश्वरीम्‌ । 

! आश्चपेत्‌ सर्वेभावानामात्मभूतां शिवात्मिकाम्‌ ॥।५४ 
। लब्ध्वा च पुत्रीं शर्वाणीं तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
सभार्यः शरणं यातः पार्वतीं परमेश्वरीम्‌ ।।५५ 
। तां दृष्टा जायमानां च स्वेच्छयेव वराननाम्‌ । 
सेना हिमवतः पत्नी प्राहेदं पर्वतेश्वरम्‌ ॥ ५६ 
| सेनोवाच । 

| पश्य बालासिमां राजन्‌ राजीबसदृशाननाम्‌ । 

। हिताय सर्वभूतानां जाता च तपसावयोः ।।५७ 


| सोऽपि दृष्टा ततः पुत्रीं तरुणादित्यसन्निभाम्‌ । 
| कपदिनीं चतुर्वक्त्रां त्रिनेत्रामतिलालसाम्‌ ॥४८ 


' अष्टहस्तां विशालाक्षीं चन्द्रावयवभूषणाम्‌ । 
| निर्गुणां सगुणां साक्षात्‌ सदसद्व्यक्तिर्वाजताम्‌ ॥५९ 


| हैं। वह ईश्वर के आश्रय से संसार के सभी तापों का नाश 
| करती हैं । (५३) 

अतएव विमुक्ति की इच्छा करने वाले को सभी 
पदार्थों की आत्मस्वरूपा, शिवात्मिका परमेश्वरी पार्वती 
| का आश्रय ग्रहण करना चाहिए । (५४) 
। अत्यन्त कठोर तप करने के उपरान्त शर्वाणी अर्थात्‌ 
' शङ्कुरप्रिया को पुत्री के रूप में प्राप्त कर (हिमालय 
| अपनी) भार्या (मेना) के साथ परमेश्वरी पार्वती की 
शरण में गए । (५५) 
_ सुन्दर मुखवाली को स्वेच्छा से ही उत्पन्न होते हुए 
देखकर हिमवान्‌ की पत्नी मेना ने पर्वतेश्वर (हिमवान्‌ ) से 
कहा। « (५६) 

मना न कहा-हे राजन्‌ ! कमल के समान मुखवाली 


(५७) 
। तदनन्तर तरुण सूर्य के तुल्य, कर्पाहनी-अर्थात जटा 
। जूटधारिणी, चतुर्मुखी, तीन नेत्रों वाली, अतिलालसा 
| अथात्‌ उत्कृष्ट इच्छास्वरूपा, आठ भुजाओं वाली, विशा- 
| लाक्षी, चन्द्रकला का आभूषण धारण करने वाली, 
| गुणातीत एवं गुणयुक्त, सद्‌ एवं असत्‌ के लक्षणों से शून्य 
साक्षात्‌ देवी को देखने के उपरान्त उन्होंने (हिमवान्‌ ने) 
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पूवैविभागे एकादशोऽध्यायः [ १.११.७३ 
प्रणस्य शिरसा भुमौ तेजसा चातिविह्वलः । स्वं रूपं दर्शयामास दिव्यं तत्‌ पारमेश्वरम्‌ ॥६६ 
भीतः कृताञजलिस्तस्याः प्रोवाच परमेश्वरीम्‌ ॥६० ' कोटिसुयंप्रतीकाशं तेजोबिम्बं निराकुलम्‌ । 


हिमवानुवाच । ज्वालामालासहस्राढ्यं कालानलशतोपमम्‌ ।।६७ 
का त्वं देवि विशालाक्षि शशाङ्गावयवाङ्किते। | दंष्ट्राकरालं दुरद्ध॑षं जटामण्डलमण्डितम्‌ । 


न जाने त्वामहं वत्से यथावद्‌ ब्रूहि पृच्छते ॥६१ | न्रिशूलवरहस्तं च घोररूपं भयानकम्‌ ।।६८ 


मिरीख्वचनं श्रूत्वा ततः सा परमेश्वरी । | प्रशान्तं सौम्यवदनमनन्ताश्चर्यसंयुतम्‌ । 
व्याजहार महाशैलं योगिनासभयप्रदा ॥६२ | चन्द्रावयवलक्ष्माणं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ ॥६९ 
देव्युवाच । | किरीटिनं गदाहस्तं नुपुरेरु्षशोभितम्‌ । 


| 


मां विद्धि परमां शक्ति परमेश्वरसमाश्रयास्‌। | दिव्यमात्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ७० 
अनन्यासव्ययामेका यां पश्यन्ति मुमुक्षवः ६३ | शञङ्कचक्कधरं काम्यं त्रिनेत्रं कृत्तिवाससम्‌ । 
अहँ वै सर्वभावानात्मा सर्वान्तरा शिवा । | अण्डस्थं चाण्डबाह्मस्थं बाह्ममाभ्यन्तरं परम्‌।।७१ 
शाश्वतेश्वयविज्ञानसूर्तिः सर्वप्रर्वातका ॥६४ | सर्वशक्तिमयं शुभ्र सर्वाकारं सनातनम्‌ । 
अनन्ताऽनन्तमहिसा संसाराणंवतारिणी । ब्रह्मन्द्रोपेन्द्रयोगीन्द्रेवन्यमानपवास्बुजस्‌ ॥७२ 
दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य से खूपसेश्वरम्‌ ।। ६५ ' सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतो$क्षिशिरोप्ुखम्‌ । 
एतावदुवत्वा विज्ञानं द्वा हिमवते स्वयम्‌ । सर्वमावृत्य तिष्ठन्तं ददर्श परमेश्वरम्‌ ॥।७३ 


| 
भमि पर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया एवं उस (देवी) | इतना कहने के उपरान्त हिमवान्‌ को स्वयं विशिष्ट 
के तेज से अतिविह्नल एवं भयभीत होने के कारण हाथ | ज्ञान प्रदान कर (देवी ने उन्हें अपना) वह्‌ परमेश्वयंमय 
जोड़कर कहने लगे । (५८-६०) । रूप दिखलाया । (६६) 
उ वह पी शी | 
वान ने कहा- हे विशालवेत्रों बाली एवं चन्द्रकला Pa 
Fe स हे वत्से ! मैं तुम्हें नहीं (हिमवान्‌ ने) करोड़ों सूर्य के सदृश (प्रकाशमान) तेज 
eT IN कुकुर. से | का विम्ब, स्थिर, सहस्रों ज्वालासमूह युक्त सेकड़ों 
जानत पूछने वाले को यथार्थ रूप क ) , सहस्रा ` I 
०० र पि) “पनत -! (६१) कालाग्नि सदुश, भयङ्कर दाढ़ों वाला, दुद्धेव, जटामण्डल 
eo तमित, त्रिशूल एवं वर की मुद्रा युक्त हाथ वाला 
गे गोगियो सुशोभित, त्रिशूल एवं वर की मुद्रा युक्त ह्‌ 0 
दनन्तर गिरीन चन को सुनकर योगियों को | से सुशोभित, Me 
नेवार्ल हर ९० कछ परमेश्वरी ने महाशैल | भयोत्पादक, घोररूप एवं प्रशान्त, सुदर्शनीय मुखवाला, 
०५०० क कं (६२ ) | अनन्त आश्चर्यों से युक्त, चन्द्रकला से सुशोभित, करोड़ों 
MR ` ! चन्द्रमा के समान कान्तियुक्त, किरीट एवं हाथा मे गदा 
देवी ने कहा-मोक्षाथी लोग जिस अद्वितीय एवं | धारण करनेवाला, नूपुरों से अलङ कृत, दिव्य माला एव 
अविनाशी (शक्ति) का साक्षात्कार करते हैं परमेश्वर में | वस्त्र धारण करने वाला, दिव्य सुगन्वियों से मुल 
हर | & 
समाश्रित वही परम शक्ति मुझे जानो । (६३) | शङ्खचक्रधर, कमनीय, त्रिनेत्रयुक्त, चर्माम्वरधा , अण्ड 
मैं सभी पदार्थो की आत्मा, सभी के हृदय में स्थित, अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के भीतर एवं वाहर स्थित, श्रेष्ठ वाह्य बु 
कल्याणस्वरूपा, शाश्वत ऐश्वर्य एवं विज्ञान स्वरूपा तथा । अभ्यन्तर भाग वाला, सर्वशक्तिमय, शुभ्र, र ८. 
सभी को प्रवत्त करने वाली हूँ । (६४) | से युक्त, सनातन, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु pm क. 
(मैं) अन्तरहित अनन्त महिमावाली तथा संसार | कट रहे हन. ती पन se 
र 2 oS ¢ न्न ~ | एवं मुः न्‌ ) 
तुम्हें दिव्य नेत्र | नेत्र, शिर ए व 
रूपी सागर से पार करने वाली हूँ । (मैं) तु । दयी का) 
र गो गो देखो | परमेश्वर (स्वरूप ठ 
प्रदान करती हूँ । मेरे ऐश्वयेमय ख्य का देखो । (६५ गा 
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१.११ ७४] कूर्मपुराणे 
दुष्टरा तदीदृशं रूपं देव्या माहेश्वरं परम्‌ । `| प्राणश्वरप्रिया माता महामहिषघातिनी । 
भयेन च समाविष्टः स राजा हुष्टसानसः ॥।७४ ` प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधानपुरुषेश्वरी ।।८२ 


आत्मन्याधाय चात्मानमोड्कारं समनुस्मरन्‌ । 
नास्नामष्टसहत्रेण तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ७५ 


हिमवानुवाच । 
शिवोमा परमा शक्तिरनन्ता निष्कलाऽमला । 


शान्ता माहेश्वरी नित्या शाश्वती परमाक्षरा ।(७६ 
अचिन्त्या केवलाऽनन्त्या शिवात्मा परमात्मिका । 
अनादिरव्यया शुद्धा देवात्सा सर्वगाऽचला ।।७७ 


एकानेकविभागस्था मायातीता सुनिर्मला । 
सहामाहेश्वरी सत्या महादेवी निरञ्जना ।।७८ 


काष्ठा सर्वान्तरस्था च चिच्छक्तिरतिलालसा । 
नन्दा सर्वात्मिका विद्या ज्योतील्पाऽसृताक्षरा ।।७९ 


शान्तिः प्रतिष्ठा सर्वेषां निवृत्तिरमृतप्रदा । 
व्योमसूर्ति्व्योमलया व्योमाधाराऽच्युताऽसरा ॥८० 


अनादिनिधनाऽम.घा कारणात्मा कलाऽकला । 
कृतुः प्रथमजा नाभिरमृतस्यात्ससंश्रया ।।ड १ 


देवी के महेश्वरस्वरूप इस प्रकार के रूप को देखकर 
वे (पवेतो के) राजा भय से आविष्ट एवं प्रसन्न मन हो 
गए । (७४) 


अपनी आत्मा में आत्मा को एकाग्र कर ओङ्कार का 
स्मरण करते हुए (वे) एक सहस्र आठ नामों के स्तोत्र से 
परमेश्वरी की स्तुति करने लगे । (७५) 


हिमवान्‌ ने कहा (हे देवी ! आप) शिवा, उमा, 
परमा शक्ति, अनन्ता, निष्कला, अमला, शान्ता, माहेश्वरी, 
नित्या, शाश्वती, परमा अक्षरा, अचिन्त्या, केवला, 
अनन्त्या, शिवात्मा, परमात्मिका, अनादि, अव्यया, शुद्धा, 
देवात्मा, सर्वगा, अचला, एका, अनेकविभागस्था, माया- 
तीता, सुनिर्मेला, महामाहेशवरी, सत्या, महादेवी, 
निरञ्जना, काष्ठा, सर्वान्तरस्था, चिच्छक्ति, अतिलालसा, 
नन्दा, सर्वात्मिका, विद्या, ज्योतीरूपा, अमृताक्षरा, शान्ति, 
सभी की प्रतिष्ठा, निवृत्ति (स्वरूपा), अमृतप्रदा, 
व्योमभूत्ति, व्योमलया, व्योमाधारा, अच्युता, अमरा, 


| सर्वशक्तिकलाकारा ज्योत्स्ना योम हिसास्पदा । 
| सवकार्यनियन्त्री च सवंभूतेश्वरेश्वरी ।।८३. 
' अमादिरव्यक्तगुहा महानन्दा सनातनो । 
| आकाशयो निर्योगस्था सहायोगेश्वरेश्वरी ॥८४ 
' सहासाया सुदुष्प्रा सूलप्रकृतिरीश्वरी । 
' संसारयोनिः सकला सर्वंशक्तिससुः्बा ८५ 
| संसारपारा दुर्वारा दूनिरोक्ष्या दुरासदा । 
| प्राणशक्तिः प्राणविद्या योगिनो परमा कला ॥॥८६ 


। महाविभूतिर्दुदर्ा सुलप्रकृतिसंभवा । 
| अनाद्यनन्तविभवा परार्था पुरुषारणिः ।।८७ 


| स्गेस्थित्यन्तकरणी सुदुर्वाच्या दुरत्यया । 
| शब्दयोनिः शब्दमयी नादाख्या नादविग्रहा ।।८८ 
| प्रधानपुरुषातीता प्रधानपुरुषात्मिका । 
| पुराणी चिन्मयी पुंसासादिः पुरुषरूपिणी ॥८९ 
भुतान्तरात्मा कूटस्था महापुरुषसंज्ञिता । 


| जन्ममृत्युजरातीता सर्वेशक्तिसमन्विता ।।९० 


| 
अनादिनिधना, अमोघा, कारणात्मा, कला, अकला, क्रतु, 


प्रथमजा, अमृतनामि, आत्मसंश्रया, प्राणेश्‍वरप्रिया, माता, 
महामहिपघातिनी, प्राणेश्वरी, प्राणरूपा, प्रधानपुरुषेश्वरी, 
सर्वशक्तिकलाकारा, ज्योत्स्ना, द्यौः, महिमास्पदा, 
सर्वेकार्यनियन्त्री, सर्वभूतेश्वरेश्वरी, अनादि, अव्यक्तगुहा, 
| महानन्दा, सनातनी, आकाशयोनि, थोगस्था, महा- 
| योगेश्वरेश्वरी, महामाया, मुदुष्पुरा, मूलप्रकृति, ईश्वरी, 
| संसारयोनि, सकला, सर्वशक्तिसमुदूभवा, संसारपारा, 
| दुर्वारा, दुनिरीक्ष्या, दुरासदा, प्राणशक्ति, प्राणविद्या, 
| योगिनी, परमा, कला । (७६-८६) 


महाविभूति, दुद्धेर्षा, मूलप्रकृति- सम्भवा, अनाद्यनन्त- 
| विभवा, परार्था, पुरुषारणि, सर्गस्थित्यन्तकरणी, सुदु- 
| वाच्या, दुरत्यया, शब्दयोनि, शब्दमयी, नादाख्या, 

नादविग्रहा, प्रधानपुरुपातीता, प्रधानपुरुषात्मिका, पुराणी, 
| चिन्मयी, पुरुषों की आदिस्वरूपा, पुरुषरूपिणी, भूतान्त- 
| रात्मा, कूटस्था, महापुरुषसंज्ञिता, जन्ममृत्युजरातीता, 
| सर्वेशक्तिसमन्विता, (८७-९०) 
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पूर्वंविभागे एकादशो ऽध्यायः 


व्यापिनी चानवच्छिञ्ञा प्रधानानुप्रवेशिनी । 
क्षत्रज्ञशक्तिरव्यक्तलक्षणा मलर्वाजता ॥९१ 
अनादिमायासंभिच्ञा 'त्नितत््वा प्रक्ृतिर्गुहा । 
सहामायासपुत्पञ्चा तामसी पौरुषी ध्वा ॥९२ 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका कुष्णा रक्ता शुक्ला प्रसुतिका। 
अकार्या कार्यजननी नित्यं प्रसवर्धामणी ॥९३ 
सर्गप्रलयनिर्भुक्ता सृष्टिस्थित्यन्तर्धामणी । 
ब्रह्म गर्भा चतुविशा पक्चनाभाऽव्युतात्मिका ॥९४ 


बेहुली शाश्वती योनिजंगन्मातेश्वरप्रिया । 
सर्वाधारा सहार्पा सर्वेश्वयंसमन्विता ॥९५ 
विश्वरूपा महागर्भा विश्वेशेच्छानुवतिनी । 
सहीयसी ब्रह्म योनिम हालक्ष्मीसमुः्भवा ॥९६ 
सहाविसानमध्यस्था सहानिद्रात्महेतुका । 


सर्वसाधारणो सूक्ष्मा ह्यविद्या पारमाथिका ॥९७ 
अनन्तरूपाऽनन्तस्था देवो पुरुषमोहिनो । 
अनेकाकारसंस्थाना कालत्रयविर्वाजता ॥९८ 
ब्रह्मजन्मा हरेमूतिब्रह्म विष्णुशिवात्मिका । 
ब्रह्मेशविष्णुजननी ब्रह्माख्या ब्रह्मसंश्रया ॥९९ 


व्यापिनी, अनवच्छिन्ना, प्रधानानुप्रवेशिनी, क्षेत्रज्ञ- 
शक्ति, अव्यक्तलक्षणा, मलवजिता, अनादिमायासंभिन्ना, 
त्रितत्त्वा, प्रकृति, गुहा, महामायासमुत्पन्ना, तामसी, 
पौरुषी, ध्रुवा, व्यक्ताव्यक्तात्मिका, कृष्णा, रक्ता, शुक्ला, 
प्रसूतिका, अकार्या, कार्यजननी, नित्यप्रसवधमिणी, 
(९१-९३) 

समंप्रलयनिर्मुक्ता, सृष्टिस्थित्यन्तर्धामणी, ब्रह्मगर्भा, 
चतुविशा, पद्मनाभा, अच्युतात्मिका, वेद्यूती, शाश्‍वती, 
योनि, जगन्माता, ईश्वरप्रिया, सर्वाधारा, महाछूपा, 
सर्वेश्वर्यसमन्विता, विश्वरूपा, महागर्भा, विश्वेशेच्छानु- 
वत्तिनी, महीयसी, ब्रह्मयोनि, महालदमोसमुदूभवा, महाः 
विमानमध्यस्था, महानिद्रा, आत्महेतुक!, सर्वसाधारणी, 
सूक्ष्मा, अविद्या, पारमाथिका, (९४-९७) 
अनन्तरूपा, अनन्तस्था, देवी, पुरुषमोहिनी, अनेकाकार- 
संस्थाना, कालत्रयविवजिता, ब्रह्मजन्म, हरि की मत्त, 
ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका, ब्रह्मे शविष्णुजननी, ब्रह्माख्या, 


[१.११.१०७ 
व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महती ज्ञानरूपिणी । 
वेराग्यैश्वयंधर्मात्मा बह्यामूतिह्‌ दिस्थिता । 
अपादः,न: स्वयंभूतिर्मानसी तत्त्वसंभवा ॥१०० 
ईन्वराणी च शर्वाणी शंकराद्धंशरीरिणी । 
भवानी चेव रुद्राणी महालक्ष्मी रथास्बिका ॥१०१ 
महेश्वरसमुत्पन्ना भृक्तिमुक्तिफलप्रदा । 
सर्वेश्वरी सर्ववन्द्या नित्यं मुदितमानसा ॥।१०२ 
ब्रहमनद्रोपेनद्रनमिता शंकरेच्छानुर्वतनी । 
ईश्वराद्धासनयता महेश्व रपतिब्रता ।।१०३ 
सकृद्विभाविता सर्वा समुद्रपरिशोषिणी । 
पार्वती हिमवत्पुत्री परमानन्ददायिनी ॥ १०४ 
गुणाढ्या योगजा योग्या ज्ञानझुतिविकासिनी । 
सावित्रो कमला लक्ष्मीः श्री रनन्तोरसि स्थिता १०५ 
सरोजनिलया मुद्रा योगनिद्रा सुरादिनी । 
सरस्वती सबंविद्या जगञ्ज्येष्ठा सुमङ्गला ॥ १०६ 
वाग्देवी वरदा वाच्या क्रीतिः सर्वार्थेाविका । 
। थोगीश्टरी ब्रह्मविद्या महाविद्या सुशोभना ।।१०७ 


ब्रह्मसंश्रया, व्यक्ता, प्रथमजा, ब्राह्मी, महती, ज्ञानरूपिणी, 
वैराग्यैशवर्यवर्मात्मा, ब्रह्ममृत्ति, हृदिस्थिता, अप अर्थात्‌ 
जल की योनि, स्वयम्भूति, मानसी, तत्त्वसम्भवा, ईश्व- 
राणी, शर्वाणी, शङ्कूराद्धंशरीरिणी, भवानी, रुद्राणी, 
महालक्ष्मी, अम्बिका, महेश्वरसमुसन्ना, भुक्तिमुक्ति- 
फलप्रदा, सर्वेश्वरो, सर्ववन्या, नित्यमुदितमानसा, 
(९-१०२) 
ब्रह्म न्द्रोपेन्द्रनमिता, शब्धूरेच्छानुवरत्तिनी, ईश्वरारद्धा- 
सनगता, महेश्वरपतिव्रता, सक्कद्विभाविता, सर्वा, सभुर- 
परिशोषिणी, पार्वती, हिमवत्युती, परमानन्ददाथितो, 
गुणाढ्या, योगजा, योग्य ज्ञानि, विकांसिनो, सावित्रो, 
कमला, लक्ष्मी, श्री अनन्तोरसि स्थिता, सरोजनिलया, 
मुद्रा, योगनिद्रा, सुरादिनी, सरस्वतो, सर्वविद्या, जग- 
ज्जेष्ठा, सुमङ्गला, (१०३-१०६) 
वाग्देवी, वरदा, वाच्या, कोत्ति, सर्वार्वत्विका, 
योगीश्वरी, ब्रह्मविद्या, महाविद्या, सुशो भवा, गुह्यविद्या, 
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कूमपुराणे 


१.११.१०८] कूम 
गुह्णुविद्यात्मविद्या च धर्मेविद्यात्मभाविता । 


पुराणे 


| बहुरूपा सुरूपा च विरूपा रूपवर्जिता । 


स्वाहा विश्वंभरा सिद्धि: स्वधा मेधा धृतिः श्रुति:॥ १०८ भक्तातिशसनी भव्या भवभावविनाशनी ॥११७ 


नीतिः सुनीतिः सुक्ृतिर्माधवी नरवाहिनी । 
अजा विभावरी सोन्या भोगिनी भोगदायिनी ॥ १०९ 


शोभा वंशकरी लोला मालिनी परमेष्ठिनी । 
त्रेलोक्यसुन्दरी रम्या सुन्दरी कामचारिणी ॥११० 
महानुभावा सत्त्वस्था महामहिषमदनी । 
पद्ममाला पापहरा विचित्रा मुकुटानना ॥१११ 
कान्ता चित्राम्बरधरा दिव्याभरणभुषिता । 
हंसाख्या व्योननिलया जगत्सृष्टिविर्वाद्धनी ।।११२ 
नियेन्त्रा यन्त्रवाहस्था नन्दिनी भद्रकालिका । 
आदित्यवर्णा कौमारी मयूरवरवाहिनी ॥ ११३ 


वुषासनगता गौरो महाकाली सुराचिता । 
अदितिनियता रोद्री पद्मगर्भा विवाहना ।।११४ 


विरूपाक्षी लेलिहाना महापुरनिवासिनी । 
सहाफलाऽनवद्याङ्गी कामपुरा विभावरी ॥११५ 
विचित्ररत्तमुङ्रुटा प्रणतातिप्रभञ्जनी । 
कौशिकी कर्षणी रात्रिस्त्रिदशातिविनाशिनी ॥ ११६ 


आत्मविद्या, धर्मविद्या, आत्मभाविता, स्वाहा, विश्वम्भरा, 
सिद्धि, स्वधा, मेधा, घृति, श्रुति, नीति, सुनीति, सुकृति, 
माधवी, नरवाहिनी, अजा, विभावरी, सौम्या, भोगिनी, 
भोगदायिनी, शोभा, वंशकरी, लोला, मालिनी, परमेष्ठिनी, 
त्रेलोक्यसुन्दरी, रम्या, सुन्दरी, कामचारिणी, 

(१०७-११०) 
महानुभावा, सत्त्वस्था, महामहिषमदिनी, पद्ममाला, 
पापहरा, विचित्रा, मुकुटानना, कान्ता, चित्राम्वरधरा, 
दिव्याभरणभूषिता, हंसाख्या, ब्योमनिलया, जगत्सृष्टि- 
विवद्विनी, नियेन्त्रा, यन्त्रवाहस्था, नन्दिनी, भद्रकालिका, 
आदित्यवर्णा, कौमारी मयूरवरवाहिनी, वृषासनगता, गौरी, 
महाकाली, सुराच्चिता, अदिति, नियता, रौद्री, पद्मगर्भा, 
विवाहना, (१११-११४) 
(विरूपाक्षी, लेलिहाना, महापुरनिवासिनी, महाफला, 
अनवद्याङ्गी, कामत्रूरा, विभावरी, विचित्ररत्नमुकुटा, 
प्रणतात्तिप्रभळ्जिनी, कौशिकी, कर्षणी, रात्रि, त्रिदशा- 


। निर्गुणा नित्यविभवा निःसारा निरपत्रपा । 
यशस्विनो सामगीतिर्भवाङ्गनिलयालया ।।११८ 

| दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेन्द्रविनिपातिनी । 

| सर्वातिशायिनी विद्या सर्वेसिद्धिप्रदायिनी ॥ ११९ 

| सर्वेश्वरप्रिया तक्ष्या समुद्रान्तरवासिनी । 

| अकलङ्का निराधारा नित्यसिद्धा निरामया ॥१२० 


| कामधेनुर्बृहद्गर्भा धीमती मोहनाशिनी । 
| निःसड्ूल्पा निरातङ्का विनया विनयप्रदा ।।१२१ 
| ज्वालामालासहस्राढ्या देवदेवी मनोन्मनी । 
| महाभगवती दुर्गा बासुदेवसमुद्धवा ॥१२२ 
| सहेन्दरोपेन्द्रभगिनी भक्तिगम्या परावरा । 


| ज्ञानज्ञेया जरातीता वेदान्तविषया गतिः ॥१२३ 


| ) 23 
| दक्षिणा दहना दाह्या सर्वभुतनमस्कृता । 
| योगमाया विभावज्ञा महामाया सहीयसी ॥१२४ 


| संध्या  सर्वसपुदभूतिब्रह्मवक्षाश्रयानतिः । 


| बीजाडकुरसमुद्भुतिमंहाशक्तिमंहार्मातः ॥१२५ 


| त्तिविनाशिनी, वहुरूपा, सुरूपा, विरूपा, रूपवजिता, 
। भक्तात्तिशमनी, भव्या, भवभाव-विनाशिनी, निर्गुणा, 
| नित्यविभवा, निःसारा, निरपत्रपा, यशस्विनी, सामगीति, 
| भवाङ्गनिलया, आलया, (११५-११८) 
दीक्षा, विद्याधरी, दीप्ता, महेन्द्रविनिपातिनी, सर्वाति- 
| शायिनी, विद्या, सर्वसिद्धिप्रदायिनी, सर्वेश्वरप्रिया, ताक्ष्या, 
| समुद्रान्तरवासिनी, अकलङ्का, निराधारा, नित्यसिद्धा, 
| निरामथा, कामधेनु, वृहद्गर्भा, धीमती, मोहनाशिनी, 
| निःसङ्कूल्पा, निरातङ्का, विनया, विनयप्रदा, ज्वालामाला- 
| सहस्राढ्या, देवदेवी, मनोन्मनी, महाभगवती, दुर्गा, वासु- 
¦ देवसमुद्भवा, (११९-१२२). 
महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी, भक्तिगम्या, परावरा, ज्ञानज्ञेया 
जर।तीता, वेदान्तविषया, गति, दक्षिणा, दहना, दाह्या, 
सर्वभूतनमस्कृता, योगमाया, विभावज्ञा, महामाया, महीयसी, 

। सन्ध्या, सर्वसमुद्भूति, ब्रह्मवृक्षाश्रयानति, बीजाङ कुरस- 
| मुद्‌भूति, महाशक्ति, महामति, स्याति, प्रज्ञा, चिति, 


पि 
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पूवेबिभागे एकादशोऽध्यायः 


ख्यातिः प्रज्ञा चितिः संवित्‌ महाभोगीन्द्रशायिनी । 
विकृतिः शांकरी शास्त्री गणगन्धर्वसेविता ॥ १२६ 
वैश्वानरी महाशाला देवसेना गुहप्रिया । 
महारात्रिः शिवानन्दा शचो दुःस्वप्ननाशिनी ।१२७ 
इज्या पूज्या जगद्धात्री ढुविज्ञेया सुरूपिणी । 
गुहास्बिका गुणोत्पत्तिमंहापोठा मरुत्सुता ॥ १२८ 


हव्यवाहान्तरागादिः हव्यवाहसमुद्धवा । 
जगद्योनिजंगन्माता जन्ममृत्युजरातिगा ॥ १२९ 
बुद्धिसाता बुद्धिमती पुरुषान्तरवासिनी । 


तरस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिवि संस्थिता ।।१३० 
सर्वे न्ट्रियसनोसाता सर्वभूतहुदि स्थिता । 
संसारतारिणी विद्या ब्रह्मावादिमनोलया ॥१३१ 
ब्रह्माणी बृहती ब्राह्मो ब्रह्मभूता भवारणिः । 
हिरण्मयी महारात्रिः संसारपरिवत्तिका ॥१३२ 
सुमालिनी सुरूप! च भाविनी तारिणी प्रभा । 
उन्मीलनी सर्वंसहा सवंप्रत्ययसाक्षिणी ॥१३३ 
सुसौम्या चन्द्रवदना ताण्डवासक्तमानसा । 


सत्त्वशुद्धिकरी शुद्धिर्मलत्रयविनाशिनी ।।१३४ 
जगत्प्रिया जगन्मू्तिस्त्रिसूतिरमृताश्रया । 


संवित्‌ महाभोगीन्द्रशायिनी, विकृति, शाङ्करी, शास्त्री, 
गणगन्धर्वसेविता, वेश्वानरी, महाशाला, देवसेना, गुहप्रिया, 
महारात्रि, शिवानन्दा, शची, दुःस्वप्नाशिनी, 
(१२३-१२७) 
इज्या, पूज्या, जगद्धात्री, दुविज्ञेया, सुरूपिणी, गुहा- 
म्विका, गुणोत्म त्ति, महापीठा, मरुत्सुता, हव्यवाहान्तरागादि, 
हव्यवाहसमुद्‌भवा, जगद्योनि, जगन्माता, जन्ममृत्युजरा- 
तिगा, बुद्धि माता, बुद्धिमती, पुरुषान्तरवासिनी, तरस्विनी, 
समाधिस्था, त्रिनेत्रा, दिविसंस्थिता, सर्वेन्द्रियमनोमाता, 
सर्वभूतहृदि स्थिता, संसारतारिणी, विद्या, ब्रह्मवादि- 
मनोलया, ब्रह्माणी, बृहती, ब्राह्मी, ब्रह्मभूता, भवारणि, 
हिरण्मयी, महारात्रि, संसारमरिवत्तिका, (१२८-१३२) 
सुमालिनी, सुरूपा, भाविनी, तारिणी, प्रभा, उन्मीलिनी, 
सवेसहा, सवंप्रत्ययसाक्षिणी, सुसौम्या, चन्द्रवदना, ताण्डवा- 
सक्तमानसा, सत्त्वशुद्धिकरी, शुद्धि, मलत्रयविनाशिनी, 
जगत्तप्रियां, जगन्मृत्ति, त्रिसूत्ति, अमृताश्रया, निराश्रया, 
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निराश्रया निराहारा निरङ्कुरवनो-ट्वा ॥१३५ 
चन्द्रहस्ता विचित्राङ्गी स्रग्विणी पद्मधारिणी । 
परावरविधानज्ञा महापुरुषपर्वजा ।।१३६ 


विद्येश्वरप्रिया विद्या विद्युज्जिह्वा जितश्चमा । 
विद्यामयी सहन्जाक्षी सहस्रबदनात्मजा ।।१३७ 


सहत्नरहिमः सत्त्वस्था महेश्वरपदाश्चया । 
क्षालिनी सन्मयी व्याप्ता तैजसी पद्मबोधिका ॥। १३८ 
महामायाश्रया मान्या महादेवमनोरमा । 
व्योमलक्ष्मीः सिहरथा चेकितानाऽमितप्रभा ॥ १३९ 
वीरेश्‍वरी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी । 
अनाहता कुण्डलिनी नलिनी पद्यवासिनी ॥ १४० 
सदानन्दा सदाकीतिः सवंभूताश्रयस्थिता । 
वाग्देवता ब्रह्मकला कलातीता कलारणिः १४१ 
्रह्मश्रीब्रह्महृदया ब्रह्माविष्णुशिवप्रिया । 
व्योसशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिः परागतिः ।।१४२ 
क्षोभिका बन्धिका भेद्या भेदाभेदविवजिता । 
अभिन्नाभिन्नसंस्थाना वंशितों बंशहारिणी ।॥ १४३ 
गुह्यशक्तिर्गुणातीता सर्वदा सर्वतोमुखी । 
भगिनी भगवत्पत्नी सकला कालकारिणी ॥ १४४ 
निराहारा, निरङ कुरवनोद्भवा चन्द्रहस्ता, विचित्राङ्गी, 
स्रग्विणी, पद्मधारिणी, परावरविधानज्ञा, महापुरुषपूवजा, 
विद्ये श्वरप्रिया, विद्या, विद्युज्जिह्वा, जितश्रमा, विद्या- 


मयी, सहस्राक्षी, सहस्रवदनात्मजा, सहस्ररश्मि, सत्त्वस्थाँ, 
महेशवरपदाश्रया, क्षालिनी सन्मयी, व्याप्तां, तेजसी, 


पद्मबोधिका । (१३३-१३८) | 
महामायाश्रया, मान्या, महादेवमनोरमा, व्योम- 
लक्ष्मी, सिंहरथा, चेकिताना, अमितप्रभा, वीरेश्वरी, न 


विमानस्था, विशोका, शोकनाशिनी, अनाहता, कुण्डलिनी, 
नलिनी, पद्मवासिनी, सदानन्दा, सदाकीक्ति, सर्वेभूताकश्रयः 

स्थिता, वाग्देवता, ब्रह्मकला, कलातीता, कला pe. 
्रह्मश्नी, ब्रह्महृदया, ब्रह्मविष्णुशिवप्रिया, व्योमश 

क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, परागति, क्षोभिका) बा 
भेद्या, wn el pw भिन्नसंस्थाता; = 
वंशहारिणी. , गुह्यशक्ति, गुणातीता, स हा जन ओम 
भगिनी, भगवत्पत्ती, सकला; ` णी, सवित्‌, _ 


i सर्वश्रहरणीपेत।, काम्या, कातेण्वरेशवरी 
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१९.११.१४६) 


सवेवित्‌ सर्वतोभद्रा गुह्यातीता गुहारणिः 
प्रक्रिया योगमाता च सङ्घा विश्वेश्वरेश्वरी ।।१४१५ 


कपिला कायिला कान्ता कनकाभा कलान्तरा । 
पुण्या पुष्करिणी भोक्त्री पुरंदरपुरस्सरा ॥ १४६ 
पोषणो परसमेश्वर्यसूतिदा सूतिभूषणा । 
पःचब्रह्मसपुत्पत्तिः 
धर्मोदया भानुमती योगिज्ञेया मनोजवा । 
मनोहरा मनोरक्षा 
वेदशक्तिर्वदमाता वेदविद्याप्रकाशिनी । 
योगेश्वरेश्वरी साता सहाशक्तिमंनोमयी ॥ १४९ 
विश्वावस्था वियन्मूत्तिविद्युन्माला दिहायशी । 
किंनरी सुरभी वन्द्या नन्दिनी नन्दिजल्‍लना !। १५० 
भारती परमानन्दा परापरविभेदिका । 
सरवेप्रहरणोपेता काम्या दासेशवरेश्वरी ।। १५१ 
अचिन्त्याऽचिन्त्यावभवा हृल्लेखा कनकप्रभा 


` कूष्माण्डी धनरत्नाढया सुगन्धा गन्धदायिनी।॥। १५२ 


त्रिविक्रमपदोद्भूता धनुष्पाणिः शिवोदया । 
सुदुलंभा धनाध्यक्षा धन्या पिङ्गललोचना ॥१५३ 
शान्तिः प्रभावती दीप्तिः पड्धजाशतलोचना । 
स्वेत्तोभद्रा, युह्ातीता, गुहारणि, प्रक्रिया, योगमाता 
गङ्गा, विश्वेश्वरेश्वरी, कणिला, कापिला, कान्ता, कनकाभा 


कलान्तरा, पुण्या, पुष्करिणी, भोक्त्री, पुरन्दरपुरस्सरा 
पोषणा, परमेश्वयंभूतिदा, भूतिभूषणा, पः्च्यब्रह्मसमु- 


त्पत्ति, परमार्यार्थविग्रहा, धर्मोदया, भानुमती, योगिज्ञेया, | 


मनोजवा, मनोहरा, मनोरक्षा, तापसी, वेदरूपिणी । 
(१३९-१४८) 
वेदशक्ति, वेदमाता, वेदविद्याप्रकाशिनी, यीगेश्व रेश्वरी, 
माता, महाशक्ति, मनोमयी, विश्वावस्था, विवन्मूत्ति 
विद्य न्माला, विहायसी, किन्नरी, सुरभी, वन्दा, गन्दिनी 
नन्दिवल्लभा, भारती, परमानन्दा, प .परविभेदिका, 
अचिन्त्या 
अचित्त्यविभवा, हूल्लेखा, कनकप्रभा, कृ्‌ष्माण्डी, धत- 
रल्वाढूया सुगन्धा, एन्धदायिनी, व्रिविक्रमपदोद्भता, 
'शिवोड्या, सुदुर्लभा, धनाध्यक्षा, धन्या, पिङ्गल- 


परमार्थार्थविग्रहा ।।१४७ | 


तापसी वेदरूपिणी ।।१४८ | 


कूमेपुराणे 


| आद्या हृत्कसलोद्भूता गवां माता रणप्रिया॥ १५४ 
सत्क्रिया गिरिजा शुद्धा नित्यपुष्टा निरन्तरा । 
दुर्गा कात्यायनी चण्डी चाचिका शान्तविग्रहा ।॥ १५५ 
| हिरण्यवर्ण रजनी जगतच्न्त्रप्रवतिका । 
सन्दराट्रिनिवास। च शारदा स्वर्णमालिनी ॥१५६ 
रत्नसाला रत्नगर्भा पृथ्वी विश्वप्रमाथिनी । 
। पद्मानना पद्मतिभा नित्यतुष्टाइसूतों:डूबा ॥१५७ 
| धुन्वती दुःप्रकृप्प्पा च सूर्यमाता दृषद्ठती । 
सहेन्व भगिनी झान्या वरेण्या वररदापता ॥१५८ 
। कल्याणी कसला रासा एन्डभूता बरप्रदा । 
वाच्या बरेश्वरी वन्दा दुजगा दुरतिक्रमा ॥१५९ 
कालरात्रिमंहावेगा वीरभद्रप्रिया हिता । 
भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भव्रदायिनी ॥१६० 
कराला पिङ्गलाकारा वासभेदाऽमहासदा । 
| यशस्विनी यशोदा च षडध्वपरिवत्तिका ॥१६१ 
| शङ्किनी पद्मिनी सांख्या सांख्ययोगप्रवतिका । 
| चेत्रा संवत्सरारूढा जगत्संपूरणीन्द्रजा ॥१६२ 
| शुम्भारिः खेचरी स्वस्था कम्बुग्रीदा कलिप्रिया । 
| खगध्वजा खगारूढा परार्घ्या परमालिनी ॥ १६३ 


लोचना, शान्ति, प्रभावती, दीप्ति, पङ्कुजायतलोचना, 
| आद्या, हृत्कलोद्भूता, गौवों की माता, रणप्रिया, सत्क्रिया, 
गिरिजा, शुद्धा, नित्यपुष्टा, निरन्तरा, दुर्गा, कात्यायनी 
चण्डी, चच्चिका, शान्तविग्रहा, (१४९-१५५) 
हिरण्यवर्णा, रजनी, जगद्यन्त्रप्रवत्तिका, मन्इराद्रिनिवासा, 
शारदा, स्वर्णमालिनी, रत्नमाला, रत्नगर्भा, पृथ्वी, विश्व- 
| प्रमाथिनी, पद्मानना, पद्मनिभा, नित्यतुष्टा, अमृतोद्भवा, 
| धुन्वती, दुष्प्रकम्प्या, सूर्यमाता, दृषद्वती, ` महेन्द्रभगिनी, 
मान्या, वरेण्या, वरदपिता, (१५६-१५८) 
कल्याणी, कमला, रामा, पझ्चभूता, वरप्रदा, 
वाच्या, वरेशवरी, वन्द्या, दरर्जया, दुरतिक्रमा, 
कालरात्रि, महावेगा, वीरभद्रप्रिया, हिता, भद्रकाली, 
जगन्माता, भक्तों की भद्र दायिनी, कराला, पिङ्गलाकारा, 
नामभेदा, अमहामदा, यशस्विनी, यशोदा, षडध्वपरि- 
वत्तिका, शङ्किनी, पद्मिनी, सांड ख्या, साङ ख्ययोग- 
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ऐशव्येवर्त्मनिलया विरक्ता गरुडासना । विचित्रगहनाधारा शाश्वतस्थानवासिनी ।।१७२ 
जयन्ती हूद्गुहा रम्या गह्वरेष्ठा गणाग्रणीः ॥ १६४ | स्थानेश्वरी निरानन्दा त्रिशूलवरधारिणी । 
संकल्पसिद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी । अशेषदेवतामुत्तिर्देवता वरदेवता । 


कलिकल्सपहन्त्री च गुह्मोपनिषदुत्तमा ॥१६५ | गणास्बिका गिरेः पुत्री निशुस्भविनिपातिनी ॥ १७३ 
निष्ठा दृष्टि: स्मृतिर्व्याप्तिः पुष्टिस्तुष्टि: क्रियावती। | अवर्णा वर्णरहिता निवर्णा बीजसंभवा । 
विश्वानरेश्वरेशाना भुक्तिर्मुक्ति: शिवा$मृता ॥१६६ अनन्तवर्णाऽनन्यस्था शंकरी शान्तमानसा ।।१७४ 
लोहिता सर्पमाला च भीषणी वनमालिनी । अगोत्रा गोमती गोप्त्री गुह्यरुपा गुणोत्तरा। 


अनन्तशयनाऽनम्या नरनारायणोद्धवा ॥१६७ | गोगौगिव्यप्रिया गौणी संध्या जि ।।१७५ 
सत्यमात्रा सत्यसंघा ध्या तंधिर्वाजता । 


सर्ववादाश्रया संख्या सांख्ययोगसमुद्भवा ॥१७६ 
। असंख्येया5प्रमेयाख्या शुन्या शुद्धकुलोडूवा । 
बिन्दुनाद धमुत्पत्ति: शंभुवामा शशिप्रभा ॥ १७७ 
बिसङ्गा भेदरहिता मनोज्ञा मधुसूदनी । 
सहाश्रीः श्रीसमुत्पत्तिस्तमःपारे प्रतिष्ठिता ।।१७८ 
त्रितत्वमाता त्रिविधा सुसूक्ष्मपदसंश्रया । 


नुसिही देत्यसथनी शकङ्कचक्रगदाधरा । 
संकर्षणसमुत्पत्तिरम्बिकापादसंश्षया ॥१६८ 
सहाज्वाला महार्मात्तः सुय्ुत्तिः सर्वकामधुक्‌ । 
सुप्रभा सुस्तना गौरी धर्मकामार्थमोक्षदा ॥१६९ 
अआमध्यनिलया पूर्वा पुराणपुरुषारणि: । 
अहाविशुतिदा सध्या सरोजनयना सभा ॥१७० | 


अष्टादशभुजाऽनाद्या नौलोत्पलदलप्रभा । शान्त्यतीता मलातीता निविकारा निराश्रया ॥ १७९ 
सर्वंशब्त्यासनार्डा धर्साधर्मार्थवजिता ।।१७१ | शिवाख्या चित्तनिलया शिबज्ञानस्वरूपिणी । ई 
वेराग्यज्ञाननिरता निरालोका निरिन्द्रिया । | देत्यदानवनिर्मात्री काश्यपी कालकल्पिका ।।१८० | 


प्रवत्तिका, चेत्रा, सम्बत्सरारूढा, जगत्संपुरणीन्द्रजा, | धर्मार्थवज्जिता, वेराग्यज्ञाननिरता, निरालोका, निरि- 
शुम्भारि, खेचरी, स्वस्था, कम्बुग्रीवा, कलिप्रिया, खग- | न्द्रिया, विचित्रगहनाधारा, शाश्वतस्थानवासिनी, स्थाने- 
ध्वजा, खगारूढा, परार्ध्या, परमालिनी । (१५६-१६३) | श्वरी, निरानन्दा, त्रिशुलवरधारिणी, अशैषदेवतामूत्ति 
ऐश्वयंवत्मेनिलया, विरक्ता, गरुडासना, जयन्ती, ne गणाम्बिका, तरयी तय 
हृद्गुहा, रम्या, गह्वरेष्ठा, गणाग्रणी , सङ्भुल्पसिद्धा, साम्य | रित । बर्णरहिता: - 
स्था, सर्वेविज्ञानदायिनी, कलिकल्मषहन्त्री, गुह्योपनिषत्‌, अवर्णा, , निवर्णा, बीजसम्भवा, 
उत्तमा, निष्ठा,दृष्टि, स्मृति, व्याप्ति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया- वर्णा, अनन्यस्था, शङ्करी, शान्तमानसा, 
वती, विशवामरेशवरेशाना, भुक्ति, मुक्ति, शिवा, अमृता, | गोमती, गोप्त्री, गुह्यरूपा, गुणोत्तरा, गौ, 
लोहिता, सर्पमाला, भीषणी, वनमालिनी, अनन्तशयना, | गोणी, गणेश्‍्वरनमस्कृता, सत्यमात्रा, 


7, सन्धिवजिता, सरवेवादाश्रया, 
मा ब (१६४-१६७) गोरस वतात सा अरवा 
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नृसिही, देत्यमथनी, शङ्खचक्रगदाधरा, सङ्कर्षणः | दुभवा, बिन्दुनादसमुत्पत्ति, शम्भुवामा, ९? , शशि 
समुत्पत्ति, अम्बिकापादसंश्रया, महाज्वाला, महाभूति, | भेदरहिता, मनोज्ञा, मधुसूदनी, मह 
सुमूत्ति, सर्वकामधुक्‌, सुप्रभा, सुस्तना, गौरी, धर्म- | तमःपारे प्रतिष्ठिता, 
कामार्थमोक्षदा, भ्र मध्यनिलया, पूर्वा, पुराणपुरुषारणि, | पदसंश्रया, शान्त्यतीता 
भहा विभूतिदा, मध्या, सरोजनयना, समा, अष्टादशभुजा, 
अनाद्या, नीलोत्पलदलप्रभा, सवंशक्त्यासनारूढा, धर्मा- 


क 
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शास्त्रयोनिः  ळरियासतिश्वतुर्वगप्रदशिका । 
नारायणी नरोद्भूतिः कोमुदी लिङ्गधारिणी ॥१८१ 
कामुको ललिता भावा परापरविभुतिदा । 
परान्तजातसहिमा बडवा वामलोचना ।।१८२ 
सुभद्रा देवकी सोता वेदवेदाङ्गपारगा । 
मनस्विनी मन्युमाता महासन्युसमुःडूवा ॥ १८३ 
अमृत्युरमृता स्वाहा परहृता पुरुष्टुता । 
अशोच्या भिन्नविषया हिरण्यरजतप्रिया ११८४ 


हिरण्या राजती हैमी हेमाभरणशूषिता। 
विञ्राजमाना दुज्ञेया ज्योतिष्टोमफलप्रदा ॥ १८५ 
महानिद्रासमुद्सू तिरनिद्रः सत्यदेवता । 
दीर्घा ककुद्मिनी हया शान्तिदा शान्तिर्वाद्वनी ।। १८६ 
लक्ष्म्यादिशक्तिजननी शक्तिचक्रप्रवतिका । 
त्रिशक्तिजननी जन्या षर्डामपरिर्वाजता ।।१८७ 


सुधामा कर्मकरणो पयुगान्तदहनात्मिका । 
संकर्षणो जगद्धात्री कामयोनिः किरीटिनी ॥ १८८ 


ऐन्द्री त्रेलोक्यनमिता वेष्णवी परमेश्वरो । 
प्रद्यु्नदयिता दान्ता युग्मदृष्टिस्त्रिलोचना ॥१८९ 


शास्त्रयोनि, क्रियामूत्ति, चतुवर्गप्ररदाशका, नारायणी, 
नरोद्भूति, कौमुदी, लिङ्गधारिणी, कामुकी, ललिता, 
भावा, पर।परविभूतिदा, परान्तजातमहिमा, वड्वा, 
वामलोचना, सुभद्रा, देवकी, सीता, वेदवेदाङ्गपारगा, 
मनस्विनी, मन्युमाता, महामन्युसमुद्भवा, अमृत्यु, 
अमृता, स्वाहा, पुरुह्ठता, पुरुष्टुता, अशोच्या, भिन्नविषया, 
हिरण्यरजतप्रिया, (१८१-१८४) 

हिरण्या, राजती, हैमी, हेमाभरणभूषिता, विश्राज- 
माना, दुर्जया, ज्योतिष्टोमफलप्रदा, महानिद्रासमुद्भूति, 
अनिद्रा, सत्यदेवता, दीर्घा, ककुद्मिनी, हृद्या, शान्तिदा, 
शान्तिर्वाद्धिनी, लक्ष्म्यादिशक्तिजननी, शक्तिचक्रप्रवत्तिका, 
त्रिशक्तिजननी, जन्या, षड्मिपरिवजिता, (१८५-१८७) 

सुघामा, कर्मेकरणो, युगान्तदहनात्मिका, संकर्षणी, 
जगद्धात्री, कामयोनि, किरीटिनी, ऐन्द्री, त्रेलोक्यनमिता, 
वैष्णवी, परमेश्वरी, प्रद्युम्तदयिता, दान्ता, युग्मदृष्टि, 
त्रिलोचना, मदोत्कटा, हंसंगलि, प्रचण्डा, चण्डविक्रमा, 


कूमपुराणे 


सदोत्कटा हुंसगतिः प्रचण्डा चण्डविक्रमा । 
| वृषावेशा वियन्साता विन्ध्यपर्वंतवासिनी ॥१९० 


| हिसवन्मेरनिलया कॅलासगिरिवासिनी । 
| चाण्रहन्तृततया नीतिज्ञा कामरूपिणी ॥१९१ 
वेदविद्याब्रतस्ताता धर्मंशीलाऽनिलाशना । 


| वीरभद्रप्रिया वीरा महाकालसमुद्धवा ॥१९२ 
| विद्याधरप्रिया सिद्धा विद्याधरनिराक्ृतिः । 
| आप्यायनी हरन्ती च पावनी पोषणी खिला ॥ १९३ 
। सातृका सन्मथोद्भूता वारिजा वाहनप्रिया । 
| करीषिणी सुधावाणी वीणावादनतत्परा ॥१९४ 
| सेविता सेविका सैव्या सिनीवाली गरुत्मती । 
अरुन्धती हिरण्याक्षी मूगाङ्का मानदायिनी ॥ १९५ 


वघुप्रदा वसुमती वसोर्डारा वसुंधरा । 
धाराधरा वरारोहा वरावरसहस्रदा ॥१९६ 
श्रीफला श्रीसती श्रीशा श्रीनिवासा शिवप्रिया । 
श्रीधरा श्रीकरी कल्या श्रीधराद्धंशरीरिणी ।।१९७ 


अनन्तदृष्टिरक्षुद्रा धात्रीशा धनदप्रिया । 
निहन्त्री देत्यसङ्धानां सिहिका सिंहवाहना ॥ १९८ 


वृषावेशा, वियन्माता, विन्ध्यपर्वंतवासिनी, हिमवन्मेरु- 
निलया, कँलासगिरिवासिनी, चाणूरहन्तृतनया, नीतिज्ञा, 
कामरूपिणी, वेदविद्याब्रतस्नाता, धर्मशीला, अनिलाशना, 
वीरभद्र प्रिया, वीरा, महाकालसमुद्भवा, विद्याधरप्रिया, 
सिद्धा, विद्याधारनिराकृति, आप्यायनी, हरन्ती, पावनी, 
पोषणी, खिला, (१८८-१९३) 
मातृका, मन्मथोद्भूता, वारिजा, वाहनप्रिया, 
करीषिणी, सुधावाणी, वीणावादनतत्परा, सेविता, 
सेविका, सेव्या, सिनीवाली, गरुत्मती, अरुन्धती, 
हिरण्याक्ष, मृगाङ्का, मानदायिनी, वसुप्रदा, 
वसुमती, वसोर्द्धारा, वसुन्धरा, धाराधरा, वरारोहा, 
वरावरसह्स्रदा, श्रीकला, श्रीमती, श्रीशा, श्रीनिवासा, 
शिवप्रिया, श्रीधरा, श्रीकरी, कल्या, श्रीधरार्धशरीरिणी, 
(१९४-१९७) 

अनन्तदृष्टि, अक्षुद्रा, धात्रीशा, धनदप्रिया, दैत्यसङ्खनि- 
हन्त्री, सिहिका, सिंहवाहना, सुषेणा, चन्द्रनिलया, सुकीत्ति, 
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पूवेविभागे एकादशो ऽध्यायः 


सुषेणा चन्द्रनिलया सुकीतिश्छिन्नसंशया । 
रसज्ञा रसदा रामा लेलिहानाऽमृतस्रवा ।।१९९ 
नित्योदिता स्वयंज्योतिरुत्सुका मृतजीवनी । 
बप्त्रदण्डा वज्ञजिह्ना वेदेही वच्त्रविग्रहा ॥२०० 
मङ्गल्या मङ्गला साला मलिना मलहारिणी । 
गान्धर्वी ग।रुडी चान्द्री कम्बलाश्वतर प्रिया ।।२०१ 
सौदामिनी जनानन्दा - श्ुकुटीकुटिलानना । 
कणिकारकरा कक्ष्या कंसप्राणापहारिणी ॥२०२ 
युगंधरा युगावर्त्ता त्रिसंध्या ह्षंवद्धंनी । 
प्रत्यक्षदेवता दिव्या दिव्यगन्धा दिवापरा ॥२०३ 
शक्रासनगता शाङ्गी साध्वी नारी शवासना । 
इष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्टाशिष्टप्रपुजिता॥२०४ 
शतरूपा शतावर्त विनता सुरभिः सुरा । 
सुरेन्द्रमाता सुद्युस्ना सुषुम्ना सूर्यसंस्थिता ।।२०५ 
समीक्ष्या सत्प्रतिष्ठा च निवृत्तिज्ञनिपारगा । 
धर्सशास्त्रार्थकुशला धर्सज्ञा धर्मवाहना ॥२०६ 
धर्माधमं तिनिर्सात्री धामिकाणां शिवप्रदा । 


छिन्नसंशया, रसज्ञा, रसदा, रामा, लेलिहाना, अमृतस्रवा, 
नित्योदिता, स्वयंज्योति, उत्सुका, मृतजीवनी, वस्त्रदण्डा, 
वज्त्रजिह्वा, वेदेही, वज्त्रविग्रहा, मङ्गल्या, मङ्गला, माला, 
मलिना, मलहारिणी, गान्धर्वी, गारुडी, चान्द्री, कम्बला- 
शवतरप्रिया, सौदामिनी, जनानन्दा, भ्रकुटीकुटिलानना, 
कणिकारकरा, कक्ष्या, कंसप्राणापहारिणी, युगन्धरा, 
युगावर्ता, त्रिसन्ध्या, हषंवद्धंनी, प्रत्यक्षदेवता, दिव्या, 
दिव्यगन्धा, दिवापरा, (१९८-२०३) 

शक्रासनगता, शाक्री, साध्वी, नारी, शवासना, इष्टा, 
विशिष्टा, शिष्टेष्टा, शिष्टाशिष्टप्रपुजिता, शतरूपा, 
शतावर्त्ता, विनता, सुरभि, सुरा, सुरेन्द्रमाता, सुदयम्ना, 
सुषुम्ना, सूर्यसंस्थिता, समीक्ष्या, सत्प्रतिष्ठा, निवृत्ति, 
ज्ञानपारगा, धर्मशास्त्रार्थकुशला, धर्मज्ञा, धर्मवाहना, 
धर्माधर्मविनिर्मात्री, धामिकों का कल्याण करने वाली, 
धर्मशक्ति, धर्ममयी, विधर्मा, विश्वधमिणी, धर्मान्तरा, 
धर्ममेघा, धर्मंपुर्वा, धनावहा, धर्मोपदेष्ट्री, धर्मात्मा, 
धर्मगम्या, धराधरा । (२०४-२०८५) 


_ कापाली, शाकला, मुत्ति, कला, कलितविग्र हा, 


[१,११.२१४ 


धर्मशक्तिर्धर्ममयी विधर्मा विश्वर्घामणी ॥२०७ 
धर्मान्तरा धर्ममेघा धर्मंपूर्वा धनावहा । 
धर्मोपदेष्ट्री धर्मात्मा धमंगस्या धराधरा ॥२०८ 
कापाली शाकला घुत्तिः कला कलितविग्रहा । 
सर्वेशक्तिविनिर्मुक्ता सर्वंशवत्याध्रयाश्रया ॥२०९ 
| सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सुसूक्ष्मा ज्ञानरूपिणी । 
प्रधानपुरुषेशेशा महादेवेकसाक्षिणी । 
सदाशिवा वियन्पूत्तिविश्वसूत्तिरमुत्तिका ॥२१० 
एवं नाम्रां सहस्रेण स्तुत्वाऽसौ हिमवान्‌ गिरिः । 

भुयः प्रणस्य भीतात्मा प्रोवाचेदं कृताञ्जलिः ।।२११' 
यदेतदेश्वरं रूपं घोरं ते परमेश्वरि । 

| भीतोऽस्मि साम्प्रतं दष्दा रूपमन्यत्‌ प्रदर्शय ॥२१२ 
एवमुक्ताऽथ सा देवी तेन शेलेन पार्वती । _ 
संहृत्य दर्शयामास स्वरूपमपर पुनः ॥२१३ 
नीलोत्पलदलप्रण्यं नीलोत्पलसुगन्धिकम्‌ । 
हिनेत्रं द्विभुज सौम्यं नीलालकविमुषितम्‌ ।।२१४ 


शक्तिविनिर्मृक्ता, सर्वशकत्याश्रयाश्रया, सर्वा, सर्वेश्वरी, 
सूक्ष्मा, सुसूक्ष्मा, ज्ञानरूपिणी, प्रधानपुरुषेशेशा, महादेवैक- 
साक्षिणी, सदाशिवा, वियन्मूत्ति, विश्वमुत्ति एवं अमुत्तिका 
(के नाम से प्रसिद्ध हैं) । (२०९-२१०) 
हिमवान्‌ गिरि इस प्रकार सहस्ननाम द्वारा स्तुति 
करने के उपरान्त पुनः प्रणाम कर डरे हुए हाथ जोड़कर 
यह कहने लगे- 
हे परमेश्वरी ! आपके इस घोर ऐश्वर्यमय रूप को 
देखकर मैं डर गया हु । अब आप अन्य रूप दिखलायें 


देवी ने (अपने घोर रूप को) समेट कर पुनः 
दल के तुल्य एवं नीलकमल-सदुश व ल सरा 
दिखलाया । (देवी का वह रूप) दो नेत्र एवं दो 
वाला सौम्य, नील अलकों से विभूषित, 
चरणतल वाला एवं सुन्दर लव 
शोभायुक्त, विशाल एवं प्रशस्त 
उज्ज्वल (था) । (उसके 
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१.११२.२१५] 


रक्तपादाम्बुजतलं सुरक्तकरपल्लवस्‌ । | 
श्रीसद्‌ विशालसंवत्तललाटतिलकोज्ज्वलस ॥॥२१५ 
भूषितं चार्सर्वाद्गं  भूषणेरतिकोपलम्‌ । 
दधानमुरसा मालां विशालां हेमनिसिताम्‌ ।।२१६ 
ईषत्स्मितं सुबिम्बोष्ठं नूपुरारादसंयुतस्‌ । 
प्रसन्नवदनं दिव्यमनन्तमहिमास्पदम्‌ ।।२१७ 
तदीदृशं समालोक्य स्वरूपं शेलसत्तम 

भीति संत्यज्य हुष्टात्मा बभाष परमेश्वरीम्‌ ॥२१८ | 

हिमवानुवाच । 

अद्य मे सफलं जन्म अद्य से सफलं तप 

यन्मे साक्षात्‌ त्वसव्यक्ता प्रस्ता दृष्टिगोचरा ॥२१९ 
त्वया सृष्टं जगत्‌ सवं प्र धानाद्यं त्वयि स्थितम्‌ । 
त्वय्येव लोयते देवि त्बमेद च परा गतिः ।।२२० 
वदन्ति केचित्‌ त्वासेव प्रर्कात प्रकृतेः पराम्‌ । 
अपरे परमार्थज्ञाः 


शिदेति शिवसंश्रये ॥२२१ | 


भूषणों से भलीभाँति भूषित थे । (उस शरीर) के वक्ष- । 
स्थल पर हेमनिमित विशाल माला सुशोभित हो रही थी । 
ओष्ठविम्व किञ्चित्‌ हास्य से युक्त था एवं (धारण किये 
गए) नूपुरों से शब्द हो रहा था । (देवी का वह रूप) | 
अनन्त महिमायुक्त, दिव्य एवं प्रसन्न मुख युक्त था । | 
(२१३-२१७) | 

| 

देवी के इस प्रकार के (सौम्य) स्वरूप को देखकर | 


शेलश्रेष्ठ (हिमवान्‌) भय का त्याग कर प्रसन्न मन से | 
परमेश्वरी से कहने लगे । (२१५) 


हिमवान्‌ ने कहा-आज मेरा जन्म सफल हुआ; 
आज मेरा तप सफल हो गया। क्योंकि आप अव्यक्तस्वरूपा 
प्रसन्न होकर मेरे दृष्टिगोचर हुई हैं । (२१९) 

आपने सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि की है । प्रधानादि आप 
में स्थित हैं । हे देवी ! (सम्पूर्ण जगत्‌) आप में ही लीन 
होता है । आप ही परम गति है। (२२०) 

कुछ लोग आपको ही प्रकृति और कुछ लोग प्रकृति 
से श्रेष्ठ कहते हैं। हे शिव के आश्रित रहने वाली ! 
परमार्थं को जानने वाले दूसरे लोग आपको शिवा कहते 
हैं (२२१) 


क्रम पुराणे 


त्वयि प्रधानं पुरुषो सहान्‌ ब्रह्मा तथेश्वरः । 
अविद्या निघतिर्साया कलादयः शतशोऽभवन्‌ ।२२२ 


। स्वं हि सा परमा शक्तिरनन्ता परभेष्ठिनी । 


सर्वेभेदविनिर्भुक्ता सर्वभेदाश्रया निजा ॥२२३ 
त्वामधिष्ठाय योगेशि सहदेवो महेश्वरः । 


प्रधानाद्यं जगत्‌ कृत्स्वं करोति विकरोति च ॥२२४ 


| त्वयेव संगतो देवः स्वसानन्दं समश्नुते । 


त्वसेव परमानन्दस्त्वसेवानन्ददाथिनी ॥२२५ 
त्वक्षरं परं व्योम महज्ञ्योतिनिरञ्जनस्‌ । 
शिवं सर्वगतं सुक्ष्म परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२२६ 


'त्त्रं शक़्ः सवदेवानां ब्रह्मा ब्रह्मविदामसि । 
वायुर्बलवतां देवि योगिनां त्वं कुलारकः ॥२२७ 


| ऋषीणां च बसिष्ठस्त्वं व्यासो वेदविदासस्ति । 


सांख्याचां कपिलो देवो रुद्राणाससि शंकरः ।।२२८ 


आप में प्रधान (प्रकृति), पुरुष, महान्‌, ब्रह्मा तथा 


¦ ईश्वर (स्थित हैं)। (आप से) अविद्या, नियति, माया एवं 
¦ शतशः कला इत्यादि की उत्पत्ति हुई है । 


(२२२) 
आप ही परमा शक्ति, अनन्ता एवं परमेष्ठिनी हैं । 


| आप सभी भेदों से विनिर्मुक्त तथा सभी भेदों की आश्रय 


एवं निजा (आत्माश्रया) हैं । (२२३) 
हे योगेशि ! आपको अधिष्ठित कर महादेव महेश्वर 
प्रधानादि सम्पूर्णं जगत्‌ की सृष्टि एवं संहार का कार्य 
करते हैं । (२२४) 
आप से ही मिलने पर महादेव स्वात्मानन्द का 
उपभोग करते हैं। आप ही परमानन्द (स्वरूपा) एवं 
आप ही आनन्ददायिनी हैं। आप अक्षर, परम व्योम, 
महज्ज्योति, निरञ्जन, शिवस्वरूप, सवँगत, सुक्ष्म एवं 
सनातन परम ब्रह्म हैँ । (२२५, २२६) 
अ. [ सभी देवों में इन्द्र एवं ब्रह्मज्ञानियों में ब्रह्मा हैं । 

हे देवी ! (आप) वलवानों में वायु, योगियों में कुमारक 
अर्थात्‌ सनत्कुमार हैँ । (२२७) 
आप ऋषियों में वसिष्ठ एवं वेदज्ञों में व्यास हैं। 
(आप) सांख्यशास्त्र को जानने वालों में कपिल देव एवं 
रुद्रों में शद्धूर हैं । (२२८) 
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पुर्वेवभागे एकादशोऽध्यायः [१.११५२४० 
आदित्यानामुपेन्द्रस्त्वं वसुनां चेव पावकः । रूपं तवाशेषक्गलाविहीन- 
वेदानां सामवेदस्त्वं गायत्री छन्दसामसि ॥२२९ | मगोचरं निर्मलमेकरूपम्‌ । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां गतीनां परमा गतिः। | अनादिमध्यान्तमनन्तमाद्यं 
माया त्वं सर्वशक्तीनां कालः कलयतामसि ॥२३० | नमामि सत्यं तमसः परस्तात्‌ ॥२३७ 
ओड्कारः सर्वेगुझानां वर्णानां च द्विजोत्तमः । | यदेव पश्यन्ति जगत्प्रसूति 
आश्रसाणां च गाहस्थ्यसीश्वराणां महेश्वरः ॥२३१ | वेदान्तविज्ञानविनिश्चितार्थाः । 
पुंसां त्वमेकः पुरुषः सर्वभूतहृदि स्थितः । आनब्दमात्रै प्रणवाभिधानं 
सर्वोपनिषदां देवि गुह्योपनिषदुच्यसे ॥२२२ तदेव रूपं शरणं प्रपद्ये ॥२३८ 
ईशानश्चासि कल्पानां युगानां कृतमेव च । | अशेषभूतान्तरसन्निविष्टं 
आदित्यः सर्वमार्गाणां वाचां देवी सरस्वती ॥२३३ | प्रधानपुंयोगवियोगहेतुम्‌ । 
त्वं लक्ष्सीश्चारूपाणां विष्णुर्मायाविनाससि । | तेजोमयं जन्मविनाशहीनं 
अरुन्धती सतीनां त्वं सुपर्णः पततामसि ॥२३४ | प्राणाभिधानं प्रणतोऽस्मि रूपम्‌ ॥२३९ 
सुत्तानां पौरुषं युक्त ज्येष्ठसास च सामसु । |  आद्यन्तहीनं जगदात्मभूतं 
सावित्री चासि जप्यानां यजुषां शतरुद्रियम्‌ ॥२३५ | विभिन्नसंस्थं प्रकृतेः परस्तात्‌ । 
पर्वतानां सहासेरुरतन्तो भोगिनामसि । । कूटस्थमव्यक्तवपुस्तवैव 
सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि ॥॥२३६ | नमामि रूपं पुरुषाभिधानम्‌ ॥२४० 
आदित्यों में आप उपेन्द्र तथा वसुओं में पावक हैं। ' आप पर्वेतों में महामेरु एवं सपाँ में अनन्त हैं। सभी 
आप वेदों में सामवेद तथा छन्दों में गायत्री हैं। (२२९) ' (पदार्थों) में आप पर ब्रह्म हैँ । सभी कुछ आप में व्याप्त 
(आप) विद्याओं में अध्यात्मविद्या तथा गतियों में ¦ है। (२३६) 
परम गति अर्थात मोक्ष हैं । सभी शक्तियों में आप माया | (मैं) आपके समस्त कलाओं से रहित, अगोचर, 
एवं संहार करने वालों में काल हुँ। (२३०) | निर्मल, अद्वितीय, आदि, मध्य एवं अन्तरहित, अनन्त, 
आप सभी गुह्यों में ओङ्कार एवं वर्णों में द्विजोत्तम आदि स्वरूप एवं तमोगुण से परे रहने बाले सत्य रूप 
हैं। आप आश्रमो में गृहस्थ एवं ईश्वरों में महेश्वर | को नमस्कार करता हूँ । (२३७) 
ह्‌ । (२३१) | वेदान्त-विषयक विज्ञान का विशेष रूप से निश्चय 


0034 परुषो मे संगी आण क ई hed ०09 र | करने वाले (व्यक्ति) जगत्‌ के उत्पादक प्रणव नामक जिस 
एक पुरुष हैं। आप सभी उपनिषदों मे गुह्य उपान कह | अद्वितीय आनन्द का साक्षात्कार करते हैं (मैं) उसी रूप 
जाती हैं। (२३२) | ५ र त) 

(आप) कलयो में ईशान एवं युगो में कृतयुग (है) । | की शरण लेता हू । | 

आप) कल | | ` ७० यावा वा 
सभी भ्रमणकारियों में आप आदित्य एवं वाणियों में | (मैं) सभी प्राणियों के भीतर , प्रधान और 
सरस्वती हैं । (२३३) | पुरुष के योग एवं वियोग के कारणस्वरूप, तेजोमय, जन्म- 


सुन्दर रूपों में आप लक्ष्मी एवं मायावियों में विष्ण | विनाशरहित, प्राण नामक रूप को प्रणाम हे ह 
. ; गें द वि ~ में हैं जज, २ ३ ९ 
हैं । आप सतियों में अरुन्धती एवं पक्षियों में गरुड़ हुँ । | 

(२३४) (मैं) आदि और अन्त से रहित, जगत्‌ के आत्मा 


मन्त्रं में ज्येष्ठ- | स्वरूप, विभिन्न (रूपों में) स्थित, प्रकृति के परे रहने 


3 गों में क्त एवं सामम 
(आप) शुक्त सतक साता त वाले कूटस्थ, अव्यक्त शरीरधारी पुरुष नामक (आपके) 


साम हैं। (आप) जपने योग्य मन्त्रों में सावित्री एवं री “ 
यजुर्वेद के मन्त्रं में शतरुद्रिय हैं । (२३५) (री को नमस्कार करता हूँ । (२४०) 
9 
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१.११.२४१ ] कूसेपुराणे 


सर्वाश्रयं सर्वजगद्विधान | शयानमन्तः सलिले तथेव 

सर्वत्रगं जन्सविनाशहोतस्‌ । | . _ नारायणाख्यं प्रणतोऽस्मि रूपस्‌ २४५ 
सूक्ष्मं विचित्रं त्रिगुणं प्रधानं | दंष्ट्राकरालं त्रिदशाभिवन्द्य 

नत्तोऽस्मि ते रूपमलुप्तभेदस्‌ ॥२४१ | युगान्तकालानलकल्परूपम्‌ । 
आद्यं महत्‌ ते पुरुषात्मरूपं | अशेषभूताण्डविनाशहेतुं 

प्रकृत्यवस्थं त्रिगुणात्मबीजम्‌ । नमामि रूपं तव कालसंज्ञम्‌ ॥२४६ 
ऐश्वयविज्ञानविरागधर्मे: फणासहस्रेण विराजमान 

समन्वितं देवि नतोऽस्मि रूपस्‌ ।॥ २४२ भोगीन्द्रमुख्येरभिपुज्यसानम्‌ । 
द्विसप्तलोकात्मकमम्डुसंस्थं | जनार्दनारूढतनुं प्रसुप्तं 

विचित्रभेदं पुरुषेकनाथम्‌ । | नतोऽस्मि रूपं तव शेषसंज्ञम्‌ ।।२४७ 
अनन्तभूतेरधिवासितं ते अव्याहतेश्वर्यमयुर्सनेत्रं 

नतोऽस्मि रूपं जगदण्डसंज्ञम्‌ ।।२४३ | ब्रह्मासृतानन्दरसञ्ञमेकभ्‌ । 
अशेषवेदात्मकमेकमाद्यं ।  शुगान्तशेषं दिवि नृत्यमानं 

स्वतेजसा पूरितलोकभेदम्‌ । | नतोऽस्मि रूपं तव रुद्रसंज्चस्‌ ॥२४८ 
त्रिकालहेतुं परमेष्ठिसंज्ञ प्रहीणशोकं विलं पवित्र 

नमामि रूपं रविमण्डलस्थम्‌ ।।२४४ | सुरासुरेरचितपादपद्मम्‌ । 

सहन्रमूर्धानमनन्तर्शाक्त | सुकोसलं देवि विशालशुश्रं 

सहस्रबाहुं पुरुषं पुराणम्‌ । | नमामि ते छूर्पा्दं नमासि ॥२४९ 


(मैं) सभी के आश्रय-स्वरूप, सम्पूर्ण जगत्‌ का विधान (मैं) सहर मूर्द्धा वाले, अनन्त शक्तियुक्त, सहस्रवाहु 
करने वाले, सर्वव्यापी, जन्म-मरणरहित, सूक्ष्म, विचित्र, धारी, जल के मध्य शयन करने वाले नारायण नामक 
तीन गुणों वाले, प्रधान स्वरूप एवं भेद-रहित रूप को | पुराण पुरुष स्वरूप (आपके) रूप को प्रणाम करता हु 
प्रणाम करता हूं । (२४१) | (२४५) 

हे देवि ! (मैं) आदि में वर्तमान, पुरुष नामक, (मैं) भयङ्कर दाढों वाले, देवों से वन्दनीय, प्रलय 
महान्‌ प्रकृति में अवस्थित, त्रिगुणात्मक मूलकारण स्वरूप | कालीन अग्नि-स्वरूप, सम्पूर्ण प्राणियों का विनाश करने 
ऐश्वर्य, विज्ञान तथा विराग नामक धर्मों से युक्त (आपके) | के हेतुभूत काल नामक (आपके) रूप को नमस्कार करता 
रूप को नमस्कार करता हू । (२४२) हृ! (२४६) 

(मैं) चौदह लोकात्मक, जल में स्थित, विचित्र-भेद- (मैं) सहस्र फणों से सुशोभित एवं प्रधान सर्पराजों 
युक्त, पुरुष स्वरूप एक मात्र स्वामी, तथा अनन्त भूता स, से पूजित होने वाले, जनादेन से अधिष्ठित शरीर वाले 
सयुक्त जगदण्ड ( ब्रह्माण्ड) नामक आपके रूप को नमस्कार | शेष नामक (आपके) प्रसुप्त रूप को नमस्कार करता हूँ । 
करता हूँ । (२४३) (२४७) 

(मैं) सम्पूर्ण वेदस्वरूप, अद्वितीय, आदिकाल में वर्त- (मैं) अव्याहत ऐश्वर्य वाले, विषम नेत्रधारी, ब्रह्म 
मान, अपने तेज से विभिन्न लोकों को पूरित करने वाले | विषयक अमृतानन्द रस के ज्ञाता, अद्वितीय, प्रलय में 
त्रिकाल (भूत, भविष्यत एवं वर्तमान) के हेतु रूप परमेष्ठी | शेष रहने वाले तथा द्य लोक में नृत्य रत आपके रुद्रनामक 


१93५८ 


नामक रविमण्डल में स्थित (आपके) रूप को नमस्कार | रूप को नमस्कार करता हू । (२४८) 
करता हूँ । ४४) त हे देवि ! शोक रहित, विमल, पवित्र, सुरों एवं असुरों 
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हि , 
पूवेबिभागे एकादशोऽध्यायः 


3 नमस्ते महादेवि नमस्ते परमेश्वरि । 
नमो भगवतीशानि शिवाये ते नमो नमः ॥२५० 
त्वन्मयोऽहं त्वदाधारस्त्वमेव च गतिमंम । 
त्वामेव शरणं यास्ये प्रसीद परमेश्वरि ।।२५१ 
सया नास्ति समो लोके देवो वा दानवोऽपि वा । 
जगन्सातेच सत्पुत्री संभूता तपसा यतः ॥२५२ 
एषा तवास्बिका देवि किलाभूत पितृकन्यका । 
सेनाऽशेषजगन्मातुरहो पुण्यस्य गौरवम्‌ ॥२५३ 
पाहि सामसरेशानि मेनया सह सर्वदा । 
नमामि तव पादाब्जं ब्रजामि शरणं शिवाम्‌ ॥२५४ 
अहो से सुझहद्‌ भाग्यं महादेबीसमागमात्‌ । 
आज्ञापय सहादेवि कि करिष्यामि शंकरि ॥२५५ | 
एतावदुक्त्वा वचनं तदा हिमगिरीश्वरः । 
संग्रेक्षणमाणो गिरिजां प्राञ्जलिः पाश्वंतोऽभवत्‌॥ २५६ 


से पूजित चरण कमल वाले आपके सुकोमल एवं अत्यन्त | 
शुभ्र रूप को मैं वार-वार नमस्कार करता हु । (२४४) | 
हे महादेवि ! आपको नमस्कार है । हे परमेश्वरी ! | 
आपको नमस्कार है । हे भगवती ईशानी कल्याणमयी 
आपको नमस्कार है । (२५०) 


मैं आपसे व्याप्त हूँ आप मेरे आधार स्वरूप हैं तथा 
आप ही मेरी गति हें । हे परमेश्वरी ! मैं आपकी शरण 
में जाता हूँ । आप (मेरे ऊपर) प्रसन्न हों। (२५१) 
संसार में (कोई) देवता अथवा दानव मेरे समान 
नहीं हैं । क्योंकि (मेरे) तप के कारण जगन्माता ही मेरी 
पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं । (२५२) 
हे देवि ! यह पितृकन्या मेना सम्पूर्ण जगत्‌ की माता 
स्वरूप आपकी माता हुई हैं। अहो ! पुण्य के गौरव का 
क्या कहना ? (२५३) | 
हे अमरेशानि ! (आप) सवदा मेना सहित मेरी रक्षा 
करें । मैं आप कल्याणमय के शरण में जाता हू एव आपके 
चरणकमलों में प्रणाम करता हू । (२५४) | 
अहो ! महादेवी के समागम के कारण मेरा भाग्य 
सुन्दर एवं महान्‌ हो गया। हे महादेवि ! हे शङ्करी ! 
(मुझे) आज्ञा करें कि मैं क्या करू ? (२५५) 


¦ खड़े हो गए । 


[१.११.२६२ 
अथ सा तस्य वचनं निशम्य जगतो$रणिः । 
सस्मितं प्राह पितरं स्मृत्वा पशुपति पतिम्‌ ॥२५७ 
देव्युवाच । 
श्युणुष्व चेतत्‌ परमं गुह्यमीश्वरगोचरम्‌ । 
उपदेशं गिरिश्रेष्ठ सेवितं ब्रह्मवादिभिः ।।२५८ 
यन्मे साक्षात्‌ परं रूपमेश्वरं दुष्टमद्भुतम्‌ । 
सर्वशक्तिसमायुक्तमनन्तं प्रेरकं परम्‌ ॥२५९ 
शान्तः समाहितमना दम्भाहंकारवाजितः । 
तन्निष्ठस्तत्परो भूत्वा तदेव शरणं ब्रज ॥२६० 


भक्त्या त्वनन्यया तात मड्भावं परमाश्रितः । 
सवंयज्ञतपोदानेस्तदेवार्चय सवेदा ।।२६१ 


' तदेव मनसा पश्य तद्‌ ध्यायस्व जपस्व च । 


समोपदेशात्‌ संसारं नाशयामि तवानघ ॥२६२ 


उस समथ पर्वतराज हिमालय इतना कहने के उपरान्त 
हाथ जोड़कर गिरिजा को देखते हुए (उनके) पाशवं में 
(२५६) 


तदनन्तर उनके वचन को सुनने के पश्चात्‌ जगत्‌ को 


। अरणि स्वरूप अर्थात जगत्‌ की मूलकारणस्वरूपा उन देवी 


ने (अपने) पति पशुपति (शंकर) का स्मरण कर पिता 
से हंसते हुए कहा । (२५७) 
देवी ने कहा-- 
हे गिरिश्रेष्ठ ! ब्रह्मवादियों से सेवित तथा ईश्वर 
को विदित यह परम गुह्य उपदेश सुनो । (२५८) 
(तुमने) मेरे जिस उत्कृष्ट ऐश्वर्ययुक्त, अद्भुत, सभी 
प्रकार की शक्ति से सम्पन्न अनन्त एवं प्रेरक श्रेष्ठ रूप को 
साक्षात्‌ देखा है । मान और अहङ्कार को छोड़कर शान्त 


| एवं एकाग्र मन तथा तन्निष्ठ एवं तत्परायण होकर उसी 


की शरण में जाओ । (२५८, २६०) 


हें तात ! मेरे श्रेष्ठ भाव का आश्रय ग्रहणकर अनन्य 
भक्ति द्वारा सभी प्रकार के यज्ञ, तप एवं दानों से स्वेदा 
उस (रूप) का पूजन करो । मेरे उपदेश से मन द्वारा 
उसी (रूप) का साक्षात्कार, ध्यान एव जप करो। हे 
निष्पाप ! मैं तुम्हारे संसार अर्थात्‌ आवागमन रूपी 
सांसारिक वन्धन का नाश कर दूंगी । (२६१, २६२ ) 
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अहं वै मत्परान्‌ भक्तानश्वरं योगसास्थितान्‌ । 
संसारसागरादस्मादुद्धराम्यचिरेण 
ध्यानेन कमंयोगेन भक्त्या ज्ञानेन चेव हि । 


arayu Foundation Trust and eGangotri 


कूमपुराणे 


ये न कुर्वन्ति तद्‌ धर्म तदर्थं ब्रह्मर्निमितम्‌ । 


तु ॥२६३ | तेषामधस्ताद्‌ वरकांस्तासित्रादीनकल्पयत्‌ ॥२७० 


न च वेदाद्‌ ऋते किञ्चिच्छास्त्रधर्माभिधायकस्‌। 


प्राप्याऽहं ते गिरिश्रेष्ठ नान्यथा कर्मकोटिभिः ॥ २६४ | योऽन्यत्र रमते सोऽसौ न संभाष्यो जातिभिः ।॥२७१ 


श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यक्‌ कमं वर्णाश्रमात्मकम्‌ । 
अध्यात्मज्ञानसहितं मुक्तये सततं कुरु ॥२६५ 
धर्मात्‌ संजायते भक्तिभेक्त्या संप्राप्यते परम्‌ । 


श्रुतिस्मृतिभ्यामुदितो धर्मो यज्ञादिको सतः ॥२६६ | 


नान्यतो जायते धर्मो वेदाद्‌ धर्मो हि निर्बभौ । 
तस्मान्मुमुक्षुधेर्मार्थी मद्रपं वेदमाश्रयेत्‌ ॥२६७ 
समेवेषा परा शक्तिर्वदसंज्ञा पुरातनी । 
ऋग्यजुः सामरूपेण सर्गादौ संप्रवत्तेते ।।२६८ 


यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्‌ विदिधानि तु। 

| श्रतिस्मृतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥२७२ 
| कापालं पञ्चरात्रं च यामलं वामसाहतस्‌ । 
एवंविधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु ॥२७३ 
ये कुशास्त्राभियोगेन मोहयन्तोह मानवान्‌ । 

। सया सृष्टानि शास्त्राणि मोहायेषां भवान्तरे ।। २७४ 


| ८ > ८ न्न क reer 
। वेदार्थवित्तमेः कार्य यत्‌ स्मृतं कन बदिकम्‌ । 


| तत्‌ प्रयत्नेन कुर्वेन्ति मत्त्रियास्ते हि थे नराः ॥२७५ 


तेषामेव च गुप्त्यर्थं वेदानां भगवानजः। ` वर्णानासनुकम्पार्थ सच्चियोगाद्‌ विराट्‌ स्वयम्‌ । 
ब्राह्मणादीन्‌ ससर्जाथ स्वे स्वे कर्मण्ययोजयत्‌ २६९ | स्वायंभुवो मनुधर्मान्‌ मुनीनां पर्वसुक्तवान्‌ ॥२७६ 


मैं शीघ्र ही इस संसार-सागर से ऐश्वर्य योग में स्थित 
अपने भक्तों का उद्धार करती हूं । (२६३) 
हे गिरिश्रेष्ठ ! मैं ध्यान, कर्मयोग, भक्ति एवं ज्ञान | 
द्वारा ही प्राप्त हो सकती हूँ दूसरे प्रकार के करोड़ों 
कर्मों से नहीं । (२६४) | 
मुक्ति के लिये सदा अध्यात्मज्ञानयुक्त श्रुति एवं स्मृ- | 
तियों में कहे गए वणाश्रमात्मक कर्म का भलीभाँति आच- 
रण करें । (२६५) 
धर्म से भक्ति होती है एवं भक्ति से परम (तत्त्व) 


| में तामिस्र आदि नरकों की रचना की है । 


| धर्म का पालन नहीं करते उनके लिये (ब्रह्मा ने) अधो लोक 
( २७० ) 
वेद से भिन्न कोई शास्त्र धर्म का वतलाने वाला नहीं 


| है। जो (वेद से) अन्यत्र मन लगाते हैं द्विजातियों को 


उनसे वात नहीं करनी चाहिये । (२७१) 
इस लोक में जो अनेक प्रकार के श्रुति एवं स्मृति के 
विरोधी शास्त्र दिखलायी पड़ते हैं निश्चय ही उनकी निष्ठा 
तमोगुणी है । (२७२) 
कापाल, पञ्चरात्र, यामल, वाममाग एवं आहेंत अर्थात्‌ 


प्राप्त होता है । यज्ञादि को श्रुति एवं स्मृति द्वारा प्रतिपा- | जैन (मत के प्रतिपादक शात्र) तथा इसी प्रकार के अन्य 


दित धर्म माना जाता है । (२६६) ) 

धर्म अन्य किसी से नहीं उत्पन्न होता । क्योकि धर्मवेद 
से उत्पन्न होता है । अतएव मोक्ष एवं धर्म का अभिलाषी 
मेरे स्वरूपभूत वेद का आश्रय ग्रहण करे। (२६७) 


वेद नामक मेरी यह पुरातनी शक्ति ही सृष्टि के आदि | के लिये मैंने शास्त्रों की रचना की है। 


में ऋक्‌, यजु एवं सामवेद के रूप में प्रवतित होती है । 


(जितने शास्त्र हैं वे सभी) मोह उत्पन्न करने वाले हैं । 
(२७३) 
कुत्सित शास्त्रों के आग्रहवश जो लोग मनुष्यों को 
मोहित करते हैं इस संसार में उन लोगों को मोहित करने 
(२७४) 
श्रेष्ठ वेदार्थज्ञो को वही कर्म करना चाहिए जिसे 


(२६८) | वेदिक कहा जाता है । प्रयत्नपूर्वक जो उस कर्म को करते 


उन्हीं वेदों की रक्षा के लिये अजन्मा भगवान्‌ (ब्रह्मा) 
ने ब्राह्मणादि को उत्पन्न कर (उन्हें) अपने-अपने कर्मो में 
नियोजित किया । 


हैं वे मेरे प्रिय हैं । (२७५) 
वर्णों पर दया करने के लिये विराट्‌ स्वायम्भुव मनु ने 


> (२६६) | स्वयं मेरे आदेश से पूर्वं काल में मुनियों से धर्म (मनुस्मृति) 
ब्रह्मा द्वारा निर्मित जो लोग अपने लिये निर्धारित उस | कहा था । 


(२७६) 
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पूवैविभागे एकादशोऽध्यायः [१,११.२६१ 


श्रुत्वा चान्पेऽपि मुनयस्तन्मुखाद्‌ धमंमुत्तमम्‌। ' परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥२८४ 
चक्गर्धमंप्रतिष्ठार्थं धर्मशास्त्राणि चेव हि ॥२७७ ' तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन धर्मार्थं वेदमाश्रयेत्‌ । 
तेषु चान्तहितेष्वेवं युगान्तेषु महषयः । | श्रमेण सहितं ज्ञानं परं ब्रह्म प्रकाशयेत्‌ ॥२८५ 
ब्रह्मणो वचनात्‌ तानि करिष्यन्ति युगे युगे ॥२७८ | ये तु सद्धान्‌ परित्यज्य सामेव शरणं गताः । 
अष्टादश पुराणानि व्यासेन कथितानि तु । | उपासते सदा भक्त्या योगमेश्वरमास्थिताः ॥२८६ 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणो राजंस्तेषु धर्म: प्रतिष्ठितः ॥२७९ | स्वेभूतदयावन्तः शान्ता दान्ता विमत्सराः । 
अन्यान्थुपपुराणानि तच्छिष्यैः कथितानि तु । । अमानिनो बुद्धिमन्तस्तापसाः शंसितव्रताः २८७ 


| 


युगे थुगेऽत्र सर्वेषां कर्ता वे धर्मशास्त्रवित्‌ ॥२८० | सच्चित्ता मद्गतप्राणा मञ्ज्ञानकथने रताः । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्द एवच । | संन्यासिनो गृहस्थाश्च वनस्था ब्रह्मचारिणः ।।२८८ 
ज्योतिःशास्त्र न्यायविद्या मोमांसा चोपबुहणम्‌ २८१ तेषां नित्याभियुक्तानां मायातत्त्वसमुत्थितम्‌ । 
एवं चतुर्दशेतानि विद्यास्थानानि सत्तम । , नाशयामि तसः कृतसं ज्ञानदीपने सा चिरात्‌ ॥२८९ 
चतुर्वेदैः सहोक्तानि धर्सो नान्यत्र बिद्यते ॥२८२ | ते सुनिर्धूततमसो ज्ञानेनेकेन मन्मयाः । 
एवं पेतामहं धर्मं सनुव्यासादयः परम्‌ ।  सदानन्दास्तु संसारे न जायन्ते पुनः पुनः ।।२९० 
स्थापथन्ति ममादेशाद्‌ यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।।२८३ ' तस्मात्‌ सर्वप्रकारेण मद्भक्तो मत्परायणः । 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । । मामेवार्चय सर्वत्र सेनया सह संगतः ॥॥२९ १ 


उनसे सुख से उत्तम धर्म को सुनकर अन्य ऋषियों ने. पर (अर्थात्‌ ब्रह्मा की पुरी आयु) के अन्त में प्रति! 
भी धर्म की प्रतिष्ठा के लिये धर्मशास्त्रों की रचना की ' सञ्चर अर्थात्‌ प्रलय काल आने पर वे सभी कृतात्मा 
प्रलय के समय उन सभी के अन्तहित हो जाने पर प्रत्येक | लोग ब्रह्मा सहित परम पद में प्रवेश करते हैं। .(२८४) 
[के आदेश से महपि लोग (पुनः) उन (शास्त्रों) । अतएव सभी प्रकार के प्रयत्न से धर्म के लिये वेद का 
की रचना करते हैं । (२७७, २७८) | आश्रय ग्रहण करना चाहिये। (वेद के आश्रय से) क 
हे ! ब्रह्म के आदेश से व्यासादि ने अद्ठारह सहित ज्ञान एवं परम ब्रह्म प्रकाशित होता है। (२८५ 
हक otha: प्रतिष्ठित हैं। (२७६) | सङ्गों का परित्याग कर मेरे ही शरणागत हुए जो 
सपा गती ह कड ०७०७ ०७ क ऐं को कहा लोग ईश्वर सम्वन्धी योग में स्थित, सभी भूतों पर दया 
उन व्यासादि से (शष्यों ने अन्य उपपुराणा क 0०" | करने वाले, शान्त, दान्त, मत्सरगून्य, मानरहित, बुद्धि 
है । यहाँ प्रत्येक युग में (इन) सभी छु (शास्त्रों) का 3 मान्‌, तपस्वी, कठोर व्रती, मुझमें ही अपने चित्त एवं प्राणों 
ही घ्मेशासत्र का जानने वाला होता है। A को लगाने वाले, मद्विषयक ज्ञान के वर्णेन में रत, संन्यासी, 
ल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिशास्त्र | गहस्थ, वनस्थ एवं ब्रह्मचारी मेरी नित्य भक्तिपूर्वक 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, गीतिशास्त्र | गृहस्थ, र 
एवं न्यायविद्या (उन) सभी श्रुति-स्मृतिरूप (धमाका ) | उपासना करते हैं उन नित्य भक्तों के मायातत्त्व से 
का उपबृहण हैं। (२८१) | सम्पूर्ण (मोह स्वरूप) तम को मैं शीघ्र ग रूपी दीप 
८ बेदों ट्त द्या के चौदह दर करती हृ \ १4 २०६-२०९, 
सत्तम ! चार वेदों सहित इन विः ह्‌ | दू 
को कहा गया है। (इनसे भिन्न अन्यत्र) धर्म अद्वितीय ज्ञान द्वारा जिनके (मोह रूप) तम is 
नहीं है । (२२) | हो गया है वे सभी मेरे र भा 
Hs NS Pep मकी ह 
मेरे आदेश से प्रलयकालपर्यन्त मनुः | वारंवार संसार में नहीं उत्प डः हो य त 
क लीड श्रेष्ठ धर्म को अतएव सभी प्रकार से मेरे भक्त एव सर त 
व्यासादिक पितामह से प्रवत्तित श्रेष्ठ थम का स्थापित अतए न दती 
है करते हैं & (२८३) | होकर मेना के साथ सर्वत्र मर ही 
करते हैं । 69] 
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१.११.२६२] 


अशक्तो यदि मे ध्यातुमेशवरं रूपसव्ययस्‌ । 
ततो मे सकलं रूपं कालाद शरणं ब्रज ॥२९२ 
यद्‌ यत्‌ स्वरूपं से तात सनसो गोचरं भवेत्‌ । 
तन्निष्ठस्तत्परो भूत्वा तदचेनपरो भव ॥२९३ 
यत्तु मे निष्कलं रूपं चिन्मात्रं केवलं शिवस्‌ । 
सर्वोपाधिविनिर्सुक्तसनन्तस मृतं परस्‌ ॥२९४ 
जञानेनेकेन तल्लभ्यं क्लेशेन परमं पदम्‌ । 
ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो मामेव प्रविशन्ति ते ॥२९४ 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्तिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरार्वात्त ज्ञाननिर्धूतक्ल्सघाः ॥२९६ 
सामनाश्चित्य परमं निर्वाणममलं पदम्‌ । 
प्राप्यते न हि राजेन्द्र ततो सां शरणं ब्रज ॥२९७ 
एकत्वेन पृथक्त्वेन तथा चोभयतोऽपि बा । 
मामुपास्य महाराज ततो यास्यासि तत्पदम्‌ २९८ 
सामना श्चित्य तत्‌ तत्त्वं स्वभावविमलं शिवम्‌ । 


यदि मेरे अविनाशी ऐश्वर्ययुक्त रूप का ध्यान न कर 
सको तो आदि काल स्वरूप मेरे कलायुक्त रूप की शरण 
में जाओ । (२९२) 
हे तात ! मेरा जो स्वरूप आपका मन ग्रहण करे 
उसमें अपनी निष्ठा रखते हुए तत्वरायण होकर उसकी पूजा 
करने वाला वनो । (२९३) 
मेरा जो कलारहित चिन्मात्र, अद्वितीय, कल्याणमय, 
सभी उपाधियों से रहित. अनन्त एवं अविनाशी श्रेष्ठ रूप 


है वह परम पद क्लेश एवं एकमात्र ज्ञान से प्राप्त होता ' 


है । ज्ञान का ही साक्षात्कार करने वाले वे लोग मुझ में ही 
प्रवेश करते हैं । (२९४, २९५) 
उसी (श्रेष्ठ रूप ) में वुद्धि एवं मन लगानेवाले, तन्निष्ठ, 


तत्परायण एवं ज्ञान स जिनके त पी क (वे सभी ; स्वसंवेद्य, अविज्ञेय, परमाकाश में अवस्थित उस ब्रह्म नामक 
लोग) अपुनरावृत्ति अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करते हैं । (२९६) , तत्त्व को नहीं जानते । 


हे राजेन्द्र! क्योंकि विना मेरा आश्रय ग्रहण किये शुद्ध । 


~ 


श्रेष्ठ निर्वाण पद प्राप्त 
जाओ । (२९७) 
हे महाराज ! अद्वैत, वैत अथवा दोनों ही रूपों से मेरी 
उपासना कर उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त करोगे । (२९८) 
हे राजेन्द्र ! क्योंकि विना मेरा आश्रय लिये वह स्व- 


नहीं होता अतः मेरी शरण में ! 


कूर्मपुराणे 


' ज्ञायते न हि राजेन्द्र ततो मां शरणं ब्रज २९९. 


तस्मात्‌ त्वमक्षरं रूपं नित्यं चारूपसेश्वरस्‌ । 
आराधय प्रयत्नेन ततो बन्धं प्रहास्यसि ॥३०० 
कर्षणा सतसा वाचा शिवं सर्वत्र सर्वदा । 
समाराधथ भावेन ततो यास्यसि तत्पदम्‌ ॥३०१ 
न दे पश्यन्ति तत्‌ तत्त्वं मोहिता सस मायया । 
अनाद्यनन्तं परमं महेश्वरसजं शिवम्‌ ॥३०२ 
सर्वभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं निरञ्जनम्‌ । 
नित्यानन्दं निराभासं निर्गृणं तमसः परम्‌ ॥॥३०३ 
अद्वेतमचलां ब्रह्म निष्कलां निष्प्रपत्चकस्‌ । 
स्वसंवेद्यमवेद्ं तत्‌ परे व्योम्नि व्यवस्थितम्‌ ॥३०४ 
सूक्ष्मेण तससा नित्यं वेष्टिता मस सायथा । 
संसारसागरे घोरे जायन्ते च पुनः पुनः ॥ ३०१ 
भक्त्या त्वनन्यया राजन्‌ सम्यग्‌ ज्ञानेन चेच हि । 
अन्वेष्टव्यं हि तद्‌ ब्रह्म जन्मबन्धनिवृत्तये ॥३०६ 


भावतः शुद्ध कल्याणकारी तत्त्व नहीं विदित होता अतः 
मेरी शरण में जाओ । (२९९) 

अतः तुम प्रयत्नपूर्वक नित्य, अक्षर स्वरूप एवं रूपरहित 
ईश्वरीय भाव की आराधना करो । इससे (तुम) वन्धन 
से मुक्त हो जाओगे । (३००) 

स्वेदा कर्म, मन, एवं वाणी द्वारा भक्तिपूर्वक सर्वत्र 
शिव की आराधना करो इससे उस (श्रेष्ठ) पद को प्राप्त 
करोगे । (३०१) 

मेरी माया से मोहित (संसार के प्राणी) अनादि, 
अनन्त, परम, महेश्वर, अजन्मा, शिव, सभी भूतों के आत्मा- 
स्वरूप सर्वाधार, निरञ्जन, नित्य, आनन्दरुवरूप, निराभास, 
निर्गुण, तमोगुण-रहित, अद्वैत, अचल, अखण्ड, प्रपश्वरहित, 


( ३०२-३०४ ) 
मेरी माया द्वारा सूक्ष्म तमोगुण से नित्य वेष्टित 
(सांसारिक जन) वार-वार घोर संसार-सागर में उत्पन्न 
| होते रहते हैं । (३०५) 
अतः हे राजन्‌ ! अनन्य भक्ति एवं सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा 
जन्मरूपी बन्धन की निवृत्ति के लिये उस ब्रह्म का 
अन्वेषण करना चाहिए । (३०६) 
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पू्वेविभागे एकादशोऽध्यायः [१.१२१.३२० 
अहंकारं च मात्सयं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । | अहं वे याचिता देवेः संजाता परमेश्वरात्‌ । | 
अधर्माभिनिवेशं च त्यक्त्वा वैराग्यमास्थितः ॥३०७ ` विनिन्द्य दक्षं पितरं महेश्वरविनिन्दकम्‌ ।।३१४ 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ¦ ध्म॑संस्थापनार्थाय तवाराधनकारणात्‌ । 
अन्वीक्ष्य चात्मनात्मानं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३०८ | मेनादेहसमुत्पन्ना त्वामेव पितरं श्रिता ॥३१५ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा सर्वभूताभयप्रदः । | सत्वं नियोगाद्‌ देवस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 
ऐश्वरीं परमां भक्त विन्देतानन्यगामिनीम्‌ ॥३०९ | प्रदास्यसे मां रुद्राय स्वयंवरसमागमे ॥३१६ 
वीक्षते तत्‌ परं तत्त्वमेश्वरं ब्रह्मनिष्कलम्‌ । | तत्संबन्धाच्च ते राजन्‌ सर्वे देवाः सवासवाः । 
सर्वसंसारनिर्मुक्तो ्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥३१० | त्वां नमस्यन्ति वे तात प्रसीदति च शंकरः ।।३१७ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽयं परस्य परमः शिवः । | तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मां विद्वीश्वरगोचराम्‌ । 
अनन्तस्थाव्यथस्येकः स्वात्माधारो महेश्वरः ।।३११ । संपूज्य देवमीशानं शरण्यं शरणं व्रज ॥३१८ 
ज्ञानेन कर्मयोगेन भक्तियोगेन वा नप । | स एवमुक्तो भगवान्‌ देवदेव्या गिरीश्वरः । 
सर्व॑संसारमुक्त्यर्थमोशवरं सततं श्रय ॥।३१२ | प्रणम्य शिरसा देवीं प्राञ्जलिः पुनरब्रवीत्‌ ॥३१९ 
एष गुह्योपदेशस्ते मया दत्तो गिरीश्वर! विस्तरेण महेशानि योगं माहेश्वरं परम्‌ । 


अस्वीक्ष्य चेतदखिलं यथेष्टं कर्तुमहेसि ॥३१३ ज्ञानं चेवात्मनो योगं साधनानि प्रचक्ष्व मे ॥३२० 


अहङ्कार, मत्सरता, काम, क्रोध, परिग्रह-अर्थात्‌ ' करने के उपरान्त देवों के प्रार्थना करने पर मैं परमेश्वर 


ङ ग्रहशीलता एवं अधर्म में रुचि का त्याग करने के . से उत्पन्न हुई हूँ । (३१४) 
उपरान्त वैराग्य में स्थित पुरुष सभी भूतों में अपने को । आपकी आराधना के कारण धर्म की स्थापना हेतु 


एवं अपने में सभी भूतों को तथा आत्मा द्वारा परम आत्मा | (मैं तुम्हें ही पिता बनाकर ) मेना की देह से उत्पन्न हुई 
का साक्षात्कार कर ब्रह्मात्व की प्राप्ति करने में समर्थ होता हु । (३१५) 
है । (३०७, ३०८) | परमात्मा ब्रह्मदेव के आदेश से स्वयंवर के समय आप 
सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने वाला-प्रसन्नात्मा | मुझे सद्र को प्रदान करेंगे । (३१६) 
हास्वरूप को प्राप्त व्यक्ति को ईश्वर-विषयक अनन्य भाव | ” _ | 5 सम्वन्ध के कारण इन्द्र 
बाली श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है । (२०९) | है राम हमार कर त । 
वाली श्रेष्ठ भक्ति हक छ च ) से कियती सहित सभी ws नमस्कार करेंगे एवं त. 
समस्त संसार (के वन्वनो) से मुक्त (आर आपके ऊपर) प्रसन्न होंगे । 
व्यक्ति) अखण्ड, ऐश्वर्ययुक्त, ब्रह्मस्वरूप श्रष्ठ तत्व का | ( अत: सभी प्रकार के प्रयत्न द्वारा ईश्वर की विषय- 
चिन्तन करते हुए ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है । (३१०) | रूपा मुझको जानो एवं ईशान-अर्थात्‌ शङ्कर देव की 
ये अद्वितीय ७००१ परम शिव महेश्वर का पूजा कर उन शरणागत हितकारी (देव) की क र 
परब्रह्म की प्रतिष्ठा हे । _ जाओ । ऽ 
{ मुक्ति प्राप्त करने के लिये कै 
हे t+ तसा रा ईश्वर का सतत (महेश्वर) देव की देवी के ऐसा कहने 92 य 
ज्ञान, ग दमडी भक्तियोग दृ १०२ राज हिमालय सिर द्वारा चा न प्रणाम कर च ) 
आश्रय ग्रहण करो । द > | रान्त हाथ पुनः कहने लगे 
हे क मैंने तम्हें यह गुह्य उपदेश दिया हे । रान्त हाथ जोड़कर पुनः कह ञः 
हे गिरीश्वर ! मैंने तुम्हें यह नथ ता हे महेशानि ! (आप) मुझे श्रेष्ठ माहेश्वर योग एवं 
- | (तत्त्व) का विचार कर यथेष्ट रत ८ साधन विस्तारपूर्वक 
i (३१३) | ज्ञान तथां अपना योग और साध व 


महेश्वर की निन्दा करने वाले पिता दक्ष की निन्दा बतलाय । 
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१९.११.३२१] 
तस्येतत्‌ परमं ज्ञानमात्मयोगमनुत्तमम्‌ । 
यथावद्‌ व्याजहारेशा साधनानि च विस्तरात्‌ ॥३२१ | 
निशम्य वदनाम्भोजाद्‌ गिरीन्द्रो लोकपूजितः । 
लोकमातुः परं ज्ञानं योगासक्तोऽभवत्पुनः ॥३२२ 
प्रददौ च महेशाय पातीं भाग्यगौरवात्‌ । 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणः साध्वीं देवानां चेव संनिधो ।॥।३२३ 
य इमं पठतेऽध्यायं देव्या माहात्म्यकोर्तनम्‌ । 
शिवस्य संनिधौ भक्त्या शुचिस्तद्भावभावितः॥। ३२४ 
सर्वपापविनिर्मुक्तो दिव्ययोगसमन्वितः । 
उल्ल ङ्क्य ब्रह्मणो लोक देव्याः स्थानमवाप्नुयात्‌ ॥ ३२५ 
यश्चेतत्‌ पठते स्तोत्रं ब्राह्मणानां समीपतः । 
देव्याः समाहितमनाः सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥३२६ 
नाख्रामष्टसहुस्रं तु देव्या यत्‌ समुदीरितम्‌ । 
ज्ञात्वाऽकंमण्डलगतां संभाव्य परमेश्वरीम्‌ ॥३२७ 


देवी ने उन्हें विस्तारूर्वक वह (माहेश्वर) श्रेष्ठ ज्ञान, 
अपना उत्तम योग एवं साधन ठीक-ठीक वतलाया । (३२१) 


लोक-माता के मुखकमल से परम ज्ञान को सुनकर . 


लोकपूजित पर्वतराज पुनः योगासक्त हो गए। (३२२) 
महान्‌ भाग्यवश ब्रह्मा के निर्देश से (उन्होंने) देवों 

की उपस्थिति में महेश को साध्वी पार्वती का दान दिया । 
(३२३) 


जो व्यक्ति शिव के समीप पवित्रत।पूर्वक उनके भाव ; 


से युक्त होकर देवी के माहात्म्य का वर्णन करने वाले इस 
अध्याय को पढ़ता है (वह) सभी पापों से मुक्त हो जाता 
है एवं दिव्ययोग से युक्त होकर ब्रह्मलोक को पारकर 
देवी के स्थान को प्राप्त करता है । (३२४, ३२५) 


जो एकाग्र चित्त से देवी के इस स्तोत्र को ब्राह्मणों के ' 


समीप पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 


द्विज को देवी के जो एक सहस्र और आठ नाम कहे 
गये हैं उन्हें जानने के अनन्तर सूर्यमण्डल में स्थित परमे- 
शवरी की भावना करने के उपरान्त भक्तियोगपूर्वंक अनन्य 


मन से गन्धपुष्प आदि द्वारा (उनकी) पूजा कर देवी के | 
महेश्वर सम्वन्धी श्रेष्ठ भाव का स्मरण करते हुए मरण- | से महान्‌ लक्ष्मी प्राप्त करता है । 


कूसेपुराणे 

| अभ्यच्य 
संस्सरन्‌ परमं भावं देव्या माहेश्वरं परम्‌ ॥।३२८ 
| अनन्यसानसो नित्यं जपेदामरणाद्‌ दिजः । 
सोऽन्तकाले स्मृति लब्ध्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥३२९. 


गन्धपुष्पाद्यरभे क्तियोगसमन्वितः । 


अथवा जायते विप्रो ब्राह्माणानां कुले शुचो । 
पुर्वसंस्कारमाहात्म्याद्‌ ब्रह्मविद्यामवाप्य सः ।।३३० 


संप्राप्य योगं परमं दिव्यं तत्‌ पारमेश्वरम्‌ । 
शान्तः सर्वगतो भूत्वा शिवसायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥३३१ 
प्रत्येकं चाथ नामानि जुहुयात्‌ सवनत्रयस्‌ । 
पुतना दिकृतदोषेग्रहदोषेश्च मुच्यते ॥३३२ 
जपेद्‌ वाऽहरहरनित्यं संवत्सरमतन्द्रितः । 
श्रीकामः पातीं देवीं पूजयित्वा विधानतः ॥३३३ 
संपूज्य पाश्वेतः शंभुं त्रिनेत्रं भक्तिसंयुतः । 


लभते महतीं लक्ष्मी महादेवप्रसादतः ॥३३४ 


पर्यन्त नित्य (उस एक सहस्र आठ नाम का) जप करना 
चाहिए । (ऐसा करने वाला) वह द्विज अन्त समय में 
(देवी-विषयक) स्मृति प्राप्त कर परम ब्रह्म की उपलब्धि 
करता है । (३२७-३२४) 

अथवा वह विप्र ब्राह्मण के पवित्र कुल में उत्पन्न होता 
है तथा पूर्व संस्कार के माहात्म्य से (उसे) ब्रह्मविद्या की 
प्राप्ति होती है । (३३०) 

परमेश्वर सम्बन्धी अलौकिक श्रेष्ठ योग प्राप्त करने 


¦ के उपरान्त शान्त एवं सर्वव्यापी होकर (वह व्यक्ति) शिव 


। का सायुज्य प्राप्त करता है । 


(३३१) 
(जो व्यक्ति) तीन सवनों अर्थात्‌ तीनों संध्या अथवा 


: तीन यज्ञों में प्रत्येक नाम से हवन करता है (वह) पूत- 


¦ जाता है। 
(३२६) | 


नादि सम्वन्धी दोष तथा ग्रहों के दोषों से मुक्त हो 
(३३२) 
अथवा लक्ष्मी की कामना करने वाला व्यक्ति विधान- 


| पवेक पार्वती की पूजा करने के उपरान्त (उनके) पार्श्व 


में भक्तिपूर्वक त्रिलोचन शम्भु का पूजनकर आलस्य- 


| रहित भाव से एक वर्ष तक प्रतिदिन (सहस्र नाम का) 


[| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
[| 


जप करे । (ऐसा करने से वह व्यक्ति) महादेव की कृपा 
(३३३, ३३४), 
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पृदेविभागे द्वादशोऽध्यायः [११२.१० 


तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन जप्तव्यं हि द्विजातिभिः । ` प्रसङ्गात्‌ कथितं विप्रा देव्या माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
सर्वेपापापनोदार्थ देव्या नाम सहन्नकम्‌ ।।३३५ | अतः परं प्रजासर्ग भृग्वादीनां निबोधत ॥।३३६. 
65 € ७० _ ७ 6९. ७ Cr 
इति श्रोकूमपुराणे षट्साहस्रयां संहितायां पूवेविभागे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


९५ 


सुत उवाच । विरजाः पर्वेतश्चेव पोणंमासस्य तौ सुतो ॥॥५. 
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्चा लक्ष्मीर्नारायणप्रिया । क्षमा तु सुषुवे पुत्रान्‌ पुलहस्य प्रजापतेः । 
देवो धाताविधातारो मेरोर्जामातरौ तथा ॥१ | कर्दमं च वरीयांसं सहिष्णुं मुनिसत्तमम्‌ १६. 
आयतिनियतिमेरोः कच्ये चेव महात्मनः । | अब च कनीयांसं तपोनिर्दूतकल्मषम्‌ । 
| अनसूया तथवात्रेजज्ञ पुत्रानकल्मषान्‌ ।।७ 
सोमं दुर्वाससं चेव दत्तात्रेयं च योगिनम्‌ । 
स्भृतिश्चाङ्गिरतः पुत्रीजज्ञे लक्षणसंयुताः ।।ऽ 
सिनीवालीं कुहूं चेव राकामनुमति तथा । 
मरीचेरपि संभूतिः पौर्णमासमसूयत । प्रीत्यां पुलस्त्यो भगवान्‌ दत्तात्रिमसृजत्‌ प्रभुः ।!९ 
कन्याचतुष्टयं चेव सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥४ | पूर्वजन्मनि सोऽगस्त्यः स्मृतः स्वायंभुवेऽन्तरे । 
तुष्टिर्ज्येष्ठा तथा दृष्टिः कृष्टिश्चापचितिस्तथा । वेदबाहुं तथा कन्यां सन्नति नाम नामतः ॥१० 


धाताविधात्रोस्ते भार्यं तयोर्जातौ सुतावुभौ ॥२ 
प्राणश्चैव सृकण्ड्श्च मार्कण्डेयो मृकण्डुतः । 
तथा वेदशिरा नाम प्राणस्थ द्युतिमान्‌ सुतः ॥३ 


अतएव द्विजाति को सभी प्रकार के प्रयत्न द्वारा सभी हे विप्रो ! प्रसङ्गवश देवी के उत्तम माहात्म्य का 

पापों को दूर करने के लिए देवी के सहस्रनाम का जप | वर्णन किया गया । इसके पश्चात्‌ शृ आदि की अ 

करना चाहिए । (३३५) | सृष्टि को सुनो । (३३६) 
छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पूर्वेविभाग में ग्यारहवां अध्याय समाप्त--११- 


१२ 


सूत ने कहा-- ' अपचिति (नामक चार कन्यायें थीं) पौर्णमास को विरजाः 

भृगु की ख्याति नामक पत्नी से नारायण प्रिया लक्ष्मी एवं पर्वत नामक दो पुत्र हुए । (५) 
उत्पन्न हुई तथा धाता एवं विधाता नाम के दो (देव)जो प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने कर्दम, वरीयान्‌ एवं 
मेरु के जामाता थे (भूगु के पुत्र थे) । (१) उनसे छोटे सहिष्णु नामक तपस्या से निष्पाप श्रेष्ठ मुनि 


महात्मा मेरु को आयति और नियति नामक कन्याये । को जन्म दिया । इसी प्रकार अत्रि की पत्नी अनसुया ने सोम,. 
थीं । धाता और विधाता की वे पत्नियाँ हुई । उनसे दो ' दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न 
पुत्र उत्पन्न हुए--प्राण और मृकण्डु (उनमें) मृकण्डु से | किया | अङ्गिरा की पत्नी स्मृति ने सिनीवाली, कूहू, राका 
मार्कण्डेय तथा प्राण से तेजस्वी वेदशिरा नामक पुत्र उत्पन्न | एवं अनुमति नामक पुत्रियो को उत्पन्न किया । प्रभु भगवान्‌ 
हुआ । (२, ३) | पुलस्त्य ने प्रीति (नामक अपनी पत्नी) से दत्तात्रि (नामक 

मरीचि की (पत्नी) सम्भूति ने भी सभी लक्षणों से | पुत्र) उत्पन्न किया । स्वायम्भुव नामक मन्वन्तर के (अपने) 
युक्त पौर्णमास नामक पुत्र एवं चार कन्याओं को उत्पन्न | पूबेजन्म में वे (दत्तात्र) अगस्त्य कहे जाते थे। इसी प्रकार 


किया । (४) | (पुलस्त्य को प्रीति से) वेदबाहु नामक (एक अन्य पुत्र) 
सबसे बड़ी तुष्टि, (तथा तदनन्तर) वृष्टि, कृष्टि तथा तथा सन्नति नामक एक दूसरी कन्या थी । ६-१० )' 
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१.१२.११] 


'पुत्राणां षष्टिसाहस्रं संततिः सुषुवे कृतोः । 


ते चोध्वरेतसः सर्वे बालखिल्या इति स्थृताः ।। ११ 
वसिष्ठश्च तथोर्ज्जायां सप्तपुत्रानजीजनत्‌ । 
कन्यां च पुण्डरीकाक्षां सर्वंशोभासमन्विताम्‌ ।।१२ 
रजोहश्चोध्वबाहुश्च सञनश्चानघस्तथा । 
सुतपाः शुक्र इत्येते सप्त पुत्रा महौजसः ।।१३ 
योऽसौ रुद्रात्मको वह्निब्नेह्मणस्तनयों द्विजाः । 
स्वाहा तस्मात्‌ सुतान्‌ लेभे त्रीनुदारान्‌ महौजसः !। १४ 
पावकः पवसानश्च शुचिरग्निश्च ते त्रयः । 


निर्मथ्यः पवमानः स्याद्‌ वेद्युतः पावकः स्मृतः ।।१५ 


यश्चासौ तपते सूर्यः शुचिरग्निस्त्वसौ स्मृतः । 


तेषां तु संततावन्ये चत्वर्रशच्च पश्च च ॥१६ 


'पावकः पवमानश्च शुचिस्तेषां पिता च यः । 


कूमेपुराणे 


| एते चैकोतपः्चाशद्‌ वह्वयः परिकीतिताः ।।१७ 
| सर्वे तपस्विनः प्रोक्ताः सर्वे यज्ञेषु भागिनः । 
| रुद्रात्मकाः स्मृताः सर्व त्रिपुण्ड्राड्रितमस्तका: ।।१८ 
| अयज्वानश्च यज्वानः पितरो ब्रह्मणः स्मृताः । 
' अग्निष्वाता बहिषदो द्विधा तेषां व्यवस्थितिः ॥ १९ 
। तेभ्यः स्वधा सुतां जल्ने मेनां वैतरणीं तथा । 
। ते उभे ब्रह्मवादिन्यो योगिन्यो मुनिसत्तमाः ।।२० 
' असूत सेना मेनाक क़ोञ्चं तस्यानुजं तथा । 
' गङ्गा हिमवतो जज्ञे सर्वेलोकेकपावनी ॥२१ 


' स्वयोगाग्निबलाद्‌ देवीं लेभे पुत्रीं महेश्वरीं 
| यथावत्‌ कथितं पूर्व देव्या माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥।२२ 
' एषा दक्षस्य कन्यानां मयाऽपत्यानुसंततिः 


इति श्रीकूमंपुराणे पट्साहस्रयां संहितायां पूवेविभागे द्वादशोऽध्यायः )॥१२॥ 


ऋतु की पत्नी सन्तति ने साठ हजार पुत्रों को जन्म 
“दिया । वे सभी ऊध्वेरेता वालखिल्य कहे जाते हैं । (११) 
वसिष्ठ ने ऊर्ज्जा नामक पत्नी से सात पुत्रों एवं सभो 
प्रकार की शोभा से युक्त कमलनयना एक कन्या को उत्पन्न 
किया । (१२) 
रज, ऊह, ऊव्वेवाहु, सवन, अनघ, सुतपा एवं शुक्र यें 
(वसिष्ठ के) सात महातेजस्वी पुत्र थे । (१३) 


हे द्विजो ! ब्रह्मा को रुद्रस्वरूप वह्लि नामक जो पुत्र | 


था उससे स्वाहा (नामक उसकी पत्नी) ने महापराक्रमी 
“तीन उदार पुत्र प्राप्त किये । (१४) 
वे तीनों पावक, पवमान और शुचि अग्नि (नामक 
पुत्र) थे । निर्मेथ्य-अर्थात्‌ मन्थन द्वारा उत्पन्न-अग्नि को 
'पवमान तथा विद्युत सम्वन्धी अग्नि को पावक कहते हैं । 
(१५) 

और जो यह सूर्य तपता है उसे शुचि अग्नि कहा जाता 

है । उन (तीनों अग्नियों) की चालीस एवं पाँच अर्थात्‌ 
वेतालीसों सन्तान हैं । (१६) 
पावक, पवमान एवं शुचि और इनके पिता (रुद्रात्मक 
अग्नि) तथा (उन तीनों अग्नियों के पैंतालीस पुत्र) ये 


व्याख्याता भवतामद्य मनोः सृष्टि निबोधत ॥॥२३ 
¦ सभो उनचास वरह्नियाँ कही गई हैं । (१७) 


ये सभी तपस्वी कहे गये हैं। यज्ञ में इन सभी का भाग 

होता है। इन सभी को रुद्रात्मक कहा गया है । ये सभी 
मस्तक पर त्रिपुण्ड धारण करते हैं । (१८) 
अग्निष्वात्ता एवं वहिंषद नामक पितृगण ब्रह्मा के पुत्र 

कहे गये हैं । उनका अथज्वा अर्थात्‌ अयज्ञशील एवं यज्वा 

| अर्थात्‌ यज्ञशील नामक दो विभाग हैं । (१६) 
| स्वथा ने उनसे मेना और वैतरणी नामक पुत्रियों को 
| उत्पन्न किया । हे मुनिश्रेष्ठो ! वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी 
| एवं योगयुक्त थीं । (२०) 
¦ मेनाने मैनाक और उसके अनुज क्रौञ्च को उत्पन्न 
किया । हिमवान्‌ से समस्त लोक को पावन करने वाली 
अद्वितीय गङ्गा उत्पन्न हुई । (२१) 
| (हिमवान्‌ ने) अपने योगाग्नि के वल से देवी महेश्वरी 
को पुत्री रूप में प्राप्त किया । पूर्व में यथावत्‌ देवी के 
उत्तम माहात्म्य का वर्णन किया जा चुका है। (२२) 
मैंने दक्ष की कन्याओं की इस सन्तति (के क्रम) का 

| आप लोगों से व्याख्यान किया । अव मनु की सृष्टि का वर्णन 
सुनो । (२३) 


छः सहस्र शलोकोंवाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पूर्वविभाग में वारहवाँ अध्याय समाप्त-१२. 


[74] 
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१३ 


सूत उवाच । मनोरजायन्त दश नड़लायां महौजसः । 
प्रियत्रतोत्तानपादी मनोः स्वायंभुवस्य तु | कन्यायां सुमहावीर्या वैराजस्य प्रजापतेः ॥७ 


धर्मज्ञौ सुमहावीयों शतरूपा व्यजीजनत्‌ ॥१ | ऊरुः पुरुः शतय्युम्नस्तपस्वी सत्यवाक्‌ शुचिः । 
ततस्तुत्तानपादस्य भ्रुवो नाम सुतोऽभवत्‌ । अय्निष्टुदतिरात्रश्च सुद्युम्नश्चाभिमन्युकः ।।८ 
भक्तो नारायणे देवे प्राप्तवान्‌ स्थानमुत्तमम्‌ ॥२ | ऊरोरजनयत्‌ पुत्रान्‌ षडाग्नेयी महाबलान्‌ । 
श्रेवात्‌ शिष्टि च भव्यं च भार्या शम्भुव्यजायत। अङ्गं सुमनसं स्वात क्रतुमङ्गिरसं शिवम्‌ ॥९ 
शिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ ।।३ | अद्भद्‌ वेनोऽभवत्‌ पश्चाद्‌ वेन्यो वेनादजायत । 
बसिष्ठवचनाद्‌ देवी तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । योऽसौ पृथुरिति ख्यातः प्रजापालो महाबलः ॥१०- 
आराध्य पुरुषं विष्णुं शालग्रामे जनादेनम्‌ ।।४ येन दुग्धः मही पूर्वं प्रजानां हितकारणात्‌ । 
रिपुं रिपुंजयं विप्रं वृकलं वृषतेजसम्‌ । नियोगाद्‌ ब्रह्मणः सार्धं देवेन्द्रेण महौजसा ।।११` 
नारायणपरान्‌ शुद्धान्‌ स्वधर्मपरिपालकःन्‌ ॥५ | वेनपुत्रस्य वितते पुरा पतामहे मखे । 
रिपोराधत्त बृहती चक्षुषं सर्वतेजसम्‌ । ` सूतः पौराणिको जज्ञे सायारूपः स्वयं हरिः ॥ १२: 
सोऽजीजनत्‌ पुष्करिण्यां देरण्यां चाक्षुषं मनुम्‌ । | प्रवक्ता सवंशास्त्राणां धर्मज्ञो गुणवत्सलः । 


प्रजापतेरात्सजायां वीरणस्य महात्मनः ॥६ | तं मां वित्त मुनिश्रेष्ठाः पूर्वोद्‌सुतं सनातनम्‌ ।। १३- १ 


१३ ~ 
सूत ने कहा-स्वायम्भुव (मनु) की पत्नी शतरूपा | अतितेजस्वी मनु को वैराज नामक प्रजापति + ः कन्या न 
~ तैर > ~ ९ ० महाः नडव ~ ऊरु मत ४ दु 
ने प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो धर्मज्ञ एवं महा- | नड्वला से महापराक्रमी ऊरु, पुरु शतच, * प्‌ i 
पुत्रों को पराक्रमी जन्म दिया । (१) | सत्यवाक्‌, शुचि, अग्निष्टुर्‌, अतिरात्र, सुद्यु म्न भ्‌ अ १ 
गे मन्युक दस पुत्र हुए । ७, ८ 
तदनन्तर उत्तानपाद को ध्रुव नामक पुत्र हुआ । | मन्युक pe डु टा. नव ल, र 
नारायण देव के ( उस) भक्त ने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया । | ऊरु की पत्नी आ १ ह्‌ श्‌ प्रो हे । 
(२) | स्वाति, ऋतु, अङ्गरस एव शिव नामक छः पुत्रों को उत्पन्न 


म | अङ्ग से वेन की उत्पत्ति हुई एवं वेन से वेत्य | 
ध्रुव की शम्भु नामक भार्या ने श्लिष्टि एवं भव्य | किया । कमल लक पट ता 242 


नामक पुत्र उत्पन्न किये । श्लिष्टि की पत्नी सुच्छाया ने कळ हुए / हक 
पाँच निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया । उसने वसिष्ठ के प्रसिद्ध हुए काल में ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने प्रजाओं के ? 
कथनानुसार अत्यन्त कठोर तप करके एवं शालग्राम में | छ. Si MN प 
जनार्दन पुरुष विष्णु की आराधना कर रिपु, रिपुञ्जय, As जनक 
विश्र, वृकल एवं वृषतेजस नामक नारायण-परायण, शुद्ध, ली गम शक 
स्वधर्म परिपालक (पाँच पुत्रों को उत्पन्न किया) । (३-५) ९१०१: बल लक सति त 

रिपु की पत्नी बृहती ने सर्वतेज सम्पन्न चक्षुष को | यज्ञ में सभी श कमा 2 
जन्म दिया । उसने अर्थात्‌ चक्षुष ने प्रजापति महात्मा | सूत के Ds We क हरि यः 
वीरण की पुत्री पुष्करिणी से चाक्षुष मनु को उत्पन्न | शष पुतिगी ही ५३० चा 
किया । ( ) जानो । 
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१.१३.१४ ] कूसेपुराणे 


-अस्मिन्‌ मन्वन्तरे व्यासः कृष्णद्वेपायनः स्वयम्‌ । अचिरादेव तन्वद्को भार्या तस्य शुचिस्मिता । 
श्रावयामास मां प्रीत्या पुराणं पुरुषो हरिः ॥१४ ¦ शिखण्डिनं हविर्द्धाममन्तर्द्धाता व्यजायत ॥२१ 
मदत्वये ठु ये सूताः संसूता वेदर्वाजताः। | शिख्ण्डिनोऽभवत्‌ पुत्रः सुशील इति विश्रुतः । 
तेषां पुराणवक्तुत्वं वृत्तिरासीदजाज्ञया ।१५ धामको रूपसंपञ्चो वेदवेदाङ्गपारगः ॥२२ 
स तु वेभ्यः पृथुर्धोसान्‌ सत्यसंधो जितेन्द्रिय: । 
सार्वभौमो महातेजाः स्दधमंपरिपालकः ।।१६ 
तस्य बाल्यात्‌ प्रभृत्येव भक्तिर्तारायणेऽभवत्‌ । 
'गोवर्धतर्गिरि प्राप्य तपस्तेपे जितेन्द्रियः ॥ १७ 
-तपसा भगवान्‌ प्रीतः शङ्कचक्रगदाधरः । क 
आगत्य देवो राजानं प्राह दामोदरः स्वयम्‌ ।।१८ पेते घमपद नास धर्मसिद्धिप्रद: बनम्‌ । 


' सोऽधीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ धर्मण तपसि स्थितः । 
| सति चक्रे भाग्ययोगात्‌ संन्यासं प्रति धर्मवित्‌ ॥२३ 
| स कृत्वा तीर्थसंसेवां स्वाध्यापे तपसि स्थितः । 
। जगास हिमवत्पृष्ठं कदाचित्‌ सिद्धसेवितम्‌ ।।२४ 


घामिको रूपसंपन्नौ सर्वशस्त्रभृतां वरौ । | अपश्यद्‌ योगिनां गस्थसगस्यं ब्रह्मविद्विषास्‌ ।।२५ 

'सत्प्रसादादसंदिग्धं पुत्रौ तव भविष्यतः! तत्र मन्दाकिनी नास सुपुण्या विमला नदी । 
एवधुक्त्वा हृषीकेशः स्वकीयां प्रकृति गतः ॥।१९ | पद्मोत्पलवनोपेता सिद्धाश्रमविभूषिता ॥२६ 

-चैन्योऽपि वेदविधिना निश्चलां भक्तिमुद्ृहन्‌ । स तस्या दक्षिणे तीरे मुनीन्द्रर्योगिभिवृतम्‌ । 
अपालयत्‌ स्वकं राज्यं न्यायेन मधुसूदने ।।२० ` सुपुष्यमाश्रमं रम्यमपश्यत्‌ प्रीतिसंयुतः २७ 
इस मन्वन्तर में कृष्णट्रेपायन व्यास नामक पुराण उनकी शुचिस्मिता कृशाङ्गी भार्या अन्तरद्धान ने थोड़े 
पुरुष हरि ने स्वयं मुझे प्रीतिपूर्वक पुराण सुनाया है। ही समय में शिखण्डी, एवं हृविर्द्धान (नामक पुत्रों) को 
(१४) जन्म दिया । (२१) 


मेरे वंश में जो वेदवजित सूत उत्पन्न हुए अजन्मा | 


श ल | शिखण्डी को सुशील नाम से प्रसिद्ध, धामिक, रूपसंपन्न 
(ब्रह्मा) की आज्ञा से पुराणों का प्रवचन करना उनकी 


एवं वेदवेदाङ्गपारगामी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । (२२) 


वत्ति हई । 4 ८ र ~ ने 
द हु ७ यन विविध (१५) धर्मानुसार विधिपूर्वक वेदों का अध्ययनकर धर्मपूर्वक 
वे वेन्य पृथु बुद्धिमान्‌, सत्यसन्ध, 'जतान्ट्रय, सम्दृर्ण तप में रत उस धर्मज्ञ ने भाग्यवश संन्यास का विचार 
भूमि के स्वामी, महातेजस्वी एवं स्वधमे परिपालक थे। | किया । (२३) 
(१६) | तीर्थ अर्थात्‌ गुरु एवं पुण्यजनक स्थानों की भलीभांति 


वाल्यकाल से ही उनकी नारायण में भक्ति थी। 
गोवद्धन पर्वत पर जाकर उन जितेन्द्रिय (पृथु) ने तप 
किया । (१७) 


| सेवा करने के उपरान्त स्वाध्याय एवं तप में लगा रहने 

वाला (वह) एक समय सिद़्ों से सेवित हिमालय पर्वत 

५० पूर गया | (२४) 
उनके तप से शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले 


| 

| 

| 
भगवान्‌ प्रसन्न हो गये । राजा के पास आकर स्वयं दामो- | _ वहाँ (उसने) (0५ को गम्य तथा yea 
देव ने एव ब्राह्मणा अगम्य 
दर देव ने कहा-- (१८) | वेद एवं ब्राह्मणों के द्वेषियों को अगम्य धर्म एवं रि 
| 
| 
| 


मेरे अनुग्रह से निस्सन्देह तुम्हें थामिक, स्वरूपवान्‌ देने वाले धर्मपद नामक वन को देखा । (२५) 
सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ दो पुत्र होंगे । ऐसा कहकर वहाँ सिद्धों के आश्रम से विभूषित पद्मोत्पल के वन 


हृषीकेश अपने प्राकृतिक रूप में स्थित हो गए । (१४) 
वैन्य (पृथु) भी वेदविधि से मधुसूदन में निश्चल 
भक्ति धारण करते हुए न्यायपूर्वंक अपने राज्य का पालन 


-करने लगे । (२०) 
[76 


अर्थात्‌ कमलदल के समूहों से युक्त सुन्दर पवित्र एवं स्वच्छ 
(जल वाली) मन्दाकिनी नाम की नदी थी। (२६) 

उसके दक्षिण तट पर उसने प्रीतिपूर्वक मुनीन्द्रों एवं 
योगियों से युक्त सुन्दर-पवित्र व रम्य आश्रम को देखा । (२७) 
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पूचेबिमागे न्नयोद्‌शोऽध्यायः 


सन्दाकिनीजले खात्वा संतप्य पितृदेवताः । 
अर्चथित्वा महादेवं पुष्प: पद्मोत्पलादिभिः ॥२८ 
ध्यात्वार्कसंस्थसीशानं शिरस्याधाय चाञजलिम्‌। 
संप्रेक्षसाणो भास्वन्तं तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥२९ 
रुद्राध्यायेन गिरिशं रुद्रस्थ चरितेन च । 
अन्यैश्च विविधः स्तोत्रे: शांभवेरवेदसंभवेः ॥३० 
अथास्मिञ्चन्तरेऽपश्यत्‌ समायान्तं महामुनिम्‌ । 
इवेताश्वतरनासानं सहापाशुपतोत्तमस्‌ ॥३१ 
सह्ससंदिग्यसवाङ्कं कोपीनाच्छादनान्वितन्‌ । 
तपसा कर्षितात्मानं शुक्लयज्ञोपवीतिनस्‌ ॥३२ 
ससाप्य संस्तवं शंभोरानन्दात्राविलेक्षणः । 
ववन्दे शिरसा पादौ प्राञ्जलिर्वाक्सब्रबीत्‌ ॥३३ 
घन्योऽस्स्यदुगुहीतोऽस्मि यन्मे साक्षान्सुनोश्वरः । 
योगीश्वरोऽच्य भगवान्‌ दुष्टो योगविदां वरः ॥३४ 
अहो से सुमहद्भाग्यं तपांसि सफलानि से । 


मन्दाकिनी के जल में स्नान करने के उपरान्त पितृ- 
देवों का तर्पण कर (उसने) पुष्प एवं कमलदल द्वारा 
महादेव का पूजन किया । तत्पश्चात्‌ सूर्येस्थ ईशान-अर्थात्‌ 
परमेश्वर का ध्यान करने के अनन्तर मस्तक से हाथ 
जोड़कर सूर्य को देखते हुए (वह) रुद्राध्याय, रद्र के चरित्र 
एवं अन्य अनेक प्रकार के शम्भु विषयक वैदिक स्तोत्रों से 
परमेश्वर गिरीश की स्तुति करने लगा । (२८-३०) 
तदन्तर इसी वीच (उसने) समस्त अङ्गों को भस्म से 
“लिप्त किये हुए कोपीन रूपी वस्त्र से युक्त तपस्या से क्षीण 
शरीर बाले शुवल यज्ञोपवीतधारी श्रेष्ठ महापाशुपत श्वेता- 
वतर नामक महामुनि को आते देखा । (३१, ३२) 
शम्भु की स्तुति समाप्त कर नेत्रों में आनन्दाश्रु भरे 
'हुए (उसने उनके) चरणों में सिर से प्रणाम किया एवं 
हाथ जोड़ कर वोला-- (३३) 
क्योंकि आज (मुझे) योगज्ञों में श्रेष्ठ मुनीश्वर (स्वरूप ) 
साक्षात्‌ योगीश्वर भगवान्‌ (आप) दिखलाई पड़े अतः मैं 
धन्य तथा अनुगृहीत हूं । (३४) 
अहा ! मेरा भाग्य महान्‌ एवं सुन्दर है। मेरे तप 
सफल हुए । हे निष्पाप ! मैं क्या करू ? मैं आपका शिष्य 
हूँ। (आप) मेरी रक्षा करें । (३५) 
तदनन्तर सदाचार सम्पन्न राजा सुशील के ऊपर अनुग्रह 
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| कि करिष्यामि शिष्योऽहं तव मां पालयानघ ॥३५ 
सोऽनुगृह्याथ राजानं सुशीलं शीलसंयुतम्‌ । 

| शिष्यत्वे परिजग्राह तपसा क्षीणकल्मषम्‌ ॥।३६ 
| सांन्यासिक विधि कृत्स्तं कारयित्वा विचक्षणः । 

ददौ तदेश्वर ज्ञानं स्वशाखाविहितं ब्रतम्‌ ॥३७ 
अशेषवेदसारं तत्‌ पशुपाशविमोचनम्‌ । 

| अन्त्याश्रममिति ख्यातं ब्रह्मादिभिरनुष्ठितम्‌ ।।३८ 
| उवाच शिष्यान्‌ संप्रेक्ष्ण ये तदाश्रमवासिनः । 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्यान्‌ ब्रह्मचर्यपरायणान्‌ ॥३९ 
| सया प्रर्वात्ततां शाखामधीत्येवेह योगिनः । 

| समासते महादेवं ध्यायन्तो निष्कलं शिवम्‌ ॥४० 
। इह देवो सहादेवो रममाणः सहोमया । 

| अध्यास्ते भगवानीशो भक्तानामनुकम्पया ॥४१ 
| इहाशेषजगद्धाता पुरा नारायणः स्वयम्‌ । 

| आराधयन्महादेवं लोकानां हितकाम्यया ॥४२ 


। कर उन्होंने तपस्या के कारण क्षीण हुए पापों वाले (उस 
| राजा को अपने) शिष्य रूप से स्वीकार किया । (३६) 
(उन) कुशल (मुनि) ने सम्पूर्णं संन्यास सम्बन्धी 
विधि करवाकर (उसे) ईश्वर सम्वन्धी ज्ञान, अपनी 
(वेद की) शाखा द्वारा विहित व्रत, पशु अर्थात्‌ अमुक्त जीवों 
के पाश अर्थात्‌ (उन्हें) वाँधने वाली माया से छुटकारा 
दिलाने वाला सम्पूर्ण वेदों का तत्त्व तथा अन्त्याश्रम नाम 
से प्रसिद्ध ब्रह्मादिकों द्वारा अनुष्ठित आश्रम प्रदान किया । 
(३७, ३८) 

उस आश्रम स्थल में रहने वाले अपने ब्रह्मचर्य परायण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शिष्यों को देखकर (उन्होंने) 
कहा-- (३४) 


योगी लोग मेरे द्वारा प्रवतित (वेद की) शाखाका 


अध्ययन कर निष्कल शिव, महादेव का ध्यान करते हुए 


यहाँ निवास करते हैं । (३०) 
भक्तों के ऊपर अनुकम्पा करने र्क! दृष्टि से भगवान्‌ 


ईश महादेव उमा के साथ रमण करते हुए यहाँ रहते 


हैं । 
प्राणिं के हित की इच्छा से सम्पुणे जगत्‌ को धारण मो | 
करने वाले स्वयं नारायण महादेव की आराधना करते हुए 
प्राचीन काल में यहाँ रहते थे । (४२) 


ड 
न 
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इहैव देवमीशानं देवानामपि देवतम्‌ । प्राचीनर्बाहषं साञ्जना धनुर्वेदस्य पारगम्‌ ॥।५०' 
आराध्य महतीं सिद्धि लेभिरे देवदानवाः ।।४३ प्राचीनबरहिर्भगवान्‌ सवंशस्त्रभृतां वरः । 
इहैव मुनयः पूर्व सरीच्याद्या महेश्वरम्‌ । समुद्रतनयायां वे दश पुत्रानजीजनत्‌ ।।५१ 
दृष्ट्रा तपोबलाज्ज्ञानं लेभिरे सार्वकालिकम्‌ ।।४४ प्रचेतलस्ते विख्याता राजानः प्रथितोजसः । 
तस्मात्‌ त्वसवि राजेन्द्र तपोयोगसमन्वितः । अधोतवन्तः स्वं वेइ नारायणपरायणाः ॥५२ 
तिष्ठ नित्यं मया सार्धं ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥४४ दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापति: । 
एवमाभाष्य विप्रेन्द्रों देवं ध्यात्वा पिनाकिनम्‌ । दक्षो जज्ञे महाभागो यः पूर्व ब्रह्मणः सुतः ॥ ५३ 
आचचक्षे महामन्त्रं यथावत्‌ स्वार्थसिद्धये ॥४६ स तु दक्षो महेशेन रुद्रेण सह धीमता । 
सर्वेपापोपशमनं वेदसारं विमुक्तिदम्‌ । कृत्वा विवादं रुद्रेण शप्तः प्राचेतसोऽभवत ॥।५४ 
अशिरित्यादिकं पुण्यमृषिभिः संग्रवतितम्‌ ।।४७ समायान्तं महादेवो दक्षं देव्या गृहं हरः । 
सोऽपि तदृ चनाद्‌ राजा सुशीलः श्रद्धयान्वितः । दृष्टा यथोचितां पुजां दक्षाय प्रददौ स्वयम्‌ ।। ५४. 
साक्षात्‌ पाशुपतो भूत्वा वेदाभ्यासरतोऽभवत्‌ ।।४८ तदा वे तमसाविष्टः सोऽधिकां ब्रह्मणः सुतः । 
भस्मोद्ूलितसर्वाङ्ग : न्दमूलफलाशनः । पूजामनर्हामन्विच्छन्‌ जगाम कुपितो गृहम्‌ ॥॥५६. 
शान्तो दान्तो जितक्रोधः संन्यासविविमाश्चितः ४९ ` कदाचित्‌ स्वगृहं प्राप्तां सतीं दक्षः सुदुर्मनाः । 
हविर्धानस्तथःग्नेय्यां जनयामास सत्युतम्‌ । भर्त्र सह विनिन्छेनां अर्त्सयासास वे रुषा ॥५७. 


यहीं देवों के भी देव ईशान (शिव) की आराधना 
कर देवों एवं दानवों ने महती सिद्धि प्राप्त की । (४३) 
तप के वल से महेश्वर का दर्शन कर मरीच्यादि 
मुनियों ने यहीं सभी कालों में वना रहने वाला स्थिर 
ज्ञान प्राप्त किया । (४४) 
अतः हे राजेन्द्र ! तुम भी तप एवं योग से युक्त होकर 
मेरे साथ (यहाँ) रहो । इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त 
होगी । (४५) 
ऐसा कहने के उपरान्त पिनाकधारी देव (शङ्कुर) 
का ध्यान कर उन वित्रश्रेष्ठ ने स्वार्थ की सिद्धि के लिये 
सभी पापों को नष्ट करने वाले, वेदों के सारस्वरूप, मोक्ष- 
प्रद, ऋषियों द्वारा प्रवत्तित एवं प्रणय-जनक “अग्नि” 
इत्यादि महामन्त्र का विधिपूर्वक उपदेश दिया । (४६,४७) 
वह्‌ सुशील राजा भी उनके कहने से श्रद्धापूवेक साक्षात्‌ 
पशुपति का भक्त होकर वेदाभ्यास में रत हुआ । (४८) 


सभी अङ्गों में भस्म लगाकर कन्दमूल एवं फलों का | 


आहार करते हुए शान्त, दान्त एवं क्रोवजयी (राजा) 

संन्यास विधि अङ्गीकार कर लिया । (४5) 
हविर्धान ने आग्नेयी नामक अपनी पत्नी में धनुर्वेद के 

पारगामी प्राचीनवहि नामक सत्पुत्र को उत्पन्न किया । 


(५०) | 


सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ प्राचीनवर्हि 
समुद्र की पुत्री से दस पुत्रों को उत्पन्न किया । (५१) 


प्रचतस के नाम से प्रसिद्ध अतितेजस्वी नारायण 
परायण उन राजाओं ने अपने वेद का अध्ययन किया । 
(५२) 
इन्हीं दस प्रचेताओं से मारिषा (नामक उनकी पत्नी) 
का महाभाग्यशाली प्रजापति दक्ष, जो पूर्व समय में ब्रह्मा 
के पुत्र थे, उत्पन्न हुए (५३) 
उन (पूर्वकालिक ) बुद्धिमान्‌ महेश रुद्र से 
विवाद किया था । (इससे उन्हें शाप दिया था । 
अतएव वे प्रचेताओं के पुत्र वने । (५४) 
(पूर्वं समय में) स्वयं महादेव हर ने देवी (पार्वती): 
के गृह आ रहे दक्ष को यथोचित आदर प्रदान किया । 
(५५) 
उस समय तमोगुण के आवेश से युक्त ब्रह्मा के पुत्र 

| 
| (दक्ष अपने) अनुपयुक्त अधिक पुजा की इच्छा करने के 
कारण कुपित होकर (अपने) गृह चले गये । (५६) 
दूषित चित्त दक्ष ने किसी समय अपने घर आयी 


| सती की (उनके) पति के साथ निन्दा कर क्रोध से उनकी: 
भर्त्संना की-- (५७) 


क्ष ने 
) रुद्र 
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अन्ये जामातरः श्रेष्ठा भत्तुस्तव पिनाकिनः । शशाप दक्षं कुपितः समागत्याथ तद्गृहम्‌ ।॥६१ 
'त्वमप्यसत्युताऽस्माकं गृहाद्‌ गच्छ यथागतम्‌ ।।५८ | त्यक्त्वा देहमिमं ब्रह्मन्‌ क्षत्रियाणां कुलोन्द्वः । | 
तस्य तद्वाक्यमाकण्ये सा देवी शंकरप्रिया । स्वस्यां सुतायां मुढात्सा पुत्रमुत्पादयिष्यसि ॥६२ 

विनिन्द्य पितरं दक्षं ददाहात्मानमात्मना ।।५९ | एवमुक्त्वा महादेवो यथौ केलासपर्वतम्‌ । 


प्रणस्य पशुभर्तारं भर्त्तारं कृत्तिवाससम्‌ । स्वायंभुवोऽपि कालेन दक्षः प्राचेतसोऽभवत्‌ ॥ ६३ 
हिमवद्दुहिता साऽभूत्‌ तपसा तस्य तोषिता ॥।६० | एतद्‌ वः कथितं सर्वं मनोः स्वायंभुवस्य तु । 
ज्ञात्वा तःट्ूगवान्‌ रुद्रः प्रपन्नात्तिहरो हरः । विसर्ग दक्षपर्यन्तं श्जुण्वतां पापनाशनम्‌ ॥।६४ 


इति श्रीकूमंपुराणे पटमाहर्रथां संहितायां पूवेबिभागे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


१४ 


नेमिषीया ऊचुः । सूत उवाच । 
देवानां दानवानां च गण्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । वक्ष्ये नारायणेनोक्तं पूर्वकल्पानुषङ्भिकम्‌ । 
उत्पात विस्तरात्‌ सूत ब्रूहि वेवस्वतेऽन्तरे ॥१ त्रिकालबद्धं पापघ्नं प्रजासर्गेस्य विस्तरम्‌ ३ 
स शप्तः शंभुना पूर्व दक्षः प्राचेतसो नृपः । ` स शप्तः शंभुना पूर्वं दक्षः प्राचेतसो नृपः । 
किमकार्षीन्सहाबुद्धे श्रोतुमिच्छाम सांप्रतम्‌ ।।२ | विनिन्द्य पुर्ववेरेण गङ्गाद्वारेऽयजद्‌ भवम्‌ ।।४ 


तुम्हारे पिनाकधारी पति से मेरे अन्य जामाता श्रेष्ठ | पूर्वक शाप दिया । (६१) 
हैं एवं तुम भी अच्छी पुत्री नहीं हो। अतः मेरेघर से| हे ब्रह्मन्‌! हे मूढात्मा! इस शरीर को छोड़कर 
जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ । (५८) | क्षत्रियों के कुल में जन्म ग्रहण कर (तुम) अपनी पुत्री से 

उनके उस वचन को सुनकर शङ्कर की प्रिया उन देवी | पुत्र उत्पन्न करोगे । (६२) | 
ने पिता दक्ष की निन्दा करने के उपरान्त चर्माम्वरधारी | ऐसा कहकर महादेव कैलास पर्वत. पर चले गए । | 
अपने स्वामी पशुपति को प्रणाम कर स्वयं ही 83 3959 यथा समय स्वायम्भुव दक्ष भी प्रचेता के पुत्र हुए । (६३) ई 
-भस्म कर डाला तदनन्तर वे हिमालय की तपस्या से प्रस (के) आप लोगो ससव आता 


वनीं ५४, ६० ) र या 
eb याक जानकर a के कष्ट- | विशेष सृष्टि का वर्णन किया । (यह वर्णन) सुनने वाल 
हारी भगवान्‌ रुद्र हर दक्ष के घर आये और उन्हें कोथ- | के पाप को नष्ट करता है । (६४) 


श्रीकर्मपुरण संहिता के पूर्वविभाग में तेरहवाँ अध्याय समाप्त-१३. 


१४ 


छः सहस्र श्लोकों वाली 


नैमिषारण्य निवासियों ने कहा सूत ने कहा--मैं पूर्व हि. कल्प के प्रसङ्ग में 
न्यात es wp ae हुई देवों, दानवों, | यण द्वारा कथित तीनों का भूतः बुर 
गन्धर्वो उरगों एवं राक्षसों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक भविष्य से सम्वन्धित पाए त 
वर्णन करें । (१) | सृष्टि के विस्तार Fe pe ह ह 
हे महाबुद्धि ! पूर्वं काल में शम्भु से शापित प्रचेता पूर्व >. Es मु से शापित प्रचत 
के पुत्र राजा दक्ष ने क्या किया ? अब हम यह सुनना ने in >? कार 
चाहते हैं । (२) > कि प 
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देवाश्च सर्वे भागार्थसाहृता विष्णुना सह । 

सहेव मुनिभिः सर्वेरागता मुनिपुंगवाः ॥५ 

दृष्टा देवकुलं कृत्स्नं शंकरेण विनागतम्‌ । 

दधीचो नास विप्रषि: प्राचेतससथाब्रवीत्‌ ॥॥६ 
दधीच उवाच । 

ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यस्याज्ञातुविधायिनः । 

स देवः सांप्रतं रुद्रो विधिना कि न पुज्यते ।।७ 
दक्ष उवाच । 

सर्वेष्वेव हि यज्ञेषु न भागः परिकल्पितः । 

न मन्त्रा भार्यया साद्ध॑ शंकरस्येति नेज्यते ॥॥८ 

विहस्य दक्षं कुपितो वचः प्राह महामुनिः । 

श्यृण्वतां सदेदेवानां सर्वेज्ञानमयः स्वयम्‌ ।।९ 
दधीच उवाच । 

यतः प्रवुर्त्तिवश्वेषां यश्चास्य परमेश्वरः । 


संपूज्यते सर्वयज्ञैविदित्वा किल शंकरः ।।१० 


दक्ष उवाच । 


विष्णु-सहित सभी देवता भाग लेने के लिये वुलाये 

गए । सभी मुनियों सहित हे श्रेप्ठ मुनियो ! वे वहाँ आये । 
(५) 

तत्पश्चात्‌ विना शङ्कर के (आए ) हुए संपूर्ण देवकुल को 
आए देख कर दधीच नामक ब्रह्मर्पिने प्रचेता के पुत्र दक्ष से 
कहा । (६) 
दधीच ने कहा-ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक जिसकी 
आज्ञा का पालन करते हैं उन रुद्र देव की पूजा विधिपूर्वक 


कूमेपुराणे 


' न ह्ययं शंकरो रुद्रः संहर्ता तामसो हरः । 


नञः कपाली विकृतो विश्वात्मा नोपपद्यते ॥ ११. 


` ईश्वरो हि जगत्त्रष्टा प्रभुर्नारायणः स्वराट्‌ । 


भगवानिज्यते 

दधीच उवाच । 
कि त्वया भगवानेष सहलांशुर्न दृश्यते । 
सर्वलोकंकसंहर्ता कालात्मा परमेश्वरः 
यं गृणन्तीह विद्वांसो धासिका ब्रह्मवादिनः । 
सोऽयं साक्षी तीव्ररोचिः कालात्मा शांकरी तनुः 


सत्त्वात्मकोऽसौ सर्वकर्मसु ।।१२ 


| एष रुद्रो महादेवः कपर्दी च घृणी हरः । 


आदित्यो भगवान्‌ सूर्यो नीलग्रीवो विलोहितः 
संस्तूयते सहखांशुः सामगाध्वर्यृहोतृभिः । 
पश्येन विश्वकर्माणं रुद्रसुति त्रयीसयम्‌ ॥ १६ 


दक्ष उवाच । 
य एते द्वादशादित्या आगता यज्ञभागिनः । 
सर्वे सूर्या इति ज्ञेया न ह्यन्यो विद्यते रविः ॥१७. 


विकृत रुद्र हर शङ्कुर विश्वात्मा नहीं हो सकते ? (११) 
जगत्‌ की सृष्टि करने वाले स्वराट्‌ प्रभु नारायण हरि 
ईश्वर हैं । सभी कर्मो में उन सत्त्वात्मक भगवान्‌ की पूजा 
की जाती है । (१२) 
दधीच ने कहा-कया तुम सभी लोकों के अद्वितीय 
संहारकर्त्ता कालस्वरूप परमेश्वर इन सहस्रकिरण भगवान्‌ 
(सूर्य) को नहीं देखते । (१३) 
धर्मेपरायण ब्रह्मवादी विद्वान्‌ जिनकी स्तुति करते हैं 


क्यों नहँ कजा रहीहै! |... (७) । वह तीक्ष्ण तेजसम्पन्न कालस्वरूप साक्षी (सूर्य) शङ्कर के 
दक्ष न कहा-सभी यज्ञां में भार्या सहित शङ्कर के | शरीर स्वरूप हैं । (१४) 


भाग एवं मन्त्रों को परिकल्पना नहीं हुई है । अतः उनकी 


पूजा नहीं होती । (ऽ) 
सर्वेज्ञानमय महामुनि ने स्वयं कोपपूर्वंक हसकर सभी | 
देवों को सुनाते हुए दक्ष से कहा । (६ 


दधीच ने कहा--जिससे सभी की प्रवृत्ति होती है एवं 
जो इस (विश्व) का परमेश्वर है वे शङ्कर निश्चय ही 


सभी यज्ों द्वारा ज्ञानपूर्वक पूजित होते हैं । 


(१०) 

दक्ष ने कहा-- (क्या तुम्हें यह) विदित नहीं है कि 
तमोगुणी, संहारकारी, नग्न एवं कपाल धारण करने वाले 
[80] 


। मूत्ति को देखो । 


अदिति के पुत्र ये भगवान्‌ सूर्य ही नीलकण्ठ विलोहित 
जटाधारी, रश्मिमाली, महादेव रुद्र हर हैं। (१५) 

सामवेद का गान करने वाले, अध्वर्यु एवं होता लोग 
सहस्रांशु सूर्य की स्तुति करते हैँ। विश्व की रचना करने 
वाले त्रयीमय-अर्थात्‌ ऋग्‌, यजुः एवं सामस्वरूप इन रुद्र 
(१६) 

दक्ष ने कहा-यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले आये हुए 
ये सभी वारह आदित्य ही सूर्य के नाम से ज्ञात हैं। कोई 
अन्य सूर्य नहीं है । (१७) 
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पूवैबिभागे चतुदेशो ऽध्यायः 


एवघुक्ते तु मुनयः समायाता दिदृक्षवः । 
बाढसित्यब्रुवन्‌ वाक्यं तस्य साहाय्यकारिणः ॥। १८ 
तमसाविष्टमनसो न पश्यन्ति वृषध्वजस्‌ । 
सहस्रशोऽथ शतशो भूय एव विनिन्द्यते ॥१९ 
निन्दन्तो वेदिकान्‌ मन्त्रान्‌ सर्वभूतर्पात हरम्‌ । 
अपूजयन्‌ दक्षवाक्यं मोहिता विष्णुमायया ॥२० 
देवाश्च सर्वे भागार्थसागता वासवादयः । 
नापश्यन्‌ देवसीशानमृते नारायणं हरिम्‌ ॥२१ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः । 
पश्घतासेव सर्वेषां क्षणादन्तरधीयत ॥२२ 
अन्तरहिते भगवति दक्षो नारायणं हरिम्‌ । 
रक्षकं जगतां देवं जगास शरणं स्वयम्‌ ॥२३ 
प्रवर्तयासास च तं यज्ञं दक्षोऽथ निर्भयः । 
रक्षते भगवान्‌ विष्णुः शरणागतरक्षकः ॥२४ 


ऐसा कहने पर यज्ञ देखने की इच्छा से आये हुए , 


उनकी सहायता करने वाले मुनियों ने दक्ष से कहा-- ठीक 


है ।” (१८) 


तदनन्तर तमोगुण के आवेश से मन के युक्त होने के | 


कारण वृषध्वज (शिव) को न देखते हुए सँकड़ो हजारों 
की संख्या में (आये हुए) बहुत से लोगों ने विष्णु की 
माया से मोहित होकर वेदिक मन्त्रों एवं सर्वेभूतपति हर 
की पुनः निन्दा की एवं दक्ष के वाक्य का अनुमोदन 
किया । (१४, २०) 
भाग के लिये आए हुए इन्द्रादिक सभी देवों ने भी 
नारायण हरि के अतिरिक्त देव ईशान अर्थात्‌ शिव को 
नहीं देखा (माना) । (२१) 
ब्रह्माज्ञों में सर्वश्रेष्ठ हिरण्यगर्भे भगवान्‌ ब्रह्मा सव के 
देखते ही देखते क्षण भर में तिरोहित हो गए। (२२) 
भगवान्‌ (ब्रह्मा) के अन्तहित हो जाने पर स्वयं दक्ष 
जगत के रक्षक देव नारायण हरि की शरण में गए। 
(२३) 
तदनन्तर निर्भय होकर दक्ष ने वह यज्ञ प्रारम्भ किया 
शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान्‌ विष्णु (यज्ञ की) 
रक्षा करने लगे । (२४) 


[१.१४.३१ 
पुनः प्राह च तं दक्षं दधीचो भगवानृषिः । 
| संप्रेक्ष्याषगणान्‌ देवान्‌ सर्वान्‌ वे ब्रह्मविद्विषः ॥२५ 
| अपुज्यपूजने चेव पूज्यानां चाप्यपूजने । 
नरः पापमवाप्नोति महद्‌ वे नात्र संशयः ॥२६ 
। असतां प्रग्रहो यत्र सतां चेव विमानना । 
दण्डो देवक्कतस्तत्र सद्यः पतति दारुणः ॥२७ 
| एवमुक्त्वा तु विप्रषिः शशापेश्वरविद्विषः । 
समागतान्‌ ब्राह्मणांस्तान्‌ दक्षसाहाय्यकारिणः ॥२८ 
| यस्माद्‌ बहिष्कृता वेदा भवद्धिः परमेश्वरः । 
| विनिन्दितो महादेवः शंकरो लोकवन्दितः ॥२९ 
भविष्यध्वं त्रयौबाह्माः सर्वेऽपीश्वरविद्विषः । 
| निन्दन्तो होश्वर मार्ग कुशास्त्रासक्तमानसाः ॥३० 
' मिथ्याधीतसमाचारा मिथ्याज्ञानप्रलापिनः । 
प्राप्य घोरं कलियुगं कलिजैः किल पीडिताः ॥३१ 


ब्रह्म (शिव) के विद्वेषी तथा सभी ऋषियों एवं देवों 
: को देखकर भगवान्‌ दधीच ऋषि ने पुनः उस दक्ष से 
| कहा-- (२५) 
इसमें सन्देह नहीं है कि अपूज्य की पुजा करने और 

: पुज्य की पुजा न करने से मनुष्य को निश्चय ही महान्‌ 
` पाप लगता है । (२६) 
जहाँ असज्जनों का ग्रहण एवं सज्जनों का अनादर 

| होता है वहाँ शीघ्र ही दारुण देवी दण्ड उपस्थित होता 
है । (२७) 
। ऐसा कहकर ब्रह्मषि ने दक्ष की सहायता करने वाले 
' आए हुए उन ईश्वरद्ेषी ब्राह्मणों को शाप दिया-- (२८) 
क्योंकि आप लोगों ने वेदों को बहिष्कृत किया है एवं 
लोकवन्दित परमेश्वर महादेव की निन्दा की अतः सभा 

। ईश्वर द्वेषी तुमलोग त्रयी अर्थात्‌ ऋग्‌, यजुः एवं सामवेद 
। से रहित हो जाओगे और कुशास्त्रो में चित्त लगाकर 
। ईश्वरी मार्ग की निन्दा करोगे । (२९, ३०) 
` घोर कलियुग आने पर (तुम सभी ईश्वरद्धेषी) मिथ्या 
| अध्ययन एवं आचार युक्त होकर मिथ्या ज्ञान का प्रलाप 
| करने वाले एवं कलि के कारण उत्पन्न कष्ठों से परिपीडित 


| होओगे । (३१) 


[8] 


| 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


१.१४.३२] 


त्यक्त्वा तपोबलं कृत्स्नं गच्छध्वं नरकान्‌ पुनः । 
भविष्यति हृषीकेशः स्वाश्चितोऽपि पराङ्मुखः ॥३२ | 


एवमुक्त्वा तु विप्रषिविरराम तपोनिधिः । 
जगास मनसा रुद्रमशेषाघविनाशनम्‌ ॥।३३ 


एतस्मिन्नन्तरे देवी महादेवं महेश्वरम्‌ । 
पति पशुपति देवं ज्ञात्वेतत्‌ प्राह सर्वदुक्‌ ।।३४ 


देव्युवाच । 
दक्षो यज्ञेन यजते पिता मे पूर्वजन्मनि । 
विनिन्द्य भवतो भावमात्मानं चापि शंकर ॥।३४५ 
देवाः सहषिभिश्रासंस्तत्र साहाय्यकारिणः । 
विनाशयाशु तं यज्ञं दरसेकं वृणोम्यहम्‌ ।।३६ 
एवं विज्ञापितो देव्या देवो देववरः प्रभुः । 
ससज सहसा रुद्र 


सहस्रशीर्षपादं च सहत्राक्षं महाभुजम्‌ । 
सहस्रपाण दुर्धर्षं युगान्तानलसञ्चिभम्‌ ॥३८ 


संपूर्ण तपोवल का त्याग कर तुम सभी लोग पुनः | 
नरक प्राप्त करो । भलीभाँति आश्रय ग्रहण करने पर 
भी हृषीकेश (विष्णु तुमसे) पराड मुख रहेंगे। (३२) 
ऐसा कहकर तपोनिधि ब्रह्मपि चुप हो गये एवं मन 

से सम्पूर्ण पापों के नाशक रुद्र की शरण में गए । (३२) 
इसी वीच यह सव (चरित्र) जानकर सर्वदर्शी देवी 
(पार्वती) ने (अपने) पतिदेव पशुपति महादेव महेश्वर 
से कहा । (३४) | 
देवी ने कहा-हे शङ्कर ! मेरे पूर्वजन्म के पिता 

दक्ष आपके भाव एवं स्वरूप की निन्दा कर यज्ञ कर 
रहे हैं (३५) 
वहाँ देवता और महषि लोग (उनकी) सहायता कर 

रहे हँ । मैं यह एक वर माँगती हृ कि आप शीघ्र उस 
यज्ञ को नष्ट कर दें । (३६) 
` देवी के ऐसा कहने पर देवों में श्रेष्ठ प्रभु देव (शङ्कुर) ने 
दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने की इच्छा से शीघ्र ही सहस्रशिर, 
सहस्र पर, सहस्र नेत्र एवं वड़ी भुजाओं तथा सहस्र हाथों 
वाले, दुद्वंष, प्रलयकालीन अग्नि के सदृश, घोर दंष्ट्रा 
अर्थात्‌ दांढों वाले, देखने में भयङ्कर, शङ्क, चक्र एवं गदा- 


| दंष्ट्राकरालं दुष्प्रेक्ष्यं 


' ततो बन्धुप्रयुक्तकेन 


दक्षयज्ञजिघांसया ।।३७ ` 


कूसेपुराणे 


शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
दण्डहस्तं महानादं रशाङ्गिणं भुतिभूषणस्‌ ॥३९ 
वीरभद्र इति स्यातं देवदेवसमन्वितम्‌ । 
स॒ जातमात्रो देवेशमुपतस्थे कृताञङर्जालः ॥४० 
तसाह दक्षस्य मखं विनाशय शिवोस्त्विति । 
विनिन्यय सां स यजते गद्भाद्वारे गणेश्वर ॥४१ 
सिहेनेकेन लीलया । 


वीरभद्रेण दक्षस्य विनाशमगसत्‌ क्रतुः ।।४२ 


| सन्युना चोमया सृष्टा भद्रकाली सहेश्वरी । 
' तया च सादं वृषभं समाइह्ण ययो गणः ॥४३ 


अन्ये सहस्रशो रुद्रा निसुष्टास्तेन धीसता । 
रोजा इति विख्यातास्तस्य साहाय्यकारिणः ॥४४ 
शूलशक्तिगदाहस्ताष्टङ्गोपलकरास्तथा । 


कालाग्रिरद्रसंकाशा नादयन्तो दिशो दश ॥४५ 
' सर्वे वृषासनारूढाः सभार्याश्चातिभोषणाः । 
। समावृत्य गणश्रेष्ठं यबुर्देक्षमखं प्रति ॥४६ 


धारी, हाथ में दण्ड धारण करने वाले, महान्‌ शब्द करने 


| वाले, सींग के वने धनुष से युक्त, विभूति से भूषित, 
| देवाधिदेव से सम्वन्धित वीरभद्र नामक रुद्र पुरुष को 
| उत्पन्न किया । उत्पन्न होते ही हाथ जोड़े हुए वह देवेश 
| (शङ्कुर) के सम्मुख उपस्थित हुआ । 


( ३७-४० ) 
(शङ्कर ने) उससे कहा-“हे गणेश्वर ! दक्ष के 
यज्ञ को विनष्ट करो वह (दक्ष) मेरी निन्दा करके 
गद्भाद्वार में यज्ञ कर रहा है । तुम्हारा कल्याण हो ।” 
(४१) 

तदनन्तर यज्ञ नष्ट करने के लिये वन्धु (शिव) द्वारा 
प्रयुक्त सिंह के सदृश लीलापूर्वक वीरभद्र ने अकेले दक्ष 
का यज्ञ विनष्ट कर दिया । (४२) 
उमा ने भी क्रोधपूर्वंक महेश्वरी भद्रकाली की सृष्टि 

की । वृषभ पर आरुढ़ गण उसके साथ गया । (४३) 
उन बुद्धिमान्‌ (शङ्कर) ने उसकी सहायता करने वाले 
“रोमज' नाम से प्रसिद्ध अन्य हजारों रुद्रों को उत्पन्न 
किया । (४४) 
हाथों में गुल, शक्ति, गदा, टङ्क तथा पत्थर लिये हुए, 
कालाग्नि रुद्र के सदृश दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते 


[82] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


पूर्वभागे चतुदेशो ऽध्यायः 


सर्वे संप्राप्य तं देशं गद्भाद्वारमिति श्रुतम्‌ । 
ददृशुर्येज्ञदेशं तं दक्षस्यामिततेजसः ।।४७ 
देवाद्भःनासहस्राढयमप्सरोगीतनादितम्‌ । 
वीणावेणुनिनादाढयं वेदवादाभिनादितस्‌ ॥४८ | 


दृष्टा सहर्षिभिदेंवं: समासीनं प्रजापतिम्‌ । 
उवाच भद्रया रुद्र्वीरभद्रः स्मयत्तिव ।।४९ 
वयं ह्यनुचराः सर्वे शर्वस्यामिततेजसः । 


भागाशिलिप्सया प्राप्ता भागान्‌ यच्छध्वमीप्सितान्‌ ५०, 


अथ चेत्‌ कस्यचिदियमाज्ञा मुनिसुरोत्तमाः । 
भागो भवद्धयो देयस्तु नास्मभ्यसिति कथ्यताम्‌ । 
तं बूताज्ञापयति यो वेत्स्यामो हि वयं ततः ॥५१ 
एवमुक्ता गणेशेन प्रजापतिपुरःसराः । 
देवा ऊचुर्थज्ञभागे न च समन्त्रा इति प्रभुम्‌ ॥५२ 
सन्त्रा ऊचुः सुरान्‌ यूयं तमोपहतचेतसः । 


हए अपनी भार्याओं के साथ वृषभ पर आरूढ, अतिभीषण 


वे सभी लोग श्रेष्ठ गण को घेर कर दक्ष के यज्ञ की ओर | 
(४५, ४६) | 
गङ्गाद्वार के नाम से प्रसिद्ध उस स्थान पर पहुच कर | 


चले । 


उन सभी ने अमित तेजस्वी दक्ष के सहस्रो देवाङ्गनाओं से 


युक्त, अप्सराओं के गीत से प्रतिध्वनित, वीणा एवं वाँसुरी ' 
की ध्वनि से मुखरित तथा वेद-मंत्रों के उच्चारण से | 


गुञ्जित यज्ञस्थल को देखा । (४७, ४८) 


देवताओं एवं ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति (दक्ष) | 


को देखकर उन वीरभद्र ने हसते हुए भद्रा एवं रुद्रों के साथ 
यह वचन कहा । 

अमित तेजस्वी शङ्कर के हम सभी अनुचर लोग भाग 
प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं । (आप हमारा) इच्छित 
भाग प्रदान करें। (५०) 

हे उत्तम मुनियो एवं देवगण ! अथवा आपको किसकी 
यह आज्ञा है कि मुझे भाग न दें और आप लोगों का ही 
भाग है आप हमें यह बतलायें । जो ऐसी आज्ञा देने वाला 
है उसे वतलायें । तदनन्तर हम समझेंगे ।” (५१) 

गणेश (वीरभद्र) के ऐसा कहने पर प्रजापति (दक्ष) 
सहित देवों ने प्रभु (गणेश्वर) से कहा-- यज्ञ भाग के 
विषय में मन्त्र नहीं हैँ” । (५२) 


(४९) | 


[१.१४.५६ 


| ये नाध्वरस्य राजानं पुजयध्वं महेश्वरम्‌ ॥५३ 
' इश्वरः 


सर्वभूतानां सर्वंभूततनुर्हरः । 
| पुज्यते सवंयज्ञेषु सर्वाभ्युदयसिद्विदः ॥ ५४ 
एवमुक्ता अपीशानं मायया नष्टचेतसः । 


| न सेनिरे यथुर्मन्त्रा देवान्‌ मुक्त्वा स्वमालयम्‌ ५५ 
| ततः स रुद्रो भगवान्‌ सभार्यः सगणेश्वरः । 
' स्पृशन्‌ कराभ्यां ब्रह्मषि दधीचं प्राह देवताः ।।५६ 
मन्त्राः प्रमाणं न कृता युष्माभिर्बलगवितैः । 
' यस्मात्‌ प्रसह्य तस्माद्‌ वो नाशयाम्यद्य गवितम्‌ ॥५७ 
। इत्युक्त्वा यज्ञशालां तां ददाह गणपुंगवः । 
गणेश्वराश्च संक्रुद्धा युपानुत्पाटच चिक्षिपुः ।।५८ 
प्रस्तोत्रा सह होत्रा च अश्वं चेव गणेश्वराः । 


गृहीत्वा भीषणाः सर्वे गङ्गास्रोतसि चिक्षिपुः ।।५९ 


(इसपर) मन्त्रों ने देवों से (स्वयं) कहा--“आपका 
चित्त तमोगुण से आक्रान्त हो गया हे । अतएव आप यज्ञ 
के राजा महेश्वर की पुजा नहीं कर रहे हैं। (५३) 

“सभी भूतों के ईश्वर, सभी भुत स्वरूप शरीरवाले 
¦ एवं समस्त अभ्युदय तथा सिद्धियो को देनेवाले हर की 
पूजा सभी यज्ञों में होती है ।” (५४) 

ईशान अर्थात्‌ गणेश्वर शंकर के वारे में ऐसा कहे जाने 
पर भी माया के कारण नष्ट चेतना वाले देवों ने नहीं 
माना तव मंत्र उन्हें छोड़कर अपने स्थान पर चले गए । 


तदनन्तर भार्या एवं गणेश्वरों सहित उन (वीरभद्र 
स्वरूप) रुद्र ने ब्रह्मषि दधीच को हाथों से स्पर्श करते हुए 
देवों से कहा-- (५६) 

क्योंकि वल के दपं से युक्त होने के कारण तुम लोगों ने 
मन्त्रों को प्रमाण नहीं माना अतएव बलपूर्वक मैं आज 
आप सभी के गर्वे को नष्ट करूंगा । (५७) 

ऐसा कहकर गणश्रेष्ठ (वीरभद्र) ने उस यज्ञशाला को 
जला दिया । अत्यन्त क्रुद्ध गणेश्वरों ने (यज्ञ के) यूपो 
अर्थात स्तम्भों को उखाड़ कर फेंक दिया । सभी भयङ्कर 
गणेशवरों ने होता अर्थात्‌ आहुति देने वाले के साथ प्रस्तोता 
अर्थात पाठ करने वाले एवं अश्‍व को भी पकड़ कर गङ्गा 
के प्रवाह में फेंक दिया । (५८,५९६) 
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१.२४.६०] कूसेपुराणे 

वीरभद्रोऽपि दीप्तात्मा शक्रस्योद्यच्छतःकरम्‌ । ' विसुज्य माधवं वेगात्‌ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ।।६७ 
व्यष्टम्भयददीनात्सा तथाऽन्येषां दिवोकसाम्‌ ॥ ६० अन्ताहिते वेततेये भगवान्‌ पद्मसंभवः । 
भगस्य नेत्रे चोत्पाट्य करजाग्रेण लीलया । आगत्य वारयामास वीरभद्रं च केशवस्‌ ।।६८ 
निहत्य मुष्टिना दन्तान्‌ पूष्णश्देवसपातयत्‌ ॥ ६१ प्रसादयाभास च तं गोरवात्‌ परमेष्ठिनः । 
तथा चन्द्रससं देवं पादाङ्गुष्ठेन लीलया । संस्तूय भगवानीशः साम्बस्तत्रागसत्‌ स्वयम्‌ ।।६९ 


धर्षयामास बलवान्‌ स्मयमानो गणेश्वरः ॥६२ वीक्ष्य देवाधिदेवं तं साम्बं सवंगणवृतम्‌ । 
वह्नेहेस्तद्वयं छित्त्वा जिह्वामुत्पाट्य लोलया । तुष्टाव भगवान्‌ ब्रह्मा दक्षः सर्वे दिवौकसः ॥७० 
जघान सूध्नि पादेन मुनीनपि मुनीश्वराः ॥६३ विशेषात्‌ पार्वतीं देवीभीश्वराद्धंशरीरिणीम्‌ । 
तथा विष्णुं सगरुडं समायान्तं महाबलः । स्तोत्रेर्नानाविधेदक्षः प्रणस्य च कृताञ्जलिः ।।७१ 
विव्याच निशितेर्बाणेः स्तम्भयित्वा सुदर्शनम्‌ ॥ ६४ ततो भगवती देवी प्रहसन्ती महेश्वरम्‌ । 
समालोक्य महाबाहुरागत्य गरुडो गणम्‌ । प्रसच्मादसा रुद्रं वचः प्राह घृणानिधिः ॥७२ 


जघान पक्षः सहसा नतादास्बुनिधिर्यया ॥६५ त्वसेव जगतः स्रष्टा शासिता चेव रक्षकः । 
ततः सहस्रशो भद्रः ससर्ज गरुडान्‌ स्वयस्‌। अलुग्राह्मो भगवता दक्षश्चापि दिवौकसः ।।७३ 

वेनतेयादभ्यधिकान्‌ गरुडं ते प्रदुद्रुवुः ॥६६ ततः प्रहस्य भगवान्‌ कपर्दी नीललोहितः । 
तान्‌ दुष्टा गरुडो धीमान्‌ पलायत महाजवः । उवाच प्रणतान्‌ देवान्‌ प्राचेतसभथों हरः ॥७४ 
दीनता-रहित तेजस्वी वीरभद्र ने भी इन्द्र के उठे सौ, उन्हें देख कर बुद्धिमान्‌ एवं महावेगवान्‌ गरुड़ माधव 

हाथों एवं अन्य देवताओं के उठे हुए हाथों को स्तब्ध कर | को छोड़ कर वेगपूर्वेक भागे । यह एक अद्भुत वात थी । 
दिया । (६०) : हि शि (६७) 
(उन्होने) लीलापूर्वक अपने अंगुलियों के अग्रभाग '_ विनतापुत्र (गरुड) के अन्तहित हो जाने पर कमल से 
से भग देवता के नेत्रों को निकाल लिया एवं मुक्के से मार उत्पन्न भगवान्‌ ब्रह्मा ने आकर वोरभद्र और केशव को 
कर पूषा के दाँतो को गिरा दिया । (६१) | रोका । (६८) 
हसते हुए बलवान्‌ गणेश्वर ने इसी प्रकार लीलापूवक | परमेष्ठी ब्रह्मा के गौरव से (वीरभद्र ने उनकी) स्तुति 
पैर के अंगूठे से चन्द्रमा को धर्षित किया । (६२) | कर उन्हें प्रसन्न किया । पार्वेती-सहित भगवान्‌ ईश वहाँ 
वहि के दोनों हाथों को काटकर लीलापूर्वक उनकी | स (६३) 
5 झी सेअ -सहित देवाधिदेव को देखकर 
जिह्वा को उखाड़ लिया । हे मुनीश्वरो ! (उन्होंने) मुनियों कक sd का हट हेट हि उनकी) स्तुति करने 
के भी मस्तक पर पैर से प्रहार किया । (६३) es PR 233 वा ( हीं 
गरुड च ) ह [eS ia (चक्र) को स्तब्ध कर दक्ष ने ईश्वर के शरीराद्धे स्वरूपा पार्वती को विशेषरूप 
सिड क साथ आ रहे विष्णु को तीक्ष्ण वाणों से विद्ध कर | से प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए अनेक प्रकार के स्तोत्रों से 
दिया । (६४) | प्रसन्न किया । (७१) 
(उन) गण (वीरभद्र) को देखकर महावाहु गरुड ने तदनन्तर दयानिधि देवी भगवती ने हँसते हुए प्रसन्न- 
आकर सहसा गण (वीरभद्र) को (अपने) पंखों से मारा | मन से महेश्वर रुद्र से यह वचन कहा-- (७२) 
एवं समुद्र के समान गर्जन करने लगा । (६५) । आप ही जगत के कर्ता, शासक एवं रक्षक हैं। आप 
तढुपरान्त वीरभद्र ने स्वयं विनता के पुत्र गरुड से | दक्ष एवं देवों के ऊपर अनुग्रह करें । (७३) 
उत्कृष्ट सहस्नों गरुड़ों को उत्पन्न किया । वे गरुड़ के ऊपर | तदनन्तर जटाज्टधारी नीललोहित भगवान्‌ हर ने 
टूट पड़े । (६६) । हँसकर देवों एवं प्रचेता के पुत्र (दक्ष से) कहा- (७४) 
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पू्वेबिभागे चतुर्दशोऽध्यायः 


गच्छध्वं देवताः सर्वाः प्रसन्नो भवतामहम्‌ । 
संपुज्यः सर्वयज्ञेषु न निन्द्योऽहं विशेषतः ॥।७५ 
त्वं चापि "उणु से दक्ष वचनं सर्वरक्षणम्‌ । 
त्यकत्वा लोकेबणामेतां सद्भको भव यत्नतः ॥७६ 
भविष्यसि गणेशानः कल्पाम्तेऽनुग्रहाम्सस । 
तावत्‌ तिष्ठ समादेशात्‌ स्वाधिकारेषु निवृतः ॥७७ 
एवमुक्त्वा स॒ भगवान्‌ सपत्नीकः सहानुगः । 
अदर्शनसनुप्राप्तो दक्षस्यामिततेजसः ॥७८ 
अ्ताहिते महादेवे शंकरे पद्मसंभवः । 
व्याजहार स्वयं दक्षमशेषजगतो हितम्‌ ॥७९ 
ब्रह्मोवाच । 
कि तबापगतो मोहः प्रसम्ते वृषभध्वजे । 
यदाचष्ड स्वथं देवः पालगेतदतद्रितः (६० 
सर्वेबासेब भूतानां हृथेष वसतीश्वरः । 
पश्यन्त्येनं ब्ह्मा्ता विद्वांसो वेदवादिनः ॥८१ 


हे सभी देवताओ ! जाओ । सैं आप पर प्रसन्न हूं । | 


मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिए । सभी यज्ञों में विशेष रूप 
से मेरी पूजा करनी चाहिए । हे दक्ष | तुम भी मेरे सभी 


द्र लौकिक क इच्छ क | 
के रक्षक वचन को सुनो इस लौकिक इच्छा का छाड़कर | 


यत्नपूर्वेक मेरे भक्त वनो । (७५, ७६) 
मेरे अनुग्रह से कल्प का अन्त होने पर तुम गणेशान 
(गणों के स्वामी) बनोगे उस समय तक मेरे आदेश से 
अपने अधिकार पर शान्तिपूर्वक वने रहो । (७७) 
ऐसा कहकर पत्नी एवं अनुचरों सहित वे भगवान्‌ 
अमित तेजस्वी दक्ष से तिरोहित हो गए। (७) 
महादेव शङ्कुर के अन्तहित हो जाने पर पद्म से उत्पन्न 
(ब्रह्मा) ने स्वयं दक्ष से सम्पूर्ण जगत्‌ के लिये हितकारी 


(वचन) कहा । (७४) 
ब्रह्मा ने कहा-- 
वृषभध्वज (शङ्कुर) के प्रसन्न हो जाने पर क्या तुम्हारा 


मोह दूर हुआ ? उन देव ने स्वयं जो कहा है उसे आलस्थ- 
रहित होकर करो। (८०) 

ये परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। 
वेदवादी ब्रह्म स्वरूप विद्वान्‌ लोग उनका साक्षात्कार करते 


हैं । (८१) 
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। स आत्मा सबंभूतानां स बीजं परमा गतिः । 
| स्तूयते वेदिकेमं्त्रेदेवदेवो महेश्वरः ।।८२ 
| तमर्चयति यो रद्र स्वात्मन्येकं सनातनम्‌ । 
| चेतसा भावयुक्तेन स याति परमं पदम्‌ ॥।८३ 
। तस्मादनादिमध्यान्तं विज्ञाय परमेश्वरम्‌ । 
| कर्मणा सनसा वाचा समाराधय यत्नतः ॥८४ 
| यत्नात्‌ परिहरेशस्य निन्दासात्मविनाशनीम्‌ । 
| भवन्ति सर्वदोषाय निन्दकस्य क्रिया यतः ॥८५ 


| यस्तवेष सहायोगी रक्षको विष्णुरव्ययः । 
। स देवदेवो भगवान्‌ महादेवो न संशयः ॥८६ 
| मन्यन्ते ये जगद्योनि विभिन्‍न विष्णुमीश्वरात्‌ । 
| सोहाददेदनिष्ठत्वात्‌ ते यान्ति नरकं नराः ॥८७ 
। वेदानुर्वातनो रुद्रं देवं नारायणं तथा। 
| एकीभावेन पश्यन्ति मुक्तिभाजो भवन्ति ते ॥८ऽ 


वे सभी भूतों के आत्मा, मूल कारण एवं परम गति 
| हैं । बैदिक मन्त्रों से देवों के देव महेश्वर की स्तुति की 
| जाती है । (बर्‌) 
। श्रद्धायुक्त मन द्वारा जो अपनी आत्मा में सनातन स्द् 
| की आराधना करता है वह परम पद अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करता है। (८३) 

अतः परमेश्वर को आदि, मध्य एवं अन्त से रहित 
| जान कर यत्नपूर्वक कर्म, मन एवं वचन द्वारा उनकी 
आराधना करो । (८४) 

ईश की आत्मविनाशकारी निन्दा को यत्नपूवेक छोड़ 
दो क्योंकि निन्दक की सभी क्रियायें सभी प्रकार के दोषों 
का कारण होती हैं । (८५) 

रक्षक स्वरूप जो ये महायोगी अव्यय विष्णु देव हैं 
निःसन्देह देवदेव भगवान्‌ महादेव रुद्र हैं। 


| जो लोग मोहवश तथा वेदविरोधी, 
| 
| 


जगत्‌ के मूल कारण विष्णु को ८ ईश्वर 

भिन्न मानते हैं वे मनुष्य नरक में 
वेदानुयायी लोग रुद्रदेव एवं नाराय 

देखते हैं तथा वे लोग मु! के भा र 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


१.१४.८९] कूमेपुराणे 


यो विष्णुः स स्वयं रुद्रो यो रुद्रः स जनादेनः | त्यक्त्वा तपोबलं कृत्स्नं विप्राणां कुलसंभवाः । 
इति मत्वा यजेद्‌ देवं स याति परमां गतिस्‌ ।।८९ ूर्वसंस्कारमाहात्म्याद्‌ ब्रह्मणो वचनादिह ॥९४ 
सृजत्येतज्जगत्‌ सर्व विष्णुस्तत्‌ पश्यतीश्वरः । सुक्तशापास्ततः सर्वे कल्पान्ते रोरवादिष । 


इत्थं जगत्‌ सर्वभिदं रुद्रनारायणो-ट्ूवस्‌ ।। 
छै जन्या हरेनि्दां विष्णावपि समा १९  निपात्यमानाः कालेन संप्राप्यादित्यवचेसम्‌ । 
RR तिता लाग TTR ह । ब्रह्माणं जगतामीशमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥९५ 
समाश्रयेन्सहादेवं शरण्यं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥९१ | 


: ' समारा गोगादीशानं त्रिदशाहि 
उपधुत्याथ वचनं विरिः्वस्य प्रजापतिः | समाराध्य तपोय ड ति त्रदशाधिपस्‌। | 
जगाम शरणं देवं गोपति कृत्तिवाससम्‌ ।।९२ | भेविष्यन्ति यथा पुर्व शंकरस्य प्रसादतः ॥९६ 
घेऽन्ये शापाश्रिनिदंग्धा दधीचस्य सहषंय | एतद्‌ वः कथितं सर्वं दक्षयज्ञनिषूदनम्‌ । 


द्विषन्तो मोहिता देवं संबदुवु: कलिष्वथ ॥।९३ ` भपृणुध्वं दक्षपुत्रीणां सर्वासां चेव संततिम्‌ ॥९७ 


इति शरीकूसेपुराणे पद्साहृस्रयां संहितायां पूर्वविभागे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१७॥ 


जो विष्णु हैं वे ही स्वयं रुद्र हँ एवं जो स्त्र हैं बही , अन्य मोहग्रस्त शङ्कर से ट्ट ष करने वाले लोग थे 


तदु- 
जनादन ह-एसा मानकर दव का आराधना करने वाल। 


| परान्त पुव-सस्कार के महात्म्य तथा ब्रह्मा के वचन से 


परम गति प्राप्त करता है। (८८) ¦ सम्पूर्ण तपोवल का त्याग कर कलियुग में ब्राह्मणों 
विष्णु इस सम्पूर्ण जगत्‌ की यृष्टि करते हैं एवं | के कुल म उत्पन्न होंगे । (&३, ) 


इश्वर अर्थात्‌ सुद्र देव इसकी रक्षा करते हैं। इस शकार | तदनन्तर रौरवादि नरकों में डाले गए वे लोग कल्प का 
वह सम्युण जगत्‌ स्ट एव नारायण से उत्पन्न होता | अन्त होने पर यथा समय स्वयम्भू को आज्ञा से आदित्य के 
हदै 
नं (5०) | सदृश तेज सम्पन्न जगदीश ब्रह्म को प्राप्त कर एवं तपो 
ला व | 
अतः हरि की निन्द्रा का त्याग कर एवं विष्णु में भी | योग द्वारा देवेश ईशान अर्थात्‌ शङ्कर की आराधना 
ध्यान लगा कर ब्रह्मवादियों के आश्रय स्वरूप महादेव का | करके शङ्कर की कृया से पूर्वं के सदृश हो जायेंगे । 


आश्रय ग्रहण करना चाहिए । (5१) ¦ (5५, ६) 
तदनन्तर ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रजापति (दक्ष) | (मैंने) प्रसङ्गवश दक्ष-यज्ञ के विनाश की यह सम्पूर्ण 
चर्माम्वरधारी पशुपति देव की शरण गए । (८२) | 


„ | कना तुमसे कहा । अव दक्ष के सभी पुत्रियों की सन्तान 
महि दधीच के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हुए जो का वर्णन सुनो । (5७) 


छः सहस्र श्लोकोंवाली श्री कूर्मपुराण संहिता के पूर्वेविभाग में चौदहवाँ अध्याय समाप्त--१४. 
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सूत उवाच । | अरुन्धती वसुर्जामी लम्बा भानुर्मरुत्वती । 
प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः पूर्व दक्षः स्वयंभवा । | संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च भामिनी ।।७ 
ससर्जे देवान्‌ गन्धर्वान्‌ ऋषींश्चेवासुरोरगान्‌ ॥१ ` धर्मपत्न्यो दश त्वेतास्तासां पुत्रान्‌ निबोधत । 


यदास्य सृजसानस्य न व्यवद्धेन्त ताः प्रजाः । ` विश्वाया विश्वदेवास्तु साध्या साध्यानजीजनत्‌ ।।८ 
तदा ससर्ज भूतानि मेथुनेनेव धर्मतः ॥।२ ` मस्त्वन्तो मरुत्वत्यां बसवोऽष्टो वसोः सुताः । 


असिक्न्यां जनयामास वीरणस्य प्रजापतेः। | भानोस्तु भानवश्चेव मुहूर्ता वे मुहतंजाः ॥।९ 
सुतायां धर्मयुक्तायां पुत्राणां तु सहस्रकम्‌ ॥३  लम्बायाश्चाथ घोषो वै नागवीथी तु जामिजा । 
तेषु पुत्रेषु नष्टेषु सायया नारदस्य सः। ` एथिवीविषयं सर्वसरुन्धत्यामजायत । 
लिट दक्षोऽसृजत्‌ कन्या वेरण्पां वै प्रजापतिः ॥४ संकल्पायास्तु संकल्पो धर्मपुत्रा दश स्मृताः ११० 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । आपो धवश्च सोमश्च धरशचेवानिलोऽनलः । 
विशत सप्त च सोघाय चतस्रोऽरिष्टनेसिने ॥ १ _ प्रत्यूषश्च प्रभासश्च बसवोऽष्टो प्रकीतिताः ॥११ 
नि चैव बहुपुत्राय द्वे कृशाश्वाय धीमते । | आपस्य पुत्रो वैतण्ड्यः श्रमः श्रान्तो धुनिस्तथा । 


हे चेवाड़िरसे तद्वत्‌ तासां वक्ष्येऽथ विस्तरम्‌ ॥६ ' भ्रुवस्थ पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकप्रकालनः ॥ १२ 


१५ 


सुत ने कहा--पुर्वेकाल में प्रजा की सृष्टि करो इस अरुन्धती, वसु, जामी, लम्वा, विर 
प्रकार स्वयम्भू ब्रह्मा का आदेश होने पर दक्ष ने देवों, | सद्धुल्या, मुहुर्ता, साध्या एव भामिनी डी क व 
गन्धर्वो, ऋषियों, असुरों एवं नागों की सृष्टि को । (१ 3 | की पत्नियाँ हैं। उनके पुत्रों 56 नाम छा ल क 
सृष्टि करने वाले उन दक्ष की वे प्रजायें जब ps विश्वेदेवों की उत्पत्ति हुई एवं साध्या ड ह 
बढ़ी तो उन्होंने धर्मपूर्वक मैथुन द्वारा ही प्र की | किया । मरुत्वती से मरुदूगण को उत का ; pe 
सृष्टि की । (२) | वसुगण वसु के पुत्र हैँ । भानु से भानुओं का ए र. 
उन्होंने वीरण नामक प्रजापति की असिक्नी नामक | मुईुर्तो का जन्म हुआ । 
धर्मनिरत कन्या में एक सहस्र पुत्रों को उत्पन्न | लम्बा से घोष तथा जामि से नागवीथी उत्पन्न हुए । | 
किया । (३) | सम्पूर्ण पृथ्वी के प्राणियों की उत्पत्ति अरुन्बती से हुई । ह 
नारद की माया से उन पुत्रों के नष्ट होने पर | सङ्घुल्पा से सङ्कल्प उत्पन्न हुए-घर्म के (ये) दस पुत्र कहे कळ 
प्रजापति दक्ष ने वीरण की पुत्री असिक्नी से ही साठ | गये है । (१ 5 ) 
कन्याओं को उत्पन्न किया । (४) | आप, धव, सोम, धर, अविल, अनल, पर्ष, एव | 
उन्होंने उनमें से दस कन्यायें धर्म को, तेरह कश्यप को, | आ नसु कहे गये हैं (११) 
सत्ताइस सोम को, चार अरिष्टनोमि को, दो बहुपुत्र को, | रातत एवं धुनि हे । चोक 
! एवं उसी प्रकार दो अङ्गिरा आप के पुत्र वेतण्ड्य श्रम, शरान र 
दो बुद्धिमान्‌ कृशाश्व को एवं ` रा | त संहर्ता भगवाल काल धुव के पुर 
को प्रदान किया । अब उनके वंश के विस्तार का वणन के प्रकालन [्‌ a म. 
करूँगा । (५६०) है ह. 2 
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सोमस्य भगवान्‌ वर्चा धरस्य द्रविणः सुतः । 
पुरोजवोऽनिलस्थ स्यादविज्ञातगतिस्तथा ॥।१३ 
कुमारो ह्नलस्यासीत्‌ सेनापतिरिति स्मृतः । 
देवलो भगवान्‌ योगी प्रत्यूषस्याभदत्‌ सुतः । 
विश्वकर्मा प्रभासस्य शिल्पकर्ता प्रजापतिः ॥। १४ 
अदितिदितिदेनुस्तद्वदरिष्टा सुरसा तथा। 
सुरभिविनता चेव तास्रा क्रोधवशा इरा। 
कदुर्सुनिश्च धर्मज्ञा तत्पुत्रान्‌ वे निबोधत ॥१५ 
अंशो धाता भगस्त्वष्टा मित्रोऽथ वरुणोऽर्यमा । 
विवस्वान्‌ सविता पूषा ह्यंशुसान्‌ विष्णुरेब च ।॥।१६ 
तुषिता नाम ते पूर्व चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । 
बेवस्वतेऽन्तरे प्रोक्ता आदित्याश्रादितेः सुताः ।॥। १७ 
दितिः पुत्र्यं लेभे कश्यपाद्‌ बलसंयुतम्‌ । 
हिरण्यकशिपुं ज्येष्ठं हिरण्याक्षं तथापरम्‌ ।।१८ 
हिरण्यकशिपुरदेत्यो महाबलपराक्रमः । 
आराध्य तपसा देवं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 


| दृष्टा लेभे वरान्‌ दिव्यान्‌ स्तुत्वाऽसो विविधेः स्तवै॥ १९ 


कूर्मपुराणे 


अथ तस्य बलाद्‌ देवाः 
बाधितास्ताडिता 


सर्व एव सुरर्षयः । 
जम्पुर्देवदेबं पितामहम्‌॥ २० 
शरण्यं शरणं देवं शंभुं सर्वजगन्मयम्‌ । 
ब्रह्माणं लोककर्तारं त्रातारं पुरुषं परम्‌ । 
कूटस्थं जगतासेक पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२१ 
स॒ याचितो देववरर्मुनिभिश्च मुनीश्वराः । 
सर्वदेदहितार्थाय जगास कमलासनः ।।२२ 


संस्तूयमानः प्रणतेर्मुनीन्द्रेरमरेरपि । 


| क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः ॥।२३ 


भगवान वचा साम क पुत्र ह एवं धर क पुत्र द्रविण ' 


हैं । पुरोजव एवं अविज्ञातगति अनिल के पुत्र हैं । (१३) 
अनल के पुत्र कुमार हैं जिन्हें सेनापति कहा जाता है। 
योगी भगवान्‌ देवल 
विश्वकर्मा प्रभास के पुत्र हैं । (१४) 
अदिति, दिति, दनु, अरिप्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, 
तात्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रू मुनि एवं धर्मज्ञा (ये सभी दक्ष 


प्रत्यूष के पुत्र हैं । शिल्पकर्तता प्रजापति । 


` जगन्मय शम्भुदेव स्वरूप लोककर्ता, त्राता 


की कन्याये कश्यप की पत्नियाँ हैं) उनके पुत्रों का वर्णन : 


सुनो । (१५) 
अंश, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, 
विवस्वान्‌, सविता, पूषा, अंशुमान्‌, एवं विष्णु ये सभी 


दृष्टा देवं जगद्योनि विष्णुं विश्वगुरुं शिवम्‌ । 
ववन्दे चरणो मूर्ध्ना कृताञ्जलिरभाषत ॥२४ 


ब्रह्मोवाच । 
त्वं गतिः सरवभूतानासनन्तोऽस्यखिलात्मकः । 
व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः ॥२५ 


उनका दर्शन किया एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी 
स्तुति कर दिव्य वर प्राप्त किये । (१६) 


तदनन्तर उसके वल से पीडित एवं ताडित सभी 
देवता एवं देवषिगण शरणदाता, आश्रयस्वरूप, सर्व- 


परम पुरुष 
टस्थ, जगत्‌ के एकमात्र पुराण-पुरुष पुरुषोत्तम पितामह 
के समीप गए । (२०,२१) 


हे 
ह्‌ मुनाश्वरा 


वरो ! श्रेष्ठ देवों एवं मुनियों के प्रार्थना करने 


, पर सभी देवों के कल्याणार्थ कमलासन (ब्रह्मा) 
: क्षीरसागर के उत्तरी तट पर गये जहाँ विनीत श्रेष्ठ मुनियों 


चाक्षुष मन्वन्तर में तुषित नाम के देवता थे। वेवस्वत ' 


मन्वन्तर में अदिति के पुत्र (वारह) आदित्य कहे गये है । 
(१६, १७) 

दिति को कश्यप से दो वलयुक्त पुत्र प्राप्त हुए । 
हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था एवं उसका अनुज हिरण्याक्ष था । 
(१८) 

दैत्य हिरण्यकशिपु महावलवान्‌ एवं पराक्रमी था । 
उसने तपस्या द्वारा परमेश्वर ब्रह्मदेव की आराधना कर 
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| किया एवं हाथ जोड़ कर कहने लगे । 


एव देवा द्वारा स्तुति किए जा रहे ईश्वर हरि रहते हैं । 
(२२, २३) 

जगत्‌ क मूल कारण, कल्याणमय, विश्वगुरु विष्णु देव 

का देखकर उन्हाने मस्तक 'फुकाकर उनके चरणों में प्रणाम 
(२४) 
ब्रह्मा ने कहा-- (हे भगवान्‌ !) आप सभी प्राणियों की 
गति, अनन्त एवं विश्वरूप हैं । आप सभी देवों के शरीर 
स्वरूप, महायोगी, व्यापक एवं सनातन हैं । (२५) 
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पू्वेविभागे पळ्चदशो ऽध्यायः 


त्वमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा । 
वेराग्येश्वर्यनिरतो रागातीतो निरञ्जनः ॥२६ 
त्वं कर्ता चेव भर्ता च निहन्ता सुरविद्विषाम्‌ । 
त्रातुसहंस्यनन्तेश त्राता हि परमेश्वरः ॥२७ 
इत्थं स विष्णुर्भगवान्‌ ब्रह्मणा संप्रबोधितः । 
प्रोवाचोजिद्रपद्याक्षः पीतवासाऽसुरद्विषः ॥२८ 
किमर्थं सुसहावीर्याः सप्रजापतिकाः सुराः । 


इस देशभनुप्राप्ताः कि वा कार्यं करोमि वः ।।२९ 
देवा ऊचुः । 
वरर्दापतः । 


हिरण्यकशिपुर्वाम ब्रह्मणो 


वाधते भगवन्‌ दैत्यो देवान्‌ सर्वान्‌ सहषिभिः ।।३० | 


अवध्यः सर्वभूतानां त्वामृते पुरुषोत्तम । 
हन्तुमर्हसि सर्वेषां त्वं त्राताऽसि जगन्सय ॥।३१ 
श्रूत्वा तहेवतेरुक्त॑ स॒ विष्णुर्लोकभावनः । 


बधाय देत्यमुख्यस्य सोऽसृजत्‌ पुरुषं स्वयम्‌ ॥३२ 


आप सभी प्राणियों की आत्मा, प्रधान स्वरूप, परा 


प्रकृति हैं। आप वैराग्य एवं ऐश्वर्य में निरत, रागातीत : 
एवं निरञ्जन हें । (२६) ' 

आप ही कर्ता एवं भरण-पोषण करने वाले तथा देव- | 
दवे पियों के विनाशक हैं । हें अनन्तेश ! आप रक्षक एवं | 


परमेश्वर हैं आप रक्षा करें । (२७) 


ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार भली भाँति जगाये जाने पर | 
विकसित कमल-सदृश वेत्रों वाले पीताम्वरधारी (विष्णु ) | 


ने कहा--महावीर्यशाली असुर-विरोधी देवगण ! प्रजापति 


के साथ (आप लोग) इस स्थान पर क्यों आये हैं, अथवा | 


(मैं) आपका कौन कार्य करूँ ? (२८,२४) 
देवों ने कहा- हे भगवन्‌ ! ब्रह्मा के वर से दपंयुक्त हुआ 
हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य ऋषियों सहित सभी देवों को 
कष्ट दे रहा है। (३०) 
आपको छोड़कर वह सभी प्राणियों से अवध्य है। 
आपको उसे मारना चाहिये । हे जगन्मय ! हे पुरुषोत्तम ! 
आप (सभी के) रक्षक हैं। (३१) 
देवताओं के कहे उस वचन को सुनकर लोकभावन उन 


[१.१५.३९ 
! मेरुपर्वतवष्माणं घोररूपं भयानकम्‌ । 
| शङ्भःचक्रगदापाणि तं प्राह गरुडध्वजः ॥।३३ 
| हत्वा तं देत्यराजं त्वं हिरण्यकशिपृं पुनः । 
| इमं देशं समागन्तुं क्षिप्रमहंसि पौरुषात्‌ ॥३४ 
| निशम्य वेष्णवं वाक्यं प्रणम्य पुरुषोत्तमम्‌ । 
¦ महापुरुषमव्यक्तं ययौ देत्यमहापुरम्‌ ॥।३५ 
| विमुशचन्‌ भेरवं नादं शङ्कचक्रगदाधरः । 
। आरुह्य गण्डं देवो महामेररिवापरः ॥३६ 


' आकर्ण्य देत्यप्रवरा महामेघरवोपमम्‌ । 
| समाचचक्षिरे नादं तदा देत्यपतेभंयात्‌ ॥३७ 


असुरा ऊचुः । 

कश्चिदागच्छति महान्‌ पुरुषो देवचोदितः । 
विमुञ्चन्‌ भैरवं नादं तं जानीमोऽमरादन ॥३८ 
'ततः सहासुरवरेहिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ । 
संनद्वौः सायुधैः पुत्रेः प्रह्मदाद्यस्तदा ययौ ।।३९ 


विष्णु ने दैत्यों के प्रधान का वध करने के लिए स्वयं 
एक पुरुष को उत्पन्न किया । (३२) 
गरुडध्वज (विष्णु) ने हाथों में शंख, चक्र एवं गदा 
। धारण करने वाले उस मेरु पर्वत के सदृश शरीर वाले 
| घोररूपधारी एवं भयानक पुरुष से कहा (३३) 
(अपने) पराक्रम से तुम उस दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
| को मार कर पुनः इस स्थान पर शीघ्र आओ। (३४) 
विष्णु का वचन सुनने के उपरान्त पुरुषोत्तम महाः 
| पुरुष अव्यक्त को प्रणाम कर शंख, चक्र एवं गदा घारण 
। करने वाला, दुसरे महामेरु के तुल्य (वह पुरुष) गरुड़ पर 
चढ़कर भीषण शब्द करते हुए दैत्य के महान्‌ नगर को 
' गया। (३५, ३६) 
¦ महामेघ के शब्दतुल्य नाद को सुनकर श्रेष्ठ दैत्यों ने 
¦ दैत्यराज से भयपूर्वक कहा । (३७) 
असुरों ने कहा--देवताओं से प्रेरित कोई महान्‌ पुरुष 
, भीषण गर्जना करते हुए आ रहा है । हे देव-विनाशक ! 
¦ (हमें) उसे समझना चाहिये। __ र: (३ आप 
तदुपरान्त स्वयं हिरण्यकशिपु श्रेष्ठ असुरो एवं आयु 
| से सज्जित प्रह्लाद इत्यादि पुत्रों के साथ चला । (३८) 
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दृष्टा तं गरुडासीनं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ । 
पुरुषं पर्वताकारं 
दुद्रवुः केचिदन्योन्ममूचः संञ्रान्तलोचनाः । 


अयं स देवो देवानां गोप्ता नारायणो रिपुः ।।४१ ` 


अस्माकमव्ययो नूनं तत्सुतो वा समागतः । 
इत्युक्त्वा शस्त्रवर्षाणि ससृजुः पुरुषाय ते । 
तानि चाशेषतो देवो नाशयामास लीलया ॥४२ 
तदा हिरण्यकशिपोश्चत्वारः प्रथितौजसः । 
पुत्रा नार।यणोद्सूतं युयुधर्सेघनिःस्वनाः । 
प्रह्ादश्चाप्यनुह्णादः संह्लादो ह्लाद एव च ।।४३ 
प्रह्लादः प्राहिणोद्‌ ब्राह्ममनुह्लादोऽथ वैष्णवम्‌ । 
संह्लादश्चापि कोमारमाग्नेयं ह्वाद एव च ।।४४ 
तानि तं पुरुषं प्राप्य चत्वार्यस्त्राणि वेष्णवस्‌ । 
न शेकुर्बाधितुं विष्णुं वासुदेवं यथा तथा ॥४५ 
अथासौ चतुरः पुत्रान्‌ महाबाहुर्महाबलः । 


करोड़ों सूर्य के तुल्य प्रभावान्‌, गरुड़ पर आरूढ़, दसरे 
नारायण के तुल्य पर्वेताकार उस पुरुष को देख कोई तो 
भाग गये और कोई परस्पर श्रान्त दृष्टि होकर कहने 
लगे-यह अवश्य ही हमलोगों का शत्र तथा देवताओं का 
रक्षक विनाशहीन नारायण अथवा उसका पुत्र आया है। 
ऐसा कहकर वे लोग उस पुरुष पर शस्त्रों की वर्षा करने 
लगे। उन देव ने लीला-पूर्वक उन सभी (शस्त्रो) को 
नष्ट कर दिया । (४०-४२) 

तदनन्तर हिरण्यकशिपु के अत्यन्त ओजस्वी, मेघ के 
सदुश शब्द करने वाले प्रह्राद, अनुह्वाद, संह्लाद एवं हाद 
नामक चार पुत्र नारायण से उत्पन्न पुरुष से युद्ध करने 


लगे । (४३) | 


प्रह्माद ने ब्रह्मास्त्र, अनुह्वाद ने नारायणास्त्र, संह्लाद 
ने कौमारास्त्र एवं हाद ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग 
किया । (४४) 


नारायणसिवापरस्‌ ॥४० ' 


कूर्मपुराणे 


' प्रगृह्य पादेषु करें: संचिक्षेप ननाद च ॥४६ 
विमुक्तेष्वथ पुत्रेषु हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ । 
पादेन ताडयामास वेगेनोरसि तं बली ॥४७ 
स॒ तेन पीडितोऽत्यर्थं गरुडेन तथाऽऽशुगः । 

' अदृश्यः प्रययौ तूर्णं यत्र नारायणः प्रभुः । 
गत्वा विज्ञापयामास प्रवृत्तसखिलं तथा ।।४८ 


संचिन्त्य मनसा देवः सर्वज्ञानमयोऽसलः । 


नरस्यार्धतनुं कृत्वा सिहस्यार्धतनुं तथा ॥४९ 
नृसिंहवपुरव्यक्तो हिरण्यकशिपोः पुरे । 
। आविर्बभूव सहसा मोहयन्‌ देत्यपुंगवान्‌ ।॥५० 
दंष्टाकरालो योगात्मा युगान्तदहनोपसः । 
समारह्यात्मनः शक्ति सर्वसंहारकारिकम्‌ । 


' भाति नारायणोऽनन्तो यथा मध्यंदिने रविः ॥। ५१ 
दृष्टा नृसिहवपुषं प्रह्लाद ज्येष्ठपुत्रकम्‌ । 
वधाय प्रेरयामास नरसिंहस्य सोऽसुरः ॥५२ 


पकड़कर महान्‌ वाहुओं वाले उस महावलशाली पुरुष ने 


। उन्हें फेंक दिया और गर्जना करने लगा । (४६) 
| 

| पुत्रों के फेंक दिये जाने पर वलवान्‌ हिरण्यकशिपु ने 
| स्वयं पर से उसकी छाती पर मारा । (४७) 


इससे अत्यन्त पीडित होकर वह पुरुष गरुड पर चढ़कर 
शीघ्रतापूर्वंक अदृश्य होकर वहाँ गया जहाँ प्रभ नारायण 
¦ स्थित थे । वहाँ जाकर (उसने) सम्पूर्ण घटित (वृत्तान्त) 
वतलाया । (४८) 
तव सर्वेज्ञानमय निर्मल देव ने मन में ध्यान कर आधा 

| शरीर मनुष्य का एवं आधा शरीर सिंह का वनाया । 
दत्यों एवं दानवों को मोहित करते हुए नृसिंहशरीर धारी 
अव्यक्त (देव) अकस्मात्‌ हिरण्यकशिपु के पुर में प्रकट 
| हुए । ( ४८, ५० ) 
भयानक दाढ़ों वाले योगात्मा प्रलयाग्नितुल्य अनन्त 
नारायण अपनी सर्वसंहारकारिणी शक्ति पर आरूढ होकर 


वे चारों अस्त्र विष्णु के पुरुष के पास पहुंचकर | इस प्रकार प्रकाशित हो रहे थे जैसे मध्याह्लकालीन सूर्य 
वासुदेव विष्णु तुल्य उस पुरुष को विचलित नहीं कर | प्रकाशित होता है । (५१) 


सके । (४५) 


नृसिह स्वरूपी को देखकर उस असुर ने अपने ज्येष्ठ 


तदुपरान्त उन चारों पुत्रों के पेर अपने हाथों में | पुत्र प्रह्माद को नरसिंह के वध हेतु प्रेरित किया। (५२) 
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पूव॑विभागे पञ्चदशोऽध्यायः 


इमं नृसिंहवपुषं पूर्वस्माद्‌ बहुशक्तिकम्‌ । 
सहेव त्वनुजेः सर्वे्नाशयाशु मयेरितः ।।५३ 


तत्संनियोगादसुरः प्रह्नादो विष्णुमव्ययम्‌ । 
युयुधे सर्वयत्नेन नरसिहेन निर्जितः ॥५४ 
ततः संचोदितो देत्यो हिरण्याक्षस्तदानुजः । 
ध्यात्वा पशुपतेरस्त्रं ससर्ज च ननाद च ॥।५४ 
तस्य देवादिदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । 
न हानिमकरोदस्त्रं यथा देवस्य शूलिनः ॥५६ 
दृष्ट्रा पराहतं त्वस्त्रं प्रह्वादो भाग्यगौरवात्‌ । 
सेने सर्वात्मकं देवं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥।५७ 
संत्यज्य सर्वशस्त्राणि सत्वयुक्तेन चेतसा । 
ननाम शिरसा देवं योगिनां हृदयेशयम्‌ ॥५८ 
स्तुत्वा चारायणः स्तोत्र: ऋग्यजुःसामसंभवेः । 


निवार्य पितरं भ्रातृन्‌ हिरण्याक्षं तदाऽब्रवीत्‌ ।।५९ | 


अयं नारायणोऽनन्तः शाश्वतो भगवानजः । 
पुराणपुरुषो देवो महायोगी जगन्मयः ॥६० 


(उसने कहा) -मेरी प्रेरणा से अपने छोटे भाइयों के 
साथ तुम पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिवाले इस नृसिह 
झरोरधारी (पुरुष) को शीघ्र नष्ट करो । (५३) 

उसकी आज्ञा से असुर प्रक्ताद ने सभी प्रकार के 
प्रयत्नो द्वारा अव्यय विष्णु से युद्ध किया । किन्तु, वह्‌ 
नरसिंह से पराजित हो गया । (५४) 

तदनन्तर उस (हिरण्यकशिपु की) आज्ञा से उसके छोटे 
भाई दैत्य हिरण्याक्ष ने पशुपति के अस्त्र का ध्यान कर 
उसे चलाया और गर्जन करने लगा । (५५) 
अस्त्र ने उन अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु की 
कोई हानि उसी प्रकार नहीं की जैसे त्रिशूलधारी देव 
(शङ्कर) की नहीं करता । (५६) 
अस्त्र को विफल होते देखकर भाग्य के गौरववश 
प्रह्माद ने (उन) देव को सनातन सर्वात्मक वासुदेव 
माना । (५७) 

(उसने) सभी शस्त्रों का त्याग कर सात्तिवकभाव युक्त 
चित्त से योगियों के हृदय में निवास करने वाले देव को 
मस्तक से प्रणाम किया एवं ऋग, यजु तथा सामवेद के 
स्तोत्रों से नारायण की स्तुति कर पिता, भाइयों एवं 
हिरण्याक्ष को निवारित कर कहने लगा- (५८, ५४) 


[ १.१५.६८ 
| अयं धाता विधाता च स्वयंज्योतिनिरञ्जनः । 
| प्रधानपुरुषस्तत्त्वं सूलप्रकृतिरव्ययः ॥ ६१ 
ईश्वरः स्वंभूतानामन्तर्यामो गुणातिगः। 


| गच्छध्वमेनं शरणं विष्णुमव्यक्तमव्ययम्‌ ।।६२ 
| एवमुक्ते सुदु्बुद्धिहिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ । 
| प्रोवाच पुनत्रमत्यर्थं मोहितो विष्णुमायया ।।६३ 
। अयं सर्वात्मना वध्यो नृसिहोऽल्पपराक्रमः । 
| सपागतोऽस्मऱटूवनमिदानीं कालचोदितः ॥ ६४ 
| विहस्य पितरं पुत्रो वचः प्राह महामतिः । 
। सा सिन्दस्वेनमौशानं भूतानामेकमव्ययम्‌ ।।६५ 
| कथं देवो महादेवः शाश्वतः कालर्वाजतः । 
| कालेन हन्यते विष्णुः कालात्मा कालरूपधृक्‌ ॥ ६६ 
| ततः सुवर्णकशिपुर्दृरात्मा विधिचोदितः । 
| निवारितोऽपि पुत्रेण युयोध हरिमव्ययम्‌ ॥६७ 
हिरण्यनयनाग्रजम्‌ । 
पश्यतः ॥६८ 


| संरक्तनयनोऽनन्तो 
| नखेविदारयामास प्रह्वादस्यैव 


ये अनन्त, शाश्वत, अज, पुराणपुरुष, महायोगी, 
जगन्मय, भगवान्‌ नारायण देव हैं । (६०) 
ये धाता, विधाता, स्वयंज्योति, निरञ्जन, प्रधान 
पुरुषरूपी तत्त्व, मूलप्रकृति, अव्यय, ईश्वर, सभी प्राणियों 
| के अन्तर्यामी एवं गुणातीत हैं। (आप सभी) इन अव्यय, 
अव्यक्त विष्णु की शरण में जायें। (प्रह्लाद के) ऐसा 
कहने पर विष्णु की माया से अत्यन्त मोहित दुबु द्धि 
हिरण्यकशिपु ने स्वयं पुत्र से कहा-- (६१-६३) 
इस समय काल से प्रेरित मेरे घर में आया हुआ 
| अल्पपराक्रमी यह नृसिंह सभी प्रकार से वध करने योग्य 
है। (६४) 
महामतिमान्‌ पुत्र ने हँस कर पिता से कहा-प्राणियों 
के एकमात्र ईश इन अव्यय की निन्दा मत करो । (६५) 
शाश्‍वत, कालर्वाजित, कालात्मा, कालरूपघारी, महादेव 
विष्णु देव को काल कैसे मार सकता है । (६६) 
तदुपरान्त भाग्य द्वारा प्रेरित दुरात्मा हिरण्यकशिपु 
पुत्र के मना करने पर भी अव्यय हरि से लड्ने लगा । 


_ (६७) 
अत्यन्त लाल नेत्रो वाले अनन्त (विष्णु ने) प्रह्लाद के 
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१.१५.६६] कूमेपुराणे 

हते हिरण्यकशिपौ हिरण्याक्षो महाबलः । स चिन्तयित्वा विश्वात्मा तद्ठधोपायसव्ययः । 
विसृज्य पुत्रं प्रह्लादं दुदुवे भयविह्वलः ॥६९ | सर्वदेवमयं शुभ्र वाराहं वपुरादधे॥।७६ 
अनुह्णादादयः पुत्रा अन्ये च शतशोऽसुराः । गत्वा हिरण्यनयनं हत्वा तं पुरुषोत्तमः । 
नृसिहदेहसं सूतेः सिहैनोता यमालयम्‌ ॥७० | दंष्ट्योद्धारयासास कल्पादौ धरणीमिमाम्‌ ।।७७ 
ततः संहृत्य तद्रूपं हरिर्नारायणः प्रभुः । त्यक्त्वा वराहसंस्थानं संस्थाप्य च सुरहिजान्‌ । 
स्वमेव परमं रूपं ययौ तारायणाहूयभ्‌ ७१ | स्वामेव प्रकृति दिव्यां ययौ विष्णुः परं पदम्‌ ॥॥७८ 
गते नारायणे देत्यः प्रह्ादोऽसुरसत्तसः । तस्मिन्‌ हतेऽमररिपो प्रह्लादो विष्णुतत्परः । 
अभिषेकेण युक्तेन हिरण्याक्षसयोजयत्‌ (७२ | अपालयत्‌ स्वक राज्य भाव त्यक्त्वा तदाऽऽसुरम्‌ ॥७९ 
स बाधयामास सुरान्‌ रणे जित्वा मुनीनपि । इयाज विधिवद्‌ देवान्‌ विष्णोराराधने रतः । 
लब्ध्वाऽन्धकं सहापुत्रं तपसाराध्य शंकरम्‌ ॥७३ | निःसपत्नं तदा राज्यं तस्यासीद्‌ विष्णुवैभवात्‌ ॥ ८० 
देवाज्जित्वा सदेवेन्द्रान्‌ बध्वा च धरणीमिमाम्‌ । (ततः कदाचिदसुरो ब्राह्मणं गृहमागतम्‌ । 
नोत्वा रसातलं चक्रे वन्दीमिन्दीवरप्रभाम्‌ ॥७४ | तापसं नार्चयामास देवानां चेव मायया ॥।८१ 


ततः सब्रह्मका देवाः परिम्लानमुखञ्भियः । स तेन तापसोऽत्यर्थं मोहितेनावमानितः । 
गत्वा विज्ञापयामासुदिष्णवे हरिमन्दिरम्‌ ॥७५ | शशापासुरराजानं क्रोधसंरक्तलोचनः ॥८२ 


देखते ही देखते हिरण्याक्ष के वड़े भाई को नखों से फाड़ उन विश्वात्मा अव्यय ने उसके वध का उपाय सोच- 
डाला । (६८) | कर सर्ववेदमय शुभ्र वराह का रूप धारण किया था । 
हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर भयविद्धल महावली | (७६) 
हिरण्याक्ष, पुत्र प्रह्लाद को छोड़कर भाग गया । (६८ | कल्प के प्रारम्भ काल में पुरुषोत्तम हिरण्याक्ष के पास 
अनुहृदादि पुत्र एवं दूसरे सैकड़ों असुरों को नृभिह | गये और उसे मार कर (अपनी) दाढ़ों से इस पृथ्वी का 
| 
| 


3 


NM NE PN उद्धार किया । ७७) 
PF FR FE Fe त्‌ bs वराह रूप का परित्याग कर एवं देवों और त को 

तदनन्तर प्रभु नारायण हरि ने उस रूप को समेट कर | संस्थापित कर विष्णु ने अपनी ही दिव्य प्रकृति को धारण 
अपने नारायण नामक श्रेष्ठ रूप को धारण किया । किया और (अपने) उत्कृष्ट स्थान पर चले गये.। (७८) 
॥ (७१) उस सुरद्रोही के मारे जाने पर विष्णु-भक्त प्रह्माद 
नारायण के चले जाने पर असुर-श्रेष्ठ दैत्य प्रह्वाद ने | आसुर भाव को छोड़कर अपने राज्य का पालन करने 
हिरण्याक्ष का उचित अभिषेक किया । (७२) | लगा। 


(७४) 

उसने युद्ध में देवताओं और मुनियों को भी जीतकर | विष्णु की आरधना करते हुए वह विधि-पूर्वक देवों का 

उन्हें कष्ट दिया और तपस्या द्वारा शङ्कर की आराधना | यज्ञ द्वारा पूजन करने लगा। विष्णु के प्रताप से उसका 
करने के उपरान्त अन्धक नामक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया । | राज्य किसी प्रतिद्वन्द्वी से शून्य वना रहा । (८०) 
(उसने) देवेन्द्र सहित देवताओं को जीता और कमलतुल्य | तदनन्तर किसी समय घर में आये हुए तपस्वी ब्राह्मण 

इस पृथ्वी को बाँध कर रसातल में ले जाकर वन्दी वना | की देवों की मायावश असुर प्रह्राद ने अर्चना नहीं की । 
दिया । (७३, ७४) (८१) 


तदनन्तर मलिन हुई मुख की शोभा वाले ब्रह्मादि (देवों की) माया से मोहित उस प्रहाद से अपमा- 

देवता हरि के निवास स्थान पर गये और उन्होंने विष्णु | नित होकर क्रोध से रक्तनेत्रों वाले उस व्राह्मण ने 

से (समस्त प्रसङ्ग) वतलाया । (७५) | असुरराज को शाप दिया- (८२) 
[92] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


पूवेविभागे पञ्चदशोऽध्यायः 


यत्तद्ठलं समाश्रित्य ब्राह्मणानवमन्यसे । 
सा भक्तिवेंष्णवी दिव्या विनाशं ते गमिष्यति ॥८३ 
इत्युकत्वा प्रययौ तूर्णं प्रह्लादस्य गृहाद्‌ दविजः । 
मुमोह राज्यसंसक्तः सोऽपि शापबलात्‌ ततः ।।८४ 
बाधयासास विप्रेन्द्रान्‌ न विवेद जनार्दनम्‌ । 
पितुर्वधमनुस्मृत्य क्रोधं चक्ते हरि प्रति ॥८५ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं सुघोरं रोमहर्षणम्‌ । 
नारायणस्य देवस्य प्रह्नादस्थामरद्विषः ॥८६ 
कृत्वा तु सुमह॒द्‌ युद्धं विष्णुना तेन निजितः । 
पूर्वसंस्कारमाहात्म्यात्‌ परस्मिन्‌ पुरुषे हरौ । 
संजातं तस्य विज्ञानं शरण्यं शरणं ययौ ।।८७ 
ततः प्रभृति दैत्येन्द्रो हानन्यां भक्तिमुद्रहन्‌ । 


नाराथणे महायोगमवाप पुरुषोत्तमे (८८ 
हिरण्यक्षशिपोः पुत्रे योगसंसक्तचेतसि । 
अवाप तन्महद्‌ राज्यमन्धको5सुरपुंगवः ।।८९ 
हिरण्यनेत्रतनयः शंभोर्देहसमुःटूवः । 


जिस वल का आश्रय ग्रहण कर तुम ब्राह्मणों का 


अपमान करते हो तुम्हारी वह दिव्य वैष्णवी भक्ति विनष्ट | 


हो जायेगी । (न्ह) 
यह कहकर ब्राह्मण प्रह्लाद के घर से शीघ्र चला 


गया । तदुपरान्त शाप के प्रभाव से राज्य के कारये में तत्पर | 


वह प्रह्लाद भी मोहग्रस्त हो गया । (८४) 

वह श्रेष्ठ विप्रों को कष्ट देने लगा एवं जनार्दन का 
ज्ञान उसे न रहा । पिता के वध का स्मरण कर उसने हरि 
के ऊपर क्रोध किया । तदनन्तर उन दोनों-नारायण देव 
और देवद्रोही प्रह्लाद में भयङ्कर रोमाञ्चकारी युद्ध 
हुआ । (८५, ८६) 

उन विष्णु ने महान्‌ युद्ध कर उसे जीत लिया । 
पहले के संस्कार की महिमा से उसको परम पुरुष हरि 
का ज्ञान उत्पन्न हो गया । (तदनन्तर) वह शरणदाता 
(हरि) की शरण में गया । (८७) 

उस समय से पुरुषोत्तम नारायण में अनन्य भक्ति रखते 
हुए दैत्येन्द्र ने महायोग प्राप्त किया । : (८८) 


हिरण्यकशिपु के पुत्र का चित्त योग में आसक्त हो | 


जाने पर शम्भु की देह से उत्पन्न हिरण्ययाक्ष-पुत्र असुर 


| सन्दरस्थामुमां देवीं 


[१-१५.६७ 
चकमे पवंतात्मजाम्‌ ॥९० 
' पुरा दारुवने पुण्ये मुनयो गृहमेधिनः । 
! ईश्वराराधनार्थाय तपश्चेरः सहस्रशः ॥९१ 


| ततः कदाचिन्महती कालयोगेन दुस्तरा । 


' अनावृष्टिरतीवोग्रा ह्यासीद्‌ भुतविनाशिनी ॥९२ 
| समेत्य सर्वे सुनयो गोतमं तपसां निधिम्‌ । 

' अयाचन्त क्षुधाविष्टा आहारं प्राणधारणम्‌ ॥९३ 
' स॒ तेभ्यः प्रददावन्नं मुष्टं बहुतरं बुधः । 

' सर्वे बुभुजिरे विप्रा निविशङ्केन चेतसा ॥९४ 


' गते तु द्वादशे वर्षे कल्पान्त इव शंकरी । 
। बभूव  वृष्टिमहतो यथापूर्वंमभुञ्जगत्‌ ॥९५ 
| ततः सर्वे मुनिवराः समामन्त्र्य परस्परम्‌ । 
। महषि गौतमं ध्रोचुर्गच्छाम इति वेगतः ॥९६ 
| निवारयामास च तान्‌ कंचित्‌ कालं यथासुखम्‌ । 
| उषित्वा मद्गृहेऽवश्यं गच्छध्वमिति पण्डिताः ॥९७ 


| श्रेष्ठ अन्धक को वह महद्‌ राज्य प्राप्त हुआ । उसने मन्दर 
पर्वत पर स्थित उमा देवी की कामना की । (८5,६०) 

। प्राचीन काल में पवित्र दास्वन में सहस्रो गृहस्थ मुनि 
ईश्वर की आराधना करने के लिये तप करते थे। (5१ ) 
तदनन्तर काल के संयोगवश किसी समय प्राणियों का 

| विनाश करने वाली अतीव उग्र भयङ्कर अनावृष्टि हुई । 
| तपोनिधि गौतम के पास जाकर सभी भूखे सुनियो ने 
| प्राण धारण करने के लिये आहार माँगा। (8२,४३) 
उन बुद्धिमान्‌ ने उन्हें अत्यन्त पर्याप्त सुस्वादु अन्न 

दिया । सभी विप्रो ने शङ्कारहित मन से भोजन किया । 

(३४) 

बारह वषं व्यतीत हो जाने पर कल्पान्त सदुश कल्याल 
करने वाली भारी वृष्टि हुई । संसार (पुनः) पूर्व के तुल्य 

हो गया । (ड) 
तव सभी मुनिवरों ने परस्पर सम्मति कर महषि गौतम 

| से पुछा-हम शीघ्र चले जाय? (८६) 


| उन्होंने) उन लोगो को यह कह कर रोका कि | 
| हे स ! कुछ समय तक सुखपूर्वक मेरे घर में रहने 


| के उपरान्त अवश्य ही आप सभी जायँ। (5७ 
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१.१६६८] 


ततो मायासयों सृष्टा कृशां गां सर्व एव ते । 
समीप प्रापयामासुगोतसस्य महात्मनः ॥९८ 
सोऽनुवीक्ष्य कृपाविष्टस्तस्याः संरक्षणोत्सुक 
गोष्ठे तां बन्धयामास स्पृष्टमात्रा ससार सा ।।९९ 
स शोकेनाभिसंतप्तः कार्याकार्यं महामुनिः । 
न पश्यति स्म सहसा तादृशं मुनयोऽङ्ुदन्‌ ।।१०० 
गोवध्येयं द्विजश्रेष्ठ यावत्‌ लव शरीरगा । 
तावत्‌ तेऽन्तं न भोक्तव्यं गच्छामो वयमेव हि ॥१०१ 
तेन ते मुदिताः सन्तो देवदारुवनं शुभम्‌ । 
जग्मुः पापवशं तीतास्तपश्चर्तु यथा पुरा ॥१०२ 
स तेषां मायया जातां गोवध्यां गौतमो मुनिः । 
केनापि हेतुना ज्ञात्वा शशापातीदकोपनः ।११०३ 
सविष्यन्ति त्रयीबाह्मा सहापातकिभिः समाः । 
बभूवुस्ते तथा शापाञ्जायमानाः पुनः पुनः ।॥ १०४ 
तत्पश्चात्‌ उन सभी ने मायामयी दूर्वल गाय वना कर 
महात्मा गोतम के पास पहुँचा दी । (३८) 
उसे देखकर उन कृपालु मुनि ने (उसकी) रक्षा के 
लिये उत्सुक होकर उसे गोशाला में वाँध दिया । वह छते 
ही मर गयी । (इ) 


शोक से पीड़ित वे महामुनि अकस्मात्‌ कार्य और 
अकाय का न समझ पाए । मुनियो ने ऐसे उन (ऋषि से) 
कहा (१००) 
हे द्विजश्रेप्ठ ! जव तक यह गोहत्या आपके शरीर में 
रहेगो उस समय तक आपका अन्न नहों खाया जा सकता । 
अतः हम जाते हैं । (१०१) 
अतः पापवश हुए ३ 


कूर्मपुराणे 


सर्वे संप्राप्य देवेशं शंकरं विष्णुसव्यथम्‌ । 


अस्तुवन्‌ लौकिकः स्तोत्रेरुच्छिष्टा इव सर्वगो ॥। १०५ 
देवदेवौ 
कामवृत्त्या 


सहादेवो भक्तानामातिनाशनौ । 
महायोगौ पापान्नस्त्रातुमहथः ॥१०६ 
तदा पाशवेस्थितँ विष्णुं संप्रेक्ष्य वृषभध्वजः । 
किमेतेषां भवेत्‌ कार्य प्राह पुण्येषिणामिति ॥ १०७ 
ततः स भगवान्‌ विष्णुः शरण्यो भक्तवत्सलः । 
गोपति प्राह विप्रेद्धानालोक्य प्रणतान्‌ हरिः ॥ १०८ 
वेदबाह्ये पुरषे पुष्यलेशोऽपि शंकर । 
संगच्छते महादेव धर्मो वेदाद्‌ विनिर्बंभौ ।।१०९ 
तथापि भक्तवात्सल्याद्‌ रक्षितव्या महेश्वर । 
अस्माभिः सर्व एवेमे गन्तारो नरकानणि ।।११० 
तस्माद्‌ द वेदबाद्यानां रक्षणार्थाय पापिनाम्‌ । 
विमोहनाय शास्त्राणि करिष्यामो वृषध्वज ॥१११ 


त्त 


(तदुपरान्त शाप के कारण) उच्छिष्ट-अर्थात भोजन 
के पश्चात्‌ वचे हुए जूठन के सदृश ( ए) वे सभी 
(ऋषि) सर्वव्यापक देवेश शङ्कर और अव्यय विष्णु की 
लौकिक स्तोत्रो से स्तुति करने लगे-- (१०५) 


भक्ता का दु:ख दूर करने वाले तथा इच्छानुसार महान्‌ 
याग का अवलम्वन करने वाले हे दोनों देवाधिदेवो !, 
महादवा ! पाप से हमारी रक्षा करें । 


तव वृषभध्वज ( 


चि 


(१०६) 
र) ने पार्श्व में स्थित विष्णु को 


' दखकर कहा--पुण्य को कामना करने वाले इन लागा का 


(मुनिगण) प्रसन्नतापूर्वकर पूर्व के ' 


सदुश तप करन कल्याणमय देददारु वन में गए । (१०२) ' 


उन गौतम मुनि ने किसी कारणवश उन मुनियों की 
माया से उत्पन्न गोहत्या को जानकर अत्यन्त कोपपूर्वक 
शाप दिया 
महापातकियों के तुल्य ये लोग त्रयी अर्थात्‌ वेद से 
वहिष्कृत हो जायेंगे । वे सभी शाप के कारण वार-वार 
जन्म ग्रहण करने वाले हो गए?। (१०४) 


( १०३ ) | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| करूगा । 


का क्या कार्य है? (१०७) 
त्यशचात्‌ भक्तवत्सल, शरणदाता भगवान्‌ विष्ण्‌ ने 
विनीत श्रेष्ठ विप्रो को देखकर पशुपति से कहा-- (१०८) 
“हे शङ्कर ! वेदवाह्य पुरुष में थोड़ा भी पुण्य नहीं 
रहता । हे महादेव ! धर्म वेद से उत्पन्न हुआ है। हे 
महश्वर ! तथापि भक्तवात्सल्य के कारण हमलोगों को 
इन सभी नरक जाने वालों की भी रक्षा करनी चाहिए 
(१०९, ११०) 
हे वृषध्वज ! वेदवाह्य पापियों की रक्षा करने एवं 
(उन्हें) विमोहित करने के लिए (मैं) शास्त्रों की रचना 


(१११) 
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पूवैविभागे पञ्चदशोऽध्यायः 


एवं संबोधितो रुद्रो माधवेन मुरारिणा । 


चकार मोहशास्त्राणि केशवोऽपि शिवेरितः ॥।११२ ` 
। निक्षिप्य पार्वतीं देवीं विष्णावमिततेजस्ि । 


कापालं नाकुलं वामं भैरवं पूर्वपञ्चिमम्‌ । 
पञ्चरात्रं पाशुपतं तथान्यानि सहस्रशः ॥११३ 
सृष्टा तानूचतुर्देवो कुर्वाणाः शास्त्रचोदितम्‌ । 


जायन्तो सानुषे लोके क्षीणपापचयास्ततः । 
ईश्वराराधनबलाद्‌ गच्छध्वं सुकृतां गतिम्‌ । 


वर्थध्वं सतप्रसादेन नाल्यथा निष्क्रतिहि वः ॥ ११४५ 


एवभीश्चरविष्णुस्यां चोदितास्ते भहर्षथः । 
चक्कस्तेऽन्थानि शास्त्राणि तत्र तत्र रताः पुनः । 
डिष्यानध्यावयासायुरदर्शयित्वा फलानि तु ॥११७ 
सोहृयम्त इमं लोकसवतीर्थ महीतले । 


[ ११५.१२५ 
| 
कपालमालाभरणः प्रेतभस्मावगुण्ठितः । 
विमोहयॅल्लोकमिमं जटामण्डलमण्डितः ॥११९ : 


नियोज्याङ्गभवं रुद्रं भेरवं दुष्टनिग्रहे ।।१२० 


_ ; दत्त्वा नारायणे देवीं नन्दिन॑ कुलनरि 
पतन्तो निरये घोरे बहून्‌ कल्पान्‌ पुनः पुनः ।।११४ | कुलनन्दनम्‌ । 


संस्थाप्य तत्र गणपान्‌ देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ।।१२१ 


'्रस्थितेऽथ महादेवे विष्णृविश्वतनुः स्वयम्‌ । 
| स्त्रीरूपधारी नियतं सेवते स्म महेश्वरीम्‌ ॥१२२ 


ब्रह्मा हुताशनः शक्नो यमोऽच्ये सुरपुंगवाः । 


आदेशं परत्यपद्यन्त शिरसाऽघुरविद्विषोः ॥ ११६, सिषेविरे महादेवीं स्त्रीवेशं शोभनं गताः।१२३ 


' नन्दीश्वरश्च भगवान्‌ शंभोरत्यन्तवल्लभः । 


द्वारदेशे गणाध्यक्षो यथापूर्वमतिष्ठत ॥१२४ 


' एतस्मिन्नन्तरे दैत्यो ह्यन्धको नाम दुर्मतिः । 


चकार शंकरो भिक्षां हितायेषां द्विजैः सह ॥११८ | 


इस प्रकार माधव मुरारि से प्रवुद्ध किये गये रुद्र ने | 


मोहशास्त्र बनाया और शिव से प्रेरित केशव ने भी 
| तेजस्वी विष्णु के पास पार्वती को रखा तथा दुष्टों 


(११२) 


(उन्होंने) कापालिक, नाकुल, वाम, भैरव, दूर्व 
पश्चिम, पश्चरात्र, पाशुपत, एवं अन्य सहस्रो प्रकार के 
(शास्त्रों) का निर्माण करने के उपरान्त उन देवों ने उन 
(वेद वाह्यों) से कहा अनेक कल्पों तक वारवार घोर 
नरक में गिरते एवं मनुष्यलोक में जन्मग्रहण करते हुए 
(इन) शास्त्रों में कहे कर्म को करने के कारण पापसमूह 
के क्षय होने पर ईश्वर की आराधना के वल से आप लोग 
पुण्यवानों की गति प्राप्त करेंगे आप सभी मेरी प्रसन्नता 
से (आदेशानुसार) व्यवहार करें । अन्य किसी प्रकार आप 
सभी दोषमुक्त नहीं हो सकते । (११३-११५) 

इस प्रकार शङ्कर और विष्णु से प्रेरित उन मर्हापयों 
ने असुरद्वेषी उन दोनों देवों के आदेश को शिर से स्वीकार 
कर लिया । (११६) 


उन अनेक प्रकार के सम्प्रदायों में प्रवृत्त उन लोगों ने 
पुनः अन्य शास्त्रों की रचना की और उन शास्त्रों का 
'फल वतलाकर उन्हें शिष्यों को पढ़ाया और पृथ्वी पर 


मोहकारक शास्त्रों की रचना को । 
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| 


आहर्तृकामो गिरिजामाजगामाथ मन्दरम्‌ ॥१२५ 


अवतार लेकर इस लोक को मोहित किया। उन 
(ऋषियों) के कल्याण के लिये भगवान्‌ रूद्र ने अमित 


का निग्रह करने के लिये अपने अङ्ग से उत्पन्न भैरव को 

नियुक्त किया एवं कुलनन्दन नन्दी एवं देवी को नारायण 

के समीप रखा तथा वहाँ पर इन्द्रादि देवों को नियुक्त कर 

दिथा। उपरान्त शङ्कर लोगों को मोहित करने वाला रूप 

धारण कर और कपालों की माला और आभूषण धारण 

किये, चिताभस्म लगाए तथा जटामण्डल धारण किए व 

हुए इस संसार को मोहित करते हुए (उन) द्विजों के जय 

साथ भिक्षा माँगने लगे । महादेव के जाने के पश्चात्‌ 

विश्वतनु विष्णु स्त्री का रूप धारण कर स्वयं महेश्वरी 

की सेवा करने लगे । (११७-१२२) 
ब्रह्मा, अग्नि, इन्द्र, यम एवं अन्य श्रेष्ठ देवता सुन्दर र 

स्त्री का रूप धारण कर महादेवी की सेवा करने लगे॥ २ 


SNE 


शम्भु के अत्यन्त प्रिय गणाध्यक्ष भगवान 
यथापूर्व द्वारपर स्थित रहे । 
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कूसेपुराणे 

दृष्टा शंकरः कालभेरवः । | युयोध भेरवो रुद्रः शुलमादाय भीषणम्‌ ॥१३३ 
न्यषेधयदसेयात्मा कालरूपधरो हरः ।।१२६ . दृष्टाइन्धकानां सुबलं दुर्जयं तजितो हर | 
तयोः समभवद्‌ युद्धं सुघोरं रोमहषणम्‌ । जगास शरणं देवं वासुदेवमजं विभुम्‌ ॥ १३४ । 
शुलेनोरसि तं देत्यमाजघान वृषध्वजः ॥१२७ | सोऽसृजद्‌ भगवान्‌ विष्णुदंवीनां शतमुत्तमम्‌ । | 
ततः सहस्रशो देत्यः ससर्जान्धकसंज्ञितात्‌ । देवीपाश्वेस्थितो देवो विनाशायामरद्विषाम्‌ ॥ १३५ | 
नन्दिषेणादयो देत्येरन्धकेरभिनिजिताः ॥१२८ | तदाऽन्धकसहस्रं तु देवीभिर्यमसादनम्‌ । । 
_ घण्टाकर्णो सेघनादश्चण्डशश्रण्डतापन नीतं केशवमाहात्म्याल्लीलयंव रणाजिरे ॥ १३६ | 
। प्राङ्मुखो रणात्‌ तस्मात्‌ पलायत महाजवः ॥।१३७ | 
शुलशक्त्यूष्टिगिरिकूटपरश्वधे: ।।१३० | ततः क्रीडां महादेवः कृत्वा द्वादशवाषिकोम्‌ । । 
ऽथ॒ हतस्ताम्यां गृहीतचरणद्रया | हिताय लोके भक्तानामाजगामाथ मन्दरम्‌ । १३० । 
ब क्षिप्तास्ते शतयोजनम्‌ ॥१३१ | संप्राप्तमोश्वरं ज्ञात्वा सर्वे एव गणेश्वराः । | 
शतशोऽथ सहस्रशः । | समागम्योपतस्थुस्तं भानुमन्तमिव द्विजाः ॥ १३९ | 
भेरवं त्वभिदुद्॒वुः ॥१३२ | प्रविश्य भवनं पुण्यमयुक्तानां दुरासदम्‌ । | 
| 


ति शब्दः सुमहान्‌ बमुवातिभयंकरः। `| ददशं नन्दिनं देवं भैरवं केशवं शिवः ।।१४० 


' आया देख कर कल्या^ करने वाले, | अन्धको की सेना को दुर्जय देखकर भयभीत (भैरवरूप) 
[री हर काल भैरव ने उसे रोका। हर विभु, अज, देव वासुदेव की शरण में गए । (१३४) 
) 


(१२६) ती 
| € र तराव देवशत्रुओं का विनाश करने के लिये देवी (पार्वती 


| 
| 
| के समीप स्थित उन भगवान्‌ विष्णु ने एक सौ उत्तम 
| देवियों को उत्पन्न किया । (१३५) 
। तदनन्तर देवियों ने केशव के माहात्म्य से लीला द्वारा 
ही रणाङ्गण में सहस्रो अन्धकों को यमराज के घर पहुंचा 
दिया । (१३६) 
सेना को नष्ट हुआ देखकर महान्‌ असुर अन्धक भी 
उस युद्ध सें पराड मुख होकर अत्यन्त वेग से भाग गया । 
ही अ (१३७) 
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पुवेबिभागे पञ्चदशोऽध्यायः 


प्रणामप्रवणं देवं सोऽनुगृह्याथ नन्दिनम्‌ । प्रणेमुगिरिजां देवीं वामपाश्वें पिनाई 
आधाय मृद्धेनीशानः केशवं परिषस्वजे ।।१४१ | देवासनगतं देवं नारायणमनामयम्‌ 
दृष्टा देवी महादेवं प्रीतिविस्फारितेक्षणा । दृष्टा सिहासनासीनं देव्या नारायणेन च 
ननाम शिरसा तस्य पादयोरीशवरस्य सा ॥॥ १४२ | प्रणम्य देवमीशानं पृष्टवत्यो वराङ्गनाः ॥ 


निवेश विजयं तस्मे शंकरायाथ शंकरी । सम्या कन छ 
भैरवो विष्णुमाहात्म्यं प्रणतः पाश्वंगोऽ्रदत्‌ ।।१४३ | कस्त्वं विश्राजसे कान्त्या केयं बालरविप्रभा । 


कोऽन्वयं भाति वपुषा पड्कःजायतलोचनः र 
निशम्य तासां वचनं वृषेन्द्रवरवाहनः 


व्याजहार महायोगी भूतात्रिपतिरव्ययः ॥ 


भुत्वा तद्रिजयं शंभुविक्रमं केशवस्य च । 
समास्ते भगवानीशो देव्या सह वरासने ॥ १४४ 


ततो देवगणाः सर्वे सरीचिप्रमुखा द्विजाः । अहं नारायणो गौरी जगन्माता सनातनो । | 
आजग्मु्न्दरं दुष्टं देवदेवं त्रिलोचनम्‌ ॥ १४५ विभज्य संस्थितो देवः स्वात्मानं बहुधेश्वर: ॥१४ 
थेन तद्‌ विजितं पूर्व देवीनां शतमुत्तमम्‌ । न मे विदुः परं तत्वं देवाद्या न महषयः । 
समागतं देत्यसेन्यनीशदर्शनवाऊछया ।।१४६ एकोध्यं वेद विश्वात्मा भवानी विष्णुरेव च ॥११३ | 
दृष्टा वरासनासीनं देव्या चन्द्रविभूषणम्‌ । अहं हि निष्क्रियः शान्तः केवलो निष्परिग्रहः । | 
प्रणेमुरादराद्‌ देव्यो गायन्ति स्मातिलालसाः॥। १४७ | मामेव केशवं देवमाहुदेवोसयास्बिकाम्‌ ॥॥१४४ 


उन शङ्कुर ने प्रणाम करने वाले नन्दी के ऊपर | (उन देवियों ने) पिनाकी (शङ्कर) के वा 
अनुग्रह कर उनका शिर सूंघा और (तदनन्तर) केशव का | (स्थित) गिरिजा देवी को एवं शङ्कर के आसन 
आलिङ्गन किया । (१४१) | स्वस्थ नारायण को प्रणाम किया । [ 

प्रीति से विस्फारित हए नेत्रो वाली उना देवी देवी एवं नारायण के साथ सिंहासन | 
(पार्वती) ने महादेव को देखकर उन ईश्वर के चरणों में शङ्कुर देव को देख उन्हें प्रणामकर 
शिर से प्रणाम किया । (१४२) पुछा-- क” 

तदुपरान्त शद्भूर-प्रिया पावेती ने उन शङ्कर से विजय कन्याओं ने कहा “तिज से 
का समाचार कहा एवं (शङ्कर के) पाश्‍वेवर्ती भैरव ने | कोन हैं? वाल सूर्थ के सदृश 
विष्णु का माहात्म्य बतलाया। (१४३) | कौन है ? कमलतुल्य 

भगवान्‌ ईश शम्भु उस विजय और केशव के विक्रम | हो रहा यह कौन 
को सुनकर देवी के साथ श्रेष्ठ आसन पर बेठे। (१४४) नका 

तदनन्तर सभी देवता एवं मरीचि आदि प्रमुख द्विज 
देवाधिदेव त्रिलोचन का दर्शन करने मन्दराचल ह आये । 

१४५ 

पहले आये हुए दैत्य की सेना को जिन्होंने जीता था |. ऱ्य 
वे श्रेष्ठ सौ देवियां भी ईश का दर्शन करने की इच्छा से | 
आयीं । १ (१४ 

देवी के साथ चन्द्रमा रूपी आभुषण धारण करने 


(शङ्कर) को श्रेष्ठ आसन पर. जस 
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१.१५.१५५ ] कूमेपुराणे 

एष धाता विधाता च कारणं कार्यमेव च । ये भिन्नदृष्ट्यापीशानं पूजयन्तो न मे प्रियाः ॥ १६२ 
कर्ता कारयिता विष्णुर्भृक्तिपुक्तिफलप्रदः १५५ | द्विषन्ति ये जगर्त्सात मोहिता रौरवादिषु । 
भोक्ता पुमानप्रमेयः संहर्ता कालरूपधृक्‌ । | पच्यसाना न मुच्यन्ते कल्पकोटिशतरपि ॥१६३ 
स्रष्टा पाता वासुदेवो विश्वात्मा विश्वतोसुलः ॥ १५६ | तस्मादशेषभूतानां रक्षको विष्णुरव्ययः । 
कूटस्थो ह्यक्षरो व्यापी योगी नारायणः स्वयस्‌ । | यथावदिह विज्ञाय ध्येयः सर्वापदि प्रभुः ॥१६४ 
तारकः पुरुषो ह्यात्मा केवलं परमं पदम्‌ ॥१५७ | श्रत्वा भगवतो वाक्यं देव्यः सर्वेगणेश्वराः । 

सेषा माहेश्वरी गौरी मस शक्तिनिरञ्जना ।  नेमुर्नारायणं देवं देवीं च हिमशैलजाम्‌ १६५ 
शान्ता सत्या सदानन्दा परं पदमिति श्रतिः ॥ १५८ | प्रार्थयामासुरीशाने भक्तिं भक्तजनप्रिये । 
अस्याः सर्वमिदं जातमत्रेव लयमेष्यति । | भवानोपादयुगले नारायणपदास्डुजे ॥ १६६ 
एषेव सर्वभूतानां गतीनामुत्तमा गतिः ॥१५९ | ततो नारायणं देवं गणेशा मातरोऽपि च । 
तयाऽहं संगतो देव्या केवलो निष्कलः परः । । च पश्यन्ति जगत्सूति तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १६७ 
पश्याम्यशेषभेवेदं यस्तद्‌ वेद स मुच्यते ॥१६० | तदन्तरे महादेत्यो ह्यन्धको सन्मथादितः । 
तस्मादनादिमट्तं विष्णुमात्मानमीश्वरम्‌ । | मोहितो गिरिजां देवीमाह गिरिसाययौ ॥ १६८ 


एकमेव विजानीध्वं ततो यास्यथ निर्वृतिम्‌ ।।१६१ | अथानन्तवपुः श्रीमान्‌ योगी नारायणोऽमलः । 


सन्यन्ते विष्णुसव्यक्तमात्मानं श्रद्धयाऽन्विताः । | तत्रेवाविरभूद्‌  देत्येयुद्धाय पुरुषोत्तमः ॥ १६९ 
ये विष्णु ही स्वयं धाता, विधाता, कारण, कार्य, करने | जो लोग जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले (अर्थात्‌ विष्णु) 


और करवाने वाले, भुक्ति एवं मुक्ति स्वरूप फल देनेवाले | से द्वेष करते हैं (वे सभी) मोहित (प्राणी) रौरवादि 
भोक्ता, अप्रमेय पुरुष, कालरूपधारी, संहार करने वाले, | नरकों में पकते रहते हें । वे सैकड़ों कल्पों में भी मुक्त 
सृष्टि और पालन करने वाले, विश्वात्मा, सर्वव्यापक, | नहीं होते । (१६३) 
वासुदेव, कूटस्थ, अक्षर, व्यापी, योगी, नारायण, तारक | अतएव सभी प्राणियों के रक्षक अव्यय विष्णु 
पुरुष, आत्मा एवं अद्वितीय परम पद हैं । (१५५-१५७) | प्रभु को ठीक प्रकार से जानकर समस्त आपत्तियों में 
यह माहेश्वरी गौरी मेरी शुद्ध शक्ति हैं । वेद इन्हें शान्त, | ध्यान करना चाहिए । (१६४) 

सत्य, सदानन्द एवं परम पद वतलाते हैं । इन्हीं से यह सव भगवान्‌ के वाक्य को सुनकर सभी देवियों और 
उत्पन्न हुआ है एवं इन्हीं में (सभी) लीन होंगे । ये ही गणेश्वरों ने नारायण देव और हिमालय की पुत्री देवी को 
सभी प्राणियों की गतियों में उत्तम गति हैं (१५८,१५९) | प्रणाम किया एवं भक्तजनों के प्रिय ईशान (अर्थात्‌ शिव), 
उन देवी के साथ अद्वितीय, निष्कल एवं परस्वरूप | भवानी के चरणयुगल तथा नारायण के चरणकमलों में 

मैं इस सम्पूर्ण (विश्व) का साक्षात्कार करता हूँ । जो इसे | भक्ति (होने की) परार्थता की। (१६५,१६६) 
जानता है वह मुक्त हो जाता है। (१६०) तदन्तर गणेश्वर एवं मावृदेवियों को जगत्‌ के कारण: 
अत एव अनादि, अद्वैत, आत्मास्वरूप ईश्वर (और) | स्वरूप नारायण देव नहीं दिखलाई पड़े । वह एक अद्भूत 


ब के सदृश (घटना) हुई । (१६७) 

क एन्टी सि स) EE पक इसी वीच कामान्ध महादेत्य अन्धक मोह्वश गिरजा 
जो श्रद्धायुक्त व्यक्ति अव्यक्त एवं आत्मास्वरूप विष्णु व आ अनन - कोमा, जा ०5७ 

को भिन्न मानकर ईशान (अर्थात्‌ शिव) की पूजा करते | नारायण पुरुषोत्तम वहीं दैत्यों से युद्ध करने के लिये प्रकट 
हैं वे मुभे प्रिय नहीं होते । मचा । (१६९) 
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पू्ेबिभागे पञ्चदशोऽध्यायः [१,१५.१८० 
कृत्वाऽथ पाश्वे भगवन्तमीशो युयोध शक्रेण समातृकाभि- 
युद्धाय विष्णुं गणदेवमुख्येः । गंणेरशेषेरमरप्रधानेः ॥ १७४ 
त्रेण क ति 
शिलादपुत्रेग च मातृकाभिः ¦ विजित्य सर्वानपि बाहुवीर्यात्‌ 
स॒ कालरुद्रोऽभिजगाम देवः ॥। १७० हे (ह 
र | स॒ संयुगे शंभुमनन्तधाम। 
त्रिशुलमादाय कुशानुकल्पं काख प्या 
स॒ दवदेवः प्रयो पुरस्तात्‌ । ड का माळी 
तसन्वयुस्ते परा ताकी वमानमारुह्य विहोनसत्त्वः ॥ १७५ 


जगाम देवोऽपि सहस्रबाहुः ॥ १७१ 
रराज मध्ये भगवान्‌ सुराणां 

विवाहनो वारिदवर्णवर्णः । 
तदा सुमेरोः शिखराधिरूढ- 

स्त्रिलोकदृष्टिर्भगवानिवारकः 
जगत्यना दिभंगवानभेयो 

हरः सह्राकृतिराविरासीत्‌ । 
न्रिशुलपाणिर्गगने सुघोषः 

पपात देवोपरि पुष्पवृष्टिः ॥ १७३ 
ससागतं वीक्ष्य गणेशराजं 

समावृतं देवरिपुर्गणेशः । 


तदुपरान्त भगवान्‌ विष्णु को अपने पाश्वै में कर 


दृष्टाऽन्धकं समायान्तं भगवान्‌ गरुडध्वजः । 
' व्याजहार महादेवं भरव॑ भुतिभूषणम्‌ ॥ १७६ 


हन्तुमहेसि देत्येश्सन्धकं लोककण्टकम्‌ । 


| त्वामृते भगवान्‌ शक्तो हन्ता नान्योऽस्य विद्यते॥ १७७ 
॥॥१७२ 


त्यै हर्ता सर्वलोकानां कालात्मा होश्वरी तनुः । 
स्तूयते विविधे्मनत्रवेदवि-द्रिविचक्षणेः ॥ १७८ 


। स वासुदेवस्य वचो निशम्य भगवान्‌ हरः । 


निरीक्ष्य विष्णुं हनने देत्येन्द्रस्य मति दधो ॥१७९ 


| जगास देवतानीकं गणानां हषंमुत्तमम्‌ । 
| स्तुवन्ति भैरवं देवसन्तरिक्षचरा जनाः ॥।१८० 


| इन्द्र, मातृकाओं, गणों तथा सभी प्रधान देवों से युद्ध करने 


प्रमुख गणों, शिलाद के पुत्र (नन्दी) तथा मातृकाओं के | 


साथ कालरुद्र देव ईश युद्ध के लिये गये । (१७०) 


श्रेष्ठ गणेश्वर लोग तथा सहस्रवाहु (विष्णु) देव ने भी 
उनका अनुसरण किया । (१७१) 


लगा । (१७४ 
वाहुबल से सभी को युद्ध में जीतकर वह विहीनसत्त्व 


_ | अर्थात्‌ दुर्बल (अन्धक) अनन्त तेजस्वी शम्भु के निकट 
अग्नितुल्य त्रिशूल लेकर देवाधिदेव आगे-आगे चले । ' 


उस समय देवों के मध्य मेघ सदृश वर्ण वाले वित्राहन , 
अर्थात्‌ पक्षिराज गरुड पर आरूढ, भगवान्‌ विष्णु इस | 


प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे सुमेरु के शिखर पर 
आरूढ़ तीनों लोकों के नेत्र-स्वरूप भगवान्‌ सुर्य सुशो- 
भित होते हैं । (१७२) 

अनादि, अमेय, त्रिशूलपाणि; भगवान्‌ हर पृथ्वी पर 


सहस्र आकार धारण कर प्रकट हुए । आकाश में सुन्दर 
शब्द होने लगा और उन देव के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने 


। 


|| 
| 


गया जहाँ वे कालरुद्र विमान पर बैठे हुए थे। (१७५) 
अन्धक को आते देखकर भगवान्‌ गरुडध्वज ने 
विभूति से शोभित भैरव महादेव से कहा ( १७६ ) 
आप लोककण्टक दैत्यराज अन्धक को मारे। हे 
भगवन्‌ ! आपके विना दूसरा कोई इसको मारने में 
समर्थ नहीं है । (१७७) 
आप सभी लोकों का संहार करने वाले ईश्वर के 
कालमय शरीर हैं । वेदों को जानने वाले चतुर लोग 
अनेक प्रकार के मन्त्रों से आपकी स्तुति करते हैं। (१७८) 
उन भगवान्‌ हर ने वासुदेव का वचन सुनने के 
उपरान्त विष्णु की ओर देखकर देत्येन्द्र को मारने का 
विचार किया । (१७९) 


3 (१७३) | गणों का हर्ष वढाते हुए (वे) देवताओं की सेना में 
गणेश्वरों के अधिपति अर्थात्‌ शिव को आया हुआ | गए। अन्तरिक्षचारी लोग भैरव देव की स्वत करने 
एवं गणेश्वरों से घिरा हुआ देखकर देव शत्रु (मह 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


१९.१५.१८९] 


जयानन्त महादेव कालमुते सनातन । | 
त्वमग्निः सर्वभूतानामन्तश्चरसि नित्यशः ॥१८१ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं धाता हरिरव्ययः । 

त्वं ब्रह्मा त्वं सहादेवस्त्वं धाम परमं पदम्‌ ।।१८२ | 
ओडूपरमूर्तियोगात्मा त्रयीनेत्रस्त्रिलोचनः । 
महाविभूतिदे वेशो जयाशेषजगत्पते ॥१८३ | 
ततः कालाय्निरुद्रोऽसो गृहीत्वाऽन्धकमीश्वरः । | 
त्रिशुलाग्रेषु विन्यस्य प्रननतं सतां गतिः ॥ १८४ 
दुष्ट्रऽन्धकं देवगणाः शूलप्रोतं पितासहः । 
प्रणेमुरीश्वरं देवं भेरवं भवमोचकम्‌ ॥ १८५ | 
अस्तुवन्‌ मुनयः सिद्धा जगुगेन्धर्वेकिनराः । 
अन्तरिक्षेऽप्सरःसङ्का नृत्यन्ति स्स मनोरमाः ॥१८६ 
संस्थापितोऽथ शूलाग्रे सोऽन्धको दग्धकिल्बिषः। | 
उत्पन्नाखिलविज्ञानस्तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ १८७ : 


हे कालमूत्ति!, सनातन! , अनन्त! महादेव ! आपकी 
जय हो। आप अग्निस्वरूप एवं सदेव सभी पदार्थों 
के भीतर रहने वाले हैं । (१८१) | 
आप यज्ञ हैं, आप वषट्कार हैं। आप धाता और | 
अव्यय हरि हैं। आप ब्रह्मा और आप ही महादेव हैं । 
आप ही तेजस्वरूप परम-पद हैं (१८२) 
(आप) ओखद्धारमृत्ति, योगात्मा, त्रयी-अर्थात्‌ ऋग्‌ 

यजुः और सामवेद स्वरूप नेत्रवाले त्रिलोचन हैं। आप | 
महान्‌ ऐश्वर्ययुक्त और देवेश हैं। हे सम्पूर्ण जगत्‌ के 
स्वामी ! आपकी जय हो । (१८३) | 
तदनन्तर प्रलयकालीन अग्नि सदृश भयङ्कर तथा , 
सज्जनों के आश्रयस्वरूप उन ईश्वर ने अन्धक को पकड़कर 
त्रिशूल की नोक पर रक्खा और नाचने लगे । (१८४) 
अन्धक को शूल में पिरोया हुआ देखकर देवगण एवं 
पितामह (ब्रह्मा) संसार से मुक्त करने वाले भैरव देव को | 
प्रणाम करने लगे । (१८५) | 
मुनि और सिद्ध लोग स्तुति करने लगे तथा गन्धर्व | 
और किन्नर गान करने लगे। अन्तरिक्ष में मनोहर | 
अप्सराओं का समूह नृत्य करने लगा । (१८६) | 
तदनन्तर शूल की नोंक पर स्थित वह नष्टपाप अन्धक | 


। करता हूँ । 


कूमेपुराणे 


अन्धक उवाच । 
सुध्ना भगवन्तमेकं 
समाहिता यं विदुरीशतत्त्वम्‌ । 
पुण्यमनन्तरूपं 
कालं कावि योगवियोगहेतुस्‌ ।। १८८ 
दंष्ट्राकरालं दिवि नृत्यमानं 
हुताशवक्त्रं ज्वलनार्करूपम्‌ । 
सहस्रपादाक्षिशिरोभियुक्तं 
भवन्तमेकं प्रणमासि रुद्रम्‌ ॥ १८९ 
जयादिदेवामरपूजिताङ्घ्र 


नमामि 


पुरातनं 


विभागहीनासलतत्त्वरूप 
त्वमञ्निरेको बहुधाऽभिपुज्यसे 
वाय्वादिभेदेरखिलात्सखूप ॥१९० 
त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराण- 
मादित्यवर्णं तससः परस्तात्‌ । 
त्वं पश्यसीदं परिपास्यजस्रं 


त्वसन्तको योगिगणाभिजुष्टः ॥१९१ 


¦ समस्त विज्ञान उत्पन्न हो जाने से परमेश्वर की स्तुति 
¦ करने लगा । 


(१८७) 


अन्धक ने कहा-समाधिस्थ लोग जिस पुरातन, पवित्र, 


' अनन्तस्वरूप, कालात्मा, कवि, योग एवं वियोग के 


| हेतुस्वलूप ईश तत्त्व को जानते हैं मैं उन अद्वितीय 


भगवान्‌ को सिर से प्रणाम करता हूं । (१८८) 


भयङ्कर दाढ़ों वाले, आकाश में नृत्य कर रहे, अग्नि- 
स्वरूप मुख वाले, प्रज्वलित सूयं सदृश, सहस्रों पैर, नेत्र 
एवं मस्तकों वाले अद्वितीय आप रुद्र को (मै) प्रणाम 
(१८९) 
देवताओं से पूजित चरणों वाले, विभागरहित, शुद्ध 


¦ तत्त्वस्वरूप हे आदिदेव ! आपकी जय हो । अद्वितीय 
| अग्निस्वरूप आप वायु आदि भेदों से अनेक प्रकार से 
| पूजित होते हैं । आप सभी के आत्मास्वरूप हें । (१९०) 


सूर्य के सदृश वर्णंवाले पुराण पुरुष आपको तम 

(अर्थात्‌ माया) से परे कहा जाता है । आप इस (जगत्‌) 

के साक्षी हैं और निरन्तर इसका पालन करते हें । योगि- 

जनों का समूह आप संहारकर्ता की सेवा करता रहता ; 
(१९१ 
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एकोऽन्तरात्मा बहुधा निविष्टो ।  त्रिशक्त्यतीताय निरञ्जनाय 
देहेषु देहादिबिशेषहीनः। | सहस्तशक्त्यासनसंस्थिताय ॥१९६ 
त्वसात्सशब्दं परमात्मत्वं । त्रिमूत्तयेञ्नन्तपदात्ममूत्त 
भवन्तसाहुः शिवमेव केचित्‌ ॥१९२ | जगन्निवासाय जगन्मयाय । 
त्वसक्षरं ब्रह्म परं पवित्र | नमो ललाटापितलोचनाय 
सानन्दरूपं प्रणवाभिधानस्‌ । | नमो जनानां हृदि संस्थिताय ॥ १९७ 
त्वमीश्वरो वेदपदेषु सिद्धः | फणीन्द्रहाराय नमोऽस्तु तुभ्यं 
स्वयं एभोऽशेजविशेषहीनः ॥ १९३ | मुनीन्द्रसिद्वाचितपादयुग्म । 
त्वसित्द्ररूयो वरुणाग्रिरूपो | ऐश्वर्यधर्मासनसंस्थिताय 
हुंसः प्राणो मृत्युरन्तासि यज्ञः । | नमः परान्ताय भवोद्धवाय ॥ १९८ 
प्रजापतिर्भगवानेकरुद्रों | सहुस्रचत्द्राकविलोचनाय 
नीलग्रीवः स्तूयसे वेदविळ्िः ॥१९४ | नसो$स्तु ते सोम सुमध्यमाय । 
नारायणस्त्वं जगतासथादिः । नमोऽस्तु ते देव हिरण्यबाहो 
पितासहस्त्वं प्रपितामहश्च । नसोऽस्बिकायाः पतये सृडाय ॥१९९ 
वेदान्तशुह्रोपनिषत्सु गीतः । नसोऽतिगुह्याय गुहान्तराय 
सदाशिवस्त्वं परमेश्वरोऽसि ॥ १९४ वेदान्तविज्ञानदुनिश्चिताय । 
नसः परस्तात्‌ तससः परस्मे न्रिकालहीनासलधामधाम्ने 
परात्मने पश्चवदान्तराय । | नमो महेशाय नमः शिवाय ॥२०० 
अद्वितीय अन्तरात्मास्वरूप आप (विभिन्न) देहों में | नमस्कार है । क... 
अनेक प्रकार से स्थित रहते हैं । आप देहादि विशेष पदार्थों त्रिमृत्ति-अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव-स्वरूप, 
से रहित आत्मशब्द एवं परमात्मतत्त्व हैँ कुछ लोग आप । अनन्त पदात्मक मूतिवाले जगन्निवास एवं जगन्मय को 
को ही शिव कहते हैं । (१९२) | नमस्कार है । ललाट में नेत्र धारण करने वाले एवं मनुध्यों 
हे प्रभो ! स्वयं आप परम पवित्र, आनन्दस्वरूप, ओंकार के हृदय में स्थित (आपको) नमस्कार है । (१९७) 
शब्द से वाच्य और अविनाशी परब्रह्म हैं । आप वेदवाक्यों सर्पो की माला धारण करने वाले आपको 
में प्रसिद्ध ईश्वर हैं और समस्त विशेष पदार्थों से शून्य | नमस्कार है । श्रेष्ठ मुनि एवं सिद्धगण जिनके दोनां चरणों 
हैं । (१९३) | की सेवा करते रहते हैं उन ऐश्वर्यमय धर्मासन पर स्थित 


आप इन्द्र, वरुण एवं अग्निस्वरूप, हंस, प्राण, मृत्यु, | संसार को उत्पन्न करने वाले, परमोत्क्ृष्ट आपको नमस्कार 


अ ७ हैं वेदों जा |." व आद. नील ठ एक रुः द्र | है । ( १ ९ द 
न्त एवं यज्ञ हैं । वेदों के जाननेवाले नीलकण्ठ, एकरुद्र, PE. 
प्रजापति एवं भगवान्‌ स्वरूप आपकी स्तुति करते रहते सहस्रो चन्द्रो एवं सूर्यो के सदुश नेत्र वाले एवं सु टर 


(१९४) | मध्य भाग वाले सोमस्वरूप आप को नमस्कार है। हे 

हुँ तामह शङ्कुर नमस्कार 

आप जगत्‌ के आदि नारायण हैं । आप पितामह डळ हि्यबाह | अस्विकापति शङ्कर देव आपको ie 
प्रपितामह हैं । आप वेदान्त और गूढ़ उपनिषदों में वर्णित | FMS... १. द 


सदाशिव परमेश्वर हें । (१९५) | नों कालों के 
तमोगुणातीत, परम परमात्मा, पञ्चपदान्तर स्वरूप, | द्वारा विशेष रूप से निश्चित किये गए, ती 


तीनों--ब्राह्मी, वैष्णवी एवं दैवी-शक्तियों से अतीत, | प्रभाव से शून्य, शुद्ध तेजोमय स्थान वाले महेश शिव को 


२०० 
निरञ्जन एवं सहस्रशक्त्यात्मक आसन पर स्थित (आपको) य है । ( 
[य 


हुँ। 
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एवं स्तुवन्तं भगवान्‌ शूलाग्रादवरोष्य तस्‌ । 
तुष्टः प्रोवाच हस्ताभ्यां स्पृष्टाऽथ परमेश्वरः।। २०१ 
प्रीतोऽहं सर्वथा देत्य स्तवेनानेन सांप्रतम्‌ । 
संप्राप्य गाणपत्यं से सन्निधाने वसासर: ॥२०२ 
अरोगश्छि्तसंदेहो देवैरपि सुपूजितः । 
नन्दीश्वेरस्थानुचरः सर्वंदुःखदिर्वाजतः ॥२०३ 
एवं व्याहृतमात्रे तु देवदेदेन देवताः । 
गणेश्वरा महादेवमस्धकं देवसन्निधौ ॥२०४ 
सहस्तसूर्येसंकाशं त्रिनेत्र चन्द्रचिह्वितम्‌ । 
नीलकण्ठं जटामौरलि शुलासक्तमहाकरम्‌ १२०५ 
दृष्टा तं तुष्टुवुर्देत्यमाश्चर्यं परमं गताः । 
उवाच भगवान्‌ विष्णुदेंबदेवं स्मयत्मिव ।।२०६ 
स्थाने तव महादेव प्रभावः पुरुषो महान्‌ । 
नेक्षतेऽज्ञानजान्‌ दोषान्‌ गृह्वाति च गुणानपि ।। २०७ 
इतीरितोऽथ भैरवो गणेशदेवपुंगवेः । 


इस प्रकार स्तुति कर रहे उस 


हुए उन भगवान्‌ परमेश्वर ने शूल की नोंक पर से 
उतारा और हाथों से स्पर्श कर कहा-- (२०१) 


हे दैत्य ! मै इस समय इस स्तुति से सर्वथा प्रसन्न हूँ । 


कूसेपुराणे 


सकेशवः सहान्धको जगाम शंकरान्तिकम्‌ ।।२०८ 
निरीक्ष्य देवसागतं सशंकरः सहान्धकम्‌ । 
समाधवं समातृकं जगास निर्वात हरः ॥२०९ 
प्रगृह्य पाणिनेश्वरो हिरण्यलोचनात्मजम्‌ । 
जगाम यत्र शेलजा विमानसीशवहलभा ॥२१० 
विलोक्य सा समागतं भवं भवातिहारिणम्‌ । 
अवाप सान्धकं सुखं प्रसादसन्धकं प्रति ॥२११ 
अथान्धको महेश्वरी ददर्श देवपाश्वेगाल्‌ । 
पपात दण्डवरिक्षतो ननाम पदषब्ययोः ॥२१२ 
नसासि देववल्लभासनादिसद्रिजामिसास्‌ । 


, यत्तः प्रधानपुरुषो विहन्ति याऽखिल्लं जगत्‌ ॥२१३ 


(अन्धक को) सन्तुष्ट . 


गाणपत्य प्राप्त कर तुम मेरे पास निवास करो एवं ' 


अमर रहो । (२०२) 
नन्दीश्वर के अनुचर होकर तुम रोगरहित, सन्देह 
शून्य, सभी प्रकार के द्रुःखों से रहित तथा देवताओं से 
भलीभाँति पूजित होओ । (२०३) 
देवाधिदेव के इतना कहते ही देवता एवं गणेश्वर उस 
दैत्य अन्धक को (उन) देव के समीप सहस्रों सूर्यतुल्य, 
त्रिनेत्र, चन्द्रमा से अलंकृत, नीलकण्ठ 
महान्‌ भुजा में शूल धारण किये हुए देखकर उसकी स्तुति 
करने लगे । उन्हें अत्यन्त आश्चर्य हुआ । भगवान्‌ विष्णु 
ने हँसते हुए देवाधिदेव (शङ्कर) से कहा-(२०४-२०६) 
हे महादेव ! आपने उचित ही प्रभाव दिखाया । 
महान्‌ पुरुष अज्ञान से उत्पन्न दोषों को नहीं देखते एवं 
गुणों को ही ग्रहण करते हैं । (२०७) 
ऐसा कहे जाने के उपरान्त भरव गणश्वरो, श्रेष्ठ 
देवों, केशव और अन्धक के साथ शङ्कुर के समीप गए । 
२०८ 


, अन्धक के ऊपर अनुग्रह किया । 


जटामुकुटधारी एबं | 


विभाति या शिवासने शिवेन साकमव्यया । 
हिरण्मयेऽतिनिर्मले नमामि तामिमामजास्‌ ।।२१४ 
यदन्तराखिलं जगज्जगन्ति याग्ति संक्षयम्‌ । 
नमामि यत्र तामुसामशेषभेदर्वाजताम्‌ ।।२१५ 


अन्धक, विष्णु और मातृकाओं के साथ (भैरव) देव 
को आया देखकर उन कल्याणकारी हर को शान्ति प्राप्त 
हुई । (२०९) 
हिरण्याक्ष के पुत्र को हाथ से पकड़ कर ईश्वर वहाँ 

गए जहाँ ईश-प्रिया पार्वती विमान पर बैठी हुई थीं । 
(२१०) 
संसार के दुःखों को दूर करने वाले पति को अन्धक 
क साथ आया देखकर उन्हें सुख प्राप्त हुआ (एवं उन्होंने) 
(२११) 
तदुपरान्त देव के पार्श्वं में स्थित महेश्वरी को 
देखकर अन्धक पृथ्वी पर दण्ड के सदूश गिर पड़ा और 
(उनके) चरणकमलों में प्रणाम किया । (२१२) 
जिनसे प्रधान (प्रकृति) और पुरुष (अथवा ब्रह्मा और 


| विष्णु स्वरूप प्रधान पुरुष) उत्पन्न हए हैं तथा जो सम्पूर्ण 


| 


जगत्‌ का सहार करती हूँ उन्हीं देववल्लभा, अनादि, पर्वत- 
पुत्री को मैं नमस्कार करता हू । (२१३) 

अति निर्मल हिरण्मय शिव (मङ्गलमय) आसन पर 
शिव के साथ विराजमान अव्ययस्वरूपा अजन्मा उन देवी 
को प्रणाम करता हु । (२१४) 

सभी भेदों से रहित उन उमा को मैं प्रणाम करता हं 
जिनके भीतर सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न, स्थित एवं विलीन 
होता रहता है । (२१५) 
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पू्वेविभागे पदशो ऽध्यायः 


न जायते न हीयते न वद्धेते च तामुमाम्‌ । 
नासि या गुणातिगा गिरीशपुत्रिकामिसाम्‌ ॥२१६ 
क्षस्व देवि शेलजे कृतं सया विमोहतः । 
सुरासुरेयेदञ्चितं नमामि ते पदाम्बुजम्‌ ॥२१७ 
इत्थं भगवती गोरी भक्तिनञ्चेण पार्वती । 
संस्तुत! दैत्यपतिना पुत्रत्वे जगृहेऽम्धकम्‌ ॥२१८ 
ततः स सातृभिः सार्द्ध भेरवो रुद्रसंभव: । 
जगासानुज्ञय। शंभोः पातालं परभेश्वरः ॥२१९ 
यत्र सा तामसी विष्णोर्मूतिः संहारकारिका । 
सास्ते हरिरव्यक्तो नृसिहाक्ृतिरीश्वरः ॥२२० 
ततोऽनन्ताङतिः शंभुः शेषेणापि सुपूजितः । 
कऱलाग्निएक्रो भगवान्‌ युयोजात्सानस्ात्मनि ।।२२१ 
युञ्जतस्तस्थ देवस्य सर्वा एवाथ मातरः । 
बुभुक्षिता महादेवं प्रणम्याहुस्त्रिशुलिनम्‌ ॥२२२ 


मैं गुणों से परे रहने वाली इन गिरीश पुत्री उन | 


उमा को नमस्कार करता हूँ जो न उत्पन्न होती हुँ 
क्षीण होती हैं और न बढ़ती ही हैं । 


(दुष्ट) 
चरणकमलों में प्रणाम है । 

भक्ति से विनम्र हुए देत्यपति के इस प्रकार स्तुति 
करने पर भगवती गौरी पार्वती देवी ने अन्धक को पुत्र 
रूप में स्वीकार कर लिया । (२१८) 

तदुपरान्त रुद्र से उत्पन्न परमेश्वर भैरव मातृकाओं 
के साथ शम्भ की आज्ञा से पाताल चले गए । जहाँ विष्णु 
की संहारकारिणी तामसी मूर्तिस्वरूप नृसिहाकार ईश्वर 
अव्यक्त हरि स्थित हैं । (२१९, २२०) 


बहीं शेष से भी पूजित होने वाले कालाग्निरुद्र अनन्ता- 


कृति भगवान्‌ शम्भु ने स्वयं को (परम) आत्मा से संयुक्त 
कर दिया । (२२१) 

उन देव के (परमात्मा से) संयोग करते समय सभी 
भूखी मातृकाओं ने त्रिशूलधारी महादेव को प्रणाम कर 
कहा । (२२२) 


(२१६) | 
हे शैलपुत्री देवी ! क्षमा करें । मैंने विमोहित होकर | 
कर्म किया । सुरों एवं असुरों से नमस्कृत आपके | 
(२१७) | 


[१.१५.२२६ 


| 


| मातर ऊचुः। 

| बुभुक्षिता महादेव अनुज्ञा दीयतां त्वया । 

| त्रेलोक्यं भक्षयिष्यामो नान्यथा तृप्तिरस्ति नः ॥२२३ 
| एतावदुक्त्वा वचनं मातरो विष्णुसंभवाः । 

| भक्षयाश्चक्रिरे सर्व त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ।।२२४ 
। ततः स भैरवो देवो नृसिहवषुषं हरिम्‌ । 

| दध्यो नारायणं देवं क्षणात्प्रादुरभूद्धरिः ॥२२५ 
| विज्ञापयामास च तं भक्षयन्तीह मातरः । 

| निवारयाशु त्रेलोक्यं त्वदीया भगवन्निति ॥२२६ 
| संस्मृता विष्णुना देव्यो नृसिहवपुषा पुनः । 

| उपतस्थुमेहादेवं नरसिहाक्ृति च तम्‌ ॥२२७ 
| संप्राप्य सन्निधि विष्णोः सर्वाः संहारकारिकाः । 

| प्रददुः शंभवे शाक्ते भैरवायातितेजसे ॥२२८ 
अपश्यंस्ता जगत्सुति नृसिहसथ भैरवम्‌ । 
क्षणादेकत्वमापन्नं शेर्षाहं चापि मातरः ॥२२९ 


मातृकाओं ने कहा-हे महादेव ! (हम) भूखी हैं । 
| आप आज्ञा दें। हम त्रेलोक्य का भक्षण करेंगी । किसी 
दूसरे प्रकार से हमारी तृप्ति नहीं होगी । (२२३) 
इतना कहकर विष्णु से उत्पन्न मातृकाएं चराचर 

| सहित सम्पूर्ण त्रेलोक्य का भक्षण करने लगीं । (२२४) 
तदनन्तर भैरवदेव ने नुसिंहशरीरधारी नारायण देव 
हरि का ध्यान किया । हरि क्षणमात्र में प्रकट हो गये । 
(२२५) 

(भैरव ने) उनसे निवेदन किया “हे भगवन्‌ ! 
आपकी मातृकाएँ त्रैलोक्य का भक्षण कर रही हैं (आप) 
| इन्हें शीघ्र रोके । (२२६) 
तदनन्तर नृसिहवपु विष्णु के स्मरण करने पर (वे 
सभी) देवियाँ पुनः उन नरसिंह रूपधारी महादेव के 
सम्मुख उपस्थित हुई । (२२७) 
विष्ण के समीप आकर सभी संहारकारिणी देवियों 

| ने भैरव रूपधारी अत्यन्त तेजस्वी शम्भु कोमैशक्ति प्रदान 
की । (२२८) 
उन मातृकाओं ने जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले अति- 
भीषण नृसिह, भैरव और सर्पराज ¦ शेष को क्षणमात्र में 
एक होते हुए देखा । (२२९) 
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व्याजहार हृषीकेशो ये भक्ताः शूलपाणिनः । 

ये च मां संस्मरन्तीह पालनीयाः प्रयत्नतः ।।२३० 
समेव सूतिरतुला सर्वसंहारकारिका । 
महेश्वरांशसंभूता भुक्तिमुक्तिप्रदा त्वियम्‌ ॥२३१ 
अनन्तो भगवान्‌ कालो दविधाऽदस्था समेव तु । 
तामसी राजसी सूतिदेंवदेवश्वतुर्मुव: ॥२३२ , 
सोऽयं देवो दुराधर्षः कालो लोकप्रकालनः । 
भक्षयिष्यति कल्पान्ते रुद्रात्मा निखिलं जगत्‌ (२३३ 


कूर्मपुराणे 


। या सा विमोहिका सूर्तर्मम नारायणाह्वया । 


सत्त्वोद्रिक्ता जगत्‌ कृत्स्नं संस्थापयति नित्यदा ।।२३४ 
स हि विष्णुः परं ब्रह्म परमात्मा परा गतिः । 
सूलभ्रकृतिरव्यक्ता सदानन्देति कथ्यते ॥२३४५ 
इत्येवं बोधिता देव्यो विष्णुना विश्वसातरः । 
प्रपेदिरे सहादेबं तमेव शरणं हरिस्‌ ।।२३६ 
कथितं सर्वं मयाइन्वकनिबहेणस्‌ । 
साहात्म्यं देवदेवस्य भेरबस्यामिततोजसः ।।२३७ 


इति श्रोकूमेपुराणे पट्साहर्याँ संहितायां पूर्वेचसागे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५] 


१६ 


श्रीकूमें उवाच । 
अन्धके निगृहीते वे प्रह्वादस्थ महात्मनः । 
विरोचनो नाम सुतो बभूव नृपतिः पुरा ॥।१ 
देवाञ्जित्वा सदेवेन्द्रान्‌ बहुन्‌ वर्षान्‌ महासुरः । 
पालयामास धर्मण त्रलोक्यं सचराचरम्‌ ॥।२ 


हृषीकेश ने कहा कि जो लोग त्रिशुलपाणि शङ्कुर के 
भक्त हों और जो मेरा स्मरण करते हों प्रयत्नपूर्वक 
उन लोगों का पालन करना चाहिए । (२३०) 
महेश्वर के अंश से उत्पन्न सर्वसंहारकारिणी मेरी ही 

यह अतुलनीय सूति भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है । 
(२३१) 

भगवान्‌ अनन्त और काल (भैरव) मेरी ही दो 
तामसी अवस्थाएँ हैं । देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा मेरी | 
राजसी मूर्ति हूँ । (२३२) | 
वही ये लोक का संहार करने वाले दुर्धर्ष कालदेव हैं । | 


कल्प का अन्त होने पर ये रुद्र रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ का | ओ 


भक्षण करेंगे । (२३३) । 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के 


तस्येवं वर्तमानस्य कदाचिद्‌ विष्णुचोदितः । 
सनत्कुसारो भगवान्‌ पुरं प्राप घहामुनिः ।।३ 
दृष्टा सिंहासनगतो ब्रह्मपुत्र भहासुरः । 
ननामोत्थाय शिरसा प्राञजलिर्वाक्यमब्रबीत्‌ ।।४ 


नारायण नामक जो मेरी सत्त्वगुणमयी नित्यता प्रदान 
करने वाली विमोहिनी मृत्ति है वह सम्पूर्ण जगत्‌ की 
संस्थापना करती है । (२३४) 
(मेरी) उस (मूरति) को विष्णु, परम ब्रह्म, परमात्मा, 
परम गति, मूलप्रकृति, अव्यक्ता और सदानन्दा कहते हैं । 
(२३५) 
(विष्णु के ऐसा समझाने पर देवी स्वरूपा सभी मातृ- 
काए उन्हीं महादेव हरि की शरण में गईं । (२३६) 
मैन आपलोगों से अन्धक के विनाश एवं अमित 
ओजस्वी देवाधिदेव भैरव के माहात्म्य का सम्पूर्ण वर्णन 
किया । (२३७) 
पूर्वविभाग में पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त-१५. 


१६ 


श्रीकूर्म ने कहा-प्राचीनकाल में अन्धक के निगुहीत 
हो-ज़ाने पर महात्मा प्रह्लाद का विरोचन नामक 
पुत्र राजा हुआ । द १ 
उस महान्‌ असुर ने देवेन्द्र सहित देवों को जीत कर 
छः वर्षो तक वर्मपुर्वक चराचर सहित त्रैलोक्य का ल 
| 


उसके इस प्रकार व्यवहार करते समय विष्णु से प्रेरित 
महामुनि भगवान्‌ सनत्कुमार किसी समय (उसके) नगर 
में पहुचे । (३) 
सिंहासन पर बैठे हुए महान्‌ असुर ने ब्रह्मपुत्र को 
देखा एवं उठकर प्रणाम किया तथा हाथ जोड़ कर यह 
४) 


वचन कहा-- 
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घन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि संप्राप्तो मे पुरातनः । 
योगीश्वरोऽद्य भगवान्‌ यतोऽसो ब्रह्मवित्‌ स्वयम्‌ ॥५ 
किमर्थसागतो ब्रह्मन्‌ स्वयं देवः पितामहः । 
ब्रूहि मे ब्रह्मणः पुत्र कि कार्य करवाण्यहम्‌ ।।६ 
सोऽब्रवीद्‌ भगवान्‌ देवो धर्मयुक्तं महासुरम्‌ । 
द्रष्टुसभ्यागतोऽहं वे भवन्तं भाग्यवानप्ति ॥७ 
सुदुर्लभा नीतिरेषा देत्यानां दैत्यसत्तम । 
त्रिलोके धामिको नूनं त्वादृशोऽन्यो न विद्यते ॥८ 
इत्युक्तोऽदुरराजस्तं पुनः प्राह महामुनिम्‌ । 
धर्साणां परमं धमं ब्रूहि मे ब्रह्मवित्तम ॥९ | 
सोऽब्रवीद्‌ भगवान्‌ योगी देत्येन्द्राय महात्मने । 
सर्वगुह्यतमं धर्ममात्मज्ञानमनुत्तमम्‌ ।।१० | 
स लब्ध्वा परमं ज्ञानं दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम्‌ । | 
निधाथ पुत्रे तद्राज्यं योगाभ्यासरतोऽभवत्‌ ॥११ | 


मैं धन्य और अनुगहीत हूँ क्योंकि आज ब्रह्मवेत्ता | 
पुरातन योगीश्वर भगवान्‌ स्वयं मुझे मिले हैं। (५) 
हे ब्रह्मन्‌ । हे पितामह देव स्वरूप ! हे ब्रह्मपुत्र ! 
आप मुझे बतलायें कि आप स्वयं क्यों आये हैं एवं | 
मै क्या कार्य करूं । (६) | 
उन देवस्वरूप भगवान्‌ ने धर्मयुक्त महान्‌ असुर से | 
कहा--“मैं आपको ही देखने आया हूँ। आप 
भाग्यवान्‌ हैं । (७) 
“हे दैत्यश्रेष्ठ ! दैत्यों के लिये यह नीति अत्यन्त | 
दुर्लभ है। तीनों लोकों में तुम्हारे समान दूसरा धार्मिक 
नहीं है । (८) 
ऐसा कहे जाने पर असुरराज ने पुनः उन महामुनि 
से कहा- हे ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ! मुके धर्मों में सर्व- | 
श्रेष्ठ धर्म वतलायें । (९ 
उन भगवत्स्वरूप योगी ने महात्मा दैत्येन्द्र को आत्म- 
ज्ञान रूपी सर्वश्रेष्ठ एवं अत्यन्त रहस्यमय धर्म वतलाया । 
| (१०) | 
उसने श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त गुरुदक्षिणा | 
देकर (उन्हें विदा किया तथा) वह राज्य पुत्र को देकर | 
योगाभ्यास करने लगा । (११) | 


~= 
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स तस्य पुत्रो मतिमान्‌ बलिर्नाम महासुरः । 
ब्रह्मण्यो धामिकोऽत्यर्थं विजिग्येऽथ पुरंदरम्‌ ॥ १२ 
कृत्वा तेन महद्‌ युद्धं शक्रः सर्वामरंवृंतः । 
जगाम निजितो विष्णुं देवं शरणमच्युतम्‌ ॥१३ 


तदन्तरेऽदितिर्देवी देवमाता सुदुःखिता । 
देत्येन्द्राणां वधार्थाय पुत्रो मे स्यादिति स्वयम्‌ ।॥ १४ 


तताप सुमहद्‌ घोरं तपोराशिस्तपः परम्‌ । 


| प्रपञ्चा विष्णुमव्यक्त शरण्यं शरणं हरिम्‌ ।।१५ 
| कृत्वा हुत्पद्किञ्जल्के निष्कलं परमं पदम्‌ । 
वासुदेवसनाच्चन्तसानन्दं व्योम केवलम्‌ ॥।१६ 


प्रसन्नो भगवान विष्णुः शङ्खचक्रगदाधरः । 
आविर्बभूव योगात्मा देवमातुः पुरो हरिः ॥१७ 
समागतं विष्णुमदितिभे क्तिसंयुता । 
सेने कृतार्थमात्मानं तोषयामास केशवम्‌ ।।१८ 
उसका पुत्र वह बलि नामक वुद्धिमान्‌ महान्‌ असुर ` 
अत्यन्त ब्राह्मण-भक्त और धामिक था। उसने इन्द्र को 


(१२) 


उस (बलि) से देवों के सहित इन्द्र महान्‌ युद्ध करने 


¦ के उपरान्त पराजित होकर अच्युत विष्णु देव की शरण में 


गए । (१३) 


तदनन्तर देवों की माता तपराशि स्वरूप अदिति 
देवी अत्यन्त दुःखित होकर दैत्येन्द्रों के वध हेतु मुझे पुत्र 
हो इस विचार से अत्यन्त कठिन उत्कृष्ट तप करने 
लगीं । हृदय रूपी कमलकलिका में आनन्दमय, व्योमस्वरूप, 


: अद्वितीय, अनादि, अनन्त निष्कल एवं परमस्वरूप वासुदेव 
¦ का ध्यान करते हुए (वे) 


शरणागतवत्सल अव्यक्त हरि 
विष्णु की शरण में गयीं । (१४-१६) 

शङ्क, चक्र एवं गदाधारी योगात्मा हरि भगवान्‌ 
विष्ण प्रसन्न होकर देवमाता (अदिति) के समक्ष प्रकट 
i (१७) 
विष्णु को आया देखकर भक्तियुक्त अदिति ने अपने 


आपको कृतार्थ माना और केशव को प्रसन्न करने 
{व 
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१.१६.१६] कूमेपुराणे 
अदितिरुवाच । । नमो देवदेवादिदेवादिदेव 
जयाशेपडु:दोघनाशेकहेतो प्रभो विश्वयोने$थ सयो नमस्ते ॥२२ 
जयानन्तमाहात्म्ययोगाभियुक्त । 000 व rat उ 
त | मो हेत पाय तुभ्यम्‌ । 
जयानादिमध्यान्तविज्ञानमूत्तं नगी Fs आनीक हा डस 
जयाशेषकल्पामलानन्दरूप ॥१९ | पु 


नसो विष्णवे कालरूपाय तुभ्यं | 
नमो नारसिहाय शेषाय तुभ्यम्‌ । 
नमः कालरुद्राय संहारकत्रे 
नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते ।।२० ` 
नमो विश्वसायाविधानाय तुभ्यं 
नमो योगगम्याय सत्याय तुभ्यम्‌ । 
नमो ध्मंविज्ञाननिष्ठाय तुभ्यं 
नमस्ते वराहाय भूयो नमस्ते ॥२१ 
सहस्राकचन्द्राभमुत्त 
नमो वेदविज्ञानधर्माभिगम्य । 


नमस्ते 


अदिति ने कहा-- 
समस्त दुःखों के समूह को नाश करने वाले एक मात्र 
कारण स्वरूप आपकी जय हो । हे अनन्त माहात्म्य एबं | 


योगाभियुक्त ! आपकी जय हो। हे आदि, मध्य और अन्त | 
रहित विज्ञानमूत्ति ! आपकी जय हो । हे अशेषकल्प ! 
अमल आनन्दस्वरूप ! आपकी जय हो । (१९ 

> त्र | 


हे कालरूपी विष्णु ! आपको नमस्कार है। हे 
नृसिहरूपधारी शेष ! आपको नमस्कार है। हे संहार करने 
वाले कालरुद्र ! आपको नमस्कार है। हे वासुदेव ! 
आपको नमस्कार है । (२०) ¦ 

हे विश्वरूपी माया का विधान करने वाले ! आपको | 
नमस्कार है । हे योगगम्य सत्यस्वरूप ! आपको नमस्कार | 
है । हे धर्मविज्ञाननिष्ठ ! आपको नमस्कार है। हे | 
वराहरूपधारी ! आपको वार-वार नमस्कार है। 

(२१) 
हें सहस्रों सूर्य और चन्द्रमा की कान्ति तुल्य मूत्त 


= 
हे 
) 


' तोषितश्छंदयामास 


| समाविष्टे हृषीकेशे 
। उत्पाता जज्ञिरे घोरा 


शिवायेकरूपाय भूयो नमस्ते ।।२३ 
एवं स भगवान्‌ कृष्णो देवमात्रा जगन्सयः। 
वरेण प्रहसन्निव ॥२४ 
प्रणम्य शिरसा भुमौ सा वब्ने वरमुत्तमम्‌ । 
त्वामेव पुत्रं देवानां हिताय वरे वरम्‌ ॥२५ 


' तथास्त्वित्याह भगवान्‌ प्रपन्नजनवत्सलः । 


दत्त्वा वरानप्रभेयस्तत्रेवान्तरधीयत ॥।२ द्‌ 


। ततो बहुतिथे काले भगवन्तं जनादंनम्‌ । 


दधार गर्भ देवानां माता नारायणं स्वयम्‌ ।॥२७ 
देवमातुरथोदरम्‌ । 
बलेवेरोचनेः पुरे ॥ २८ 


| देवादिदेव आदिदेव ! आपको नमस्कार है । हे विश्वयोनि ! 
| हे प्रभो ! आपको पुनः नमस्कार है । 


(२२) 
हे सत्यनिष्ठ शम्भु ! आपको नमस्कार है । हे कारण- 


¦ स्वरूप ! हे विश्वरूप ! आपको नमस्कार है। हे योग- 
| पीठान्तरस्थ ! आपको नमस्कार है । हे एकरूप शिव ! 
। आपको पुनः नमस्कार है । 


(२३) 
देवमाता के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जाने पर 
जगन्मय भगवान्‌ कृष्ण ने किंचित्‌ हँसते हुए वर माँगने 
को कहा । (२४) 
शिर से भूमि पर प्रणाम कर उन्होंने (यह) उत्तम 


| वर माँगा कि देवों के हितार्थ तुम्हें ही पुत्र रूप से वर 


स्वरूप माँगती हू । (२५) 
शरणागतवत्सल भगवान्‌ ने कहा 'वैसा ही हो" वरों को 
देकर अप्रमेय (भगवान्‌) वहीं अन्तहित हो गये । (२६) 
तदनन्तर बहुत दिनों के पश्चात्‌ देवों की माता 
(अदिति) ने स्वयं नारायण भगवान्‌ जनार्दन को गर्भे में 
धारण किया । (२७) 
देवमाता के उदर में हृषीकेश के समाविष्ट होने पर 


बाले ! आपको नमस्कार है । हे वेदविज्ञान और धर्म से | विरोचन के पुत्र वलि के पुर में घोर उत्पात प्रकट 


प्राप्त होने वाले ! आपको नमस्कार है। हे! देव- | हुए। 


(२८) 
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पूवेबिभागे षोडशोऽध्यायः 


निरीक्ष्य सर्वानुत्पातान्‌ देत्येन्द्रो भयविह्लल : । 
प्रह्नादमसुरं वृद्धं प्रणम्याह पितामहम्‌ ॥२९ 
बलिरुवाच । 
पितामह महाप्राज्ञ जायन्तेऽस्मत्परेऽधुना 
किमुत्पाता भवेत्‌ कार्यमस्माकं किनिमित्तकाः 
निशम्य तस्य वचनं चिरं ध्यात्वा महासुरः 
नमस्कृत्य हुषीकेशमिदं वचनमश्रवीत्‌ ।।३१ 
प्रह्वाद उवाच । 
यो यज्ञैरिज्यते विष्णुर्यस्य सर्वेसिदं जगत्‌ 
दधारासुरनाशार्थ माता तं त्रिदिवोकसाम्‌ 
यस्सादभिन्नं सकलं भिद्यते योऽखिलादपि 
स॒ वासुदेवो देवानां सातुर्देहं समाविशत्‌ ॥३३ 


न थस्य देवा जानन्ति स्वरूपं परमार्थतः । 
स॒विष्णुरदितेदेंहं स्वेच्छयाऽद्य समाविशत्‌ ।।३४ 


\।३० 


~ 


~ 


३२ 


>>> 


सभी उत्पातों को देखकर भयविह्नल दैत्येन्द्र 
(वलि) ने (अपने) वृद्ध पितामह असुर प्रहू लाद को 
प्रणाम कर कहा । 
वलि ने कहा- हे महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! संप्रति 
हमारे पुर में उत्पात क्यों हो रहे हैं? इनका कारण क्या 
है ? हमें क्या करना चाहिए ? (३०) 
उसकी वात सुनकर देर तक विचार करने के 
उपरान्त महान्‌ असुर ने हृषीकेश को नमस्कार कर यह 
वचन कहा । (३१) 
प्रह्वाद ने कहा-- 
देवों की माता ने असुरों के विनाश हेतु (गर्भ में) 
उन विष्णु को धारण किया है जिन की यज्ञों से आराधना 
की जाती है एवं जिनका यह सम्पूर्ण जगत्‌ है। (३२) 
देवों की माता के शरीर में उन वासुदेव ने समावेश 
किया है जिनसे सम्पूर्ण (जगत्‌) अभिन्न है तथा समस्त 
(जगत्‌) से जो भिन्न भी हैं। मा (३३) 
आज वे देव विष्णु अदिति के शरीर में स्वेच्छा से 
समाविष्ट हुए हैं जिनके स्वरूप को देवता लोग (भी) 
यथार्थ रूप से नहीं जानते । जि ( के 
वे महायोगी पुराण पुरुष हरि अवतीर्णं हुए हैं 


(२९) | 


[१.१६.४१ 


यस्माद्‌ भवन्ति भुतानि यत्र संयान्ति संक्षयम्‌ । 
| सोऽवतीर्णो महायोगी पुराणपुरुषो हरिः ॥३५ 
। न यत्र विद्यते नामजात्यादिपरिकल्पना । 
| सत्तामात्रात्मरूपोऽसो विष्णुरंशेन जायते ॥३६ 
| यस्य सा जगतां माता शक्तिस्तद्धर्मधारिणी । 
| साया भगवती लक्ष्मीः सोऽवतीर्णो जनार्दनः ॥३७ 
| यस्य सा तामसौ मुत्तिः शंकरो राजसी तनुः । 
| ब्रह्मा संजायते विष्णुरंशेनेकेन सत्त्वभृत्‌ ॥३८ 
| इत्थं विचिन्त्य गोविन्दं भक्तिनञ्रेण चेतसा । 
| तमेव गच्छ॒ शरणं ततो यास्यसि निर्वृतिम्‌ ।।३९ 
ततः प्रह्नादवचनाद्‌ बलिर्वेरोचनिहंरिम्‌ । 
जगास शरणं विश्वं पालयामास धर्मतः ॥४० 
| काले प्राप्ते महाविष्णुं देवानां हर्षवद्धंनम्‌ । 
। असुत कश्यपाच्चेनं देवमाताऽदितिः स्वयम्‌ ॥४१ 


| जिनसे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं एवं जिनमें नाश को 
| प्राप्त होते हैं । (३५) 
जहाँ नाम एवं जाति आदि की कोई कल्पना नहीं 
| होती एवं ‘सत्ता’ ही जिनका स्वरूप है वे विष्णु अंशरूप 
| से प्रकट हो रहे हैं । (३६) 
। जगत की मातास्वरूपा एवं उनके धर्म को धारण 
करने वाली भगवती लक्ष्मी जिनकी मायाशक्ति हैं वे 
जनार्दन अवतीर्णे हुए हैं । (३७) 

शङ्कुर जिनकी तमोगुणमयी मूर्ति हैं एवं ब्रह्मा जिनके 
| रजोगुणमयशरीर हैं वे सत्त्वगुणधारी विष्णु एक अंश से 
| प्रकट हो रहे हैं । (३८) 
। गोविन्द को ऐसा समझकर भक्ति से विनम्र चित्त 
| होकर उन्हीं की शरण में जाओ । इससे तुम्हें शान्ति 
| प्राप्त होगी । (३९) 

तदुपरान्त प्रहलाद के कहने से विरोचनपुत्र बलि 
विष्णु का शरणागत होकर धर्मपूर्वक विश्व का पालन 
करने लगा । (४०) 
। समय आने पर कश्यप से स्वयं देवमाता अदिति ने 
| देवों का हर्ष बढ़ाने वाले, उन. महाविष्णु को उत्पन्त 
किया । (४१) 
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१,१६.४२] कूमेपुराणे 


चतुभुज विशालाक्षं श्रीवत्साङ्कतवक्षसस्‌ । ` संप्राप्यासुरराजस्य समीपं भिक्षुको हरिः । 
नीलमेघप्रतीकाशं राजमानं श्षियावृतस्‌ ॥४२ | स्वपादैविमितं देशमयाचत बलि त्रिभिः ।।५० 


उपतस्थुः सुराः सर्व सिद्धाः साध्याश्च चारणाः । प्रक्षाल्य चरणो विष्णोबेलिर्भावससन्वित: । 

उपेन्रमिद्धप्रसुखा ब्रह्मा च्िगणेवृतः ॥४३ आचामयित्वा भृद्भारमादाय स्वर्णनिसितस्‌ ॥। ५१ 

कृतोपनयनो वेदानध्येष्ट भगवान्‌ हरिः। ` दास्ये तवेदं भवते पदत्रयं 

समाचारं भरद्वाजात्‌ त्रिलोकाय प्रदर्शयन्‌ ।।४४ | प्रीणातु देवो हरिरव्ययाकृतिः । 

एवं हि लौकिकं मार्भ प्रदशयति स प्रभुः। | विचिन्त्य देवस्य कराग्रपल्लवे 

स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥४५ | निपातयामास जलं सुशीतलम्‌ ।।५२ 

ततः कालेन मतिमान्‌ बलिवेरोचनिः स्वयम्‌ । | विचक्रमे पृथिवीमेष एता- 

यजञयज्ञेश्वरं विष्णुसचंयामास संगम्‌ ।।४६ | मथान्तरिक्षं दिवसादिदेवः । 

ब्राह्मणान्‌ पूजयामास दत्त्वा बहुतरं धनम्‌ । ` व्यपेतरागं दितिजेश्वरं तं 

ब्रह्मर्षयः समाजग्भु्यंज्ञवाटं महात्मनः ॥४७ | ` भ्रकतुकामः शरणं प्रपन्नम्‌ ॥५३ 

विज्ञाय विष्णुर्भगवान्‌ भरट्टाजप्रचोदितः। ` आक्रम्य लोकत्रथमीशपादः 

आस्थाय वासनं रूपं यज्ञदेशमथागसत्‌ ।।४८ : भ्राजापत्याद्‌ ब्रह्मलोकं जगाम । 

कृष्णाजिनोपवीताङ्गः आषाढेन विराजितः। ˆ प्रणेमुरादित्यसहस्रकल्पं 

ब्राह्मणो जटिलो वेदानुद्गिरन्‌ भस्ममण्डितः ।।४९ | ये तत्र लोके निवसन्ति सिद्धाः ॥५४ 
(वे विष्गु) चतुर्भुजधारी, विशाल नेत्रों वाले, श्रीवत्स | (उस यज्ञ को) जानकर भरद्वाज से प्रेरित भगवान्‌ 

से सुशोभित वक्षःस्थल वाले, नीलमेघलुल्य, शोभा से | विष्णु वामन रूप धारण कर यज्ञस्थान में आये । (४८) 

आवृत एवं प्रकाशमान थे । (४२) शरीर पर कृष्णमृग का चर्म तथा उपवीत धारण किये, 


ऋषिगणों से आवृत ब्रह्मा एवं इन्द्रादि सभी देवता | पलाशदण्ड से सुशोभित, जटाधारी, भस्म मण्डित ब्राह्मण 
और सिद्ध तथा चारण विष्णु की सेवा करने लगे। | के रूप में वेद मन्त्रों का उच्चारण करते हुए असुरराज के 
(४३) | समीप पहुंच भिक्षुक हरि ने बलि से अपने तीन पगों द्वारा 
उपनयन हो जाने के अनन्तर भगवान्‌ हरि ने तीनों | नापी गयी भूमि की याचना की । (४९, ५०) 
लोकों को प्रदर्शित करते हुए भरद्वाज से वेदों एवं सदाचार | बलि ने श्रद्धापूर्वक विष्णु के दोनों चरणों का प्रक्षालन 
का अध्ययन किया । (४४) | करने के उपरान्त स्वर्ण-निर्मित पात्र लेकर (उन्हें) आचमन 
वे प्रभु इस प्रकार लौकिक (लोकहितकारी) मार्ग | कराया और 'मैं आपको यह तीन पग (भूमि) देता हूं, 
प्रदर्शित करते हैं। वे जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं | अव्यय आकार वाले देव हरि प्रसन्न हो? . (इस प्रकार) 
लोक उसी का अनुकरण करता है । (४५) | सङ्कल्प कर (उसने) देव के कराग्रपल्लव पर सुशीतल 
तदुपरान्त समयानुसार विरोचन के पुत्र स्वयं बुद्धिमान्‌ | जल गिराया । (५१, ५२) 
वलि ने यज्ञ द्वारा सर्वव्यापक यज्ञेश्वर विष्णु का अर्चन शरणागत दैत्यराज को आसक्ति-रहित करने की इच्छा 
किया । (४६) | से उन आदिदेव ने पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्‌ लोक में पाद- 
अत्यधिक धन देकर (उसने) ब्राह्मणों की पूजा की । | विक्षेप किया। (५३) 
ब्रह्मि लोग (उस) महात्मा के यज्ञस्थल में आये । तीनों लोकों को आक्रान्त कर ईश्वर का चरण 
(४७) । प्रजापति के लोक से ब्रह्मलोक तक पहुँचा । उस लोक में 
[08] 
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पूवविभागे षोडशोऽध्यायः [१.१६.६३ 
अथोपतस्थे भगवाननादिः भुत्वा पुनर्वामनो वासुदेवः । 
पिताभहस्तोषयासास विष्णुम्‌ । | समेव दैत्या धिपतेऽधुनेदं 
भित्त्वा तदण्डस्य कपालमुध्व | लोकत्रयं भवता भावदत्तम्‌ ॥५९ 


जगाम दिव्यावरणानि भूयः ॥।५५ 


। प्रणम्य मूर्ध्ना पुनरेव देत्यो 
अथाण्डभेदास्तिपपात शीतलं 


| निपातयासास जलं कराग्रे । 


महाजल तत्‌ पुण्यक जुष्ठस्‌। | दास्ये तवात्मानमनन्तधाम्ने 

प्रवतेते चापि सरिद्दरा तदा | त्रिविक्रमायामितविक्रमाय ॥६० 
गङ्गेत्युक्ता ब्रह्मणा व्योससंस्था ।।५६ प्रगृह्य सुनोरपि संप्रदत्त 

गत्वा महान्तं प्रकृति प्रधानं | प्रह्वादसुनोरथ शङ्घपाणिः । 
ब्रह्माणमेक पुरुषं स्वबोजम्‌ । । जगाद देत्यं जगदन्तरात्मा 

अतिष्ठदीशस्य पदं तदव्ययं | पातालसूलं प्रविशेति भूयः ॥६१ 
दृष्टा देवास्तत्र तत्र स्तुवन्ति ॥५७ | समास्यतां भवता तत्र नित्यं 

आलोक्य तं पुरुषं विश्वकायं | भुक्त्वा भोगान्‌ देवतानामलभ्यान्‌। 
महान्‌ बलिर्भेक्तियोगेन विष्णुम्‌ । ध्यायस्व मां सततं भक्तियोगात्‌ 

ननास नारायणमेकमव्ययं | प्रवेक्ष्यसे कल्पदाहे पुनर्माम्‌ ॥६२ 
स्वचेतसा यं प्रणमन्ति देवाः ॥५८ ` उक्त्वेवं देत्यासहं तं विष्णुः सत्यपराक्रमः । 

तमन्रबीद्‌ भगवानादिकर्ता ' पुरंदराय त्रेलोक्यं ददौ विष्णुरुरुक्रमः ।।६३ 


| जिन्हें 
रहने वाले सिद्धो ने सहस्रं सूर्य के सदुश (उन देव) को | अव्यय नारायण को नमस्कार किया जिन्हें देवता प्रणाम 
प्रणाम किया । (५४) । करते रहते हैं । (५८) 
¦ पुनः वामन होकर आदिकर्त्ता भगवान्‌ वासुदेव ने 


तदुपरान्त अनादि भगवान्‌ पितामह ने उपस्थित होकर ' ससे कहा “हे दैत्याधिपति ! भक्तिपूर्वक आपका दिया 


विष्णु को सन्तुष्ट किया । उस ब्रह्माण्ड के | हुआ तीनों लोक अब मेरा ही है ।” (५९) 
कपाल को भेदकर पुनः (वह चरण) दिव्यावरणों में जा | ˆ दत्य ने पुनः शिर से प्रणाम कर उनके कराग्र पर जल 
गा (५५) | गिराया (और कहा) “हे अनन्तधाम । हे त्रिविक्रम ! हे 


तदनन्तर अण्ड का भेद होने के कारण पुण्यकमियों से | अमितपराक्रम वाले ! मैं अपने आपको तुम्हें प्रदान 


गे > आक 95) ६ 6: ) 
सेवित शीतल महान्‌ जल नीचे गिरा। तभी से आकाश- | करता हू । ( 
स्थित वह श्रेष्ठ नदी प्रवत्तित है । ब्रह्मा ने (उस जल को) तदनन्तर प्रह्लाद के पुत्र, (विरोचन) के पुत्र (वलि) 


से । ग्रहण कर जगत्‌ के अन्तरात्मा शङ्कपाणि 
पाङ्गा' के नाम से अभिहित किया । (५६) | का दिया हुआ ग्रहण कर जगत्‌ भ 


ईश्वर का चरण महान्‌, प्रधान प्रकृति एवं स्ववीज- । ( A पुनः दैत्य से कहा (अव) पाताल मुल ह | 

स्वरूप अद्वितीय पुरुष ब्रह्म पर्यन्त पहुंचकर ठहर गया । उस | र “आप वहाँ निरन्तर रहते हुए देवों को भी अल बक 

अव्यय (पद) को देखकर विभिन्न स्थानों के देवता स्तुति | भोगों का उपभोग कर भक्तियोग द्वारा मेरा सतत ध्यान ळे 

करने लगे । (५७) | करें। कल्पान्त होने पर पुनः मुझमें प्रवेश करोगे। (६२) | 
उन विश्वमय शरीर वाले पुरुष विष्णु को देखकर | उस देत्यश्रेष्ठ से ला वड़ें-वड़े | क | 

महान्‌ बलि ने अपने भक्तियुक्त चित्त से उन अद्वितीय | डगों वाले विष्णु ने इन्द्र को तीनों लोक दे दिये। (६३) धे 
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१.१६.६४] 
संस्तुवन्ति महायोगं सिद्धा देवषिकिन्नराः । 


कृत्वेतदद्भुतं कमं विष्णुर्वासनरूपधुक्‌ । 
पश्यतामेव सवेषां तत्रैवान्तरधीयत ॥६५ | 
सोऽपि देत्यवरः श्रीमान्‌ पातालं प्राप चोदितः । 
प्रह्लादेनासुरवरेविष्णूना विष्णुतत्परः ॥ ६६ 


अपृच्छद्‌ विष्णुमाहात्म्यं भक्तियोगमनुत्तमस्‌ । 


कूसेपुराणे 


| पुजाविधानं प्रह्वादं तदाहासो चकार सः ॥ ६७ 
ब्रह्मा शक्रोऽथ भगवान्‌ स्ट्रादित्यसरुद्गणाः ॥६४ ` 


अथ रथचरणासिशङ्कर्पाण 
सरसिजोलचनमीशमप्रमेयम्‌ । 
शरणमुपययौ स भावयोगात्‌ 
प्रणतर्गात प्रणिधाय कर्मयोगम्‌ ॥।६८ 
एष व: कथितो विप्रा वामनस्य पराक्रमः । 


स॒ देवकार्याणि सदा करोति पुरुषोत्तसः ॥६९ 


इति श्रीकूमेपुराणे पदसाहखयां संहितायां पू्वविभागे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


१9 


सत उवाच । 


बलेः पुत्रशतं त्वासोन्महाबलपराक्रमम्‌ । 
तेषां प्रधानो द्युतिमान्‌ बाणो नाम महाबलः ।।१ 


सोऽतीव शंकरे भक्तो राजा राज्यमपालयत । 


तदनन्तर सिद्ध, देव, ऋषि, किन्नर, भगवान्‌ ब्रह्मा, 
इन्द्र, रूद्र, आदित्य, तथा मरुद्गण (उन) महायोगी की 


स्तुति करने लगे । (६४) 
यह अद्भुत कर्म कर वामनरूपधारी विण्णु सभी के 
देखते-देखते वहीं अन्तह्त हो गये । (६५) 


वह विष्णुभक्त श्रीमान्‌ दैत्यश्रेष्ठ भी विष्णु की प्रेरणा 


से प्रहूलाद एवं असुर श्रेष्ठो के साथ पाताल में चला | 
गया । (६६) | 


उसने प्रह लाद से विष्णु का महात्म्य, श्रेष्ठ भक्तियोग 


| व्याहृतो देवते 
त्रैलोक्यं वशमानीय बाधयासास वासवम्‌ ॥२ | ददाह 


| ततः शक्रादयो देवा गत्वोचुः कृत्तिवाससम्‌ । 
| त्वदीयो बाधते ह्यस्मान्‌ बाणो नाम महासुरः ॥।३ 


सर्वेदेवदेवो महेश्वरः । 
बाणस्य पुरं शरेणेकेन लीलया ।।४ 


तथा पूजन का विधान पूछा । उन्होंने अर्थात्‌ प्रह लाद ने 
बतलाया और उसने अर्थात्‌ वलि ने (उसके अनुसार) 
आचरण किया । (६७) 

तदृपरान्त श्रद्धापूर्वक कर्मयोग का आचरण कर वह 
भक्तों के आश्रय अप्रमेय, कमलनेत्र, हाथों में शङ्क, 
तलवार तथा चक्र धारण करने वाले ईश की शरण 
में गया । (६८) 

हे विप्रो ! वामन का यह पराक्रम तुम्हें बतलाया 


' गया वे पुरुषोत्तम सदा देवों का कार्य करते हैं । (६९) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मेपुराण संहिता के पूर्वविभाग में सोलहवाँ अध्याय समाप्त--१ ६. 


१७ 


सूत ने कहा-- तदनन्तर इन्द्रादि देव कृत्तिवासा अर्थात्‌ शङ्कर के 

वलि के महान्‌ वलवान्‌ और पराक्रमी सौ पुत्र ये । | समीप गये और उनसे कहा “आपका (भक्त) महान्‌ असुर 
महाबली और तेजस्वी वाण नामक (असुर) उनमें | वाण हम हमलोगों को पीड़ित कर रहा है । (३) 
प्रधान था । (१) 


शङ्कुर का अत्यन्त भक्त वह राजा राज्य का पालन 
करते हृए त्रैलोक्य को वशीभूत कर इन्द्र को पीडित करने 


लगा । (२) 


सभी देवों के कहने पर देवाधिदेव महेश्वर ने एक 
वाण से वाण के पुर को लीलापुर्वक दग्ध कर 
दिया । (४) 
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पूर्वेबिभागे सप्तदशोऽध्यायः 


दह्यमाने पुरे तस्मिन्‌ बाणो रुद्रं त्रिशुलिनम्‌ । 
ययो शरणमीशानं गोपति नीललोहितम्‌ ।।५ 
सुद्धेन्याधाय तल्लिङ्गं शांभवं भीतिर्वाजतः । 
निर्गत्य तु पुरात्‌ तस्मात्‌ तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥॥६ 
संस्तुतो भगवानीशः शंकरो नीललोहितः । 
गाणपत्येन बाणं तं योजयासास भावतः ।।७ 
अथाभवन्‌ दनोः पुत्रास्ताराद्या ह्यतिभोषणाः । 
तारस्तथा शम्बरश्च कपिलः शंकरस्तथा । 
स्वर्भातुवृंषपर्वा च प्राधान्येन प्रकोतिताः ॥८ 
सुरसाथाः सहस्रं तु सर्पाणासभवद्‌ द्विजाः । 
अनेकशिरसां तहत खेचराणां महात्मनाम्‌ ।।९ 
अरिष्टा जनयामास गन्धर्वाणां सहस्रकम्‌ । 
अनन्ताद्या सहानागाः काद्रवेयाः प्रकीतिताः ।।१० 


ताजा च जनयासास षट्‌ कन्या द्विजपुंगवाः । 
शुकीं श्येनीं च भासीं च सुग्रीवां गृध्रिकां शुचिम्‌ ।।११ 


जव वह पुर जलने लगा तव वाण नीललोहित त्रिशूली 
गोपति ईशान रुद्र की शरण में गया । (५) 
शङ्कर का लिङ्ग मस्तक पर धारण कर वह उस पुर 
से निर्भयतापूर्वक निकल गया और परमेश्वर की स्तुति 
करने लगा । (६) 


स्तुति किये जाने पर नीललोहित ईश भगवान्‌-शङ्कर | 


ने स्नेहपूर्वक उस वाण को गणपति पद प्रदान 
किया । (५) 
दनु के अत्यन्त भीषण तार आदि पुत्र थे। 
(उनमें) तार, शम्वर, कपिल, शङ्कुर, स्वर्भानु एवं 
वृषपर्वा थे-इनका प्रधान रूप से वर्णन किया कः 
८ 

हे द्विजो ! सुरसा को अनेक शिरों वाले सहस्र 
सर्प उत्पन्न हुये। इसी प्रकार अरिष्टा ने एक सहस्र 
आकाशचारी महात्मा गन्धर्वो को जन्म दिया । अनन्त 
इत्यादि महान्‌ नाग कद्रू के पुत्र कहे गये हैं । (९-१०) 
हे द्विजपुङ्गवो ! ताम्रा ने शुकी, श्येती, भासी, 
सुग्रीवा, गृधिका एवं शुचि नामक छः कन्यायों को 
जन्म दिया । (११) 


| अरिष्टनेमिपत्तीनासपत्यानीह 


[१.१५.१८ 


गास्तथा जनयामास सुरभिमंहिषीस्तथा । 
इरा वुक्षलतावल्लीस्तृणजातीश्च सवंशः ।।१२ 
खसा वे यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । 
रक्षोगणं क्रोधवशा जनयामास सत्तमाः ॥१३ 


विनतायाश्च पुत्रो द्वौ प्रख्यातो गरुडारुणौ । 
तयोश्च गरुडो धीमान्‌ तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
प्रसादाच्छ्निलः प्राप्तो वाहनत्वं हरेः स्वयम्‌ ॥ १४ 


आराध्य तपसा रुद्रं महादेवं तथाऽरुणः । 


सारथ्ये कल्पितः पुर्वं प्रीतेनाकंस्य शंभुना ॥ १५ 


एते कश्यपदायादाः कौत्तिताः स्थाणुजद्भःमाः । 
वैवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिञ्छ्ुण्वतां पापनाशनाः ॥१६ 


सर्प्तावशत्‌ सुताः प्रोक्ताः सोमपत्त्यश्च सुब्रताः । 
षोडश ॥।१७ 


बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः । 


सुरभि ने गायों एवं महिषियों को उत्पन्न किया । 
इरा ने सभी प्रकार के वृक्ष, लता, वल्लरी और तृण की 
जातियों को उत्पन्न किया । (१२) 
हे द्विजश्रेष्ठो ! खसा ने यक्षों और राक्षसों Ei को, 
मुनि ने अप्सराओं को तथा क्रोधवशा ने राक्षसों को 
उत्पन्न किया । (१३) 
विनता के गरुड और अरुण नामक दो प्रसिद्ध पुत्र 
हुए । उनमें बुद्धिमान्‌ गरुड कठोर तप करके शङ्कुर के 
अनुग्रह से विष्णु के वाहन वन गये । (१४) 
इसी प्रकार पूर्वं काल में अरुण ने तपस्या द्वारा 
महादेव की आराधना की। अतः शम्भु ते (उसे) 
प्रीतिपूर्वक सूर्यं का सारथी वना दिया । (१५) 
इस बैवस्वन्त मन्वन्तर में ये सभी चर और अचर 
स्वरूप कश्यप के वंशज कहे गए हुँ । इनका वर्णन सुनने 
वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। (१६) 
३ शोभनब्रत वाले द्विजो ! (दक्ष की) सत्ताइस पुत्रियाँ 
सोम की पत्नियाँ कही गयी हैं । अरिष्टनेमि की पत्तियों 
को सोलह सन्तानें हुयीं । (१७) 
विद्वान्‌ बहुपुत्र के चार विद्यूत नामक पुत्र कहे गए 


[L2] 
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१.१७.२८] कूमपुराणे 
तहदर््धिरिसः पुत्रा ऋषयो ब्रह्मसत्कृताः ॥१८ एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि । 
कुशाश्वस्य तु देवषंदेवप्रहरणाः सुताः। | मन्वन्तरेषु नियतं तुल्येः कार्ये: स्वनामभिः ॥। १९ 


इति श्रीकूमंपुराणे षट्‌्साह्रयां संहितायां पूर्वविभागे सप्तदशोऽध्यायः ॥॥१७॥ 


र्ट 


सुत उवाच । | असितस्येकपर्णायां ब्रह्मष्ठः समपद्यत । 
एतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु प्रजासंतानकारणात्‌ । (| नाम्ना वै देवलः पुत्रो योगाचार्यो महातपाः ।।५ 


* | ७. LN . - . 
कश्यपो गोत्रकामस्तु चचार सुसहत्‌ तप: ॥१ | शाण्डिल्यानां परः श्रीमान्‌ सर्वतत्त्वार्थवित्‌ सुधीः । 
तस्य ब तपतोःत्यथं प्राडुभूती सुताविमो । | प्रसादात्‌ पार्वतीशस्य योगमुत्तमसाप्तवान्‌ ॥६ 
वत्सरश्रासितश्चच तावुभौ ब्रह्मवादिनो ॥२ 


& जि । शाण्डिल्या नेध्र वा रेभ्यास्त्रयः पक्षास्तु काश्यपाः । 
वत्सरान्नध्रवो जज्ञे रेभ्यश्च सुमहायशाः। | न 
ेभ्यस्य जज्ञिरे रेभ्याः पत्रा युतिमतां बराः ॥३ | नरप्रकृतयो विप्राः पुलस्त्यस्य वदासि वः ॥७ 
च्यवनस्य सुता पत्नी नेभ्रूवस्य महात्मनः। | तृणबिन्दोः सुता विप्रा नाख्ना त्विलविला स्मृता । 


सुमेधा जनयामास पुत्रान्‌ वे कुण्डपायिनः ।।४ | पुलस्त्याय स रार्जावस्तां कन्यां प्रत्यपादयत्‌ ।।८ 


| 
हैं । इसी प्रकार अङ्गिरा के पुत्र ब्रह्मा द्वारा सत्कृत श्रेष्ठ | थे । सहस्र युगों का अन्त होने पर विभिन्न मन्वन्तरों में 
ऋषि थे । (१८) | निश्चित रूप से ये अपने नामों के तुल्य कार्यों के साथ पुनः 
देवषि कृशाश्व के पुत्र देवप्रहरण अर्थात्‌ देवों के शस्त्र । उत्पन्न होते हैं । (१९) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पूर्व विभाग में सत्रहवाँ अध्याय समाप्त--१७. 


१८ 


सूत ने कहा :-- | असित की एकपर्णा नामक पत्नी से महातपस्वी 
प्रजा की वृद्धि हेतु इन पुत्रों को उत्पन्न कर पुत्रा | ब्रह्मिष्ठ एवं योगाचार्य देवल एवं श्रीमान्‌, सभी 
भिलाषी कश्यप महान्‌ तप करने लगे । (१) । तत्त्वार्थो के ज्ञाता तथा शाण्डिल्यं में श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ पुत्र 
अत्यन्त तप कर रहे उन (कश्यप) को वत्सर और | उत्पन्न हुआ। उसे शङ्कुर के अनुग्रह से उत्तम योग प्राप्त 
असित नामक दो पुत्र हुए । वे दोनों ही ब्रह्मवादी थे। | हुआ। (५,६) 
(२) ति se 
७, >. | शाण ण्डल्य, सन्तान | 
बलर से खुन और गहान पली र जलन हुए। | नग मिया म की लाल का बम 
न्य तेजस्वियों ल a उत्पन्न ८ | 
रम्य को तेजस्वियों में श्रेष्ठ रेम्य नामक पुत्र उ ह पुलस्त्य (के वंश का) वर्णन करता हुँ । (06) 
रे । 
च्यवन की पुत्री सुमेधा महात्मा नैश्वुव की पत्नी थी। | हे ब्राह्मणो ! तृणबिन्दु की एक पुत्री इलविला नाम की 
उस सुमेधा ने कुण्डपायी पुत्रों को उत्पन्न किया। (४) । थी । उन राजषि ने वह कन्या पुलस्त्य को दे दी। (८) 
हि [72] 
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पूर्वेबिभागे अष्टादशोऽध्यायः [ १.१८.२४ 


ऋषिस्त्वेलबिलिस्तस्यां विश्रवाः समपद्यत । 
ळय पत्न्यश्वतस्रस्तु पोलस्त्यकुलवद्धिका: ॥९ | स्वाध्याययोगनिरतो हरभक्तो महाद्युतिः ॥१७ 
पुष्य कन च राका च कॅकसी देवर्वाणनी । | अत्रे: पत्न्यो$भवन्‌ बह्वचः सोदर्यास्ताः पतित्रता:। 
pages सुव दि ॥॥१० | कृशाश्वस्य तु विप्रेन्द्रा घृताच्यामिति मे श्रुतम्‌ ॥ १८ 
ऽ देवरूपिर्ण वे” 

सुषु ॥ स तासु जनयामास स्वस्त्यात्रेयान्‌ महौजसः । 


ता नः मुन शवण सकत्राविषर्‌ १३ वेदवेदाङ्गनिरतांस्तपसा हतकिल्बि 

कुम्भकर्ण शूर्पणखां तथेव च विभोषणम्‌। | हल ॥ हताकल्यबात | 

पुष्पोत्कटा व्यजनयत्‌ पुत्रान्‌ विश्रवसः शुभान्‌ ॥१२ ¦| बु ^ ददौ देवीमरन्धतीम्‌ । 
अध्वेरेतास्तत्र मुनिः शापाद्‌ दक्षस्य नारदः ॥।२० 


सहोदर प्रहस्तं च महापार्श्वं खरं तथा। 

कुस्भीनसी तथा कन्यां राकायां श्यूणुत प्रजाः ॥१३ | हयंश्वेयु तु नष्देषु मायया नारदस्य तु। 
त्रिशिरा दूषणश्चंव विद्युज्जिह्वो महाबलः। | शशाप नारदं दक्षः क्रोधसंरक्तलोचनः ॥२१ 
इत्येते क््रकर्माण: पौलस्त्या राक्षसा दश। | यस्मान्मम सुताः सर्वे भवतो मायया द्विज । 
सर्वे तपोबलोत्कृष्टा रुद्रभक्ताः सुभीषणाः ।।१४ क्षयं नीतास्त्वशेषेण निरपत्यो भविष्यति ॥२२ 
पुलहस्य झृगाः पुत्राः सर्वे व्यालाश्च दंष्ट्रिणः । | अरुन्धत्यां वसिष्ठस्तु शक्तिमुत्पादयत्‌ सुतम्‌ । 
भूताः पिशाचाः सर्पाश्च शुकरा हस्तिनस्तथा ।।१५ | शक्तेः पराशरः श्रीमान्‌ सर्वज्ञस्तपतां वरः ॥२३ 
अनपत्यः क्रतुस्तस्मिन्‌ स्मृतो वैवस्वतेऽन्तरे । | आराध्य देवदेवेशमीशानं त्रिपुरान्तकम्‌ । 
सरीचेः कश्यपः पुत्रः स्वयमेव प्रजापतिः ॥१६ | लेभे त्वप्रतिमं पुत्र कृष्णद्वेपायनं प्रभुम्‌ ॥२४ 


| भृगोरप्यभवच्छुक्नो देत्याचार्यो महातपाः । 


उस इलविला से विश्रवा ऋषि उत्पन्न हुए पुलस्त्य के 
कुल को बढ़ाने वाली रूप और लावण्य से सम्पन्न 
पुण्पोत्कटा, राका, कैकसी और देववणिनी नामक 
(विश्रवा) की चार पत्नियाँ थीं । उनकी प्रजा का वर्णन 
नो । (5, १०) 
उनकी देवरूपिणी (नामक पत्नी) ने ज्येष्ठ वैश्रवण 
(कुबेर) को जन्म दिया । केकसी ने राक्षसराज रावण, 
कुम्भकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा को उत्पन्न किया । 


पुष्पोत्कटा ने भी महोदर, प्रहस्त, महापाश्व एवं खर | 
नामक विश्रवा के सुन्दर पुत्रों तथा कुम्भीनसी नामक | 


कन्या को जन्म दिया। राका की सन्तान का वर्णन सुनो 


भृगु को स्वाध्याययोग में आसक्त, शङ्कर-भक्त, अत्यन्त 
तेजस्वी एवं महातपस्वी देत्याचार्य शुक्र उत्पन्न हुए । (१७) 
| हे श्रेष्ठ विप्रो! हमने सुना है कि कृशाश्व की घृताची 
से उत्पन्न वे पुत्रियाँ थीं । अत्रि की अनेक पत्तियाँ थीं और 

| वे पतिब्रतायें वहने थीं । (१८) 
उन्होंने अर्थात्‌ अत्रि ने उनसे महान्‌ ओजस्वी वेदः 
वेदाङ्गपरायण एवं तपस्या द्वारा नष्ट हुए पापों वाले 
| कल्याणकारी आत्रेयों (स्वस्त्यात्रेयो) को उत्पन्न 2. | 


नारद दक्ष के शाप से उध्वेरेता हो गये। उन्होंने 
| वसिष्ठ को देवी अरुन्धती को दे दिया । २०) 
नारद की माया से हर्य॑श्वों के नष्ट होने पर क्रोध से 


(राका के) त्रिशिरा, दूषण और महावली विद्युज्जिह्व | ता न 


और वलवाले, रुद्रभक्त, अत्यन्त भीषण एवं क्रूरकर्मा राक्षस | 


हुए । 
समस्त मृग, व्याल, दाँढ़ों वाले प्राणी, भूत, पिशाच, 
सर्प, शूकर और हाथी पुलह के पुत्र हैँ । (१५) 
उस वैवस्वत मन्वन्तर में क्तु को सन्तान-रहित कहा 
गया है । मरीचि के पुत्र स्वयं प्रजापति कश्यप थे। (१६ 


5 


(११-१४) | 


द्विज ! यतः आपकी माया से मेरे सभी पुत्र सर्वथा 


| नष्ट हो गये अतः आप सन्तान-रहित हो जायेंगे। (२२) 


¦ वसिष्ठ ने अरुन्धती से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। 
| शक्ति के पुत्र श्रीमान्‌ सर्वज्ञ एवं श्रेष्ठ तपस्वी पराशर ने 


| 


!I3] 


शङ्कुर की आराधना कर कृष्णद्वैपायन 


देवाबिदेव, त्रिपुरारि 
म डर (२३, २४) 


नामक अनुपम समर्थ पुत्र प्राप्त किया । 
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१.१८.२६] कूसेपु राणे 


हवेपायनाच्छुको जज्ञे भगवानेव शंकरः । 
अंशांशेनावतीर्योव्या स्वं प्राप परमं पदस्‌ ॥॥२५ 


शुकस्याप्यभवन्‌ पुत्राः पः्च्चात्यन्ततपस्विनः । 
भूरिश्रवाः प्रभुः शंभुः कृष्णो गोरश्च पञ्चमः । 


कन्या कीत्तिसती चेव योगमाता धृतव्रता ॥२६ 


एतेऽत्र बंश्याः कथिता ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनास्‌ । 
अत ऊर्ध्वं निबोधध्वं कश्यपाद्राजसंततिम्‌ ॥२७ 


इति श्रीकूमपुराण षटसाहस्रथां संहितायां पुदेविभागे अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


१९ 


सूत उवाच । 

अदितिः सुषुवे पुत्रमादित्यं कश्यपात्‌ प्रभुम्‌ । 
तस्यादित्यस्य चेंवासीद्‌ भार्याणां तु चतुष्टयम्‌ । 
संज्ञा राज्ञी प्रभा छाया पुत्रांस्तासां निबोधत ॥।१ 
संज्ञा त्वाष्ट्री च सुषुवे ठूर्यान्मनुसनुत्तसम्‌ । 
यसं च यमुनां चेव राज्ञी रेवतमेव च ॥२ 
प्रभा प्रभातमादित्याच्छाया सावर्णसात्मजस्‌ । 
शनि च तपतीं चेव विष्टि चेव यथाक्रसस्‌ ॥३ 
मनोस्तु प्रथमस्यासन्‌ नव पुत्रास्तु संयसाः । 
इक्ष्वाकु्नभगश्चेव धृष्टः शर्यातिरेव च ॥४ 


भगवान्‌ शङ्कर ही शुक नाम से द्वैपायन के पुत्र उत्पन्न : 
हुए । अंशांश रूप से पृथ्वी पर उत्पन्न होकर (वे पुनः) . 
अपने परम पद को चले गए । (२५) | 


| पृषध्रश्च महातेजा 


नरिष्यन्तश्च नाभागो ह्यरिष्टः कारुषकस्तथा । 
नवेते शक्रसञ्षिभाः ॥।५ 
इला ज्येष्ठा वरिष्ठा च सोसवंशविवद्ये । 
बुधस्य गत्वा भवनं सोमपुत्रेण संगता ॥६ 
असूत सोम्यजं देवी पुरूरवसमुत्तमस्‌ । 
पितुणां तृप्तिकर्तारं बुधादिति हि नः शृतम्‌ ॥७ 
संप्राप्य पुस्त्वममलं सुद्यु्छ इति विश्वुतः । 
इला पुत्रत्रयं लेभे पुनः स्त्रीत्वसविन्दत ॥८ 
उत्कलश्च गयश्चेच विनताश्वस्तथेब च । 
सर्वे तेऽप्रतिमप्रख्याः प्रपन्नाः कसलोद्धवस्‌ ॥९ 


उत्पन्न हुई जो योगमाता एवं धृतब्रता थी । (२६) 


यहाँ इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के वंशजों का वर्णन किया 


भूरिश्रवा, प्रभु, शम्भु, कृष्ण एवं पाँचवें गौर नामक | गया । इसके पाश्चात्‌ कश्यप से उत्पन्न होने वाले क्षत्रियो 


अत्यन्त तपस्दी पाँच पुत्र एवं कीत्तिमती नाम की कन्या 


का वर्णन सुनो । (२७) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पूर्वेविभाग में अट्टारहवाँ अध्याय समाप्त--१ ८. 


१६ 


सूत ने कहा-अदिति ने कश्यप से प्रभु आदित्य को , इन्द्रलुल्य महातेजस्वी तथा संयमी नव पुत्र थे । 
उत्पन्न किया । उन आदित्य की संज्ञा, राज्ञी प्रभा और छाया । 


(४, ५) 


सोम वंश की वृद्धि हेतु (मनु की) ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ 


नाम की चार भार्याये थीं । उनके पृत्रों को सुनो । (१) : (पुत्री) इलादेवी बुध के गृह में गयी एवं चन्द्रमापुत्र (बुध) 
त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से श्रेष्ठ मनु यम एवं ' के संयोग से (इलाने) चन्द्रपुत्र से पितृगण को तृप्ति प्रदान 
यमुना को उत्पन्न किया । राज्ञी ने रेवत को उत्पन्न किया । करने वाले पुरूरवा को जन्म दिया-हमने ऐसा सुना है । 


(२) | 
प्रभा ने आदित्य से प्रभात को उत्पन्न किया तथा छाया । 


(६, ७) 
(सुन्दर पुत्र प्राप्त करने के उपरान्त इला को) शुद्ध 


ने क्रमानुसार सावर्ण, शनि, तपती एवं विष्टि नामक संतानें | पुरुषत्व की प्राप्ति हुई और उनका नाम सुद्यू म्न पड़ा । 


उत्पन्न किया । 


(३) ¦ (पुरुष में) इला ने उत्कल, गय एवं विनताश्व नामक तीन 


प्रथम मनु को इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, | पुत्रों को प्राप्त किया । तदनन्तर वह पुनः स्त्री हो गयी । 
नरिष्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, कारुषक एवं पृषध्र नामक | वे सभी अत्यन्त कीतिमान्‌ एवं ब्रह्मपरायण थे । (८, ९) 
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पूवेविभागे एकोनविंशो ऽध्यायः 


इक्ष्वाकोश्चाभवद्‌ वीरो विकुक्षिर्नाम पाथिबः । 
ज्येष्ठः पुत्रशतस्यापि दश पञ्च च तत्सुताः ॥१० 
तेषां ज्येष्ठः ककुत्स्थोऽभूत्‌ काकुत्स्थो हि सुयोधनः। 
सुयोधनात्‌ प्रथ्‌ः श्रीमान्‌ विश्वकश्च पृथोः सुतः ।।११ 
विश्वकादाद्रंको धीमान्‌ युवनाश्वस्तु तत्सुतः । 

स॒ गोकर्णमनुप्राप्य युवनाश्वः प्रतापवान्‌ ॥१२ 
दृष्टा तु गोतलं विप्रं तपस्तमनलप्रभम्‌ । 
प्रणस्य दण्डवद्‌ भूमो पुत्रकामो महीपतिः । 


अपृच्छत्‌ कर्मणा केन धार्मिक प्राप्नुयात्‌ सुतम्‌ ॥।१३ , 


गोतम उवाच । 
आराध्य पूर्वपुरुष नारायणमनासयम्‌ । 
अनादिनिधनं देवं धामिकं प्राप्नुयात्‌ सुतम्‌ ॥१४ 
यस्य पुत्रः स्वथं ब्रह्मा पौत्रः स्याञ्चीललोहितः । 
तसादिक्ृष्णंमीशानसाराध्याप्नोति सत्सुतम्‌ ।॥ १५ 
न यस्य भगवान्‌ ब्रह्मा प्रभावं वेत्ति तत्त्वत: । 


इक्ष्वाकु से विकुक्षि नामक वीर राजा हुए । वे उनके 


(अर्थात्‌ इक्ष्वाकु के) सौ पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे । उन्हें 


पन्द्रह पुत्र हुए । १०) 
उनमें ककुत्स्थ सबसे बड़ेथे। ककुत्स्थ का पुत्र , 

सुयोधन था । सुयोधन से श्रीमान, पृथु उत्पन्न हुए । । 

पृथु के पत्र विश्वक थे । (क्षु) | 


विश्वक से बुद्धिमान, आद्रक की उत्पत्ति हुई एवं | 


उनका पुत्र युवनाश्च था । प्रतापी युवनाश्व गोकर्ण नामक 


तीर्थ में गए । (वहाँ) तप कर रहे अग्निलुल्य विप्र गौतम ' 
का दर्शन करने के उपरान्त पुत्राभिलाषी राजा ने दण्डवत्‌ | 
भूमि पर प्रणाम कर (गौतम से) पूछा कि किस कर्म द्वारा ' 
(१२,१३) | 


धार्मिक पुत्र प्राप्त हो सकता है । 
गौतम ने कहा-- 

आदि और अन्त से रहित, अनामय पूर्वपुरुष नारायण 
देव की आराधना करने से धार्मिक पुत्र प्राप्त होता FE 


स्वयं ब्रह्मा जिनके पुत्र एवं नीललोहित अर्थात्‌ शङ्कर 
(उनके) पौत्र हैं उन आदि कृष्ण ईशान की आराधना 


करके (मनुष्य) सतुत प्राप्त करता है । (१५) | 


भगवान, ब्रह्मा जिनके प्रभाव को यथार्थं रूप से नहीं 


जानते, उन हूषीकेश की आराधना कर धार्मिक पुत्र -प्राप्त (२३) 
करना चाहिए । (१६) २३ 
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) | 


| नामक अनुपम एवं श्रेष्ठ विष्णु-भक्त पुत्र प्रात किया । 


[१.१६.२३ 


| तमाराध्य हृषीकेशं प्राप्नुयाद्धामिकं सुतम्‌ ॥१६ 
: स गोतमवचः भुत्वा युवनाश्वो महीपतिः । 
आराधयन्महायोगं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ १७ 
। तस्य पुत्रोऽभवद्‌ वीरः श्रावस्तिरिति विश्रुतः । 
। निसिता येन श्रावस्तिगोंडदेशे महापुरी ॥१८ 
। तस्माच्च ब्रृहदश्वोषभूत्‌ तस्मात्‌ कुवलयाश्वकः । 
| धुन्धुमारत्वमगनद्‌ धुन्धुं हत्वा महासुरम्‌ ॥१९ 
; धुन्धुमारस्य तनयास्त्रयः प्रोक्ता द्विजोत्तमाः । 
दृढाश्वश्चैव दण्डाश्वः कपिलाश्वस्तथेव च ।।२० 
दृढाश्वस्य प्रमोदस्तु हयेश्वस्तस्य चात्मजः । 
हर्यश्वस्य निकुम्भस्तु निकुम्भात्‌ संहताश्वकः ।।२१ 
कृशाश्वश्च रणाश्वश्च संहताश्वस्य वे सुतौ । 
युवचाश्वो रणाश्वस्य शक्रतुल्यबलो युधि ॥२२ 
कृत्वा तु वारुणीसिष्टिमृषीणां वे प्रसादतः । 
लेभे त्वप्रतिमं पुत्रं विष्णुभक्तमनुत्तमम्‌ । 
मान्धातारं महाप्राज्ञं सबंशस्त्रभृतां वरम्‌ ॥२३ 


गौतम के वचन को सुनकर युवानाश्च नामक उस 

राजा ने महायोगी सनातन वासुदेव की आराधना । । 
१७ 

उसे श्रावस्ति नामक प्रसिद्ध वीर पुत्र हुआ, जिसने 
गौड़देश में श्रावस्ति नामक महापुरी का निर्माण नि | 
१८ 


उससे वृहदश्व उत्पन्न हुए एवं (बृहदश्व से) 
| कुवलयाइवक की उत्पत्ति हुई । धुन्धु नामक महान, असुर 
को मारकर वे धुन्धुमार (के नाम से प्रसिद्ध) हुए | कल 


हे द्विजोत्तमो ! धुन्धुमार के दुढाश्व, दण्डाश्च और 
और कपिलाश्व नामक तीन पुत्र कहे जाते हैं । (२०) 

दृढ़ाश्व॒ के पुत्र प्रमोद एवं उस (प्रमोद) का पुत्र 
। हयेश्व था। हयेश्व का पुत्र निकुम्भ था । निकुम्भ से 
| संहताश्वक उत्पन्न हुआ । (२१) 
। संहिताश्च के कृशाश्व और रणाश्व नामक दो पुत्र थे। 
| रणाश्व का युद्ध में इन्द्र के तुल्य बलवान्‌ युवनाश्व नामक 


| पुत्र था । (रर). 


ऋषियों की कृपा से वारुणी तामक याग करके उसने 
| महाबुद्विमान्‌, सभौ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ माच्धाता 
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१.१६.२४] 


सान्धातुः पुरुकुत्सोऽभुदस्बरीषश्च वीर्यवान्‌ । 
सुचकुन्दश्च पुण्यात्मा सर्वे शक्रसमा युधि ।।२४ 
अम्बरीषस्य दायादो युवनाश्वोऽपरः स्मृतः । 
हरितो युवनाश्वस्य हारितस्तत्सुतोऽभवत्‌ (३२५ 
पुरुकुत्सस्य दायादस्त्रसदस्युर्महायशाः । 
नमंदायां समुत्पन्नः संभूतिस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥२६ 
विष्णुवृद्धः सुतस्तस्य त्वनरण्योऽभवत्‌ परः । 
बृहदश्वोऽनरण्यस्य हर्यश्वस्तत्युतोऽभवत्‌ ॥२७ 
सोऽतोव धामको राजा कर्दमस्य प्रजापतेः । 
प्रसादाद्ामिकं पुत्रं लेभे झूर्यपरायणम्‌ ॥२८ 
स तु सूर्य समस्यच्यं राजा वसुमनाः शुभम्‌ । 
लेमे त्वप्रतिमं पुत्रं त्रिधन्वानर्मारिदमम्‌ ॥२९ 
अयजच्चाश्वमेधेन शत्रून्‌ जित्वा दिजोत्तसाः । 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीलस्तितिक्षुर्धर्मतत्परः ।।३० 
ऋषयस्तु समाजम्मु्यज्ञवाटं महात्मनः । 
माच्वाता को पुरुकुत्स, वीर्यवान अम्वरीप एवं 
पुण्यात्मा मुचुकुन्द नामक पुत्र हुए । वे सभी युद्ध में इन्द्र 


तुल्य थे । (२४) | 


अस्वरीष का पुत्र दूसरा युवनाश्व कहा जाता है। 
युवनाश्च का पुत्र हरित एवं उस (हरित) का पुत्र हारित 
था। (२५) 


पुत्र हुआ । उस (त्रसदस्यु) का पुत्र संभूति था । (२६) ¦ 

उस (संभूति) का पुत्र विष्णुवृद्ध एवं दूसरा अनरण्य | 

था । अनरण्य का पुत्र बृहदश्व तथा उस बृहदश्व का पुत्र | 

हर्यश्व था । (२७) | 
अत्यन्त धामिक उस राजा को कर्दम प्रजापति के 

अनुग्रह्‌ से सूर्यभक्त धार्मिक पुत्र (वसुमना) प्राप्त हुआ । | 

(२८) | 

वसुमना नामक उस राजा को सूर्य की आराधना | 
करने से शत्रुओं का दमन करने वाला त्रिघन्वा नामक 

अनुपम पुत्र प्राप्त हुआ । 

हे द्विजोत्तमो ! स्वाध्यायरत, दानशील, सहनशील एवं 


| वसिष्ठकश्यपमुखा 
¦ तान्‌ प्रणम्य महाराजः पप्रच्छ विनयान्वितः । 


| यमाहुरेकं पुरुषं पुराणं 
' तमाराध्य सहस्रांशुं तपसा मोक्षमाप्नुयात्‌ ।।३६ 


कूमेपुराणे 


देवाश्चेन्द्रपुरोगसाः ।॥॥३ १ 


समाप्य विधिवद्‌ यज्ञं वसिष्ठादीन्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥३२ 
वसुमना उवाच । 
फकिस्विच्छेयस्करतर लोकेऽस्मिन्‌ ब्राह्मणर्षभाः । 


' यज्ञस्तपो वा संन्यासो ब्रूत मे सर्ववेदिनः ।।३३ 


वसिष्ठ उवाच । 
अधीत्य वेदान्‌ विधिवत पुत्रानुत्पाद्य धर्मतः । 


' इष्टा यज्ञेश्वरं यज्ञर्‌ गच्छेद्‌ वनमथात्मवान्‌ ।।३४ 


पुलस्त्य उवाच । 
आराध्य तपसा देवं योगिनं परसेष्ठिनम्‌ । 


| घ्रब्रजेद्‌ विधिवद्‌ यज्ञेरिष्ट्रा पूर्वं सुरोत्तमान्‌ ॥।३५ 


पुलह उवाच । 
परमेश्वरम्‌ । 


महात्मा वसिष्ठ एवं कश्यप आदि ऋषिगण तथा इन्द्र 
इत्यादि देवता (राजा की) यज्ञशाला में आए । (३१) 
विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करने के उपरान्त वसिष्ठ 
आदि श्रेष्ठ द्विजों को प्रणाम कर महाराज ने विनयपूर्वक 
उनसे पूछा । (३२) 


| वसुमना ने कहा :-- 
पुरुकुत्स को नर्मदा से महायशस्वी त्रसदस्यु नामक | 


हे सभी कुछ जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! (आप) 
मुझे यह वतला दें कि इस लोक में यज्ञ, तप अथवा संन्यास 
इनमें कौन अधिक श्रेयस्कर है । (३३) 


| वसिष्ठ ने कहा 


आत्मवान्‌ को विधिवत्‌ वेदों का अध्ययन करने के 
उपरान्त धर्मपूर्वक पुत्र उत्पन्न कर तथा यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर 
की आराधना कर वन में जाना चाहिए । (३४) 
पुलस्त्य ने कहा-- 

पहले विधिपूर्वक यज्ञ द्वारा उत्तम देवों का पूजन कर 
तथा तप द्वारा योगी देव परमेश्वर की आराधना कर 
संन्यास ग्रहण करना चाहिए । (३५) 


(२६) | पुलह ने कहा-- 


जिन्हें अद्वितीय पुराणपुरुष पुरुषोत्तम कहा जाता है 


चर्मपरायण राजा ने शत्रुओं को जीतकर अश्वमेध यज्ञ | तपस्या द्वारा उन सहस्रांशु (अर्थात्‌ सूर्यदेव) की 


किया । | (३०) 


आराधना कर मोक्ष प्राप्त करे । (३६) 
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| जसदश्रिरुवाच । । स देवदेवस्तपसा पुजनीयः 

अजस्य नाभावध्येकमीश्वरेण सर्मापतम्‌ । कश्यप उवाच । 

बीजं भगवता येन स देवस्तपसेज्यते ॥३७ | सहस्रनयनो देवः साक्षी स तु प्रजापतिः । 
विश्वामित्र उवाच । | प्रसीदति महायोगी पुजितस्तपसा परः ॥४२ 

योऽञ्निः सर्वात्मकोऽनन्तः स्वयंभूविश्वतोमुखः। | क्रतुरवाच । 

स॒ सद्रस्तपसोग्रेण पुज्यते नेतरेमंखेः ॥३८ प्राप्ताध्ययनयज्ञस्य लब्धपुत्रस्य चेव हि। 

| नान्तरेण तपः कञ्चिद्धमंः शास्त्रेषु दृश्यते ॥४३ 


सनातनः ॥४१ 


भरद्वाज उवाच । | & 
यो यज्ञेरिज्यते देवो जातवेदाः सनातनः । | इत्यावर्ष्य स राजवित्तात मण्यात. 
रः सेव! पुश, कसर पावर | विसर्जयित्वा संपुज्य त्रिधन्वानसथाब्रवीत्‌ ॥४४ 
अ । | आराधयिष्ये तपसा देवमेकाक्षराहूयम । 
' प्राणं बृहन्तं पुरुषमादित्यान्तरसंस्थितम्‌ ।।४५ 


यतः सर्वमिदं जातं यस्यापत्यं प्रजापतिः । 
तपः सुमहदास्थाय पूज्यते स महेश्वर: ।।४० 


गोतम उवाच । 
यतः प्रधानपुरुषो यस्य शक्तिसयं जगत्‌ । 


जमदग्नि ने कहा-- 

जिन भगवान्‌ ईश्वर ने अजन्मा (ब्रह्म) की नाभि 
में अद्वितीय (जगत्‌ कारण स्वरूप) वीज की स्थापना की 
३७) 


यज्ञों द्वारा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। ( 


“विश्वामित्र ने कहा-- 


उग्र तपस्या द्वारा न कि अन्य यज्ञों द्वारा उन रुद्र की 


आराधना की जाती है जो अग्निस्वरूप, सर्वात्मक, अनन्त, | 


स्वयम्भू एवं विश्वतोमुख हैं । (३८) 


भरद्वाज ने कहा-- 

यज्ञं द्वारा जिन सनातन अग्निदेव की पूजा को जाती 
है सभी देवों के शरीरस्वरूप वे परमेश्वर ही तप द्वारा 
पूजित होते हैं । (३४) 
अत्रि ने कहा-- 

अत्यन्त महान. तप करके उन महेश्वर की पूजा की 
जाती है जिनसे यह सम्पूर्ण (विश्व) उत्पन्न हुआ है एवं 
प्रजापति जिनकी सन्तान हैं । (४० 


गौतम ने कहा-- 


तपस्या के द्वारा उन सनातन देवाधिदेव की पुजा | 
करनी चाहिए जिनसे प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष 
| 


|| 
१ है ॥ 


| निष्पाप राजा श्रेष्ठ तप करते वन में चला गया । | 


; सवं तु धर्मरतो नित्यं पालयेतदतन्द्रितः । 

' चातुर्वेण्यंसमायुक्तमशेषं क्षितिमण्डलम्‌ ॥४६ 
एवमुक्त्वा स तद्राज्यं निधायात्मभवे नृपः । 

| जगामारण्यसनघस्तपश्रर्तुमनुत्तमम्‌ ॥४७ 


| सत्ता तथा जिनकी शक्ति (से) यह जगत्‌ (उत्पन्न हुआ) 
(४१) 
। कश्यप ने कहा-- 
| तप द्वारा आराधना करने से महायोगी, सहस्रनेत्र, 
| परमदेव, प्रजापति, साक्षी, शम्भु प्रसन्न होते हैं। (४२) 
| क्रतु ने कहा-- 
| ` अध्ययनयज्ञ समाप्त कर पुत्र प्राप्त कर लेने वाले पुरुष 
¦ के लिए शास्त्रों में तप के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं 
| दिखलाई पड़ता । (४३) 
यह सुनने के उपरान्त अत्यन्त प्रसन्न बुद्धि से उस 
राजि ने उन लोगों को प्रणाम किया तथा पुजन कर उन्हे 
विदा किया । तत्पश्चात्‌ उसने (अपने पुत्र) त्रिघन्वा से | 
कहा-- (४४ 
मैं तप द्वारा सूर्यमण्डलस्थ ` प्राणस्वरूप अद्वितीय 
अक्षर नामक ब्रह्म पुरुष की आराधना करूंगा । (४५) 
तुम धर्म में निरत होते हुए नित्य आलस्यशून्य 
से चातुर्वण्यं युक्त सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल : 
करो । न 


ऐसा कहने के उपरान्त पुत्र को राज्य ८ ङ 
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हिमवच्छिखरे रम्ये देवदारुवने शुभे । 
कन्दसूलफलाहारो मुन्यन्नरयजत्‌ सुरान्‌ ॥४८ 
संवत्सरशतं साग्रं तपोनिर्डूृतकल्मषः । 


जजाप मनसा देवीं सादित्रीं वेदमातरम्‌ ॥४९ 
तस्येदं जपतो देवः स्वयंभूः परमेश्वर: । 
हिरण्यगर्भो विश्वात्मा तं देशमगमत्‌ स्वयस्‌ ॥५० 
दृष्ट्रा देवं समायान्तं ब्रह्माणं बिश्वतोघुखम्‌ । 


नसो देवाधिदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
हिरण्यसूत्तेये तुभ्यं सहस्राक्षाय वेधसे ॥५२ 
नमो धात्रे विधात्रे च नमो वेदात्मझूत्तये । 
सांख्ययोगाधिगस्याय नमस्ते ज्ञानसूत्त॑ये ॥५३ 
नमस्त्रमूत्तये तुभ्यं खष्ट्रे सर्वार्थवेदिने । 
पुरुषाय पुराणाय योगिनां गुरवे नमः ॥ए४ 


हिमालय के शिखर पर स्थित रमणीक देवदारु के 
वन में रहते हुए कन्दमूल एवं फलों का आहार 
कर मुनियों के अन्त से देवों के निमित्त यज्ञ (आराधना) 
करने लगा ! (४८) 
तपस्या द्वारा नष्ट पापों वाले (उस राजा ने) सौ 
वर्ष तक मन से वेदमाता सावित्री देवी का जप किया । 
(४९) 

उसके इस प्रकार जप करने पर स्वयम्भू परमेश्वर 
हिरण्यगर्भे विश्वात्मा देव स्वयं उस स्थान पर 
गए । (५०) 
सभी ओर मुख वाले ब्रह्मदेव को आते देखकर उस 
राजा ने अपना नाम उच्चारण करते हुए उनके चरणों 
में शिर कुकाकर प्रणाम किया (५१) 


कूर्मपुराणे 


ततः प्रसन्नो भगवान्‌ विरिच्चो विश्वभावनः । 


वरं वरथ भद्रं ते वरदोऽस्मीत्यभाषत ॥५४ 


राजोबाच । 
जपेयं देवदेवेश गायत्रीं वेदसातरम्‌ । 
` भूयो वर्षशतं साग्रं तावदायुर्भवेन्सम ॥५६ 


। बाढमित्याह विश्वात्मा समालोक्य नराधिपम्‌ । 


` आयु हो । 


£. क ८. ' स्पृष्टा 
ननाम शिरसा तस्य पादयोर्नाम कोत्तंयन्‌ ॥५१ | है 


कराभ्यां सुप्रीतस्तत्रेवान्तरधीयत ॥।५७ 


सोऽपि लब्धवरः श्रीमान्‌ जजापातिप्रसञ्चधीः । 
शान्तस्त्रिइवणस्नायी कन्दमूलफलाशनः ॥।५८ 
तस्य पुर्ण वर्षशते भगवानुग्रदीधितिः । 
प्राुराहीन्सहायोगी . भानोमंण्डलसध्यतः ॥५९ 
तं दृष्टा वेदविदुषं मण्डलस्थं सनातनम्‌ । 
स्वयंभुवमनाद्यन्तं ब्रह्माणं विस्मयं गतः ॥६० 
तदनन्तर विश्वभावन भगवान्‌ ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर 
कहा “तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर माँगो मैं तुम्हें वर 
दूंगा ।” 
राजा ने कहा-- 
है देवदेवेश ! मैं पुनः सौ वर्ष तक इस सुन्दर 
वेदमाता गायत्री का जप करूं (अतः) तव तक की मेरी 
(५६) 
राजा को देखकर विश्वात्मा ने ठीक है' ऐसा कहा 
और प्रसन्न हो (राजा को) हाथों से स्पर्शं कर वहीं 
अन्तनिहित हो गए । (५७) 


वर प्राप्त कर वह श्रीमान्‌ (राजा) भी तीनों 


' सन्ध्याओं में स्नान करते हुए तथा कन्दमूल और फलों का 


देवाधिदेव परमात्मा ब्रह्म को नमस्कार है। आप ; 


सहस्राक्ष हिरण्यमू्ति वेधा को नमस्कार है । 


(५२) 


घाता और विधाता को नमस्कार है । वेदात्ममति को | 
नमस्कार है । सांख्य और योग द्वारा ज्ञात होने वाले : 
(५३) 


ज्ञानमूति को नमस्कार है । 


तीन मूर्तियों वाले सभी अर्थो के ज्ञाता और 


स्रष्टा ! आपको नमस्कार है। योगियों के गुरु पुराण 
वृरुष को नमस्कार है । 


(५४) | गया । 


आहार करते हुए शान्तिपूर्वक अति प्रसन्न मन से जप 
करने लगा। (५८) 


उसका सौ वर्ष पूरा होने पर सूर्यमण्डल के मध्य 
से तीक्ष्ण किरणों वाले महायोगी भगवान्‌ प्रकट 
हए । (५९) 
मण्डलस्थ सनातन स्वयम्भू अनादि एवं अनन्तः 
वेदज्ञ ब्रह्मा को देखकर वह राजा विस्मित हो 


(६०) 


[8] 
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पूर्वेबिभागे एकोनबिशो ऽध्यायः 


तुष्टाव वेदिकेमेन्त्रेः सावित्र्या च विशेषतः । 
क्षणादपश्यत्‌ पुरुषं तमेव परमेश्वरम्‌ ॥६१ 
चतुर्मुखं जटामौलिमष्टहस्तं त्रिलोचनम्‌ । 
चन्द्रावयवलक्ष्माणं नरनारीतनुं हरस्‌ ॥६२ 
भासयन्तं जगत्‌ कृत्स्नं नीलकण्ठं स्वरश्मिभिः । 
रक्ताम्बरधरं रक्तं रक्तसाल्यानुलेपनस्‌ ॥६३ 
तद्भावभावितो दृष्टा सद्भावेन परेण हि। 
नवास शिरसा रुद्रं सावित्यातेत चेव हि॥६ढ 


नमस्ते नीलकण्ठाय भास्वते परमेष्ठिने । 
थीसयाय रुद्राय कालरूपाय हेतवे ।।६५ 


तदा घ्राह महादेवो राजानं प्रीतमानसः । 
इसानि से रहस्यानि नांदानि शुणु चानघ ॥।६६ 
सर्वचेदेषु गोतानि संसारशसनाति तु। 
नसस्कुदष्व नुपते एभिर्मा सततं शुचि: ।।६७ 
अध्यायं शतरुद्रीयं यजुषां सारमुद्धृतम्‌ । 


[ १.१९.५५ 


जपस्वानन्यचेतस्को मय्यासक्तमना नृप ॥६८ 
ब्रह्मचारी मिताहारो भस्मनिष्ठः समाहितः । 
जपेदामरणाद्‌ रुद्रं स याति परमं पदम्‌ ॥६९ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ रुद्रो भक्तानुग्रहकाम्यया । 
। पुनः संवत्सरशतं राज्ञे ह्यायुरकल्पयत्‌ ॥।७० 
दत्त्वाऽस्मे तत्‌ परं ज्ञानं वेराग्यं परमेश्वरः । 
क्षणादन्तदेधे रुद्रस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ।।७१ 
राजाऽपि तपसा रुद्रं जजापानन्यमानसः । 
भस्मच्छन्नस्त्रिषवणं स्नात्वा शान्तः समाहितः ॥॥७२ 
। जपतस्तस्य नृपतेः पूर्ण वर्षशते पुनः । 
योगप्रबुत्तिरभवत्‌ कालात्‌ कालात्मकं परम्‌ ।॥७३ 
बिवेश तद्‌ वेदसारं स्थानं वे परमेष्ठिनः । 
भानोः स मण्डलं शुञ्रं ततो यातो महेश्वरम्‌ ॥७४ 
यः पठेच्छ्णुयाद्‌ वापि राज्ञश्चरितमुत्तमम्‌ । 
| सर्वपापविनिर्मृक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥॥७५ 


इति श्रीकूमेपुराणे षटसाहस्रां संहितायां पूवेबिभागे एकोनविंशोऽध्यायः ।१६॥ 


(वह) वैदिक मन्त्रों एवं विशेषरूप से गायत्री द्वारा 


स्तुति करने लगा । क्षण में ही (उसने) उसी परमेश्वर 
रण किये, आठ 


पुरुष को चतुमुंख, शिर पर जटा था 
भजाओं से युक्त, त्रिलोचन, चन्द्रमा की कला से युक्त, 


नर-तारीशरीर वाले, अपनी रश्मियों से सम्पूर्ण जगत्‌ को 
भासित कर रहे, रक्ताम्वरधारी, रक्तवण, रक्त माला 


और अनुलेपन से युक्त नीलकण्ठ हर के खूप में 
देखा । ( ६१-६३) 
(उन्हें) देखने के उपरान्त उनकी भावना से आविष्ट 


होकर परम भक्तिपूर्वक (राजा ने) शिरसे रुद्र को 


प्रणाम किया और सावित्री मन्त्र तथा अग्निम स्तोत्र से | 


उनकी स्तुति करने लगा (६४) | 
भासमान, परमेष्ठी, नीलकण्ठ, त्रयीमय, रुद्र, 
~ न्या स्कार EC 
कालरूप एवं हेतुस्वरूप को नम हैँ । (६५) 


तत्पश्चात्‌ प्रसन्नमन महादेव ने राजा से कहा-हें 
निष्पाप ! मेरे इन रहस्यपूर्ण सभी वेदों में कहे गए 
संस!रनाशक नामों को सुनो । हे नृपति ! पवित्रता पूर्वक 
इन (नामों) से मुझे सदा नमस्कार करो। (६६, ६७) 
हे नृप ! यजुर्वेद के सारूूप से उद्धृत शतरुद्री का 
अनन्यचित्त से मुझमें मन लगाकर जप करो। (६८) 


श्रीकूर्मपुराण 


¡ ब्रह्मचर्यं धारण कर, निराहार एवं भस्म का लेप 
¦ किये हुए एकाग्रता पूर्वक मरणपर्यन्त रुद्र का जप 
| करे। (ऐसा करने से) वह पुरुष परम पद प्राप्त 
| करता है। (६४) 
। « ऐसा कहकर भगवान्‌ रुद्र ने भक्त के ऊपर अनुग्रह 
| करने की इच्छा से पुनः राजा को सौ वर्ष की, आयु 
| प्रदान की । & ७०) 
| उसे वह श्रेष्ठ ज्ञान तथा वराग्य प्रदान कर परमेश्वर 
। रुद्र क्षण मात्र में अन्तहित हो गए । यह्‌ एक अद्भुत 
सी घटना हुई । (७१) 
राजा भी तीनों सन्ध्याओं में स्नान करने के उपरान्त 
भस्म धारण कर शान्ति एवं एकाग्रतापूर्वक अनन्यमन 
से रुद्र का जप करने लगा । (७२) 
उस राजा को जप करते हुए पुनः सौ वर्ष पूर्ण हो 
जाने पर उसमें योग की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई तथा यथा 
समय वह कालात्मक वेदों के तत्त्वस्वरूप एवं भानु के . 
शुभ्र मंण्डलस्वरूप परमेष्ठी के स्थान में प्रविष्ट हो गया । 
तदनन्तर वह महेश्वर को प्राप्त हुआ । (७३, ७४) 
राजा के श्रेष्ठ चरित को जो पढ़ता या सुनता हैं वह 
सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में सम्मानित 
होता है । (७५) 


5 इलोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पुर्वविभाग में उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त-- ९. 
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॥ २० 
ह ठ बनि उच्च: एक भानुमती पुत्रमगृह्हादसमञ्जसम्‌ 
- राजयुत्रस्तु धमणापालयन्महीस्‌। प्रभा षष्टिसहत्रं तु पुत्राणां जगृहे शुभा ।।७ 
हर तस्य पुत्रोऽभवद्‌ विद्वांस्त्रय्यारुण इति स्मृतः ॥ १ असमञ्जस्य तनयो ह्यंशुमान्‌ नाम पार्थिवः 
तस्य सत्यव्रतो नाम कुमारोऽभून्महाबल | तस्य पुत्रो दिलीपस्तु दिलीपात्‌ तु भगीरथः ॥८ 
डर भार्या सत्यधना नाम हरिश्वन्दमजीजनत ।॥। २ येन भागीरथी गङ्गा तपः कुत्वा$वतारिता । 
हरिश्चन्द्रस्य पुत्रो$मूद्‌ रोहितो नाम वीर्यवान | प्रसादाद्‌ देवदेवस्य महादेवस्य धीमतः ।।९ 
हरितो रोहितस्याथ घुन्धुस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥३ | भगीरथस्य तपसा देवः प्रीतमना ह्र 
सुदेवश्च घुन्धुपुत्रौ बभूवतु 
विजयस्याभवत्‌ पुत्रः कारुको नाम वीर्यवान्‌ ॥४ भगीरथसुतश्चापि श्रुतो नाम बभूव ह। 
कारकस्य वृकः पुत्रस्तस्माद्‌ बाहुरजायत ' नाभागस्तस्य दायादः सिन्धुद्टीपस्ततोऽभवत्‌ ॥ ११ 
सगरस्तस्य पुत्रोञ्मुद्‌ राजा परमधामिकः ।।५ | अयुतायुः सुतस्तस्य ऋतुपर्णस्तु तत्सुतः । 
` हें आर्यं सगरस्यापि प्रभा भानुमती तथा । ऋतुपणस्य पुत्रोऽभूत्‌ सुदासो नाम धार्मिक 
ताभ्यामाराधितः प्रादादोर्वायनिवंरभुत्तमम्‌ ।।६ | सौदासस्तस्य तनयः ख्यातः कल्माषपादकः ॥। १२ 


२० 
भानुमती ने असमञ्जस नामक एक पत्र लिया । 
त्रिघन्वा ने धर्मानुसार पृथ्वी का पालन | कल्याणमयी प्रभा ने साठ सहस्र पुत्र लिये । (७) 


श्ण नामक विद्वान्‌ पुत्र हुआ। (१) असमञ्ज के पृत्र अंशुमान्‌ नामक राजा थे। उसके 
वय्यारुण को सत्यव्रत नामक महा- | अर्थात्‌ अंशुमान्‌ के पुत्र दिलीप थे और दिलीप से भगीरथ 
'की) सत्यघना नामक पत्नी | उत्पन्न हुए । (८) 
हक (२) जिन्होंने तप करके देवाधिदेव बुद्धिमान महादेव के 

; वीर्यवान्‌ पुत्र हुआ । | जनुग्रह से भागीरथी गङ्गा को (पृथ्वी पर) अवतरित 
पुत्र किया । (5) 

भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न मन चन्द्रभूषण देव 
ह ने सिर पर चन्द्रमा के अग्रभाग में गङ्गा को धारण 
गा. (१०) 
भगीरथ को भी श्रुत नामक पुत्र हुआ । उस (श्रुत) का 
नाभाग था । उस (नाभाग) से सिन्धुद्वीप उत्पन्न 


| बभार शिरसा गद्धां सोमान्ते सोमभुषणः ।।१० 


|| 
Pe SPS i 
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पूर्वेविभागे विंशोऽध्यायः 


बसिष्ठस्तु महातेजाः क्षेत्रे कल्माषपादके । रामस्य सुभगा भार्या | 
(अश्मकं जनयामास तमिक्ष्वाकुकुलध्वजम्‌ ॥१३ | सीता त्रिलोकविख्याता ३ 
अश्मकस्योत्कलायां तु नकुलो नाम पार्थिवः । तपसा तोषिता देवी 
स हि रामभयाद्‌ राजा वनं प्राप सुदुःखितः ॥१४ | प्रायच्छज्जानकों सीतां 
विश्वत्‌ स नारीकवचं तस्माच्छतरथोऽभवत्‌ । 

तस्माद्‌ बिलिबिलिः श्रीमान्‌ वृद्धशर्मा च तत्सुत:॥ १५ 
तस्माद्‌ विचत खदाङ्ग इति विश्वुतः। त राजा विव 
दीर्घबाहुः सुतस्तस्य रघुस्तस्मादजायत ॥१६ |... विनो किः 
रघोरजः समुत्पन्नो राजा दशरथस्ततः। | अघोषयदमित्रघ्नो 
रामो दाशरथिर्वीरो धर्मज्ञो लोकविश्रुतः ॥ १७ | इद धतुः समादातु यः 
भरतो लक्ष्मणश्चेव शत्रुध्नश्च॒ महाबलः । कु 
सर्वे शक्रसमा युद्धे विष्णुशक्तिसमन्विता: । विज्ञाय रामो बलवान्‌ 
जज्ञे रावणनाशार्थ विष्ण्रंशेन विश्वकृत्‌ ॥ १८ | भञ्जयासास चादाय गत्वाऽसौ ` 


प्रीतश्च भग 
प्रददौ शत्रुनाशार्थं ` 


महातेजस्वी वसिष्ठ ने कल्माषपाद के क्षेत्र में अर्थात्‌ | के लिये विश्व के पालनकर्ता ` 
पत्नी से इक्ष्वाकु कुल के ध्वजस्वरूप अशमक नामक पुत्र | थे 5 
को उत्पन्न कराया । (१३) | जनक की कल्याणी पृत्री 

अश्मक की उत्कला नामक पत्ती से नकुल नामक | पत्नी थीं । शील एवं उदारता 
राजा की उत्पत्ति हुई। वह राजा परशुराम के भय से | की पत्नी) तीनों लोकों में 
अत्यन्त दुःखित होकर वन में चला गया । (१४) 

उसने नारीकवच% धारण कर रखा था। उससे | जनक की तपस्था 
शतरथ का जन्म हुआ। उस (शतरथ) से विलिविलि | (उन जनक को) जा 
की उत्पत्ति हुई । श्रीमान. वद्धशर्मा उस (बिलिविलि) | राम ति 


के पुत्र थे । (१५) 
` उस (वृद्धशर्मा) से विश्वसह्‌ और उस 


सह) से खट्वाङ्ग नाम से प्रसिद्ध पुत्र का जन्म 


वाहु) से रघु का जन्म हुआ । 
रघ से अज उत्पन्न हुए। तढुपराच्त 

दशरथ उत्पन्न हुए। लोक घसज्ञ 

के पुत्र थे । 
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॥ २० 

सुत उवाच । । एकं भानुमती पुत्रमगृह्हादसमञ्जसम्‌ 
त्रिधन्वा राजपुत्रस्तु घमणापालयन्महीम्‌ । प्रभा षष्टिसहस्रं तु पुत्राणां जगृहे शुभा ॥७ 
तस्य पुत्रो$भवद्‌ विद्वांस्त्रय्यारुण इति स्मृतः ॥ १ | असमञ्जस्य तनयो द्यंशुमान्‌ नाम पार्थिव 
तस्य सत्य्रतो नाम कुमारोऽभून्महाबलः । तस्य पुत्रो दिलीपस्तु दिलीपात्‌ तु भगीरथः ॥८ 
आर्या सत्यधना नास हरिश्रन्द्रमजीजनत ॥२ येन भागीरथी गङ्गा तपः कृत्वाऽवतारिता 
हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽभूद्‌ रोहितो नाम वीर्यवान प्रसादाद्‌ देवदेवस्य महादेवस्य धीमतः ॥९ 
हरितो रोहितस्याथ घुन्धुस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥३ | भगीरथस्य तपसा देवः प्रीतमना हरः। 


विजयस्याभवत्‌ पुत्रः कारुको नाम वीर्यवान ॥४ भगीरथसुतश्चापि श्रुतो नाम बभूव ह 
. कारकस्य वृकः पुत्रस्तस्माद्‌ बाहुरजायत नाभागस्तस्य दायादः सिन्धुद्वीपस्ततो$भवत्‌ ।। ११ 
सगरस्तस्य पुत्रोऽसुद्‌ राजा परमधामिकः ।।५ | अयुतायु सुतस्तस्य ऋतुपर्णस्तु तत्सुतः । 
हवे आर्य सगरस्यापि प्रभा भानुमती तथा ' ऋतुपर्णस्य पुत्रोऽभूत्‌ सुदासो नाम धामिकः । 
प्रादादोर्वाग्निवंरशुत्तमम्‌ 


२० 

भानुमती ने असमञ्जस नामक 
त्रिधन्वा ने धर्मानुसार पृथ्वी का पालन | कल्याणमयी प्रभा ने साठ सहस्र पुत्र लिये । ५5 ब ) 
नामक विद्वान्‌ पुत्र हुआ। (१) असमञ्ज के पुत्र अंशुमान्‌ नामक राजा थे । उसके 
तरुण को सत्यव्रत नामक महा- | अर्थात्‌ अंशुमान्‌ के पुत्र दिलीप थे और दिलीप से भगीरथ 
' की) सत्यधना नामक पत्नी | उत्पन्न हुए (5) 
रि SE) जिन्होंने तप करके देवाधिदेव बुद्धिमान्‌ महादेव के 
ः । | अनुग्रह से भागीरथी गङ्गा को (पृथ्वी पर) अवतरित 
तट . | किया । र (5) 
भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न मन चन्द्रभुषण देव 
ने सिर पर चन्द्रमा के अग्रभाग में गङ्गा को धारण 
| १०) 
को भी श्रुत नामक पुत्र हुआ । उस ( 4 )का 
एग था। उस (नाभाग) से सिन्धुद्वीप उत्पन्न 
र RT, 


सुदेवश्च  घुन्धुपुत्रौ बभूवतु | बभार शिरसा गद्भां सोमान्ते सोमभूषणः ।।१० 


।६ | सौदासस्तस्य तनयः ख्यातः कल्माषपादकः ॥ १३ 
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पूेविभागे विंशोऽध्यायः 
वसिष्ठस्तु महातेजाः क्षेत्रे कल्माषपादके । रामस्य सुभगा भार्या जः 
-अश्सकं जनयामास तमिक्ष्वाकुकुलध्वजम्‌ ॥१३ | सीता त्रिलोकविल्याता 
अश्मकस्योत्कलायां तु नकुलो नाम पार्थिवः । तपसा तोषिता देवी 
स हि रामभयाद्‌ राजा वनं प्राप सुदुःखितः ११४ | प्रायच्छज्जानकी सीतां. 
विश्रत्‌ स नारीकवचं तस्माच्छतरथोऽभवत्‌ । भगवानीशस्त्रिशली न 


ह प्रीतश्च भगवान 
तस्साद्‌ बिलिबिलिः श्रीमान्‌ वृद्धशर्मा च तत्सुतः ॥१५ 


प्रददौ शत्रुनाशार्थं ` 
तस्माद्‌ विश्वसहस्तस्मात्‌ खदाङ्ग इति विश्वुतः। वदत 
); 2 स राजा जनको विद्वान्‌ 
दीर्घबाहुः सुतस्तस्य रघुस्तस्मादजायत ॥॥१६ हिल ७ 
अघोषयदसित्रध्ने 


रघोरजः समुत्पन्नो राजा दशरथस्ततः । 2 
रासो दाशरथिर्वीरो धर्मज्ञो लोकविश्रुतः ॥१७ | इई धुः समादात यः ` 
भरतो लक्ष्मणश्चेव शत्रृध्नश्च महाबलः। | देवों वा दानवो वाऽपि ससी 
सर्वे शक्रसमा युद्धे विष्णुशक्तिसमन्विताः विज्ञाय रामो बलवान्‌ जन्‌ 
जज्ञे रावणनाशार्थ विष्ण्रंशेत विश्वकृत्‌ ॥१८ | भञ्जयासास चादाय 


महातेजस्वी वसिष्ठ ने कल्माषपाद के क्षेत्र में अर्थात्‌ | के लिये विश्व के पालनकर्त्ती : विष्णु अंझरूप ` 
[त्नी से इक्ष्वाकु कुल के ध्वजस्वरूप अशमक नामक पुत्र | थे। 
को उत्पन्न कराया । (१३) 

अश्मक की उत्कला नामक पत्नी से नकुल नामक | पत्नी थीं । शील एवं उदारता 
राजा की उत्पत्ति हई । वह राजा परशुराम के भय से | की पत्नी) तीनों लोकों मेंस 
अत्यन्त दुःखित होकर वन में चला गया। (१४) 

उसने नारीकवच» धारण कर रखा था। उससे 
शतरथ का जन्म हुआ। उस (शतरथ) से विलिबिलि 
की उत्पत्ति हुई । श्रीमान. वृद्धशर्मा उस (बिलिबिलि) ति 
के पुत्र थे । 

` उस (वृद्धशर्मा) से विश्वसह्‌ और उस. स 

सह) से खट्वाङ्ग नाम से प्रसिद्ध पुत्र का जन्म हु 
उस (खट्वाङ्ग) का पुत्र दीर्घबाहुं था तथा 
वाहु) से रघु का जन्महुआ। _ 

रघ से अज उत्पन्न हुए। तदुपरान्त 
दशरथ उत्पन्न हुए । लोक प्रसिद्ध धर्मज्ञ 
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१.२०.२५] कूसैपुराणे 
उद्ववाह्‌ च तां कन्यां पार्वतीमिव शंकर: । ` परित्राजकवेषेण सीतां हुत्वा ययौ पुरीम्‌ ॥३२ 
रामः परमधर्मात्मा सेनामिव च षण्मुखः ॥२५ अदृष्टा लक्ष्मणो रामः सौतामाकुलितेन्द्रियौ । 
ततो बहुतिथे काले राजा दशरथः स्वयम्‌ । दुःखशोकाभिसंतप्तो बभूवतुर्ररिदमौ ।।३३ 
रां ज्येष्ठं सुतं वोरं राजानं क्ुँसारभत्‌ ।।२६ ततः कदाचित्‌ कपिना सुग्रीवेण द्विजोत्तमाः । 
तस्याथ पत्ती सुभगया कंकेयो चारुभाषिणी । वानराणामझूल्‌ सख्यं रामस्याक्लिष्टकर्मणः ॥३४ 
निवारयामास परति प्राह संश्रान्तमानसा ।।२७ ' सुग्रीवस्यानुगो वीरो हनुमान्‌ नाम वानरः । 
सत्युतं भरतं वीरं राजानं कत्तुमहँसि । वायुपुत्रो महातेजा रामस्यासीत्‌ प्रियः सदा ॥३५ 
पर्वमेव वरो यस्माद्‌ दत्तो मे भवता यतः ।॥।२८ : स॒ कृत्वा परमं धैर्य रामाय कृतनिश्चयः । 
स तस्या वचनं शरुत्वा राजा दुःखितमानसः । आनयिष्यामि तां सीतामित्युकत्वा विचचार ह ॥ ३६ 
बाढसित्यब्रवीद्‌ वाक्यं तथा रामोऽपि धर्मवित्‌ ॥ २९ । महो सागरपर्यन्तां सीतादर्शनतत्परः । 
प्रणम्याथ पितुः पादौ लक्ष्मणेन सहाच्युतः । | जगाम रावणपुरौं लङ्कां सागरसंस्थिताम्‌ ॥ ३७ 
ययौ वनं सपत्नीकः कृत्वा समथमात्मवान्‌ ॥३० | तत्राथ निर्जने देशे वृक्षमूले शुचिस्मिताम्‌ । 
संवत्सराणां चत्वारि दश चेव महाबलः । | अपश्यदमलां सीतां राक्षसीभिः समावृताम्‌ ॥३८ 
उवास तत्र सतिमान्‌ लक्ष्मणेन सह प्रभुः ॥३१ | अश्रुपूर्णक्षणां हृद्यां संस्मरन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
कदाचिद्‌ वसतोऽरण्ये रावणो नाम राक्षसः । | राममिन्दीवरश्यामं लक्ष्मणं चात्मसंस्थितम्‌ ।।३९ 
तदनन्तर परम धर्मात्मा राम ने उस कन्या का पाणि- | उनके वन में रहते समय एक दिन रात्रण नामक 
अहण उसी प्रकार किया जैसे शंकर ने पार्वती का एवं | राक्षस सन्यासी के वेष में सीता का हरण कर अपनी पुरी 
पडानन (कात्तिक) ने सेना का । (२५) | में चला गया । (३२) 
तदनन्तर बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर राजा | सौता कोन देख कर अरिनाशक लक्ष्मण और राम 
दशरथ ने स्वयं ज्येष्ठ पुत्र वीर राम को राजा बनाने का | दुःख और शोक से अत्यन्त पीड़ित हो गये एवं उनकी 
उपक्रम किया । (२६) | इन्द्रियां व्याकुल हो गई । (३३) 


ह | हे द्विजोत्तमो ! तदनन्तर किसी समय वानरों तथा 

तदुपरान्त उनकी सुन्दर चारुभाषिणी कैकेयी नामक | कपि सुग्रीव से अक्लिष्टकर्मा राम की मित्रता हो गई । 
पत्नी ने पति को रोका और मन के सम्भ्रान्त हो जाने के (३४) 
कारण अपने पति से कहा कि मेरे वीर पुत्र भरत को | सुग्रीव का अनुगामी हनुमान्‌ नामक महातेजस्वी 
राजा बनायें क्योंकि आपने पहले ही मुझे वर दे रक्खा है । वायु पुत्र वीर वानर सर्वदा राम के अत्यन्त प्रिथ 
(२७, २८) | रहे । (३५) 
उसका वचन सुनने के उपरान्त अत्यन्त दुःखित मन परम धैर्य धारण कर एवं निश्चय कर उन्होंने राम 
वाले उन राजा ने कहा “अच्छा ऐसा ही हो” । धर्मज्ञ, | से कहा मैं सीता को लाऊंगा' ऐसा कहने के उपरान्त 
आत्मवान,, अच्युत बुद्धिमान्‌ राम भी (चौदह वर्ष तक | सीता का अन्वेषण करते हुए वे सागर तक विस्तृत पृथ्वी 
वन में निवास करने की) प्रतिज्ञा कर पिता के चरणों में | पर विचरण करने लगे। (वे) सागर में स्थित रावण 
प्रणाम करने के उपरान्त लक्ष्मण और पत्नी के साथ | की लङ्का परी में गए । (३६, ३७) 
वन में चले गए । महावलवान, प्रभु (राम) वहाँ लक्ष्मण वहाँ उन्होंने एकान्त स्थान पर वृक्ष के नीचे राक्षसियों 
सहित चौदह वर्ष रहे । (२९-३१) | से घिरी शुचिस्मिता, पवित्र, अश्रुपूर्ण नेत्रोंवाली, अनि- 
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Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


SS SS 7 लक | तर 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


पूर्वेविभागे विशोऽध्यायः 


निवेदयित्वा चात्मानं सोताये रहसि स्वयम्‌ । 
असंशयाय प्रददावस्ये रामाङ्गुलीयकम्‌ ।।४० 
दृष्टराऽङगुलीयकं सीता पत्युः परमशोभनम्‌ । 
सेने समागतं रामं प्रीतिविस्फारितेक्षणा ।।४१ 
समाश्वास्थ तदा सीतां दृष्टा रामस्य चान्तिकम्‌ । 
नयिष्ये त्वां महाबाहुरुक्त्वा रासं ययौ पुनः ४२ 
निवेदयित्वा रासाय सीतादर्शनमात्मवान्‌ । 
तस्थो रामेण पुरतो लक्ष्मणेन च पूजितः ४३ 


ततः स रासो बलवान्‌ साध हनुमता स्वयम्‌ । 


लक्ष्मणेन च युद्धाय बुद्धि चक्रे हि रक्षसाम्‌ ॥४४ | 


क्रत्वाऽथ वानरशतेलंड्धामार्ष महोदधेः । 
सेतुं परमधर्मात्मा रावणं हतवान्‌ प्रभुः ॥४५ 
सपत्नीकं च ससुतं सञ्चातृकर्मारदसः । 


न्दत सुन्दरी सीता को नोलकमल तुल्य श्यामवर्ण वाले | 


राम और आत्मसंयमी लक्ष्मण का स्मरण करते हुए 
देखा । (३८,३९) 
एकान्त में 


अंगूठी दी । ( ४० ) 
पति की परम सुन्दर अंगूठी देखकर प्रेम के कारण 
फैले हुए नेत्रो वाली सीता ने राम को (ही) आया 
माना । (४१) 
उन्होंने सीता को देखकर (उन्हें) आश्वासन दिया 
और कहा कि मैं आपको राम के पास ले चलू गा' । ऐसा 


कह कर वे महावाहु (हनुमान) पुनः राम के पास चले | 


गए । (४२) 
सीता को देखने की वात राम से कह कर आत्मवान्‌ 


(हनुमान्‌) उनके सम्मुख खड़े रहे । राम और लक्ष्मण ने | 


(४३) | 


उनका पूजन किया । 
तत्पश्चात्‌ स्वयं वलवान्‌ राम ने हनुमान्‌ और 
लक्ष्मण के साथ राक्षसों से युद्ध करने का निश्चय 
किया । (४४) 
तदुपरान्त सैकड़ों वानरों द्वारा समुद्र से लङ्का जाने 
के मार्ग स्वरूप सेतु का निर्माण कराकर एव वायुपुत्र 


सीता को अपना परिचय देकर प्रभु | 
(हनुमान ) ने सन्देह-रहित करने के लिये उन्हें राम की | 


[१.२०.५२ 
| आनयामास तां सीतां वायुपुत्रसहायवान्‌ ॥४६ 
सेठुमध्ये महादेवमीशानं कृत्तिवाससम्‌ । 
| स्थापयामास लिद्गस्थं पूजयामास राघवः ॥।४७ 
तस्य देवो महादेवः पार्वत्या सह शंकरः । 
प्रत्यक्षमेव भगवान्‌ दत्तवान्‌ वरमुत्तमम्‌ ॥४८ 
यत्‌ त्वया स्थापितं लिङ्गं द्रक्ष्यम्तीह द्विजातयः । 
सहापातकसंयुक्तास्तेषां पापं विनश्यतु ॥४९ 
अन्यानि चेव पापानि ख्नातस्यात्र महोदधौ । 
दर्शनादेव लिङ्गस्य नाशं यान्ति न संशयः ।।५० 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयो यावदेषा च मेदिनी । 
| यावत्‌ सेतुश्च तावच्च स्थास्याम्यत्र तिरोहितः ।५१ 
खानं दानं जपः श्राद्धं भविष्यत्यक्षयं कृतम्‌ । 
| स्मरणादेव लिद्धःस्य दिनपापं प्रणश्यति ।।५२ 


(हनुमान्‌) की सहायता से परम वर्मात्मा शत्रुनाशक प्रभु 

(राम) ने रावण को उसकी पत्नी पुत्र और भाइयों 
सहित मार डाल! और उन सीता को लौटा लिया । 

(४५, ४६) 

रघुवंशी (राम) ने सेतु के मध्य में चर्माम्वरधारी 


| महादेव शङ्कर के लिङ्ग की स्थापना कर उनकी 
| पुजा की । (४७) 
¦ _पार्वती-सहित महादेव भगवान्‌ शङ्कर देव ने उन्हें 
| प्रत्यक्ष रूप से (यह) उत्तम वर दिया कि तुमने जिस 

लिङ्ग की स्थापना कीहै उसका दर्शन करने 
वाले महा-पापयुक्त द्विजातियों के पाप नष्ट हो 
जायेंगे । (४८, ४६) 
` यहाँ समुद्र में स्वान करने वाले मनुष्य के अन्य 
| पाप-अर्थात्‌ उपपातकादि भी लिङ्ग का दर्शन करने मांत्र 
से निस्सन्देह नष्ट हो जायेंगे । (५०) 

जव तक पर्वत रहेंगे, जव तक यह पृथ्वी है तथा 
| जव तक यह सेतु रहेगा तव तक मैं गुप्त रूप से यहाँ 
। रहुंगा । (५१) 
(यहाँ पर) किया हुआ स्नान, दान, जप और 
| श्राद्ध अक्षय होगा । लिङ्ग का स्मरण करने सही 
दिन,भर का पाप नष्ट हो जायेगा । ५२) 
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१.२०.५३] कूमेपुराणे 
इत्डुक्त्वा भगवाञ्छंभुः परिष्वज्य तु राघवम्‌ । नभसः पुण्डरीकाख्यः क्षेसधन्वा च तत्सुतः । 


सनन्दी सगणो ख्दस्तत्रैवान्तरधीयत १।५३ : 
रामोऽपि पालयासास राज्यं धर्सपरायणः । 
अभिषिक्तो महातेजा भरतेन महाबलः ।।५४ 
विशेषाद्‌ ब्राह्मणान्‌ सर्वान्‌ पूजयामास चेश्वरम्‌ । 

यज्ञे यञ्ञहन्तारसश्वमेधेन शंकरस्‌ 
रामस्य तनयो जज्ञे कुश इत्यभिविश्रुतः हे है 

लवश्च सुमहाभागः सर्वतत्त्वार्थवित्‌ सुधी: ॥५६ | सर्वे प्राधान्यतः प्रोक्ताः समासेन द्विजोत्तमाः ॥६० 
अतिथिस्तु कुशाज्जज्ञे निषधस्तत्सुतो$भवत्‌ | य इमं शणुयाज्ञित्यमिक्ष्वाकोर्वशनुत्तसम्‌ । 
नलस्तु निषधस्या सूच्चभस्तस्मादजायत ॥ ५७ ' सर्वपापविनिर्सुत्तो स्वर्गलोके महीयते ॥।६१ 


तस्य पुत्रोऽभवद्‌ वीरो देवानीकः प्रतापवान्‌ ॥।१८ 
' अहीनगुस्तस्य सुतो सहस्वांस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 
| तस्माच्चन्द्रावलोकस्तु तारापीडस्तु तत्सुतः ॥ ५९ 
तारापीडाच्चन्द्रणिरिर्भानुवित्तस्ततोऽभवल्‌ । 
शुतायुरभवत्‌ तस्थादेते इक्ष्वाकुवंशजाः । 


> 


२४ | 


| 
| 
| 
| 
| 
|| 


इति श्रीकूर्सपुराणे षद्साहस्रयां संहितायां पूर्वविभागे विशोऽध्यायः ॥२०॥ 


ऐसा कहने के उपरान्त भगवान्‌ शम्भु ने रघुवंशी | उस (पुण्डरीक) का पुत्र क्षेमधन्वा था । उस (क्षेमधन्वा) 


(राम) का आलिङ्गन किया और नन्दी तथा रुद्रगणों के | का पुत्र प्रतापवान्‌ वीर देवानीक था । (५८) 
साथ वहीं अन्तहित हो गए । (५३) | 


उस (देवानीक) का पुत्र अहीनगु था एवं उस 
(अहीनगु) का पुत्र सहस्वान्‌ था । उस (सहस्वान्‌) से 
। चन्द्रावलोक उत्पन्न हुआ एवं उस (चन्द्रावलोक) का पुत्र 


> २ र म [a । 
भरत से अभिषिक्त होकर महातेजस्वी महावलवान्‌, ' 
धर्मेपरायण राम ने भी राज्य का पालन किया । (५४) 


(उन्होने) विशेष रूप से ब्राह्मणों की पूजा की ! तारापीड था। (५९) 
तथा अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञहन्ता ईश्वर शङ्कुर की ता 
आराधना की । (५५) | तारापीड से चन्द्रगिरि एवं उस (चन्द्रगिरि) से 


> ये म | भानुवित्त उत्पन्न हुआ। उस वित्त) से श्रत 

राम को कुश नाम से प्रसिद्ध तथा अत्यन्त भाग्यशाली | क क, ५७५ । पी ( ei रु तायु 
सर्वेतत्त्वार्थवत्ता वृद्धिमान्‌ लव नाम के पुत्र हुए । (५६) | उ हुई । य इक्ष्वाकु के वंशज हैं । smc आती 
हि 0०0 २ संक्षेप से इनमें प्रधानों का वर्णन किया गया है। (६०) 

कुश से अतिथि का जन्म हुआ तथा उस (अतिथि) 
को निषध नामक पुत्र हुआ। निषध का पुत्र नल था। जो नित्य इक्ष्वाकु के इस उत्तम बंश का वर्णन 
उस (नल) से नभस्‌ का जन्म हुआ । (५७) | सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर देवलोक में आदर 
नभस्‌ से पुण्डरीक नामक (पुत्र) उत्पन्न हुआ एवं | प्राप्त करेगा । (६१) 


छःसहत्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पूर्वविभाग में वीसवाँ अध्याय समाप्त-२०. 
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च 


रोसहरषण उवाच । 
'ऐलः पुरूरवाश्चाथ राजा राज्यमपालयत्‌ । 
तस्थ पुत्रा बशुवह षडिग्द्रससतेजसः ।।१ 


आभुर्माथुरमावायुविश्वायुश्चेच वीर्यवान्‌ । 
शतायुश्च श्रृतावुत्च दिव्याश्चेवोर्वंशीसुताः ॥२ 
आवुषस्सतया बीराः पञ्चेवासन्‌ महोजसः । 
स्वर्भानुतनयायां वे घ्रभाषामिति नः श्रुतम्‌ ॥३ 
नहुषः प्रथमस्तेषां धर्मज्ञो लोकविश्रुतः । 
नहुषस्य तु दायादाः षडिखोपसतेजसः ॥४ 
उत्पन्ना: पितृकन्यायां विरजायां महाबलाः । 
यतिर्ययातिः संयातिरायातिः पञ्चकोऽश्वकः ॥५ 
तेषां ययातिः पञ्चानां महाबलपराक्रमः । 
देवयानीमुशनसः सुतां भार्यामवाप सः । 
शर्मिष्ठामासुरी चेव तनयां वृषपर्वणः ॥।६ 


यदुं त तुवंसुं चेव देवयानी व्यजायत । 
द्रुह्यु चानुं च पुरुं च र्शामष्ठा चाप्यजीजनत्‌ ॥।७ 
सो$भ्यषिश्वदतिक्रम्य ज्येष्ठं यदुमनिम्दितम्‌ । 
पुरुमेव कनोयांसं पितुर्वचनपालकम्‌ ।।८ 
दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं पुत्रमादिशत्‌ । 
' दक्षिणापरयो राजा यदुं ज्येष्ठं न्ययोजयत्‌ । 
' प्रतोच्यामुत्तरायां च द्रृहयुं चानुमकल्पयत्‌ ।।९ 
। तैरियं पृथिवी सर्वा धतः परिपालिता । 
| राजाऽपि दारसहितो वनं प्राप महायशाः ॥॥१० 
यदोरप्यभवन्‌ पुत्राः पश्च देवसुतोपमाः । 
सहस्रजित्‌ तथा ज्येष्ठः क्रोष्टुर्नीलोऽजितो रघुः ।।११ 


सहस्रजित्पुतस्तद्दच्छतजिन्नास पाथिवः । 
सुताः शतजितोऽप्यासंस्त्रयः परमधासिकाः ॥ १२ 


2l 


रोमहर्षण ने कहा-- 
तदनन्तर इला का पुत्र राजा पुरुरवा राज्य का 
पालन करने लगा । उसे इन्द्र के समान तेजस्वी छः पुत्र 
हुए--आयु, मायु, अमावायु, वीर्यवान्‌ विश्वायु, शतायु 
और श्रुतायु । ये उर्वशी के दिव्य छः पुत्र थे। (१,२) 
हमने ऐसा सुना है कि आयु को राहु की कन्या प्रभा 
से पाँच महान्‌ ओजस्वी एवं वीर पुत्र हुए थे। (३) 
उनमें संसार प्रसिद्ध धर्मज्ञ नहुष प्रथम थे। नहुष 
को पित॒कन्या विरजा से यति, ययाति, संयाति, आथाति 
और पाँचवें अश्वक नाम के महावलवान्‌ एवं इन्द्रतुल्य 
तेजस्वी पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । (४,५) 
उन पाँचों में ययाति महान, बलवान, एवं पराक्रमी 
था । उसने शुक्राचार्यं की पुत्री देवयानी एवं वृषपर्वा की 
असुरवंशोद्भवा कन्या शमिष्ठा को पत्नी के रूप में प्राप्त 


किया । (६) 
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देवयानी ने यदु और तुवेसु को जन्म दिया । और 
शमिष्ठा ने भी हुह्य, अनु और पूरु को उत्पन्न किया । (७) 
उन ययाति ने अनिन्दित ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर 
पिता के वचन का पालन करने वाले कनिष्ठ पुरु को 
अभिषिक्त किया । (ऽ ) 
राजा ययाति ने तुर्वसु को दक्षिण-पू्वे की दिशा में 
ज्येष्ठ पुत्र यदु को दक्षिण-पश्चिम में, पश्चिम में द्रुह्य, को 
और उत्तर में अनु को (अधिकारी के रूप से) op 
किया ९ 


किया । | 
उन सभी (पुत्रों) ने धर्मपूर्वक सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन 
किया । महायशस्वी राजा पत्नी-सहित वन में 
गया । १ 
यढु को भी ज्येष्ठ सहस्रजित्‌, क्रोष्टु, नील, अजि 
और रघु नामक पाँच देवतुल्य पुत्र हुए । 
इसी प्रकार सहस्रजित्‌ का पुत्र 
राजा था | शतजित्‌ को भी हैहय, हय 
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१.२१.१३] 


हैहयश्च हयश्चेव राजा वेणुहयः परः । 
हैहयस्याभवत्‌ पुत्रो धर्म इत्यभिविश्षृतः ॥। १३ 
तस्थ पुत्रोऽभवद्‌ विप्रा धर्मनेत्रः प्रतापवान्‌ । 
धर्मनेत्रस्य कोत्तिस्तु संजितस्तत्सुतोऽभवत्‌ ।।१४ 
महिष्मान्‌ संजितस्याभूद्‌ भब्रश्रेण्यस्तदन्वयः । 
भद्रश्रेण्यस्य दायादो दुर्दमो नाम पार्थिव: ।। १५ 
दुदेमस्य सुतो धीमान्‌ धनको नाम वीर्यवान्‌ । 
धनकस्य तु दायादाश्चत्वररो लोकसम्मताः ॥ १६ 
कृतवीरयंः कृताश्च कृतवर्मा तथेव च । 
कृतौजाश्च चतुर्थोऽभूत्‌ कार्तवीर्योऽजुनोऽभवत्‌ ॥। १७ 
सह्रबाहु्युतिमान्‌ धनुर्वेदबिदां वरः । 
तस्य रामोऽभवन्पृत्युर्जामदग्न्यो जनार्दनः ।।१८ 
तस्य पुत्रशतान्यासन्‌ पच्च तत्र महारथाः । 
कृतास्त्रा बलिनः शूरा धर्मात्मानो मनस्विनः ॥। १९ 
शुरश्च शुरसेनश्च धृष्णः कृष्णस्तथेव च । 


नामक तीन परम धार्मिक पुत्र थे। हैहय को धर्म 


नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ । (१२,१३) 


है विप्रो ! उसे (धर्म को) धर्मनेत्र नामक प्रतापवान, | 


पुत्र हुआ । धर्मनेत्र का पुत्र कीति एवं उस (कीत्ति) का 
-पुत्र संजित था । (१४) 
. संजित को महिष्मान्‌ हुआ एवं उस (महिप्मान_) 


का पुत्र भद्रश्रेण्य था । भद्रश्रेण्य का पुत्र दुर्देभ नामक 


राजा था । (१५) 


दुदेम का धनक नामक एक वीर्यवान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ 
पुत्र था । धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और चतुर्थ 


कृतौजा नामक लोकमान्य चार पुत्र थे। (उनमें) 
.कृतवीर्यं का पुत्र अर्जुन था । (१६,१७) 

(अर्जुन) सहस्रवाहुओं वाला, तेजस्वी एवं धनुर्वेदज्ञों 
में श्रेष्ठ था । जमदग्नि - के पुत्र जनार्दन परशुराम उस 
(सहस्रार्जुन) के काल हुए । (१८) 

उस (सहल्रार्जुन) के सौ पुत्र थे। उनमें शूर, 
शूरसेन, कृष्ण, वृष्ण और जयध्वज नामक पाँच पुत्र 
महारथी अस्त्रसम्पन्न, वलवान, शूर, धर्मात्मा और 


मनस्वी थे । वलवान्‌ जयध्वज राजा नारायण का | करते हैं एवं तमोगुणात्मक हर संहार का कार्य 


भक्त था । (१९,२०) 


कूमपुराणे 


' जयध्वजश्च बलवान्‌ नारायणपरो नृपः ॥२०- 


श्रसेनादयः सर्वे चत्वारः प्रथितोजस: । 
ख्द्रभक्ता नहात्मानः पूजयन्ति स्म शंकरम्‌ ।।२१ 
जयध्वजस्तु सतिमान्‌ देवं नारायणं हरिम्‌ 


= 


' जगाम शरणं विष्णुं दैवतं धमंतत्परः ॥२२ 
तमूचुरितरे पुत्रा नायं धर्सस्तवानघ । 
ईश्वराराधनरतः विताऽस्माकमभूदिति ॥२३ 


तानब्रवीन्महातेजा एष धर्मः परो सस 


विष्णोरशेन संभूता राजानो यन्महीतले ॥२४' 


राज्यं पालयताऽवश्यं भगवान्‌ पुरुषोत्तम: 


पूजनीयो यतो विष्णुः पालको जगतो हरिः ।।२५. 


सात्त्विकी राजसी चेव तामसी च स्वयंभुवः । 


' तिस्रस्तु मत्तय: प्रोक्ताः सृष्टिस्थित्यन्तहेतवः ।।२६. 


सत्त्वात्मा भगवान्‌ विष्णुः संस्थापयति सर्वदा । 


सृजेद्‌ ब्रह्मा रजोमूत्तिः संहरेत्‌ तामसो हरः ॥२७- 


अत्यन्त ओजस्वी एवं महात्मा शूरसेनादि प्रथम चार 


धर्मतत्पर वुद्धिमान्‌ जयध्वज नारायण देव हरि 


विष्णुदेव की शरण में गया । (२२) 
अन्य पुत्रों ने उनसे कहा 'हे निष्पाप ! तुम्हारा यह 


¦ को आराधना करते थे । २३) 
महातेजस्वी (जयध्वज) ने उनसे कहा “यही मेरा 


| 

| 

| धर्म नहीं हे हम लोगों के पिता ईश्वर अर्थात्‌ शंकर. 
| 

| परम धर्म हे । पृथ्वी पर जितने राजा हें वे विष्णुके 


अंश से उत्पन्न हुए हैं। (२४) 
राज्य का पालन करने वाले को भगवान, पुरुषोत्तम 
का अवश्य पूजन करना चाहिये। क्योंकि हरि विष्णु 
जगत्‌ के पालक हें । (२५) 
स्त्रयंभू प्रभु (विष्णु) की सात्त्विकी, राजसी और 
तामसी ये तीन मूर्तियाँ (क्रमशः) सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय करने वाली कही गई हैं । (२६) 
सत्त्वगुणात्मक भगवान, विष्णु सर्वदा (संसार को) 
वनाये रखने का कार्य करते हैं। रजोमूति ब्रह्मा सृष्टि 


| 


¦ करते हैं । (२७) 
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रुद्र के भक्त थे । वे सभी शंकर की पूजा करते थे । (२१ )' 
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पूवैबिभागे एकविंशोऽध्यायः [१-२१.४१ 


'तस्मान्सहीपतीनां तु राज्यं पालयतामयम्‌ । तथा च वष्णवो शक्तिनृंपाणां देवता सदा । 
आराध्यो भगवान्‌ विष्णुः केशवः केशिमर्दनः ॥ २८ आराधनं परो धर्मो सुरारेरमितौजसः ।।३५ शर 
निशम्य तस्य वचनं भ्रातरोष्य्ये मनस्विनः | तमब्रवीद्‌ राजपुत्रः कृष्णो मतिमतां वरः। ` 
प्रोचुः संहारकृष्‌ रुद्रः पूजनीयो मुमुक्षुभिः ।।२९ ' यदर्जुनोऽस्मञ्जनकः स्वधर्मं कृतवानिति ॥इ३इ | 
अयं हि भगवान्‌ रुद्रः सर्वं जगदिदं शिवः। एवं विवादे वितते शुरसेनोऽब्रबीद्‌ वचः। | 
तसोशुणं समाश्नित्य कल्पान्ते संहरेत्‌ प्रभुः ॥३० ' प्रमाणमृषयो ह्यत्र ब्रूयुस्ते यत्‌ तथेव तत्‌ ॥।३७ न 
या सा घोरतरा मूतिरिस्य तेजोमयी परा। ततस्ते राजशार्दूलाः पत्रच्छुब्रह्मवादिनः । हु 
संहरेद्‌ विद्यया सर्व संसारं शुलभूत्‌ तया ॥३१ | गत्वा सर्वे सुसंरब्धाः सप्तर्षोणां तदाश्रमम्‌ ।।३८ 
ततस्तानन्रवीद्‌ राजा विचिन्त्यासौ जयध्वजः । तानब्रुवंस्ते सुनयो वसिष्ठाद्या यथार्थतः । 
सत्वेन लुच्यते जन्तुः सत्त्वात्मा भगवान्‌ हरि ॥३२ या यस्याभिमता पंस: सा हि तस्येव देवता । ३९ 
तधुचुर्ञातरो रुद्रः सेवितः सात्विकेर्जनैः किन्तु कार्यविशेषेण पूजिताशचेष्टदा नृणाम्‌ । | 
सोचपेत्‌ सत्त्वसंयुक्तः पूजयेशं ततो हरम्‌ ॥३३ | विशेषात्‌ सर्वदा नायं नियमो ह्यन्यथा नुपाः ॥४० | 
अथाक्षवीद्‌ राजपुत्रः प्रहसन्‌ वै जयध्वजः नृपाणां देवतं विष्णुस्तथैव च पुरंदरः । क 
स्वधर्मो सुक्तये पन्था नान्यो सुनिभिरिष्यते ॥३४ | विघ्राणामश्निरादित्यो ब्रह्मा चेव पिनाकधृक्‌ ॥४१ 

अतएव राज्य का पालन करने वाले राजाओं को इन । ऐसी अवस्था में वेष्णवी शक्ति राजाओं के लिए सदा 
केशि-मर्दन केशव भगवान्‌ विष्णु की आराधना | देवता है अतः अत्यन्त ओजस्वी मुरारि की आराधना 
करनी चाहिए । (२८) | करना परम घर्म हे ।” (३५) 

उसका वचन सुनकर (उसके) अन्य मनस्वी भाइयों | बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण ने उससे कहा कि 
ने कहा “मोक्षार्थी को संहारकर्ता रुद्र का पुजन करना | हमलोगों के पिता अर्जुन ने जो धर्म किया था (वही | 
चाहिये । (२९) | हमारा धर्म है) । ( 

| 


यदो अशुः भगवान्‌,सक गिव कसतात में तमोगुण इस प्रकार विवाद वढ्ने पर शूरसेन ने कहा इस | 
कला] °/ | उचित हो वह कहें । ३७) | 
इनकी जो वह घोरतम तेजोमयी परा मूति है उस तदनन्तर सुसज्जित होकर वे सभी राज श्रेष्ठ 
५०५ न] हा शूलधारी (संक). समस्यावर गी सप्तषियों के आश्रम में गए और (उन) ब्रह्मवादियों 
करते हैं । पूछा । 
तदनन्तर उन राजा जयध्वज ने विचारकर उनसे क्त उन वसिष्ठ आदि मुनियों ने उनसे यथार्थ रू 
| mines र्ति सुति ह ये हम, कि जिस परुष को जो देवता अभिमत हो वहीं 
"छ ५ 
भाइयों ने उससे कहा “सात्त्विक पुरुषों से सेवित रद्र | देवता व ब 
सत्त्वगुण से युक्त होकर मुक्त करते है । (अतः) ईश हर | किन्तु विशेष कार्य 
की पूजा करनी चाहिए ग (३ क 
तद्परान्त राजपुत्र जयध्वज ने हसते हुए कहा “ 
:के लिए अपना धर्म उचित मार्ग होता है । मुनि लोग अन्य जाती क्योंकि नियम 
(धर्म) की इच्छा नहीं करते ।” ( डेल । | . राजाओं के दे 
[I27] ड 
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१,२१.४२] 
देवानां देवतं विषणुर्दानवानां त्रिशुलभृत्‌ । 
गन्धर्वाणां तथा सोमो यक्षाणासपि कथ्यते ॥४२ 
विद्याधराणां वाग्देवी साध्यानां भगवान्‌ रवि: । 

रक्षसां शंकरो रुद्रः किंनराणां च पार्वती 
ऋषोणां देवतं ब्रह्मा महदेवश्च शूलभृत्‌ 
मनूनां स्याटुसा देवी तथा विष्णुः सभास्करः 
गृहस्थानां च सर्वे स्युब्रह्मा वे ब्रह्मचारिणाम्‌ 
वेखानसानासर्कः स्याद्‌ यतीनां च महेश्वरः 
भूतानां भगवान्‌ रुद्रः कूष्माण्डानां विनायकः 
सवेषां भगवान्‌ ब्रह्मा देवदेवः प्रजापतिः 
इत्येवं भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं देवोऽभ्यभाषत 
तस्माज्जयध्वजो नूनं विष्ण्वाराधनमहंति 
तान्‌ प्रणम्याथ ते जग्मुः पुरीं परमशोभनाम्‌ 


~ 


>> 


४४ 


॥४६ 


हुँ । ब्राह्मणों के देवता अग्नि, आदित्य, ब्रह्मा और पिनाकी 


(शिव) (४१) 

देवों के देवता विष्णु और दानवों के (देवता) त्रिशूली 
अर्थात्‌ शंकर हैं । गन्ववा और यक्षों के देवता सोम कहे 
जाते हैं । (४२) 


विद्याधरों की (देवता) वाग्देवी अर्थात्‌ सरस्वती एवं ' 


साट 
शङ्कुर रूद्र तथा किन्नरों की देवता पावती देवी है । 


(४३) 


ऋषियों के देवता ब्रह्मा और त्रिशूलधारी शंकर 


हैं। मनुआ का दवता उमा दवा विष्णु आर सूय ह। इसा | 


प्रकार गृहस्थो के सभो आराध्य हैं । 

देवता, ब्रह्मा वेखानसों अर्थात्‌ वाणप्रस्थियों के देवता सूर्य 
तथा यतियों अर्थात्‌ सन्यासियों के देवता महेश्वर हैं । 

(४४, ४५) 

भूतों के देवता भगवान, रुद्र तथा कूप्माण्डों के देवता 


विनायक हैं । देवाधिदेव प्रजापति भगवान, ब्रह्मा सभी के | 
(४६) | 
अतः | 


देवता हैं । 
ऐसा स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ने कहा है। 
जयध्वज निश्चय ही विष्णु की आराधना कर सकते हुँ । 


(४७) 


४३ ढं 


itv ' 


॥४७ ' 


गों के देव भगवान, रवि हैं। राक्षसों के (आराध्य) ' 


ब्रह्मचारियों के | 


कूसेपुराणे 


' पालयाञ्चक्किरे पृथ्वी जित्वा सर्वेरिपून्‌ रणे ॥४८: 
| ततः कदाचिद्‌ विप्रेन्द्रा विदेहो नास दानवः । 
' भीषणः सबंसत्त्वानां पुरीं तेषां समाययौ ॥।४९ 
दंष्टराकरालो दीप्तात्सा युगान्तदहनोषसः । 
। शुलसादाय सूर्याभं नादयन्‌ वे दिशो दश ।।५० 


तच्चादश्रवणान्मर्त्यास्तत्र ये निवसन्ति ते। 
तत्यजुर्जीबितं त्वन्ये ढुद्रुवुर्भयविह्वलाः ।।५१ 
' ततः सर्वे सुसंयत्ताः कार्तेवोर्यात्मजास्तदा । 
| युयुधुर्दानवं शक्तिमिरिकूटासिभुद्गरेः ॥।५२ 
| तान्‌ सर्वान्‌ दानवो विघ्राः शूलेन प्रहसन्निव । 
| वारयामास घोरात्मा कल्पान्ते भैरवो यथा ।।५३ 
' श्रसेनादयः पश्च राजानस्ठु महाबलाः । 
' युद्धाय कृतसंरम्भा विदेहं त्वभिदुदुवुः ॥ १४ 


तदनन्तर वे सभी उन (ऋषियों) को प्रणाम कर 

(अपनी) परम सुन्दरपुरी में गए एवं युद्ध में समस्त शत्रुओं 
को जीतकर पृथ्वी का पालन करने लगे । (४८) 
हे विप्रेन्द्रो ! तदनन्तर किसी समय सभी प्राणियों को 

¦ भय देने वाला विदेह नामका दानव उनकी पुरी में 
(४९) 
भयङ्कर दाढ़ों वाला प्रलयकालीन अग्नि तुल्य तेजस्वी 

(वह दानव) सूर्य सदृश प्रकाशमान शूल लेकर दशों' 
दिशाओं को शब्दित करने लगा। (५०) 


उसके नाद को सुनने से वहाँ रहने वाले कुछ मानवों 
| ने प्राण त्याग दिया और शेष दूसरे लोग भय से व्याकुल 
(५१) 
तदुपरान्त महावलवान्‌ राजा शूरसेनादि कार्त्तवीर्यं 
के सभी पुत्र सुसंयत होकर शक्ति, पर्वंतशिला, तलवार एवं 
| मुद्गरों द्वारा दानव से युद्ध करने लगे। हे विप्रो ! 
वह भयङ्कर दानव हँसते हुए शूल द्वारा प्रलय काल में 
भैरव के सदृश उन सभी का निवारण करने लगा । 
(५२,५३) 
| 


¦ शूरसेनादि पाँच महाबलवान्‌ राजाओं ने युद्ध का 
| उद्योग कर विदेह पर आक्रमण किया। (५४) 


। आया। 


| होकर भागने लगे । 
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पूदेबिभागे एकविंशोऽध्यायः 


शूरोऽस्त्रं प्राहिणोद्‌ रोद्रं शूरसेनस्तु वारुणम्‌ । 
प्राजापत्यं तथा कृष्णो वायव्यं धृष्ण एव च ॥। ५५ 
जयध्वजश्च कौबेरमेन्द्रमाग्नेयमेव च। 
सञ्जयासास शूलेन तात्यस्त्राणि स दानवः ॥५६ 
ततः कृष्णो महावीर्यो गदामादाय भीषणाम्‌ । 
स्पृष्टा मन्त्रेण तरसा चिक्षेप च ननाद च ।।५७ 
संप्राप्य सा गदाऽस्योरो विदेहस्य शिलोपमम्‌ ! 
न दानवं चालयितुं शशाकान्तकसंनिभम्‌ ॥।५८ 


दुद्रुवुस्ते भयग्रस्ता दृष्टा तस्यातिपौरुषम्‌ । 
जयध्वजस्तु सतिसान्‌ सस्मार जगतः पतिम्‌ ।।५९ 


विष्णुं ग्रसिष्णुं लोकादिमप्रमेयमनामथम्‌ । 
त्रातारं पुरुषं पूर्वं श्रीपति पीतवाससम्‌ ।।६० 
ततः प्रादुरभूच्चक्क सूर्यायुतसमप्रभम्‌ । 


आदेशाद्‌ वासुदेवस्य भक्तानुग्रहकारणात्‌ ।।६१ 


शूर ने रोद्रास्त्र एवं शूरसेन ने वारुणास्त्र चलाया । 
कृष्ण ने प्राजापत्यास्त्र का और धृष्ण ने वायव्यास्त्र का 
प्रयोग किया । (५५) 


जयध्वज ने कौबेरास्त्र, ऐन्द्रास्त्र और आग्नेयास्त्र का 
प्रयोग किया । उस दानव ने शूल से उन अस्त्रो को तोड़ 
डाला । (५६) 
तदनन्तर महापराक्रमी कृष्ण ने भयंकर गदा ली और 
मन्त्र से स्पर्श कर वेगपूर्वक फेंका तथा गर्जन 
किया । ह (५७ ) 
वह गदा उस विदेह की शिलातुल्य छाती पर लग 
कर भी यमराज तुल्य उस दानव को विचलित नकर 
सकी । ( ५८) 
उसके अत्यन्त पौरुष को देखकर वे सभी भयभीत होकर 
भागने लगे । बुद्धिमान्‌ जयध्वज ने अप्रमेय, अनामय 
लोकों के आदि में रहने वाले, ग्रासकारी, त्राणकर्त्ता, 
पीताम्वरधारी, जगन्नाथ, श्रीपति, पूर्वपुरुष विष्णु 
का स्मरण किया । (५९,६०) 
तत्पश्चात्‌ भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के निमित्त 
वासुदेव के आदेश से सहस्नों सूर्यं के तुल्य प्रभावान्‌ 
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जग्राह जगतां योनि स्मृत्वा नारायणं नृपः । 
प्राहिणोद्‌ वे विदेहाय दानवेभ्यो यथा हरिः ॥६२ 


| संप्राप्य तस्य घोरस्य स्कन्धदेशं सुदर्शनम्‌ । 


पृथिव्यां पातयामास शिरोऽद्रिशिखराकृति ॥६३ 
तस्मिन्‌ हते देवरिपौ शूराद्या भ्रातरो नृपाः । 
समाययुः प्रीं रम्यां ञ्रातरं चाप्यपूजयत्‌ ।।६४ 
श्नुत्वाजगाम भगवान्‌ जयध्वजपराक्रमम्‌ । 
कात्तंवोर्यसुतं द्रष्टुं विश्वामित्रो महामुनिः ॥६५ 
तमागतमथो दृष्टा राजा संश्रान्तमानसः। 
समावेश्यासने रम्ये पुजयामास भावतः ॥६६ 
उवाच भगवान्‌ घोरः प्रसादाद्‌ भवतोऽसुरः । 
निपातितो मया संख्ये विदेहो दानवेश्वरः ।।६७ 
त्वह्वाक्याच्छिन्नसंदेहो विष्णुं सत्यपराक्रमम्‌ । 
प्रपज्ञ: शरणं तेन प्रसादो मे कृतः शुभः ॥६८ 


चक्र प्रकट हुआ । राजा (जयध्वज) ने संसार के कारण 
स्वरूप नारायण का स्मरण कर (उस चक्र को) 
ग्रहण किया एवं विदेह के ऊपर इस प्रकार चलाया जसे 
विष्णु दानवों पर चलाते हैं । (६१,६२) 

सुदर्शन चक्र उस भयङ्कर दानव के स्कन्ध में लगा 
एवं उसके पर्वेत-शिखर तुल्य शिर को पृथ्वी पर 
गिरा दिया । (६३) 

उस देव-शत्रु के मारे जाने पर राजा शूरादिक 
सभी भाई अपनी रम्य पुरी में आये और उन्होंने भ्राता 
(जयध्वज) की पूजा की । (६४) 

जयध्वज के पराक्रम को सुनकर भगवान्‌ महामुनि 
विश्वामित्र कार्तवीर्य के पुत्र को देखने आये । (६५) 
भ्रमित मन वाले होकर 
श्रद्धापूवक उनकी पुजा 


उन्हें आया देखकर राजा ने 
उन्हें सुन्दर आसन पर बठाकर 
की और कहा “हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह न से मैंने 
भयङ्कर विदेह नामक दानवराज असुर को युद्ध में मारा । 
आपके कहने से सन्देह-रहित होकर (मैं) ह 20. 
विष्ण की शरण में गया । उन्होंने मेरे ऊपर मङ्गलमः 


अनुग्रह किया । (६६-६८) 
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१.२१.६६] पूवेविभागे 

यक्ष्यासि परमेशानं विष्णुं पद्मदलेक्षणम्‌। ' शुराद्येः पूजितो विप्रा जगासाथ स्वमालयम्‌ ॥७३ 
कथं केन विधानेन संपूज्यो हरिरीश्वरः ।।६९ अथ शुरादयो देवमयजन्त महेश्वरम्‌ । 
कोऽयं नारायणो देवः किप्रभावश्च सुब्रत । यज्ञेन यज्ञगम्यं तं निष्कासा रुद्रमव्ययम्‌ ॥७४ 


सर्वसेतन्ममाचक्ष्व परं कौतूहलं हि से ।।७० तान्‌ वसिष्ठस्तु भगवान्‌ याजयामास सर्ववित्‌ । 
' गोतमोऽत्रिरगस्त्यश्च सर्वे रुद्रपरायणाः ॥७४५ 


विश्वामित्र उवाच । - 
विश्वामित्र उवाच ८ | विश्वामित्रस्तु भगवान्‌ जयध्वजर्मारिदमस्‌ । 


यतः प्रवृत्तिभूतानां यस्मिन्‌ सर्वमिदं जगत्‌ । याजयामास भूतादिमादिदेवं जनार्दनम्‌ ॥ ७६ 
स विष्णुः सर्वभूतात्मा तसाश्चित्य विमुच्यते ॥७१ तस्य्र यज्ञे सहायोगी साक्षाद्‌ देवः स्वयं हरिः । 
स्ववर्णाश्ममधर्मेण पूज्योऽयं पुरुषोत्तमः। ` आविरासीत्‌ स भगवान्‌ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ।।७७ 
अकामहतभावेन समाराध्दो न चान्यथा ॥७२ | य इमं श्पृणुयाच्चित्यं जयध्वजपराक्रसस्‌ । 
एतावढुक्त्वा भगवान विश्वामित्रो महासुनिः । | सर्वपापविमुक्तात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ।।७८ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायां पू विभागे एकबिशोऽध्यायः ॥२१॥ 


मैं कमलदल-सदुश नेत्रों वाले परम परमेश्वर विष्णु | हे विप्रो ! इतना कहने के उपरान्त महामुनि भगवान्‌ 
का पूजन करूगा । किस प्रकार एवं किस विधान से ईश्वर | विश्वामित्र शूरादिकों से पूजित होकर अपने निवास को 
हरि का पूजन करना चाहिये ।” (६९) | चले गए। (७३) 

‘iy ~ 3___ 3. 2. ७५ | तदनन शर्‌ रों ने नष्कः > यः 

“ये नारायण देव कौन हैं एवं हे सुव्रत ! उनका क्या | पोले... चट br भाव से यज्ञ द्वारा 
प्रभाव है ! मुझे यह सव वतलायें । (इस विषय में) मुझे | रि गन "हेने अदन को पूजा को। (७४) 
अत्यन्त कौतुहल है ।” (७०) | _ सर्वज्ञ भगवान्‌ वसिष्ठ तथा रुद्रभक्त गौतम, अगस्त्य 

५ एवं अत्रि ने उन लोगों का यज्ञ करवाया । पर 

विश्वामित्र ने कहा-- | (७५) 


द के कु क आम भगवान्‌ विश्वामित्र ने अरिनियामक जयध्वज से 
विलाल न्यु उह दि तय सभी. भूता को | भूतों के आदिकारण आदिदेव जनार्दन के निमित्त यज्ञ 
प्रवृति होती है तथा जिनमें यह सभी जगत्‌ स्थित | करवाया । (७६) 


हैं । उनका आश्रय लेकर विमुक्ति मिलती है। (७१) उसके यज्ञ में महायोगी देव भगवान्‌ हरि स्वयं 

निष्काम भावना से अपने वर्णाश्रमधर्म द्वारा इन | साक्षात्‌ प्रकट हुए । यह एक अद्भुत वात हुई । (७७) 
पुरुषोत्तम की अराधना करनी चाहिये; किसी अन्य प्रकार जयध्वज के इस पराक्रम को जो नित्य सुनेगा वह 
से नहीं । (७२) | सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक में जायेगा । (७८) 


छःसहल्न श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के पूर्वविभाग में इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त-२ १. 
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नन्‌ 


सुत उवाच । 
जयध्वजस्य पुत्रोऽभूत्‌ तालजद्ध इति स्मृतः । 
शतपुत्रास्तु तस्यासन्‌ तालजङ्काः प्रकीतिताः ॥। १ 
तेषां ज्येष्ठो महावीर्यो वीतिहोत्रोऽभवन्नृपः । 
वृषप्रभृतयश्चान्ये यादवाः पुण्यकमिणः ॥२ 
वृषो वंशकरस्तेषां तस्य पुत्रोऽभवन्मधुः । 
मधोः पुत्रशतं त्वासीद्‌ वृषणस्तस्य वंशभाक्‌ ॥॥३ 
बीतिहोत्रसुतश्चापि विश्रृतोऽनन्त इत्युत । 
ढुजेयस्तस्थ पुत्रोऽभुत्‌ सर्वेशास्त्रविशारदः ।१४ 
तस्य भार्या रूपवती गुणेः सर्वेरलंकृता । 
पतिब्रतासीत्‌ पतिना स्वधर्मपरिपालिका ॥५ 
स कदाचिन्सहाभागः कालिन्दीतीरसंस्थिताम्‌ । 
अपश्यदुर्वशीं देवीं गायन्तीं मधुरस्वनास्‌ ।।६ 


ततः कामाहतमनास्तत्समीपसुपेत्य वे । 

| प्रोवाच सुचिरं कालं देवि रन्तुं मयाऽहसि ॥७ 
| सा देवी नूर्पात दुष्ट्वा रूपलावण्यसंयुतम्‌ । 

| रेमे तेन चिरं कालं कामदेवमिवापरम्‌ ।।८ 
| कालात्‌ प्रबुद्धो राजा तामुरवंशीं प्राह शोभनाम्‌ । 

। गमिष्यामि पुरीं रम्यां हसन्ती साऽब्रवीद्‌ वचः ॥९ 
| न ह्मनेनोपभोगेन भवता राजसुन्दर । 

| प्रीतिः संजायते मह्यं स्थातव्यं वत्सरं पुनः ।।१० 
तामनब्रबीत्‌ स मतिमान्‌ गत्वा शीघ्रतरं पुरीम्‌ । 

. आगमिष्यामि भूयोऽत्र तन्मेऽनुज्ञातुमहसि ॥११ 
| तमञ्नवौत्‌ सा सुभगा तथा कुरु विशांपते । 

| नान्ययाऽप्सरसा तावद्‌ रन्तव्यं भवता पुनः ॥।१२ 


5% 


सूत ने कहा-जयध्वज को एक पुत्र हुआ जिसे 
तालजङ्क कहा जाता था। उस (तालजङ्क) के सौ पुत्र 
थे जो तालजङ्क कहें जाते थे । (१) 
उनमें वीतिहोत्र नामक महापराक्रमी राजा सवसे 
वड़ा था । अन्य वृष इत्यादि (नामक पुत्र) यादव पुण्यकर्मा 


थ| (२) 
उनमें वृष वंश की वृद्धि करने वाला था। उसे मधु 

नामक पुत्र हुआ । मधु को एक सौ पुत्र थे। (उनमें) | 

वृषण ही उस (मधु) का वंश धारक था । (३) 


तदनन्तर मन के काम से पीड़ित होने पर वे उसके 
| पास गए और कहा-- है देवि ! मेरे साथ चिरकाल तक 
! रमण करो” । (७) 
। उस राजा को दूसरे कामदेव के तुल्य रूप और 
सौन्दर्य से युक्त देखकर उस देवी ने उसके साथ चिरकाल 
तक रमण किया । (८) 
¦ बहुत समय के पश्चात्‌ ज्ञान होने पर राजा ने उस 
सुन्दरी उर्वशी से कहा “मैं अपनी रमणीक पुरी को 
जाऊंगा” । उस (उर्वशी) ने हँसते हुए यह वचन कहा-- 
| हे राजसुन्दर ! आपके साथ इतने उपभोग से मुझे प्रसन्नता 


वीतिहोत्र को भी विश्रुत अथवा अनन्त नामक पुत्र 2 गे स्‌ 

हुआ । उस (विश्वुत) को सभी शास्त्रो का ज्ञाता | | कु नहीं हुई । अतः (आप) पुनः एक hs 
पुत्र हुआ । RE न 

ps य ) की भार्या रूपवती, सभी गुणों से उस मतिमान्‌ (राजा) ने उससे कहा-- (मैं) अपनी 
अलंकृत और पतिब्रता थी । पति के साथ वह अपने | पुरी में जाकर अतिशीत्र यहाँ आ जाऊ गा । अतः मुझ न 
धर्म का पालन करती थी । (५) | जाने की आज्ञा दो । अनि ह. ने ) 

किसी समय उस महाभाग्यशाली ने कालिन्दी के तट उस सुन्दरी ने उससे कहा हे नी ! 
पर स्थित मधुर स्वर से गान करती हुई देवी उर्वशी को | कीजिये किन्तु तव तक आप पुनः किसी अप्सरा । प ट 
देखा । (६) - रमण न करें” । १२) छि 
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ओसित्युक्त्वा ययो तूर्ण पुरीं परमशोभनास्‌ । 
गत्वा पतिव्रतां पत्नीं दुष्टा भोतोऽभवन्नूपः ॥।१३ 
संप्रेक्ष्य सा गुणवती भार्या तस्य पतिव्रता । 
भोतं प्रसन्नया प्राह वाचा पीनपयोधरा ॥१४ 
स्वामिन्‌ किपत्र भवतो भीतिरद्य प्रवते । 
तद्‌ बूहि मे यथा तत्त्वं राज्ञां कोत्तंये त्विदम्‌ ॥ १५ 
स॒ तस्या वावयमाकण्यं लज्जावनतचेतनः । 
नोवाच किर्चिन्तृपतिर्हञानदुष्ट्या विवेद सा ॥१६ 
न भेतव्यं त्वया स्वामित्‌ कार्य पापविशोधनम्‌ । 
भीते त्वथि महाराज राष्ट्रं ते नाशमेष्यति ॥१७ 
तदा स राजा झूतिमान्‌ निगंत्य तु पुरात्‌ ततः । 


गत्वा कण्वाश्रमं पुण्यं दृष्टा तत्र महामुनिम्‌ ॥१८. 


निशम्य कण्दवदनात्‌ प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । 
जगाम हिमवत्पृष्ठं समुहिश्य 


“अच्छा” ऐसा कहकर (राजा) शीघ्र अपनी अत्यन्त : 


सुन्दर पुरी में गया । (वहाँ) जाने के उपरान्त (अपनी ) 
पतिव्रता पत्नी को देखकर राजा इर गया । (१३) 


उस (राजा) की बड़े-बड़े स्तनों वाली उस गुणवती | 


पतिब्रता भार्या ने (राजा को) डरा हुआ देखकर प्रसन्न 
वाणी से कहा “हे स्वामी ! आपको आज भय क्यों हो 


रहा है ? (आप) मुझे यथार्थ रूप से यह वतलायें । इस | 
प्रकार का (भय) राजाओं के लिये कीत्तिकर नहीं | 


होता” । (१४,१५) 
उसके वचन को सुनकर उस (राजा) का मन लज्जा 

से अवनत हो गया । राजा ने कुछ नहीं कहा । वह 
(रानी) ज्ञानदृष्टि से (सभी वातों को) जान 
गयी । (१६) 
(रानी ने कहा-) हि राजन्‌ ! आपको डरना 

नहीं चाहिए, पाप का शोधन (प्रायश्चित्त) करना 
चाहिए । हे महाराज ! आपके भयभीत होने पर आपका 
राष्ट्र नष्ट हो जायेगा” । (१७) 
तदनन्तर वह तेजस्वी तथा महावलवान्‌ राजा उस पुर 

से निकल कर कण्व के पवित्र आश्रम में गया और वहाँ 
महामुनि का दर्शन कर तथा उनके मुख से प्रायश्चित्त की 
कल्याणकारी विधि सुनकर हिमालय पर्वत की ओर 
गया । ( १०, १९ ) 


महाबलः ॥ १९ ` 


कूसपुराणे 


सो$पश्यत्‌ पथि राजेन्द्रो गन्धवेवरमुत्तसम्‌ । 
आजसानं श्रिया व्योख्नि भूषितं दिव्यमालया ॥२० 
वीक्ष्य मालाममित्रन्न: सस्माराप्सरसां वराम्‌ । 
उवंशों तां मनश्चक्ने तस्या एवेयसहति ॥२१ 
सोऽतीच कामुको राजा गन्धर्वेणाथ तेन हि । 
चकार सुमहद्‌ युद्धं मालामादातुसुद्यतः २२ 
विजित्य समरे मालां गृहीत्वा दुर्जयो द्विजाः । 
जगाम तामप्सरसं कालिन्दीं द्रष्टुसादरात्‌ ।।२३ 
अदृष्टाइप्सरसं तत्र कामबाणाभिपीडितः । 
बभ्रास सकलां पृथ्वीं सप्तद्वीपसमस्विताम्‌ ॥२४ 
आक्रम्य हिमवत्पार्श्वमुर्वशोदर्शनोत्सुकः । 
जगास शेलप्रवरं हेमकूटमिति श्रुतम्‌ २५ 
' तत्र तत्राप्सरोवर्या दृष्टा तं सिंहविक्रसम्‌ । 
कामं संदधिरे घोरं भूषितं चित्रसालया ॥२६ 


उस श्रेष्ठ राजा ने मार्ग में दिव्यमाला से विभूषित 
उत्तम श्रेष्ठ गन्धर्वं को आकाश में तेज से प्रकाशित होते 
हुए देखा । (२०) 
माला को देख कर शत्रुनाशक (राज!) उस श्रेष्ठ 
! अप्सरा उर्वशी का स्मरण करने लगा और मन में सोचा 
| कि यह (माला) उसके ही योग्य है । (२१) 


तदूपरान्त माला लेने को उद्यत उस अतीव कामुक 
¦ राजा ने उस गन्धर्व से महान्‌ युद्ध किया । (२२) 


हे द्विजो ! युद्ध में जीतकर और माला लेकर वह 
| दुर्जय (राजा) उस अप्सरा को देखने के लिये आदर 
| पूर्वक कालिन्दी तट पर गया । (२३) 


| बहाँ अप्सरा को न देखकर काम के वाण से अत्यन्त 
| पीड़ित (राजा) सात द्वीपों वाली सम्पूर्ण पृथ्वी पर घूमने 
| लगा । (२४) 
। उर्वशी को देखने के लिये उत्सुक (राजा) हिमालय 
| के पाशवं को पारकर हेमकूट नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ पर्वत 


| पर गया । (२५) 
| छ कि 
| वहाँ विचित्र माला से विभूषित उस सिंह सदृश 


' पराक्रमी (राजा) को देख कर श्रेष्ठ अप्सरायें अत्यन्त 
| कामासक्त हो गयीं । (२६) 
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पूर्वेविआगे ट्वाबिशोऽध्यायः 


संसक्तमानसः । 

न पश्यति स्म ताः सर्वा गिरिशृङ्गाणि जग्मिवान्‌ २७ 
तत्राप्यप्सरसं दिव्यासदुष्टरा 
देवलोकं 


कामपीडितः । 
महामेरुं यथौ देवपराक्रमः ॥२८ 
स तत्र मानसं नास सरस्त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । 
भेजे श्डङ्गाण्यतिक्रस्थ स्वबाहुबलभावितः ॥२९ 
स तस्थ तीरे सुभगां चरन्तीमतिलालसाम्‌ । 


दृष्टबाननवच्याद्धी तस्ये सालां ददो पुनः ।।३० ' 


स सालया तदा देवीं भुषितां प्रेक्ष्य मोहितः । 
रेसे झतार्थसात्सानं जानानः सुचिरं तया ॥३१ 
अथोर्वंशी राजवर्यं रतान्ते वाक्यमब्रवीत्‌ । 
कि कृतं अवता पूर्वं पुरों गत्वा वृथा नृप ॥३२ 
स तस्ये सर्वसाचष्ट पत्त्या यत्‌ समुदीरितम्‌ । 
तथा ॥३३ 


उर्वशी के वाक्य का स्मरण करते हुए उसके प्रति | 


आसक्त मन वाले राजा ने उन सभी (अप्सराओं) को 
नहीं देखा एवं पर्वत के शिखरों पर चले गये। (२७ ) 


वहाँ भी दिव्य अप्सरा (उर्वशी) को न देखकर देवों के | 


तुल्य पराक्रम वाला कामपीडित (राजा) देवों के निवास- 
स्थान महामेरु पर गया । (२८) 


वह वहाँ के श्वद्धों को पार कर अपने वाहुवल के | 


आश्रयसे तीनों लोकों में प्रसिद्ध मानस नामक सरोवर पर 
पहुँचा । (२९) 


उसके तीर पर सुन्दर अङ्गोंवाली अतिस्नेहमयी | 


सुन्दरी (उर्वशी) को पुनः भ्रमण करती हुई देखा 
और उसको माला दे दी। (३०) 

उस समय माला से विभूषित देवी (उर्वशी) को 
देखकर वह मोहित हो गया एवं स्वयं को कृतार्थ मानते 
हुए उसके साथ चिरकाल तक रमण किया । (३१) 

तदृपरान्त रति-क्रिया के अन्त में उर्वशी ने श्रेष्ठ राजा 
से कहा “हे नृप ! पहले पुरी में व्यर्थं जाकर आपने 
क्या किया” । (३२) 

तव उस राजा ने पत्नी के कथन, कण्व के दर्शन 
और माला छीनने से सम्बन्धित सम्पूर्ण बातों को उससे 
कहा । (३३) 


[१.२२.४० 


| श्रुत्वेतद्‌ व्याहृतं तेन गच्छेत्याह हितेषिणी । 
| शापं दास्यति ते कण्वो ममापि भवतः प्रिया ॥३४ 


| तयाऽसकृन्महाराजः प्रोक्तोऽपि मदमोहितः । 
। न तत्याजाथ तत्पार्श्व तत्र संन्यस्तमानसः ॥।३५ 
| ततोर्वंशी कामरूपा राज्ञे स्वं रूपमुत्कटम्‌ । 
' सुरोमशं पिङ्गलाक्षं दर्शयामास सवंदा ॥३६ 


। तस्यां विरक्तचेतस्कः स्मृत्वा कण्वाभिभाषितम्‌ । 


धिङ्‌ मामिति विनिश्चित्य तपः कर्त्तु समारभत्‌ ।।३७ 
| संवत्सरद्वादशकं कन्दमूलफलाशनः । 
भूय एव द्वादशकं वायुभक्षोऽभवन्नृपः ।।३८ 
, गत्वा कण्वाश्रमं भीत्या तस्मे सर्वं न्यवेदयत्‌ । 
| वासमप्सरसा भूयस्तपोयोगमनुत्तमम्‌ ॥३९ 


| बीक्ष्य तं राजशार्दूलं प्रसन्नो भगवानृषिः । 
| कत्तुकामो हि निर्बोजं तस्याघमिदमब्रवीत्‌ ॥४० 


उसकी कही यह्‌ वात सुनकर हितेषिणी (उर्वशी) 
| ने कहा--(आप) चले जाँय (अन्यथा) कण्व आपको 
' तथा आपकी प्रिया मुझको भी शाप दे देगें। (३४) 
, उसके वार-बार कहने पर भी मदमोहित-महाराज 
' ने उसका साथ नहीं छोड़ा एवं उसमें ही उसका मन लगा 
! रहा। ( ७4. 
। तब इच्छानुसार रूपधारण करने वाली उवंशी 
राजा को रोमों से युक्त एवं पिंगल नेत्रों वाला अपना 
उग्र रूप सर्वदा दिखलाने लगी । (३६) 

उसके प्रति विरक्त चित्त वाले (राजा) ने कण्व का 
| कथन स्मरण कर “मुके धिक्कार हैँ ऐसा निश्चय कर 


| तप करना प्रारम्भ किया । (३७) 

राजा ने वारह वर्षों तक कन्द-मूल का भोजन किया 
एवं पुनः बारह वर्षो तक वह्‌ वायु का भक्षण करता 
रहा । (३८ 

भयवश कण्व के आश्रम में जाकर (राजा ने) उनसे 
पुनः अप्सरा के साथ रहने और श्रेष्ठ तप करने की सभी | 
बातों को कह दिया । सी 

उस श्रेष्ठ. राजा को देखकर प्रसच हुए २ 
(कण्व) ने उसके पाप को निर्वीज करने 
यह कहा । लक 
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१.२२.४१] कूमेपुराणे 


कण्व उवाच । । याजयामास तं कण्वो याचितो घृणया मुनिः ॥४४ 
गच्छ वाराणसीं दिव्यामौश्वराष्युषितां पुरीम्‌ । तस्य पुत्रोऽथ सतिमान्‌ सुप्रतीक इति श्रुतः । 
आस्ते मोचयितुं लोकं तत्र देवो महेश्वरः ।।४ 

क वो महेश्वरः ४१ भूव ज्ञातमात्रं तं राजानमुपतस्थिरे ॥४५ 
हत ब न पायस सुन्‌ । उर्वश्यां च महावीर्याः सप्त देवसुतोपमाः । 

विश्वेश्वरं लिङ्गं हि 3 ४ 4 
दृष्टा विश्वेश्वर लिङ्ग किल्बिषान्सोक्ष्यसेडखिलात्‌।।४२ जे न 


प्रणम्य शिरसा कण्वमनुज्ञाप्य च दुर्जयः । कन्या जगृहिरे सर्वा गन्धर्वदयिता द्विजाः ॥४६. 
वाराणस्यां हर दुष्टा पापान्मुक्तोऽभवत्‌ ततः ॥ ४३ एष व कथितः सम्यक्‌ सहस्रजित उत्तमः । 
जगाम स्वपुरीं शुञ्रां पालयामास मेदिनीम्‌ । ` वंशः पापहरो नृणां क्रोष्टोरपि निबोधत ॥४७- 


इति श्रीकूमेपुराणे पटसाहस्रयां संहितायां पूदेविभागे द्वाविशोऽष्यायः ॥२२॥ 


२३ 
सुत उवाच । उशद्गोरभवत्‌ पुत्रो नाम्ना चित्ररथो बली । 


क्रोष्टोरेकोऽभवत्‌ पुत्रो बुजिनीवानिति धृतिः । अथ चेत्ररथिर्लोके शशबिन्दुरिति स्मृतः ।।२ 
तस्य पुत्रो महान्‌ स्वातिरुशद्गुस्तत्युतोऽभवत्‌ ॥१ | तस्य पुत्रः पृथुयशा राजाऽभुद्‌ धमतत्परः । 


ईश्वर के निवास-स्थान दिव्य वाराणसी पुरी को | का पालन करने लगा । प्रार्थना करने पर कण्व मुनि ने 
आओ । वहाँ देव महेश्वर लोकों को मुक्त करने के लिये | कृपा कर उसका यज्ञ कराया । (४४) 
रहते हैं । (४१) तदनन्तर उसे सुप्रतीक नामक एक बुद्धिमान्‌ पुत्र 
गंगा में स्नानोपरान्त विधिवत्‌ देवता और पितरों का ah उत्पन्न होते ही (लोगों ने) उसे राजा हल | 
तर्पण कर विश्वेश्वर के लिङ्ग का दर्शन करने से समस्त रिक (४५ 
पाप से मुक्त हो जाओगे । (४२) हे द्विजो ! उर्वशी से भी देव-पुत्रों के समान सात 
पुत्र हुए। उन्होंने गन्धर्व-कन्याओं को अपनी पत्नी 
तदनन्तर मस्तक भुका कर कण्व को प्रणाम करन के | वनाया । (४६) 


उपरान्त उनकी आज्ञा लेकर दुर्जय (राजा) वाराणसी | (मैने) आप से भली-भाँति मनुष्यों के पाप को दूर 
में गया और हर का दर्शन कर पाप से मुक्त हो | करने वाले सहस्रजित्‌ के उत्तम वंश का वर्णन किया । 


गया । ४३) | (अव) क्रोष्टु (के वंश) का भी (वर्णन) सुनें। (४७) 


कण्व ने कहा-- तदनन्तर) अपनी शुभ्र पुरी में जाकर वह पृथ्वी 


छःसह्र श्लोकों वाली श्रीकर्मपुराण-संहिता; के पूर्वविभाग में वाइसवाँ अध्याय समाप्त-२२. 


२३ 


सूत ने कहा-- उशद्गु को चित्ररथ नामक बलवान्‌ पुत्र हुआ । 
क्रोष्ट को वृजिनीवान्‌ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ । | तदनन्तर चित्ररथ का पुत्र लोक में शशबिन्दु नाम से 
(वृजिनीवान्‌) का महान्‌ पुत्र स्वाति एवं उस प्रसिद्ध हुआ । (२) 
(स्वाति) का पुत्र उशद्गु था । (१) धर्मपरायण पृथुयशा नामक राजा उस (शशबिन्दु), 
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पूेबिभागे त्रयोविंशोऽध्यायः 


'वृथुकर्मा च तत्पुत्रस्तस्मात्‌ प्ृथुजयोऽभवत्‌ ॥ ३ 
पृथुकोतिरभूत्‌ तस्मात्‌ पृथुदानस्ततोऽभवत्‌ । 
पृथुश्चवास्तस्य पुत्रस्तस्यासीत्‌ पृथुसत्तमः ।।४ 


उशना तस्य पुत्रोऽभूत्‌ सितेषुस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 
तस्थाभुद्‌ रुक्मकवचः परावृत्‌ तस्य सत्तसाः ॥५ 
परावृतः सुतो जज्ञे ज्यामघो लोकविश्रुतः । 
तस्साद्‌ विदर्भः संजज्ञे विदर्भात्‌ क्रथकेशिकौ ।॥।६ 
'रोमपादस्तृतीयस्तु बक्षुस्तस्यात्मजो नृपः । 


घृतिस्तस्याभवत्‌ पुत्र: संस्तस्तस्याप्यभूत्‌ सुतः ।॥७ 
-संस्तस्थ पुत्रो बलवान्‌ नाम्ना विश्वसहस्तु सः । 


तस्य पुत्रो सहावोर्यः प्रजावान्‌ कोशिकस्ततः । 


अभूत्‌ तस्थ सुतो धीमान्‌ सुमन्तुस्तत्सुतोऽनलः ॥८ 
केशिकस्य सुतश्चेदिश्चेद्यास्तस्याभवन्‌ सुताः । 


का पुत्र था। उस (पृथुयशा) का पुत्र पृथुकर्मा था । 
उस (पृथुकर्मा) से पृथुजय उत्पन्न हुआ । (३) 


उस (पृथुजय) से पृथुकीत्ति उत्पन्न हुआ एवं उस 
'(पृथुकीत्ति) से पृथुदान की उत्पत्ति हुई । उस (पृथुदान) 
-का पुत्र पृथुश्रवा एवं उस (पृथुश्रवा) का पुत्र पृथुसत्तम 
नथा । (४) 


उस (पृथुसत्तम) का पुत्र उशना एवं उस (उशना) 
“का पुत्र सितेषु था । उस (सितेषु) से रुक्मकवच उत्पन्न 
हुआ एवं उस (रुक्मकवच) का पुत्र परावृत्‌ था । (५) 


परावृत्‌ को लोकप्रसिद्ध ज्यामघ नामक पुत्र हुआ । 

उस (ज्यामघ) से विदर्भ का जन्म हुआ एवं विदर्भ से 
-क्रथ, कैशिक ओर रोमपाद नामक तीन पुत्र हुए । उस 
(रोमपाद) के पुत्र राजा बश्च, थे। उन (वभ्रू.) का पुत्र 
घृति तथा उस (घृति) का पुत्र संस्त था । (६,७) 
संस्त का बलवान्‌ पुत्र विशवसह नाम से प्रसिद्ध था । 
“उस (विश्वसह) का पुत्र महावीर्यं प्रजावान्‌ था और उस 
(महावीर्यं प्रजावान्‌) से कौशिक का जन्म हुआ था। 
बुद्धिमान्‌ सुमन्तु उस (कौशिक ) के पत्र थे और (सुमन्तु) 
से अनल की) उत्पत्ति हुई । (८) 


[१.२३.१५ 
तेषां प्रधानो ज्योतिष्मान्‌ वपुष्मांस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥।९ 


वपुष्मतो बृहन्मेधा श्रीदेवस्तत्युतोऽभवत्‌ । 
तस्य वीतरथो विप्रा रुद्रभक्तो महाबलः ॥।१० 


क्रथस्याप्यभवत्‌ कुन्ती वृष्णी तस्याभवत्‌ सुतः । 
वृष्णे्निवृत्तिरुत्पन्नो दशाहंस्तस्य तु द्विजाः ॥।११ 
दशाहुपुत्रोप्यारोहो जीसुतस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 
जेमूतिरभवद्‌ वीरो विकृतिः परवीरहा ॥१२ 


तस्य भीमरथः पुत्रः तस्मान्नवरथोऽभवत्‌ । 
दानधर्मरतो नित्यं सम्यक्शीलपरायणः ॥ १३ 


कदाचिन्मृगयां यातो दृष्टा राक्षसमूजितम्‌ । 
दुद्राव महताविष्टो भयेन मुनिपुंगवाः ॥ १४ 
अन्वधावत संक्रुद्धो राक्षसस्तं महाबलः । 
दुर्योधनोऽग्निसंकाशः शुलासक्तमहाकरः ॥ १५ 


कैशिक के पुत्र चेदि थे और उन चेदि के पुत्र चैद्य 

हुए जिनमें ज्योतिष्मान्‌ प्रधान था एवं उस (ज्योतिष्मान्‌) 

का पुत्र वपुष्मान्‌ था । वपुष्मान्‌ का पुत्र बृहन्मेधा था एवं 

उसका पुत्र श्रीदेव था । हे विप्रो! उस (श्रीदेव) का 

पुत्र वीतरथ महावलवान्‌ और रुद्रभक्त था । (९, १०) 

क्रथ का पुत्र कुन्ती और उस (कुन्ती) का पुत्र वृष्णी 

था । हे ब्राह्मणो ! वृष्णि से निवृत्ति उत्पन्न हुआ और 
निवृत्ति से दशाह हुआ। 

(११) 


दशाहे का पुत्र आरोह था और उसका (आरोह का) 
पुत्र जीमूत हुआ | जीमूत का वीर पुत्र शत्रु-वीरों का 
संहारक विकृति हुआ । (१२) 

उस (विकृति) का पुत्र भीमरथ हुआ जिससे नवरथ 
उत्पन्न हुआ । वह (नवरथ) सदैव दानधर्म में रत तथा 
भली-भाँति सदाचारी था । (१३) 

हे श्रेष्ठ मुनियो ! किसी समय आखेट के निमित्त जाने 
पर (उसने) बलवान्‌ राक्षस को देखा और अत्यन्त 
भयभीत होकर भागा । (१४) 
महान्‌ भुजा में शूल लिये हुए अग्नि-समान महावलवान्‌ 
दुर्योधन राक्षस क्रोधित होकर उसके पीछे दौड़ा। (१५ ) 
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१.२३.१६] 


राजा नवरथो भोत्या नातिदूरादनुत्तसम्‌ । 
अपश्यत्‌ परमं स्थान सरस्वत्या सुगोपितस्‌ ॥ १६ 
स तद्वेगेन महता संप्राप्य मतिमान्‌ नृपः । 
वदन्दे शिरसा दृष्टा साक्षाद्‌ देवीं सरस्वतीम्‌ ३१७ 
तुष्टाव वाग्मिरिष्टाभिर्बड्ाञजलिरमित्रजित्‌ । 
पपात दण्डवद्‌ भूमौ त्वामहं शरणं गतः (३१८ 
नमस्यामि महादेवीं साक्षाद्‌ देवों सरस्वतीम्‌ । 
वाग्देवतामनाचन्तामीश्वरीं 
नमस्ये जगतां योनि योगिनों परमां कलास्‌ । 
हिरण्यगर्भसहिघी त्रिनेत्रां चन्द्रशेखराम्‌ ।।२० 
नमस्ये परमानन्दा चित्कलां ब्रह्मरूपिणीम्‌ । 


कूमेपुराणे 


। त्रिलोकसातुस्तत्स्थानं शशाङ्कादित्यसंनिभस्‌ ॥२३ 


तदन्तरे महद्‌ भूतं युगान्तादित्यसन्निभम्‌ । 


' शुलेनोरसि निर्भिद्य पातयामास तं भुवि ॥२४ 


पाहि मां परमेशानि भीतं शरणमागतम्‌ ।।२१ । तस्मात्‌ करम्भः संभूतो देवरातोऽभवत्‌ ततः । 


एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो राजानं राक्षसेश्वरः । 


हन्तुं समागतः स्थानं यत्र देवी सरस्वती ।।२२ | 


समुद्यम्य तदा शूलं प्रवेष्टुं बलर्दापतः । 


' पुरीं जगाम 
ब्रह्मचारिणीम्‌ ॥ १९ | 


गच्छेत्याह महाराज न स्थातव्यं त्वया पुनः । 
इदानीं निर्भेयस्तूर्ण स्थानेऽस्मिन्‌ राक्षसो हतः २५. 
ततः प्रणम्य हुष्टात्मा राजा नवरथः पराम्‌ । 
विप्रेन्द्राः पुरंदरपुरोपमाम्‌ ।।२६ 
स्थापयामास देवेशीं तत्र भक्तिसमन्वितः । 


'इजे च विविधर्यज्ञेहोमिदेंबीं सरस्वतीम्‌ ॥२७' 
' तस्य चासीद्‌ दशरथः पुत्रः परसधासिकः । 


देव्या भक्तो महातेजाः शकुनिस्तस्य चात्मजः ॥॥२८ 


ईजे स चाश्वमेधेन देवक्षत्रश्च तत्सुतः ॥२९. 
मधुस्तस्य तु दायादस्तस्मात्‌ कुरुवशोऽभवत्‌ । 


| पुत्रह्यमभूत्‌ तस्य सुत्रामा चानुरेव च ॥३० 


भयभीत राजा नवरथ ने निकट में स्थित सरस्वती से | 


सुरक्षित श्रेष्ठ स्थान को देखा । वह वुद्धिमान्‌ राजा 
अत्यन्त वेग से वहाँ पहुचा । साक्षात्‌ सरस्वती देवी को 
देखकर शत्र॒जयी (राजा) ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया 
और हाथ जोड़े हुए वह प्रिय वाणी से स्तुति करने लगा । 
भूमि पर दण्ड के सदृश गिर कर उसने कहा “म॑ आपका 
शरण में अया हू । (१६-१८) 


“महादेवी साक्षात सरस्वती को में नमस्कार करता 


। कः 


हँ । मैं आदि और अन्त से रहित जगत्‌ के मूल कारण ' 


एवं परम कला स्वरूपा योगिनी ब्रह्मचारिणी ईश्वरी | गया एवं वहाँ भक्तिपूर्वक देवेश्वरी की स्थापना की और 
वाग्देवता को नमस्कार करता हूँ । तीन नेत्रों वाली और ' अनेक प्रकार के यज्ञों तथा होमों के द्वारा सरस्वती देवी 
मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करने वाली हिरण्यगर्भ की का यज्ञ किया । 


ब्रह्मलूपिणी को | 


महिषी चित्कला परमानन्द स्वरूपो 


नमस्कार है । हे परमेश्वरी ! मेरी रक्षा करा) भयभीत | 


होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ । (१९-२१) 


इसी वीच क्रुद्ध राक्षस राजा को मारने के लिये वहाँ 
पहुँचा जहाँ सरस्वती देवी थीं । 


शूल उठाकर वलगवित राक्षस तीना लोकों की माता 


| महातेजस्वी पुत्र हुआ । 


चन्द्रमा 
चाहा । 


और सूर्यं सदृश स्थान में प्रविष्ट होना 
(२३) 

उसी वीच प्रलयकालीन सूर्य के सदृश किसी महान्‌ 
प्राणी ने शूल से वक्षस्थल विदीर्ण कर उसे पृथ्वी पर गिरा 
दिया और कहा है महाराज ! अव आप शीघ्र भयरहित 
होकर चले जाँय इस स्थान पर पुनः न रहें, राक्षस 
मारा जा चुका है । (२४, २५) 


हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! तदनन्तर अत्यन्त प्रसन्न राजा 
नवरथ प्रणाम कर इन्द्रपुरी के सदृश अपनी पुरी को 


(२६, २७) 
उसे दशरथ नामक परम धार्मिक देवी का भक्त एवं 
उस (दशरथ) का पुत्र शकुनी 


' था। उस (शकुनि) से करम्भ उत्पन्न हुआ तथा उस 


(करम्भ) से देवरात की उत्पत्ति हुई। (देवरात ने) 


(२२) | अश्वमेध यज्ञ किया एवं उसका पुत्र देवक्षत्र था । उस 


(देवक्षत्र) का पुत्र मधु था एवं उस (मशु) से कुरुवंश का 
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पूर्वोबभागे त्रयोबिंशोऽध्यायः 


अनोस्तु पुरुकुत्सोऽभूदंशुस्तस्य च रिक्थभाक्‌ । 
अथांशोः सत्त्वतो नाम विष्णुभक्तः प्रतापवान्‌ । 
सहात्मा दाननिरतो धनुर्बेदविदां वरः ।।३१ 
स॒ नारदस्य वचनाद्‌ वायुदेवार्चनान्बितम्‌ । 
शास्त्रं प्रवर्तयामास कुण्डगोलादिभिः श्रुतम्‌ ॥३२ 
तस्य नाक तु विख्यातं सात्त्वतं नाम शोभनम्‌ । 
प्रवर्तेते महाशास्त्रं कुण्डादीनां हितावहम्‌ ॥३३ 
सात्त्वतस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ सवंशास्त्रविशारदः । 
पुण्यश्चोको सहाराजस्तेन बे तत्प्रवतितम्‌ ॥।३४ 
सात्वतः सत्त्वसंपन्नः कौशल्यां सुषुवे सुतान्‌ । 
अन्धकं वे सहाभोजं वृष्ण देवावृधं नृपम्‌ । 
ज्येष्ठं च भजमानाख्यं धनुर्वदविदां वरम्‌ ॥३५ 
तेषां देवावृधो राजा चचार परमं तपः। 
पुत्रः सवंगुणोपेतो मम भूयादिति प्रभुः ॥।३६ 


जन्म हुआ । उस (कुरुवंश ) के सुत्रामा और अनु नामक दो 
पुत्र थे । अनु का पुत्र पुरुकुत्स था तथा उस (पुरुकृत्स ) का 


पुत्र अंशु था । अंशु का पुत्र प्रतापी तथा विष्णुभक्त | सदा रत रहने वाला था। 


सत्त्वत था । वह महात्मा, दानशील एवं धनुर्वेदज्ञं में 
श्रेष्ठ था । (२८-३१ 
उस (सत्त्वत) ने नारद के कहने से कुण्डगोलादिकों# 
के जसले योग्य वासुदेव की पूजा से युक्त शास्त्र प्रवत्तित 
किया। | (३२) 
उसके नाभ से सात्त्वत ऐसा विख्यात कुण्डादिकों के 
लिये हितावह महान, सुन्दर शास्त्र प्रवत्तित हुआ । (३३ ) 
उस (सर्त्वत) का सात्वत नामक पुत्र सभी शास्त्रों 
का विद्वान था । वह महाराज पुण्यश्लोक था । उसने भा 
उस ग्स्त्र को प्रचलित किया । (३४) 
““ बलवान्‌ सात्त्वत की पत्नी कौशल्या ने अन्धक, महा- 


भोज, वृष्णि, राजा देवावृध तथा भनुर्वेदजञों में श्रेष्ठ 


भजमान नामक ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया । (३५) 


उनमें राजा देवावृध ने परम तप किया । उसने यह 
सद्भूल्प किया था कि मुझे सभी गुणों से युक्त समर्थ पुत्र 


* सधवा स्त्रो के गर्भ 


है. २ 


(३६) | और चित्रक नामक दो पुत्र हुए । 


से पर पुरुष द्वारा उत्पन्न सन्तान कुण्ड एवं विधवा स्त्री के गर्भ से पर पुरुष द्वारा उत्पन्न पुत्र गोलक कहा जाता है। 
(737| 
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` तस्य बच्नुरिति ख्यातः पुण्यश्जोकोऽभवन्नृपः । 
| धासिको खूपसंपन्नस्तत्त्वज्ञानरतः सदा ।॥।३७ 
' भजमानस्य सृञ्जय्यां भजमाना विजज्ञिरे । 
| तेषां ग्रधानो विख्यातौ निमिः कृकण एव च ॥।३८ 


' महाभोजकुले जाता भोजा वैमातिकास्तथा । 
| वृष्णेः सुमित्रो बलवाननमित्रः शिनिस्तथा ॥।३९ 


अनमित्रादसुन्निन्नी निल्लस्य हो बभूवतुः । 
। प्रसेनस्तु सहाभागः सत्राजिन्चाम चोत्तमः ॥४० 


| अनमित्राच्छिनिजंज्ञे कनिष्ठाद्‌ वृष्णिनन्दनात्‌ । 
। सत्यवान्‌ सत्यसंपन्नः सत्यकस्तत्सुतोऽभवत्‌ ।।४१ 


। सात्यकिर्युयुधानस्तु तस्यासङ्गोऽभवत्‌ सुतः । 
' कुणिस्तस्य सुतो धीमांस्तस्य पुत्रो युगंधरः ।।४२ 
। माड्या वृष्णेः सुतो जज्ञे पृश्‍निवें यदुनन्दनः । 
जज्ञाते तनयौ पृश्नेः श्वफल्कश्चित्रकश्च ह्‌ ॥४३ 


उससे वध्र, नाम से प्रसिद्ध पुण्यश्लोक राजा उत्पन्न 
हुआ । (वह वश्र,) धामिक, रूपसम्पन्न एवं तत्त्वज्ञान में 
(३७) 

भजमान से सुञ्जयी में भजमान नामक (अनेक) 

पुत्र हुए। उनमें निमि और कृकण प्रधान एवं प्रसिद्ध 
थे। (३५) 
महाभोज के कुल में भोजों और वेमातिकों की उत्पत्ति 

हुई । वृष्णि से बलवान्‌ सुमित्र, अनमित्र और शिनि उत्पन्न 
हुए । अनमित्र से निघ्न की उत्पत्ति हुई। निघ्न को 
महाभाग्यशाली प्रसेन तथा श्रेष्ठ सत्राजित्‌ नामक दो पुत्र 
हुए । (३६-४०) 
वृष्णि के पुत्र अनमित्र से शिनि नामक कनिष्ठ पुत्र 
उत्पन्न हुआ । उस (शिनि) को सत्य वोलने वाला सत्य- 
सम्पन्न सत्यक नामक पुत्र हुआ । (४१) 
सत्यक का पुत्र युयुधान और उस (युयुधान) का पुत्र 
असङ्ग था । उस (असङ्ग) का पुत्र बुद्धिमान्‌ कुणि था 
एवं उसका पुत्र युगन्धर था । वृष्णि को माद्री के गर्भ से 


यदुनन्दन पृश्नि नामक एक पुत्र हुआ । पृश्नि को श्वफल्क 
(४२, ४३) 
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श्वफल्कः काशिराजस्य सुतां भार्यामविन्दत । 
तस्यामजनयत्‌ पुत्रमक्रूरं नाम धामिकम्‌ । 
उपमङ्गुस्तथा भङ्गुरन्ये च बहवः सुताः ।।४४ 
अक्र्रस्य स्मृतः पुत्रो देववानिति विश्रुतः । 
उपदेवश्च पुण्यात्मा तयोविश्वप्रमाथिनो ॥४५ 
चित्रकस्याभवत्‌ पुत्रः पृथुविपृथुरेव च । 
अश्वग्रीवः सुबाहुश्च सुपाश्वंकगवेषणो ।।४६ 
अन्धकात्‌ काश्यदुहिता लेभे च चतुरः सुतान्‌ । 
कुकुरं भजमानं च शुच कम्बलबहिषम्‌ ४७ 
कुकुरस्य सुत्तो वृष्णिवृंष्णेस्तु तनयोऽभवत्‌ । 
कपोतरोमा विपुलस्तस्य पुत्रो विलोमकः ।।४८ 
तस्यासीत्‌ तुम्बुरुसखा विद्वान्‌ पुत्रो नलः किल । 
ख्यायते तस्य नामानुरनोरानकदुन्दुभिः ॥४९ 
स॒ गोवर्घेनमासाद्य तताप विपुलं तपः । 
वरं तस्मे ददो देवो ब्रह्मा लोकमहेश्वरः ।।५० 
श्वफल्क ने काशिराज की पुत्री को भार्या के रूप में 
प्राप्त किया । (श्वफल्क ने) उसमें धर्मपरायण अक्र, 
उपमंगु और मंगु नामक पुत्रों को उत्तन्न किया। 
(उसे) अन्य भी बहुत से पृत्र हुए । (४४) 


अक्रूर को प्रसिद्ध देवान्‌ तथा पुण्यात्मा उपदेव | 


नामक दो प्रसिद्ध पुत्र हुए । उन दोनों को विश्व और 
प्रमाथी नामक दो पुत्र हुए । 


चित्रक को पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, सुवाहु, सुपाश्वंक 
और गवेषण नामक पुत्र उत्पन्न हुए । (४६) 


काश्य की पुत्री ने अन्धक से कुकुर, भजमान, शुचि 
और कम्वलवहिष नाम के चार पुत्रों को प्राप्त किया । 

(४७) 

कुकुर का पुत्र वृष्णि एवं वृष्णि को कपोतरोमा विपुल 

नामक प्रसिद्ध पुत्र हुआ। उस (कपोतरोमा) का पुत्र 

विलोमक था । 


उस (विलोमक) का पुत्र विद्वान्‌ नल था, जो तुम्बुरु 
का मित्र था। उसको ही अनु भी कहा जाता है। अनु 
को आनकडुन्दुभि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । (४९) 
हेविश्रो ! गोवर्द्धन पर्वत पर जाकर उसने विपुल 


(४५) | 


(४८) | 


कूसेपुराणे 


बंशस्य चाक्षयां कीति गानयोगमनुत्तमम्‌ । 
गुरोरभ्यधिकं विप्राः कामरूपित्वमेव च ॥।५१ 
स लब्ध्वा वरमव्यग्रो वरेण्यं वृषवाहनम्‌ । 
पुजथासास गानेन स्थाणुं त्रिदशपुजितम्‌ ॥५२ 
तस्य गानरतस्याथ भगवानस्बिकापतिः । 
कन्यारत्नं ददौ देवो दुलंभं त्रिदशरपि ॥।५३ 


तया स सङ्गतो राजा गानयोगसनुत्तसम्‌ । 
अशिक्षयदमित्रघ्नः प्रियां तां श्रान्तलोचनाम्‌ ॥ ५४ 
तस्यामुत्पादयामास सुभुजं नाम शोभनम्‌ । 
रूपलावण्यसंपन्नां ह्वीमतीसपि कन्यकाम्‌ ।॥ ५५ 


ततस्तं जननी पुत्रं बाल्ये वयसि शोभनम्‌ । 
शिक्षयामास विधिवद्‌ गानविद्यां च कन्यकास्‌ ॥५६ 


कृतोपनयनो वेदानधीत्य विधिवद्‌ गुरोः । 
उद्ववाहात्मजां कन्यां गन्धर्वाणां तु मानसीम्‌ ॥५७ 


तप किया । लोक महेश्वर देव ब्रह्मा ने उसे वर दिया 
' “तुम्हें अक्षय कीति, उत्तम वंश तथा गुरु से भी अधिक 
गानयोग तथा कामरूपिता अर्थात्‌ यथेच्छ रूपधारण करने 
की शक्ति हो” । (५०,५१) 
वर प्राप्त कर शान्त (मनवाले) उसने गान द्वारा 
। देवों से पूजित वरेण्य वृषवाहन स्थाणु अर्थात्‌ शंकर की 
पूजा की । (५२) 
भगवान्‌ अम्विकापति ने गान में रत उस आनक- 
दुन्दुभि को देव-दुर्लभ कन्या रत्न प्रदान किया। (५३) 
|  शत्रुनाशक राजा ने उससे साथ होने पर भ्रान्तलोचना 
| अपनी उस प्रिया को उत्तम गानयोग की शिक्षा दी । 
| (५४) 
| (उसने) उससे शोभन नामक सुन्दर भुजाओं वाला 
। एक (पुत्र) तथा रूप और लावण्य से युक्त ह्वीमती नाम 
| की कन्या को भी उत्पन्न किया । (५५) 
तदनन्तर उनकी माता ने बाल्यावस्था में ही शोभन 
(नामक पुत्र) तथा (ह्लीमती नामक अपनी) कन्या 
को विधिवत्‌ गान विद्या की शिक्षा दी । (५६) 
उपनयन होने के उपरान्त विधिवत्‌ गुरु से वेदों का 


} 


: अध्ययन कर (शोभन ने) गन्धर्वो की मानसी नामक 
| कन्या से विवाह किया एवं उससे बीणा बजाने का तत्त्व 
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पूरवेविभागे योबिंशो ऽध्यायः 


तस्यामुत्पादयामास पञ्च पुत्राननुत्तमान्‌ । 
वीणावादनतत्वज्ञान्‌ गानशास्त्रविशारदान्‌ ।।५८ 


पुत्रे: पौत्रैः सपत्नीको राजा गानविशारदः । 
पूजयामास गानेन देवं त्रिपुरनाशनम्‌ ॥५३ 


छीमती चापि या कव्या श्रीरिवायतलोचना । 
सुबाहुर्नाम गन्धर्वस्तामादाय ययो पृरीम्‌ ॥६० 
तस्यासप्यभवन्‌ पुत्रा गन्धर्वस्य सुतेजसः । 
सुषेणबीरसुग्रीवसुभोजनरवाहनाः ॥।६१ 
अथासीदभिजित्‌ पुत्रो वीरस्त्वानकुन्दुभेः । 
पुनरवंसुश्चाभिजितः संबभूवाहुकः सुतः ॥६२ 
आहुकस्योग्रसेनश्च देवकश्च द्विजोत्तमाः । 
देवकस्य सुता बीरा जज्ञिरे त्रिदशोपसाः ।।६३ 


देववानुपदेवश्च सुदेवो देवरक्षितः । 
तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ वसुदेवाय ता ददौ ॥६४ 
वृकदेबोपदेवा च तथान्या देवरक्षिता। 


जानने वाले गानशास्त्र में विशारद पाँच श्रेष्ठ पुत्रों को 
उत्पन्न किया । (५७,५८) 

पुत्र, पौत्र एवं पत्नी के साथ गान-विशारद राजा ने 
गान द्वारा त्रिपुरनाशक (शङ्कर) देव का पूजन 
किया । (५९) 

सुबाहु नाम का गन्धर्व लक्ष्मी के सदृश विशाल 
ेत्रों वाली उस कीमती को लेकर अपनी पुरी में चला 
गया । (६०) 

सन्दर तेजस्वी गन्धर्व को उस (छीमती) से सुषेण, 
वीर, सुग्रीव, सुभोज और नरवाहून नामक उन 
हुए । (६१) 

आनकदुन्दुभि को अभिजित्‌ नामक एक वीर पूत्र 
था । अभिजित्‌ का पुत्र पुनरवेसु था एव उस (पुनर्वसु) से 
आहुक का जन्म हुआ । (६२) 

हे द्विजोत्तमो ! उग्रसेन और देवक आहुक के पुत्र 
थे । देवक को देवों के सदृश देवान्‌, उपदेव, सुदेव और 
देवरक्षित नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुए । इनकी सात बहने 
वकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, सुब्रता 


[ १.२३.७१ 


| श्रीदेवा शान्तिदेवा च सहदेवा च सुब्रता । 

| देवकी चापि तासां तु वरिष्ठा5भूत्‌ सुमध्यमा ।।६५ 

उग्रसेनस्य पुत्रोऽभूम्न्यग्रोधः कंस एव च। 

| सुभूमौ राष्ट्रपालश्च तुष्टिमाञ्छड्कुरेव च ॥।६६ 

| भजमानादभूत्‌ पुत्रः प्रख्यातोऽसो विदूरथः । 
तस्य शुरः शमिस्तस्मात्‌ प्रतिक्षत्रस्ततोऽभवत्‌ ॥। ६७ 

| स्वयंभोजस्ततस्तस्माद्‌ हृदिकः शत्रुतापनः । 

कृतवर्माथ तत्पुत्रो देवरस्तत्सुतः स्मृतः । 

| स शुरस्तत्सुतो धीमान्‌ वसुदेबो$थ तत्सुतः ।।६८ 

| वसुदेवान्महाबाहहुर्वासुदेवो जगद्गुरुः । 

' बभूव देवकीपुत्रो देवेरभ्यथतो हरिः॥६९ 

रोहिणो च महाभागा वसुदेवस्य शोभना । 

। असूत पत्नी संकषं रामं ज्येष्ठं हलायुधम्‌ ७० 


| स एव परमात्माऽसौ वासुदेवो जगन्मयः । 
| हलायुध: स्वयं साक्षाच्छेषः संकर्षणः प्रभुः ७१ 


सहदेवा तथा इन सभी से वड़ी एवं सुन्दर देवकी थी । 
वे सभी वसुदेव को दे दी गयीं । (६३-६५) 


उग्रसेन को न्यग्रोध, कंस, सुभूमी, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान्‌ 
और शंकू नामक पुत्र थे। भजमान्‌ को विदूरथ नाम का 
विख्यात पुत्र हुआ । उस (विदूरथ) से शुर की तथा उस 
(शूर) से शमि की उत्पत्ति हुई। उस (शमि) का पुत्र 
प्रतिक्षत्र था । उस (प्रतिक्षत्र) से स्वयंभोज तथा उस 
(स्वयंभोज) से शत्रुपीड़क हृदिक का जन्म हुआ। 
तदनन्तर उस (हृदिक) का पुत्र कृतवर्मा था । कृतवर्मा 
का पुत्र देवर था । उन शूर से धीमान हुए और उनके 
पुत्र वसुदेव थे । (६६-६८) 

देवों के प्रार्थना करने पर महाबाहु जगद्गुरु वासुदेव 
हरि वसुदेव से देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हुए । (६९ ) 

वसुदेव की महाभाग्यशाली सुन्दरी रोहिणी नामक 
पत्नी ने हलायुध सङ्कर्षण राम (नामक) ज्येष्ठ पुत्र 
जन्म दिया । (७०) 
| वह परमात्मा ही ये जगन्मय वासुदेव हैं । हलायुध 
| सङ्कर्षण स्वयं साक्षात्‌ प्रभु शेष हैं। (७१) 
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१.२३.७२] 


भृगुशापच्छलेनेव मानयन्‌ सानुषीं तनुस्‌ । 


. बभुव तस्यां देवक्यां रोहिण्यासपि साधवः ।।७२ 


उमादेहसमुद्भूता योगनिद्रा च कोशिकी । 
नियोगाद्‌ वासुदेवस्य यशोदातनया ह्याझूत्‌ ॥७३ 
ये चान्ये वसुदेवस्य वासुदेवाग्रजाः सुताः । 
प्रागेव कंसस्तान्‌ सर्वान्‌ जघान सुनिपुंगवाः ।।७४ 
सुषेणश्च तथोदायी भद्रसेनो सहाबलः । 
ऋजुदासो भद्रदासः कीतिसानपि पूर्वजः ।।७५ 
हतेष्वेतेषु सर्वेषु रोहिणी वसुदेवतः । 
असूत रामं लोकेशं बलभद्रं हलायुधम्‌ ७६ 
जातेऽथ रामे देवानामादिमात्सानमच्युतम्‌ । 
असूत देवको कृष्णं श्रीवर्साङ्कतवक्षसम्‌ ।७७ 
रेवती नाम रामस्य भार्यासीत्‌ सुगुणान्विता । 
तस्यामुत्पादयामास पुत्रो द्वौ निशठोल्मुको ॥७८ 


' चारुदेष्णः 


कूसेपुराणे 


। षोडशस्त्रीसह्राणि कृष्णस्याक्लिष्टकर्सण: । 


बभूवुरात्मजास्तासु शतशोऽथ सहस्रशः ॥७९ 
सुचास्श्च  चारुवेषो यशोधर: । 
चारश्रवाश्वार्यशाः प्रथुस्तः शंख एव च ।।८० 


। रुक्सिण्य. वासुदेवस्यां महाबलपराक्रमाः । 
विशिष्टाः सर्वपुत्राणाँ संबभुवुरिसे सुताः ॥८१ 


तान्‌ दृष्टा तनयान्‌ वीरान्‌ रौक्सिणेयाञ्जनार्दनस्‌ । 
जाम्बवत्यब्रवीत्‌ कृष्णं भार्या तस्य शुचिस्मिता ।॥८२ 
सस त्वं पुण्डरीकाक्ष विशिष्टं गुणवत्तसम्‌ । 
सुरेशसद््श॑ पुत्र देहि दानवसूदन ॥॥८३ 
जास्बवत्या वचः शृत्वा जगन्नाथः स्वयं हरिः । 
समारेभे तपः तपोनिधिर्रारिदसः ॥।८४ 
तच्छुणुध्वं मुनिश्रेष्ठः यथाऽसौ देवकीसुतः । 

' दृष्टा लेखे सृतं रुद्रं तप्त्वा तीव्रं महत्‌ तपः ॥८५ 


ad 
षु 


इति श्रीकृमपुराण पट्साहस्र्यां संहितायां पूदेविसागे त्रयोबिशो5ध्याय: ॥२३॥ 


भृगु के शापवश मानव शरीर धारण कर विष्णु उन | 


देवकी तथा रोहिणी से उत्पन्न हुए । (७२ 
उमा की देह से उत्पन्न योगनिद्रा-स्वरूपा कौशिकी 
वासुदेव की आज्ञा से यशोदा की पुत्री हुई । 
हे मुनिश्रेष्ठो ! वसुदेव को वासुदेव के अग्रज जो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे उन सभी को कंस ने पहले ही मार डाला 
था। (७४) 


सुषेण, उदायी, भद्रसेन, महावल, ऋजुदास, भद्रदास | 


और पूर्व उत्पन्न कीत्तिमान्‌ इन सभी (वासुदेव के बड़े 
भाइयों के कंस द्वारा) मारे जाने पर रोहिणी ने वसुदेव 
से हलायुध लोकेश वलभद्र राम को उत्पन्न किया । 


(वल) राम के उत्पन्न होने पर देवकी ने देवों के 
आदि कारणस्वरूप श्रीवत्स से सुशोभित वक्षःस्थल वाले 
अच्युत कृष्ण को जन्म दिया । (७८) 

(वल) राम की रेवती नामक भार्या सुन्दर गुणों से 
युक्त थी । उससे निशठ एवं उल्मुक नामक दो पुत्र उत्पन्न 


हुए । 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के 


(७३) | 


(७५,७६) | 


(७८) | रुद्र का दर्शन कर पुत्र प्राप्त किया । 


अक्लिष्टकर्मा कृष्ण को सोलह हजार स्त्रियाँ थीं । 

उनसे सेकड़ों हजारों पुत्र हुए । (७९) 
¦ वासुदेव को रुक्मिणी से । चारुदेण्ण, सुचारु, चाइवेष, 
| यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न एवं शंख नामक 
| पुत्र हुए । ये पुत्र सभी पुत्रों में विशेष गुण-सम्पन्न 
| थे। (८०,८१) 
जनादन को रुक्मिणी से उत्पन्न उन वीर पुत्रों को 
| देख कर उनकी शुचिस्मिता भार्या जाम्बवती ने श्री कृष्ण 


| से कहा-- (८२) 
हे पुण्डरीकाक्ष ! हे दानव विनाशक ! आप मुझे 
विशिष्ट तथा गुणियों में श्रेष्ठ इन्द्रतुल्य पुत्र दें। (८३) 


जाम्बवती का वचन सुनकर त निधि, शत्रु-दमनकारी 
जगन्नाथ हरि स्वयं तप करने लगे । (८४) 
हे मुनिश्रेष्ठो ! यह सुनो कि किस प्रकार उन देवकी 
पुत्र (श्रीकृष्ण) ने महान्‌ कठोर तप करने के उपरान्त 


(८५) 


पूर्वविभाग में तेइसवाँ अध्याय समाप्द--२३. 
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२४ 


सुत उवाच । 

अथ देवो हृषीकेशो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
तताप घोरं पुत्रार्थं निदानं तपसस्तपः ॥१ 
स्वेच्छ्याऽप्यवतीर्णोऽसो कृतकृत्योऽपि विश्वधृक्‌ । 
चचार स्वात्मनो सूलं बोधयन्‌ भावमेश्वरम्‌ ॥२ 
जगास योगिभिजुष्टं नानापक्षिसमाकुलम्‌ । 
आश्रसं तुपसन्योर्वे मुनीन्द्रस्य महात्मनः ॥३ 


' आरामेविविधेजुष्टं देवतायतनंः शुभेः । 
` ऋषिकेऋं षिपुत्रेश्च सहामुनिगणेस्तथा ।।७ 
वेदाध्ययनसंपन्नः सेवितं चाग्निहोत्रिभिः । 


योगिभिर्ध्याननिरतेर्नासाग्रगतलोचनेः 
उपेतं सर्वतः पुण्यं ज्ञानिभिस्तत्वर्दशभिः । 
नदीभिरभितो जुष्टं जापकंब्रेह्मवादिभिः ॥९ 


८ 


` सेवितं तापसः पुण्यैरीशाराधनतत्परे: । 
प्रशान्तैः सत्यसंकल्पेनिःशोकेनिरुपद्रवेः ॥१० 
भस्मावदातसर्वाङ्भे रुद्रजाप्यपरायणेः । 


मुण्डितेज टिलेः शुद्धेस्तथान्येश्व शिखाजटेः । 
` सेवितं तापसेनित्यं ज्ञानिभिब्रह्मचारिभिः ।।११ 
| तत्राश्रमवरे रम्ये सिद्धाश्रमविशूषिते । 
| गङ्गा भगवती नित्यं बहत्येवाघनाशिनी ॥१२ 


२४ 


पतत्त्रिराजमारूढः सुपर्णमतितेजसम्‌ । 
शङ्खचक्रगदापाणिः श्रीबत्सकृतलक्षणः ॥।४ 
नानादमलताकीर्णं नानापुष्पोषशोभितम्‌ । 
ऋषी णासाश्रसेुष्ं वेदघोबनिनादितम्‌ ॥५ 
सिहक्षंशरभाकीर्ण शार्दूलगजसंयुतम्‌ । 
विमलस्वाडुपानीयेः सरोभिरुपशोभितम्‌ ॥६ 
सूत ने कहा -- 


तदनन्तर हृषीकेश भगवान्‌ पुरुषोत्तम पुत्र के लिये 
तपस्या के निदान स्वरूप अर्थात्‌ सर्वोच्च घोर तप करने 
लगे । (१) 

अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण कृतकृत्य विश्वघारक 
परमेश्वर रूप का परिचय देते हुए अपने स्वरूप के मूल में 
विचरण करने लगे । ( 

वे (कृष्ण) मुनिश्रेष्ठ 
सेवित तथा अनेक प्रकार 
गए । 


महात्मा उपमन्यु के योगियों से 


अत्यन्त तेजस्वी पक्षिराज गरुड के ऊपर आरूढ, | 


हाथों में शङ्क, चक्र और गदा धारण किये हुए, श्रीवत्स से 
सुशोभित वक्षःस्थल वाले (श्रीकृष्ण) अनेक प्रकार के 
बक्षों और लताओं से पूर्ण, विविध प्रकार 
भित, ऋषियों के आश्रम से युक्त, वेदघोष से 


२) | 


के पक्षियों से युक्त आश्रम में | 
(३) 


के पुष्पों से सुशो- | 
गुञ्जित, सिंह, । 
[42) 


भालू, शरभ, व्याघ्र और हाथियों से पूर्ण, स्वच्छ सुस्वादु 

. जल वाले सरोवर से शोभित, अनेक प्रकार के उद्यानों, 
| सुन्दर देवमन्दिरों, ऋषियों, ऋषिपुत्रों, महामुनिगणों 
। (से युक्त), वेदों का अध्ययन करने वाले तथा अग्निहोत्रियों 
| से सेवित, नासिका के अग्रभाग में नेत्र स्थिर कर ध्यान 
| में निरत योगियों से युक्त, सभी प्रकार से पवित्र, तत्त्व- 
' दशी ज्ञानियों से सेवित, चारों ओर नदियों से घिरे हुए, 
ब्रह्मवादी जप करने वाले तथा ईश्वर की आराधना में 
रत पवित्र तपरिवियों से सेवित, प्रशान्त एवं सत्यसङ्कल्प 
वाले, शोक-रहित तथा उपद्रवशुन्य, समस्त अरङ्ग में भस्म 
धारण करने वाले, रुद्र के मन्त्रों का जप करने वाले, पवित्र 
तथा जटा-धारण करने वाले एवं अन्य अनेक 
शिखा और जटा धारणकरने वाले -ब्रह्मचारी ज्ञानी 
तपस्वियों से नित्य सेवित आश्रम भें पहुँचे। (४-११ ) 
वहाँ उस सिद्धों के आश्रमों से सुशोमित दिव्य आश्रम 

। झै नित्य पापनाशिनी भगवती गङ्गा प्रवाहित होती थीं । 


| मुण्डित 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


१.२४.१३ ] कूमपुराणे 


स तानन्विष्य विश्वात्मा तापसान्‌ वीतकल्सघानू ।_ चकार देवको सुनुर्देवषिपिठृतर्षणस्‌ ॥२० 
प्रणामेनाथ वचसा पूजयासास माधवः ॥१३ नदीनां तोरसंस्थानि स्थापितानि मुनीश्वरेः । 
तं ते दृष्टा जगद्योनि शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । लिङ्गानि पूजयामास शंभोरमिततेजसः ।।२१ 
प्रणेसुभक्तिसंयुक्ता योगिनां परमं गुरुम्‌ ॥१४ दुष्टा दृष्टा समायान्तं यत्र यत्र जनादेनस्‌ । 
स्तुवन्ति वेदिकेमंन्त्र: कृत्वा हृदि सनातनम्‌ । ' एजयाशव्वक्रिरे पृष्पेरक्षतेस्तत्र वासिनः ।।२२ 
प्रोच्रन्योन्यमव्यक्तमादिदेवं महामुनिम्‌ ॥१५ ` समौक्ष्य वासुदेवं तं शाङ्गंशङ्कासिधारिणम्‌ । 
अयं स॒ भगवानेकः साक्षान्नारायणः परः। _ तस्थिरे निश्चलाः सर्वे शुभाङ्गं तन्निवासिनः ॥।२३ 
आगच्छत्यधुना देवः पुराणपुरुषः स्वयम्‌ ॥ १६ यानि तत्रारुरक्षणां मानसानि जनाईनम्‌ । 
अयमेवाव्ययः स्रष्टा संहर्ता चेव रक्षकः दृष्ट्रा समाहितान्यासन्‌ निष्क्रामन्ति पुरा हरिम्‌ ॥२४ 


असूर्तो मूर्तिमान्‌ भूत्वा मुनीन्‌ द्रष्टुमिहागतः ।। १७ पि 
खुला स्‌ पु ह्‌ १ अथावगाह्य गङ्भायां कृत्वा देवादितर्पणम्‌ । 


एष धाता विधाता च समागच्छति सवंग: । आदाय पुष्पवर्याणि मुनीन्द्रस्थाविशद्‌ गृहम्‌ ।॥२५ 
अनादिरक्षयोऽनन्तो महाभूतो महेश्वरः ॥१८ | दृष्टा तं योगिनां श्रेष्ठ भस्मोद्धूलितविग्रहम्‌ । 
श्रुत्वा श्रुत्वा हरिस्तेषां वचांसि वचनातिगः। जटाचीरधरं शान्तं ननाम शिरसा मुनिम्‌ ।।२६ 
ययौ स तूर्णं गोविन्दः स्थानं तस्य महात्मनः ॥ १९ ` आलोक्य कृष्णमायान्तं पूजयामास तत्त्ववित्‌ । 
उपस्पृश्याथ भावेन तोर्थे तीर्थे स यादवः। ` आसने चासयामास योगिनां प्रथमातिथिम्‌ ।।२७ 


उन विश्वात्मा माधव ने उन निष्पाप तपस्थियों को प्राप्त | तर्पण किया और श्रेष्ठ मुनियों द्वारा नदियों के तीर पर 
कर प्रणाम और वचन द्वारा उनकी पूजा की । (१२,१२३) | प्रतिस्थापित अमित तेजस्वी शम्भ्‌ के लिङ्गों का पुजन 


उन लोगों ने जगत्‌ के मूलकारण, शङ्क, चक्र और | ळ्या । (२०,२१) 
गदाघारण करने वाले उन योगियों के परम गुरु (श्रीकृष्ण) | दर्शन करते हुए जनार्दन जहाँ-जहाँ गए वहाँ के 
को देखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया एवं आदिदेव स्वरूप | निवासियों ने पुष्पों और अक्षतों से उनकी पूजा 
अव्यक्त महामुनि सनातन (देव) का हृदय में ध्यान कर | की । (२२) 
बंदिक मन्त्रों से स्तुति करने और परस्पर कहने लगे । | शाङ्ग धनुष, शङ्क और असि धारण किये हुए सुन्दर 

(१४, १५) | अज्ञों वाले उन वासुदेव को देखकर वे सभी (मुनि) 

ये अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हैं। | निश्चल हो गए (२३) 

आज स्वयं प्रधान पुरुष देव आ रहे हैं। ये अव्यय ही | _ वहाँ (योग की उच्च भूमिका में) आरोहण करने 


सृष्टि, प्रलय और पालन करते हैं । मूत्तिरहित (देव) | को इच्छुक जिन लोगों के मन समाधिस्थ थे अपने सम्मुख 
मूत्तिमान्‌ होकर मुनियों को देखने के लिये यहाँ आये हैं। | जनार्दन हरि को देखकर वे बहिर्मुख हो गए। (२४) 
ये सर्वव्यापी घाता और विधाता आ रहे हैं। ये अनादि तदनन्तर गङ्गा में स्नान करने के उपरान्त (श्रीकृष्ण 
अक्षय अनन्त महाभूत और महेश्वर हैं । (१६-१८) | ने) देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा श्रेष्ठ पुष्पों 
वाणी से परे रहने वाले हरि ने उनके वचनों को सुना | की कर मुनि के गृह में प्रवेश किया । (२५) 
और वे गोविन्द शीघ्र उन्न महात्मा के स्थान पर गये। | शरीर में भस्म लगाये जटाचीरधारी शान्त योगि-श्रेष्ठ 
(१९) | मुनि को देखकर (श्रीकृष्ण ने) शिर झुकाकर प्रणाम 


उन यादव देवकी पुत्र (श्रीकृष्ण) ने प्रत्येक तीर्थ में | किया । (२६) 
श्रद्धापूर्वक आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का | कृष्ण को आते देखकर तत्त्वज्ञ मुनि ने उनकी पूजा 
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पूवैविभागे चतुविंशोऽध्यायः 


उवाच वचसां योनि जानीसः परमं पदम्‌ । 
बिष्णुसव्यक्तसंस्थानं शिष्यभावेन संस्थितम्‌ ।।२८ 
स्वागतं ते हृषोकेश सफलानि तपांसि नः । 
यत्‌ साक्षादेव विश्वात्मा सद्गेहं विष्णुरागतः ॥२९ ` 
त्वां न पश्यन्ति घुनयो यतन्तोऽपि हि योगिनः । 
तादृशस्थाथ भवतः किमागमनकारणम्‌ ॥।३० 
शृत्योपसम्योस्तद्‌ वाक्यं भगवान्‌ केशिमर्दनः । 
व्याजहार सहायोगी वचनं प्रणिपत्य तस्‌ ॥।३१ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

भगवन्‌ द्रष्दुमिच्छामि गिरीशं कृत्तिवाससम्‌ । 
सवतः स्थानं भगवद्दशनोत्सुकः ।।३२ 
कर्थं स अगवानोशो दृश्यो योगविदां वरः । 
मथाऽचिरेण कुत्राहं द्रक्ष्यामि तमुमापतिम्‌ ॥।३३ 


की एवं योगियों के प्रमुख अतिथि को आसन पर | 
बिठाया । (२७) 
(मुनि ने) कहा -मैं जानता हृ कि वाणी के मूलकारण, 
परम पदस्वरूप, अव्यक्त शरीर वाले विष्णु शिष्य के रूप | 
में स्थित हुए हैं । (रक | 
हे हृषीकेश ! आपका स्वागत है । हम सभी की 
तपस्यायें सफल हो गयीं क्योंकि साक्षात्‌ विश्वात्मा विष्णु 
मेरे गुह में आये हैं । (२९) 
यत्न करने वाले भी योगी एवं मुनि भी आपको नहीं 
देख पाते | ऐसे आपके यहाँ आने का क्या कारण 
है? (३०) 
के उस वचन को सुनकर केशि-विनाशक 


उपमन्यु 

महायोगी भगवान्‌ (श्रीकृष्ण ने) उन मुनि को प्रणाम 
कर कहा । (३१) 
श्रीकृष्ण ने कहा-- 


“हें भगवन्‌ ! मै चर्माम्वरधारी गिरीश (शंकर) 
का दर्शन करना चाहता हूँ । भगवान्‌ के दर्शन के लिये 
उत्सुक मैं आपके स्थान पर आया हू । मैं योगियों में 
श्रेष्ठ उन भगवान ईश को शीघ्र कैसे देख पाऊगा एवं 
वे उमापति मुझे कहाँ दिखलायी पड़ेगें। (३२-३३) 


[१.२४.४० 


इत्याह भगवानुक्तो दुश्यते परमेश्वरः । 
भक्त्या चोग्रेण तपसा तत्कुरुष्वेह यत्नतः ॥३४ 
इहेश्वरं देवदेवं मुनीन्द्रा ब्रह्मवादिनः । 
ध्यायन्तोऽत्रासते देवं जापिनस्तापसाश्च ये ॥३५ 
इह देवः सपत्नीको भगवान्‌ वृषभध्वजः । 
क्रीडते विविधे्भूतेर्योगिभिः परिवारितः ॥३६ 
इहाश्चमे पुरा रुद्रात्‌ तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ । 


| लेभे महेश्वराद्‌ योगं वसिष्ठो भगवानृषिः ॥३७ 


इहैव भगवान्‌ व्याक्षः कृष्णद्वैपायनः प्रभुः । 
दृष्टा तं परमं ज्ञानं लब्धवानीश्वरेश्वरम्‌ ॥३८ 
इहाश्चमवरे रस्ये तपस्तप्त्वा कपदिनः । 
अविन्दत्‌ पुत्रकान्‌ रुद्रात्‌ सुरभिभेक्तिसंयुता ॥३९ 
इहैव देवताः पूर्व कालाद्‌ भीता महेश्वरम्‌ । 
दृष्टवन्तो हरं श्रोमन्निर्भया निवृति ययुः ।।४० 


ऐसा कहे जाने पर भगवान्‌ (उपमन्यु) ने कहा कि 
भक्ति और उग्र तपस्या से परमेश्वर दिखलायी पड़ते हैं । 
अतएव उसे यत्नपुर्वक करो । (३४) 
ब्रह्मवादी श्रेष्ठ मुनि, जपकर्ता एवं तपस्वी लोग यहाँ 


' इन देवाधि देव ईश्वर का ध्यान करते हुए स्थित 


हैं । (३५) 
पत्नी-सहित भगवान्‌ वृषभध्वज देव यहाँ अनेक 
प्रकार के भूतों एवं योगियों से घिरे हुए कीडा हक 
हैं । ३६ 
न इस आश्रम में भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि ने प्राचीन 
काल में अत्यन्त कठोर तप से आराधना कर रुद्र महेश्वर 
से योग प्राप्त किया था। _ (३७) 
यहाँ ही प्रभु भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन व्यास ने उन 
ईश्वरेश्वर का दर्शन कर परम ज्ञान प्राप्त किया ग । | 
३५) 
इस रमणीक श्रेष्ठ आश्रम में सुरभि ने भक्ति पुर्वक 
तप करके जटाधारी रुद्र से पुत्रों को प्राप्त किया 
था। (३९) 
यहीं पूर्व काल में काल से डरे देवों ने श्रीमान्‌ हर 
(महादेव) का दर्शन कर निर्भयतापुर्वक शान्ति प्राप्त 
किया था' (४०) 
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इहाराध्य महादेडं सार्वाणस्तपतां वरः । इष्टुसहसि विश्वेशसुग्र भीमं कर्पादनस्‌ ४७ 


लब्धवान्‌ परम योगं ग्रन्थकारत्वमुत्तसस्‌ ४१ एवसुक्त्वा ददो सानसुपभब्पुर्महासुनिः । 
प्रवतंदासास शुभां इत्वा वे संहितां दविजः । ब्रत पाशुपतं योगं कृष्णाथाविलष्टकर्मणे ॥४८ 
पौराणिकं सुपुण्यार्था सच्छिष्येषु द्विजातिषु ॥४२ ले तेन चुनिवर्येण व्याहृतो सधुशुदनः । 
इहेव संहितां दुष्टा कापेयः शांशपायनः । तत्रेव तपसा देवं रुद्रभाराधयत्‌ प्रभुः ॥।४९ 
महादेवं चकारेमां पौराणों तन्नियोगतः । भस्मोद्धलितसर्वाङ्गो घुण्डो वल्कलसंयुतः । 
हादशेव सहलाणि छझ्ोकानां पुरुषोत्तम ॥४३ जजाप ख्द्रसनिशं शिवेकाहितमानस: ॥५० 
इह प्रवतिता पुण्या दृचष्टसाहलिकोत्तरा। ततो बहुतिथे काले सोसः सोमार्धभूषण: । 
वायवीयोत्तरं नाझ पुराणं वेदसंसितम्‌ । अदृश्यत महादेवो व्योस्नि देव्या महेश्वेरः ॥॥५१ 
इहैव ख्यापितं शिष्य: शांशपायनभाषितम्‌ ॥४४ किरीटिनं गदिनं चित्रमालं 
याज्ञवल्क्यो सहयोगी दुष्टाऽत्र तपसा हरम्‌ । पिनाकिनं शूलिनं देवदेवभ्‌ । 
चकार तञ्ियोगेन योगशास्त्रननुत्तसस्‌ ॥४५ शार्दलचर्साम्बरसंवृता डु 

इहेव भृगुणा पूर्व तप्त्वा वे परसं तपः: । देव्या महादेवससौ ददश ।१५२ 
शुक्रो महेश्वरात्‌ पुत्रो लब्धो योगविदां वरः ॥४६ परश्वधासक्तकरं त्रिनेत्र 

तस्मादिहैव देवेशं तपस्तप्त्वा महेश्वरम्‌ । नृसिहचर्सावतसर्वगात्रम्‌ 


तपस्वियों में श्रेष्ठ द्विज सार्वाण ने यहाँ महादेव की 
आराधना कर श्रेष्ठ योग और उत्तम ग्रन्थकारत्व 
प्राप्त किया तथा शुभ तथा पवित्र पौराणिक संहिता का 
निर्माण कर उसे शोभन द्विजाति-शिष्यों में प्रवत्तित : 
किया । (४१,४२) 

हे पुरुषोत्तम ! कापेय शांशपायन ने इसी स्थान पर | 
महादेव का दर्शन प्राप्त कर उनकी आज्ञा से वारह सहस्र | 
इलोकों की इस पौराणिकी संहिता का निर्माण किया। | 
यहीं पर पुण्यमयी सोलह सहस्र श्लोकों की उत्तर भाग | 


3 हीत न ~ ¦! निरन्तर रुद्र सम्वन्धी मन्त्र ने 
वाली संहिता प्रवत्तित हुई थी उस वेद सम्मत पुराण को | निरन्तर ख्द्र सम्बन्धी मन्त्र का जप करने लगे । 


जट,धारी देवेश विश्वेश महेश्वर का दर्शन करें । (४७) 
ऐसा कहकर महामुनि उपसन्यु ने सुन्दर कर्मे करने 
वाले कृष्ण को पशुपति सम्वन्धी योग, ब्रत और ज्ञान का 
उपदेश दिया । (४८) 
उन श्रेष्ठ मुनि के कहने पर प्रभु श्रीकृष्ण वहीं पर 
तप द्वारा रुद्रदेव की आराधना करने लगे । (४९) 


मुण्डित शिर, वल्कलधारी तथा समस्त अङ्ग में 
विभूति लगाए हुए वे एकमात्र शिव में मन लगाकर 


(५०) 


वायवीयोत्तर पुराण कहते हैं । यहीं पर शांशपायन की | 
कही हुई पवित्र पुराण संहिता का प्रचार शिष्यों ने किया | 
था । (४३,४४) 

महायोगी याज्ञवल्क्य ने यहाँ तपस्या द्वारा शंकर | 
का दर्शन कर उनकी आज्ञा से उत्तम योगशास्त्र का | 
निर्माण किया । (४५) | 

यहाँ ही पूर्व समय में भृगु ने अपूर्व महान्‌ तप करके , 
महेश्वर से योगियों में श्रेष्ठ शुक्र को पुत्र रूप से प्राप्त ; 
कया । (४६) | 

अतएव यहीं पर अत्यन्त कठोर तप कर भयङ्कर उग्र | 


| साथ आकाश में दिखलायी पड़े। 


तदनन्तर बहुत दिनों के उपरान्त अद्धंचन्द्र से 
अलंकृत सौम्यस्वरूप महेश्वर (महादेव) देवी (पावंती ) के 
(५१) 
उन (श्रीकृष्ण) ने किरीट, गदा, पिनाक, त्रिशूल 
एवं अनेक वर्ण को माला धारण करने वाले तथा सिंह 


¦ के चर्म रूपी वस्त्र से समस्त अङ्ग आच्छादित किये हुए 


देवाधिदेव महादेव को देवी (पार्वती) के साथ 
देखा । (५२) 

(श्रीकृष्ण ने) हाथ में परशु धारण किये, 
नृसिह के चर्म से आच्छादित शरीर वाले, प्रणव 
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पूदेविभागे चतुविंशोऽध्यायः 


समुद्गिरन्तं प्रणवं बृहन्तं 
सहस्रसु्यप्रतिमं 

प्रभुं पुराणं पुरुषं पुरस्तात्‌ 
सनातनं योगिनमीशितारम्‌ । 

अणोरणीयाँससनन्तर्शाक्त 
प्राणेश्वरं शंभुससो 

न यस्य देवा न पितामहोऽपि 
नेन्द्रो न चाश्चिवरुणो न मृत्युः । 

प्रभावसद्यापि वदन्ति रद्र 
तसादिदेवं पुरतो ददशे ॥५४५ 

तदान्वपश्यद्‌ गिरिशस्य वामे 

स्वात्मानसव्यक्तसनन्तरूपम्‌ । 

स्लुवन्तसीशं बहुभिरवेचोभिः 
शङ्कासि चक्रापतहस्तसाद्यम्‌ 

सुरेशं 

ददर्शं । 


ददश ॥।५३ 


ददश ॥५४ 


५६ 
दक्षिणतः 
हंसाधिरूढं पुरुषं 
स्तुवानसीशस्य परं प्रभाव 

पितामहं लोकगुरं दिविस्थम्‌ ।।५७ 


कृुताङर्जाल 


का उच्चारण कर रहें सहस्र सूयोँ के तुल्य श्रेष्ठ त्रिलोचन 
का दर्शन किया । (५३) 

उन्होंने अपने सम्मुख पुराण प्रभु पुरुष सनातन, 
ईश्वर, योगी, सुक्ष्मातिसुक्ष्म, अनन्तशक्ति प्राणेश्वर शम्भु 
को देखा । | (५४) 

देवता, पितामह, इन्द्र, अग्नि, वरुण एवं यमराज 
भी आज तक जिसका प्रभाव नहीं वताते उन्हीं आदिदेव 
रुद्र को (श्रीकृष्ण ने अपने) सम्मुख देखा। ( ५५) 

उस समय उन्होंने शंकर के वाम भाग म हाथों में 
शंख, असि एवं चक्र धारण किये अव्यक्त अनन्त रूप 
अपने (विष्णु) को (बहुत से वचनों द्वारा) Ro 


स्तति करते हुए देखा । जी 
§ (उन्होंने) हंसारूढ़, देवता 


उनके दक्षिण भाग में 
के स्वामी, अत्यन्त प्रभावयुक्त, लोक गुरु, आकाशस्थ 


[१.२४.६१ 
गणेश्वरानर्कंसहस्रकल्पान्‌ 

नन्दीश्वरादीनमितप्रभावान्‌ । 
त्रिलोकभर्तः पुरतोऽन्वपश्यत्‌ 

कुसारमयिप्रतिमं सशाखम्‌ ॥। ५८ 
सरीचिमत्रि पुलहं पुलस्त्यं 

प्रचेतसं दक्षमथापि कण्वम्‌ । 
पराशरं तत्परतो वसिष्ठं 
स्वायंभुवं चापि मनं ददश ॥५९ 

सन्त्ररमरप्रधानं 

बद्धाञजलिविष्णुरुदारबरुद्धिः । 
प्रणम्य देव्या गिरिशं सभक्त्या 
स्वात्मस्थथात्मानमसौ विचिन्त्य ।।६० 


तुष्टाव 


श्रीकृष्ण उवाच । 
नमोऽस्तु ते शाश्वत सवंयोने 
ब्रह्माधिपं त्वामृषयो वदन्ति । 
तपश्च सत्त्वं च रजस्तमश्च 
त्वामेव सर्वं प्रवदन्ति सन्तः ॥६१ 


उन तीनों लोकों के स्वामी के सम्मुख (उन्होंने) 
सहस्नों सूर्य-तुल्य तथा अमित प्रभा वाले नन्दीश्वरों, 
गणपतियों आदि, अग्नि तुल्य कात्तिक और शाख को 
देखा । (५८) 

उनके पीछे की ओर (श्रीकृष्ण ने) मरीचि, अत्रि, 
पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, दक्ष, कण्व, पराशर, वसिष्ठ 
और स्वायंभुव मनु को देखा । (५९) 

उन उदार बुद्धि विष्णु (श्रीकृष्ण) ने भक्ति-पूर्वक 
अञ्जलिवद्ध प्रणाम करने के उपरान्त अपने हृदय में 
आत्मस्वरूप का ध्यान कर देवी (पार्वती) सहित देवताओं 


में श्रेष्ठ शंकर की मन्त्रों से स्तुति की । (६०) 
श्रीकृष्ण ने कहा-- 
हे शाश्वत ! हें सर्वयोनि ! आपको नमस्कार है । 


हैं सत्त्व, 
ऋषि आपको ब्रह्माधिप वतलाते हैं सन्तजन र: र 
रज एवं तम स्वरूप तीनों गुण एवं सव स्वल a ही 


जोड़े हुए शंकर की स्तुति र 
पुरुष पितामह को हाथ जोड़ें हुए शकर (५७) | बतलाते हैं। १) 
करते देखा । [i45] 
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१.२४.६२] कूसेपुराणे 
त्वं ब्रह्मा हरिरथ विश्वयोनिरप्निः ॐ नसो नीलकण्ठाय त्रिनेत्राय च रंहसे । 
संहर्ता दिनकरमण्डलाधिवासः । सहादेवाय ते नित्यसीशाताथ नभो नसः ॥६६ 


प्राणस्त्वं हुतवहवासवादिभेद- 
स्त्वासेक शरणसुपेसि देवसीशम्‌ ॥६२ 
सांख्यास्त्वां विगुणमयाहुरेकरूपं 
योगास्त्वां सततम्ुपासते हृ दिस्थम्‌। 
वेदास्त्वाममिदधतीह ब्रम 
त्वामेकं शरणमुपेमि देवमीशम्‌ ।।६३ नमोऽस्तु ते गिरीशास स्वाहाकाराय ते नभः । 


नमः पिनाकिने तुभ्यं नसो घुण्डाय दण्डिने । 
तसस्ते वञ्जाहस्ताय दिग्वस्त्राय कर्पादने ॥६७ 
नमो भेरवनादाय कालरूपाय दंष्टिणे । 
नागयज्ञोऽबीताय नमस्ते वङ्किरेतसे।।६८ 


त्वत्पादे कुसुससथापि पत्रसेकं नसो युक्ताटहासाथ भीसाथ च नमो नभः ६९ 
दत्त्वासौ भवति विमुक्तविश्वबन्धः। नसस्ते कामनाशाय मसः कालप्रमाथिने । 
सर्वाघं प्रणुदति सिद्धयोगिजुष्टं नमो भेरदवेषाय हराथ च निषङ्गिणे १७० 


स्मृत्वा ते पदयुगलं भवत्प्रसादात्‌ । ६४ 
यस्याशेवविभागहीनममलं हृद्यन्तरावस्थितं 
तत्त्वं ज्योतिरनन्तमेकमचलं सत्यं परं सर्वगम्‌ । | 
स्थानं प्राहुरनादिमध्यनिधनं यस्मादिदं जायते नमस्ते व्योमरूपाय व्योमाधिपतये नसः 
नित्यं त्वामहमुपेमि सत्यविभवं विश्वेश्वरं तं शिवम्‌ ६५ नरनारीशरीराय सांख्ययोगप्रवत्तिने ।।७२ 


नमोऽस्तु ते त्यन्बकाय नमस्ते कृत्तिवाससे । 
नमोऽस्दिकाधिपतये पशूनां पतये नभः ॥॥७१ 


~ 


> 


आप ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, विश्वकर्ता, संहारक, नीलकण्ठ, त्रिलोचन एवं रंहस्‌ अर्थात्‌ शक्ति स्वरूप 
सूर्यमण्डल में निवास करने वाले, प्राण, अग्नि एवं इन्द्रादि आपको नमस्कार है। आप नित्य ईशान महादेव को 
देव स्वरूप हैं । मैं एकमात्र समर्थ देव आपकी शरण में ' वारवार नमस्कार हैं। (६६) 
आया हूँ । (६२) पिनाक, मुण्ड एवं दण्डधारी आपको नमस्कार है । 

सांख्यशास्त्रज्ञ आपको गुण रहित कहते हैं एवं कलह दिगम्वर एवं जटाजूटधारी आपको कः 
ह कत र ह. >>> क क की न | के भयङ्कर नाद करने वाले, कालस्वरूप, दंष्ट्रावाले को 
लि करत रहते द ` ग yr आपकी शरण में | नमस्कार है। नागों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले 
क पक सात सम तत | हो. | एवं अग्निस्वरूप वीर्य वाले आपको नमस्कार है । (६८) 
CE । आप गिरीश को नमस्कार है। स्वाहाकार स्वरूप 

आपके चरणों में एक भी पुष्प अथवा पत्र चढाकर | आपको नमस्कार है। मुक्त अट्टहास करने वाले को 
हाय सार के अन्तत मे विमुक्त हो जाता है। सिद्धों नमस्कार है। भीमस्वरूप को वारंवार नमस्कार 
और योगियों से सेवित आपके चरण कमल का स्मरण | है। (६९) 
कर मनुष्य आपकी कृपा से सभी पापों को दूर कर काम का विनाश करने वाले तथा काल को अत्यन्त 
देता हैं । (६४) , मथने वाले को नमस्कार । भयङ्कर वेष वाले निषङ्गधारी 

तत्त्वदर्शी लोग आपको सभी प्रकार के विभाग से | हर को नमस्कार हैँ। _ ( ) 
रहित, अमल, हृदय प्रदेश में स्थित, ज्योति, अनन्त, आप त्रिलोचन एवं गजचर्मधारी को (०७४० ४ । 
अचल, सत्य सर्वोत्कृष्ट, ब क. व ह अर्थात्‌ पार्वती के स्वामी पशुपति को i 

अन्तरहित स्थान स्वरूप क । यह (चराचर है , ढु 
शरण में आया हू । प्र) ' शरीर साङ, ख्य 

विश्वेश्वर शिव की मैं शरण में आया हू को 


~= 
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पृषेबिभागे चलुंत्रश्ञो ऽध्यायः 


नसो देबतनाथाथ देवानुगतलिङ्गिने । 


कुसारगुरवे तुभ्यं देवदेवाय ते नमः ॥॥७३ 
नमो यज्ञाधिपतये नमस्ते ब्रह्मचारिणे । 
व्याधाय अहते ह्माधिपतये नभः ॥७४ ' 
नसो हंसाय विश्वाय मोहवाय नसो नसः । 
योगिने योगगस्याय योगसायाय ते नमः ॥॥७५ 
नमस्ते प्राणपालाय घण्टानादप्रियाय च । 
कपालिमे नमस्तुभ्यं ज्योतिषां पतये तस: ॥।७६ 
नयो सभो नमस्तुभ्यं भूय एब नसो नमः । 
मह्यां सर्वात्मना कालान्‌ प्रयच्छ परमेश्वर ॥७७ 
एवं हि भक्त्या देवेशसभिष्ट्य स माधव: । 
पपात पादयोविप्रा देवदेव्योः स दण्डवत्‌ ॥।७८ 


उत्थाप्य भगवान्‌ सोमः कृष्णं केशिनिबूदनम्‌ 


बभाषे अधुरं वाक्यं सेघगश्भीरनिःस्वनः ॥७९ 


प्रवतेक को नमस्कार है । (७२) 

देवों के स्वामी तथा देवों से आराध्य लिङ्ग वाले 
आपको नमस्कार है । कुमार गुरु अर्थात्‌ कात्तिकेय के 
पिता देवाधिदेव आपको वारंवार नमस्कार है । (७३) 

यज्ञाधिपति को नमस्कार है। ब्रह्मचारी को 
नमस्कार है । महान्‌ मृगव्याध को नमस्कार है । ब्रह्माधि- 
पति को नमस्कार है । 


(७४) | 


| नारायण नामक परमेश्वर स्वरूप महादेव एवं महा- 


| आप नारायण नामक मेरी 


हंस, विश्व और मोहन को वारंवार नमस्कार हँ | 


योगगम्य एवं योगमाया स्वरूप योगी को नमस्कार 


«Ce 


तपस्तप्तं त्वयाऽव्यय । 
त्वसेव दाता सर्वेषां क्रममानां कामितामिह ।।८० 
' त्वं हि सा परमा सू्तिसेस पारायणाह्वया । 
तानवाव्तं त्वया तात विद्यते पुरुषोत्तम ॥८ १ 
वेत्थ नारायणानव्तमात्मानं परमेश्वरम्‌ । 
' झहादेबं महायोगं स्वेन योगेन केशव ॥८२ 
' श्रत्वा तद्बचन कृष्णः प्रहसन्‌ वे वृषध्वजम्‌ । 
' उवाच वीक्ष्य विश्वेशं देवीं च हिमशेलजास्‌ ८३ 
' ज्ञातं हि भवता सर्व स्वेन योगेन शंकर । 
इच्छाम्यात्मसमं पुत्रं त्वऱ्धक्त देहि शंकर ॥८४ 
| तथास्त्वित्याह विश्वात्मा प्रहृष्टमनसा हरः । 
| देवीसालोबण गिरिजां केशवं परिषस्वजे ।।८५ 
सा जगतां माता शंकरार्धशरीरिणी । 
हृषीकेशं देवी हिमगिरीन्द्रजा ।।८६ 


| किसर्थ पुण्डरीकाक्ष 


उरीकाक्ष ! हे अव्यय ! आपने तप क्यों किया ? 
में सभी इक्षुकों को अभीष्ट प्रदान करने 

(८०) 

उत्कृष्ट मूत्ति हैं। 
हे पुरुषोत्तम ! आपसे अप्राप्त कुछ नहीं है । (८१) 
हे केशव ! अपने योग द्वारा आप अपने को अनन्त 


2.) 


वाले हैँ। 


योगी जानो । (5२) 
उनका वचन सुनने के उपरान्त विश्वेश एवं हिमालय 


। पुत्री देवी पार्वती की ओर देखकर श्रीकृष्ण ने हँसते हुए 


है। (७५) 
प्राणों के पालक तथा घण्टानादप्रिय को नमस्कार | 
है । कपाली तथा ज्योतियों (नक्षत्रों) के पति आप को 


नमस्कार है । 
आपको नमस्कार हैं, नमस्कार है । आपको पुनः पुनः 


मेरा नमस्कार है। हे 


रूप से अभीष्टों को प्रदान करें । (७७) 


परमेश्वर ! आप मुभे समस्त , 


(७६) | 
हें । मैं अपने सदृश आपका भक्त पुत्र चाहता 


हे विप्नो ! इस प्रकार भक्ति-पूर्वक देवेश की स्तुति 
कर वे माधव देव और देवी अर्थात्‌ महादेव और पार्वती : 


(८३) 
जानते 
हृ। हे 
(०४) 


वृषध्वज से कहा-- 


हे शंकर ! अपने योग द्वारा आप सभी कुछ 


शंकर ! आप मुझे प्रदान करें । 

विश्वात्मा हर ने प्रसन्न मन से कहा ऐसा ही हो । 
तदुपरान्त गिरिजा देवी को देखकर उन्होने केशव का 
आलिङ्गन किया । (८५) 


के चरणों में दण्डवत्‌ गिर पड़े । (७८) ` तदनन्तर शंकर के आधे शरीर में स्थित जगत्‌ की 
केशिनिषदन कृष्ण को उठाकर मेघ तुल्य गम्भीर माता पर्वेतराज हिमालय की पुत्री देवी (पार्वती) द ने 
ध्वनि वाले “शंकर ने मधुर वचन कहा । (७९ | के से कहा-- ८६) 
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चत्स जाने तवानन्तां निश्चलां सर्वेदाच्युत॥ | इश्वरे निश्चलां भक्तिसात्सन्यपि परं बलम्‌ ॥९० 
अनन्यामीश्वरे भक्तिमात्मत्यपि च केशव ।।८७ एदसुक्तस्तया कृष्णो सहादेव्या जनार्दन 

त्व हि नारायणः साक्षात सर्वात्या पुरुषोत्तम: | अष शिरसागृह्लाद्‌ देवोष्प्याह सहेश्वरः ॥९९ 
प्राथितो देवतः पूर्व संजातो देवकीसुतः ।।८८ 


2 प्रगह्य कृष्णं भगवानथेशः 
पश्य त्वसात्सतात्सानमात्सीयससलं पदम्‌ । | 


करेण देव्या सह देवदेवः । 
नावयोविद्यते भेद एकं पश्यन्ति सुरयः ।।८९ ह्‌ 

इमानिमान्‌ वरानिष्टान्‌ सत्तो गृह्होष्व केशव । संपूज्यमानो सुनिभिः सुरेश- 

सर्वेज्ञत्व॑ तथेश्वयं ज्ञानं तत्‌ पारमेश्वरम्‌ । जगास केलासर्गिरि गिरीशः ।।९२ 


इति श्रीकूमेपुराणे पट्साहखयां संहितायां पूवेविभागे चतुर्बिशो ऽध्यायः ॥२४७॥ 


= 


सूत उवाच । पुजयाचक्निरे कृष्णं देवदेवसथाच्युतस्‌ ।। 
प्रविश्य सेरुशिखरं केलास. कनकप्रभम्‌ । hs 
रराम भगवान्‌ सोमः केशवेत महेश्वरः ॥१ चतुर्बाहुमुदाराङ्क कालमेघससप्रभस्‌ । 


अपश्यंस्तं महात्मानं कैलासणिरिवासिनः । किरीडिनं शाद्गपाण श्रीवत्साङ्गितवक्षसन्‌ ॥।३ 


न्न 


हें अच्चुत केशव ! मैं ईश्वर (अर्थात्‌ हमारे पति हे केशव ! मुझसे अभीष्ट इन वरों को ग्रहण करो । 
शिव) और मुझमें सर्वदा स्थिर रहने वाली आपकी | तुम्हे सवज्ञता, ऐश्वर्य, परमेश्वर सम्वन्था ज्ञान ईश्वर 
अनन्त तथा अनन्य निश्चल भक्ति को जानती हूँ । (८७) , अर्थात्‌ शिव में निश्चल भक्ति तथा स्वयं में श्रेष्ठ 
| वलकी सिद्धि हो। उन महादेवी ने जनार्दैन कृष्ण 

से इस प्रकार से कहा । कृष्ण ने (पार्वती देवी के) 
आदेश को शिरोधार्य किय। एवं देव (शंकर) ने भी 
ईश्वर (कृष्ण को) आशीर्वाद दिया। (९०,९१) 
तदनन्तर देवों एवं मुनियों से पूजित होते हुए 
देवाधिदेव गिरीश भगवान्‌ शंकर कृष्ण को हाथ से 
पकड़कर देवी-सहित केलास पर्वत पर चले गये । (९२) 


आप साक्षात्‌ सर्वात्मा नारायण पुरुषोत्तम ह । पूव 
काल में देवों के प्रार्थना करने पर देवकी के पुत्र रूप से 
आप उत्पन्न हुए हैं । (८८) 
अव आप स्वयं द्वारा अपने को तथा अपने स्वच्छ 
स्वरूप को देखें । हम दोनों म काइ 
लोग (हम दोंनों को) एक रूप से देखते हैं। (८९) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूमेपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में चौवीसवाँ अध्याय समाप्त--२४: 


२५ 


सूत ने कहा-- देखा और चतुर्भुज, प्रशस्त शरीर वाले प्रलयकालीन 

महेश्वर भगवान्‌ शंकर मेरु शिखर के स्वणिम केलास | मेघ के तुल्य प्रभाववाले, किरीटधारी, शाङ्ग पाणि, 
पर्वत पर पहुंचकर केशव के साथ विहार करने | श्रीवत्स से सुशोभित वक्षःस्थल वाले, दीर्घवाहु, विशाल 
लगे । | नेत्र, पीताम्वरधारी, वक्षःस्थल पर उत्तम वजयन्तीमाला 
कैलास पर्वेत पर रहने वालों ने उन महात्मा को | धारण करने वाले, शोभा से सुशोभित, अतिकोमल, 


[48] 
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पूर्वेविभागे पञ्चबिंशो ऽध्यायः 


'दीर्घबाहुं विशालाक्षं 
दधानमुरता मालां वेजयन्तीसनुत्तमाम्‌ ॥४ 
आजलानं शिया दिव्यं युवानसतिकोमलम्‌ । 
पद्माङघ्िनयनं चारु सुस्मितं सुगतिप्रदम्‌ ।।५ 
कदाचित्‌ तत्र लीलार्थं देवकीनन्दवद्धंनः । 
आजसानः थिया कृष्णश्चचार गिरिकन्दरे ।।६ 
गन्धर्वाप्सरसां मुख्या नागकन्याश्च कृट्क्षशः। 
सिद्धा यक्षाश्च गन्धर्वास्तत्र तत्र जएन्मयम्‌ ॥७ 
दृष्टाश्चर्थं परं गत्वा हर्षावुत्फुर्ललोचनाः । 
सुसुचुः पुष्पवर्षाणि तस्य सूथ्नि महात्मनः ॥८ 
गन्थर्वकन्थक्षा दिव्यास्तद्ठदप्तरसां वराः । 
दृष्टा चकमिरे कृष्णं स्स्तवस्त्रविभूषणाः ॥९ 
काश्चिद्‌ गार्थन्ति विविधां गीति गीतविशारदाः । 
देवकीसूनुं सुन्दर्यः काममोहिताः ।।१० 
काश्िहिलासबहुला नृत्यन्ति स्स तदग्रतः । 


पीतवाससमच्धुतम्‌ । 


युवावस्था वाले, कमल-तुल्य चरण एवं हाथों वाले 
सुन्दर हास्ययुक्त, सुन्दर गतिप्रदाता, देवाधिदेव अच्युत 


कृष्ण का पूजन किया । (२-५) 

एक समय शोभा से प्रकाशित हो रहे देवकी-नन्दन 
कृष्ण लीला हेतु गिरि गुहा में विचरण करने 
लगे । (६) 

सभी प्रमुख गन्धर्व, अप्सरा, नाग-कन्या, सिद्ध, यक्ष 
और देवता लोग उन जगन्मय को देखकर अत्यन्त 
आश्चर्यान्वित उन सभी के तेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए 
एवं उन लोगों ने उन महात्मा के मस्तक पर पुष्प की 
वर्षा की । (७,5) 


[१.२५.१८ 


| संप्रेक्ष्य संस्थिताः काञ्चित्‌ पपुस्तद्ठदनामृतम्‌ ॥ ११ 
| काश्चिद्‌ भूषणवर्याणि स्वाङ्गगदादाय सादरम्‌ । 
| भूषयाञ्चक्किरे कृष्णं कामिन्यो लोकभूषणम्‌ ॥ १२ 
| काश्चिद्‌ भूषणवर्याणि समादाय तदङ्गतः । 
| स्वात्मानं भूषयामासुः स्वात्मगेरपि माधवम्‌ ॥१३ 
| काश्चिदागत्य कृष्णस्य समीपं काममोहिताः । 
' चुचुस्‍्बुवेदनास्भोज॑ हरेमुग्धस्गेक्षणाः ।! १४ 
' प्रगृह्य काञ्चिद्‌ गोविन्द करेण भवनं स्वकम्‌ । 
एापयासासुर्लोकादि सायया तस्य सोहिताः ॥१५ 
। तासां स भगवान्‌ कृष्ण: कासान्‌ कमललोचनः । 
। बहूनि कृत्वा रूपाणि पूरयामास लीलया ॥१६ 
। एवं वै सुचिरं कालं देवदेवपुरे हरिः । 
' रेसे नारायणः श्रीमान्‌ साणया सोहयञ्जगत्‌ ॥१७ 
, गते बहुतिथे काले द्वारवत्यां निवासिनः । 
' बभूवुविह्णला भीता गोविन्दविरहे जनाः ॥१८ 
कुछ कन्यायें अपनी शरीर से आभूषण उतारकर 
आदर पूर्वक लोक-विभूषण कृष्ण को अलंकृत करने 
लगीं । (१२) 
' कुछ (अन्य) उनके अङ्गं से श्रेष्ठ भूषणों को लेकर 
स्वयं को एवं अपने (आभूषणों) से माधव को सजाने 
` लगीं । (१३) 
। कतिपय काम-मोहित मुग्ध मृग के समान नयन वाली 
' (कन्याये) हरि कृष्ण के समीप जाकर उनके मुख-कमल 
| का चुम्वन करने लगीं । (१४) 
जन्‌ (कृष्ण) की माया से मोहित कुछ 
| (अप्सराये) लोकों के आदि कारण गोविन्द का हाथ 


(१५) 


~ बस | ~ में गयीं 
गन्धर्वो की पवित्र आभूषणधारी दिव्य कन्याये तथा | पकड़ कर अपन भवन में ले गयीं । 


श्रेष्ठ अप्सरायें कृष्ण को देखकर अस्तव्यस्त वस्त्राभूषण | 
वाली होकर उनकी कामना करने लगा । (3) | 

उनमें कुछ गीत विशारद सुन्दरियाँ (गन्धर्वं कन्याये | 
तथा अप्सरायें) देवकी पुत्र को देखकर काममोहित | 
होकर विविध प्रकार का गान करने लगीं । (१०) | 
(कन्याये) उनके समक्ष | 
उनकी ओर देखकर ' 
(११) । 


कतिपय अत्यन्त विलासिनी 
नृत्य करने लगीं । कुछ हसते हुए न 
उनके वदनामृत का पान करने लगी । 


कमललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने लीलापुर्वेक अनेक 
रूप धारण कर उनके काम की पुत्ति की । (१६) 
इस प्रकार माया द्वारा जगत्‌ को मोहित करते हुए 
श्रीमान्‌ नारायण हरि बहुत समय तक देवाधिदेव 
(शंकर) के पुर में रमण करते रहे । (१७) 
वहुत दिन व्यतीत होने पर द्वारकापुरी के रहने 
वाले लोग गोविन्द के विरह में विकल एवं भयभीत हो 
गए । (१८) 


[749] 
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सुपर्णो बलवान्‌ विर्साजतः । 
कृष्णेन सार्गसाणस्तं हि्ञदभ्तं ययौ शिरिम्‌ ॥१९ 
अदुष्टा तत्र गोविन्दं शणस्य शिरसा सुनिल 
आजगासोपसन्यु तं 
तदन्तरे महादेत्या राक्षताश्वातिभोषणाः । 
आजस्मुर्दारकां शुक्रां भोषयन्त 
स॒ तान्‌ सुपर्णो बलवान्‌ कृष्णतुल्यवराक्कम: । 
हत्वा युद्धेन महता रक्षति स्म पुरों शुभाम्‌ ।।२२ 
एतस्मिन्नेव काले ठु नारदो भगवानृषिः । 
दष्टा कॅलासशिखरे कृष्ण द्रवतीं गतः 
तं दुष्टा नारदर्भृषि सर्वे तत्र निवासिनः । 
प्रोचुर्तारायणो नाथः कुत्रास्ते भगवान्‌ हरिः 
स तावुवाच भगवान्‌ केलासशिखरे हृरिः । 
रमतेऽद्य 
तस्योपश्चुत् वचनं सुयर्णः पततां वरः । 
जगामाकाशयो विप्राः कंलासं गिरिशुत्तमम्‌ ।।२६ 


पर्वेसेब 
७ 


~ 


पुरीं द्वारदतों 


तदनन्तर पहले ही कृष्ण द्वारा छोड़ 
गरुड खोजते हुए उनको 
गए । 

वहाँ गोविन्द को न देखकर 


हिमालय 


(१६) 


उन्होंने शिर द्वारा उन 


` बरासनस्थं गोविन्दं 
पुन: (६२० | 


सहस्रशः ॥॥२१ . 


' वचोभिरमृतास्वादेमातितो 
' वीक्ष्य यान्तममित्रघ्नं गन्धर्वाप्सरसां 


भवने रत्नसण्डिते । 
देवदेवाम्तिके हरिम्‌ ॥२७ 


उपास्यमानसनरदिव्यस्त्रीभि समन्तलः । 
सहादेवगणेः सिद्धेयोगिभिः परिबारितथ्‌ ॥२८ 
प्रणस्थ दण्डवद्‌ भूसौ सुपर्णः शंकरं शिवम्‌ । 
निवेदयामास हरेः बालि हारके पुरे ॥२९ 


ततः प्रणस्य शिरसा शंकरं नीललोहितम्‌ । 
आजगाम पुरीं कृष्णः सोऽनुज्ञातो हुरेण लु ॥३० 
कश्यपछुतं स्त्रोगणेरमिपूजित: । 
मधुसूदनः ॥३१ 
वराः । 
धरस्‌ ॥।३ 


अन्वगच्छन्‌ महायोगं शङ्चक्गग 


Es 
छ 


' विसर्जयित्वा विश्वात्मा सर्वा एवाङ्गना हा 


सहायोगों तं दृष्दृछह॒मिहागतः ॥।२५ , 


देये गए बलवान्‌ ` 
पर्वत पर ! 


उपमन्यु मुनि को प्रणाम किया एवं पुनः द्वारकापुरी 


को लौट आये । 


(२०) 


इसी वीच अत्यन्त भयङ्कर सहस्रों महादेत्य एवं 


राक्षस भय उत्तन्न करते हुए सुन्दर द्वारकापुरी में 
आये। हि ( २१) 

कृष्णतुल्य पराक्रमी वलवान्‌ गण्ड़ ने भारी युद्ध में 
उन्हें मारकर सुन्दर पुरी की रक्षा की । (२२) 


ययौ स तूर्ण गोविन्दो दिव्यां द्वारवतीं पुरी 
गले घुररिपो नंब कामिन्यो घुनिपुंगचाः । 


निशेव चस्द्ररहिता विना तेन चकाशिरे ॥३४ 


।३३ 


वहाँ उन्होंने रत्न-मण्डित भवन में देवाधिदेव 
(शंकर) के समीप देवको-पुत्र गोविन्द को श्रेष्ठ आसन 
पर वेठे हुए देखा । (२७) 
चारों ओर से घरे हुए देवता, दिव्य स्त्रियाँ, महादेव 

के गण, सिद्ध एवं योगी लोग उनकी उथासना कर रहे 
थे। शंकर शिव को पृथ्वी पर दण्डवत्‌ प्रणाम कर गरुड़ 
ने हरि से द्रारिकापुरी का समाचार कहा । (२८, २९) 
तदनन्तर शिर द्वारा नीललोहित शंकर को प्रणाम 


| कर शंकर की आज्ञा से कश्यप के पुत्र (गरुड़) पर आरूढ़ 
' होकर स्त्रियों द्वारा पूजित तथा अमृत-तुल्य मधुर वचनो 


इसी वीच केलास के शिखर पर श्रीकृष्ण को देखकर ' 


भगवान्‌ नारद ऋषि द्वारकापुरी गए । (२३) 
वहाँ के सभी निवासियों ने नारद ऋषि को देखकर 
पूछा “नारायण नाथ भगवान्‌ हरि कहाँ हैं ह शक) 
उन्होंने उनसे कहा “इस समय महायोगी भगवान्‌ 
हरि कैलास के शिखर पर रमण कर रहे हैं। उन्हे 
देखकर मैं यहाँ आया हू । (२५) 


से सत्कृत मधुसूदन श्रीकृष्ण द्वारिकापुरी को चले। 
( ३०,३१ ) 

शत्रविनाशक शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले 
महायोगी को जाते देखकर श्रेष्ठ गन्धर्व एवं अप्सरायें 
उनके पीछे-पीछे चलीं । (३२) 
सभी स्त्रियों को विदा कर वे विश्वात्मा गोविन्द 
रिशीघ्र दिव्य द्वारवती पुरी को गए (३३) 
हे मुनीश्वरों ! असुर-शत्रु देव के चले जाने पर वे 


हे विप्रो ! उनका वचन सुनकर पक्षिश्रेष्ठ गरुड़ | कामिनियाँ उनके विना चन्द्रशून्य रात्रि के सदृश 0७१ 
| हो गयीं । ३४ 
मार्ग से उत्तम कलास पवत पर गए । (२६) | रहित हो ग 
आकाश मा iso] 
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श्रुत्वा पौरजनास्तूर्ण कृष्णागमनमुत्तमम्‌ । ! आजनम्मुर्देवगन्धर्वा दरष्टुं लोकादिमव्ययम्‌ । ‘ह 
सण्डय:अक्विरे दिव्यां पुरीं द्वारवतीं शुभाम्‌ ॥३४ ` महर्षयः पूर्वजाता सार्कण्डेयादयो द्विजाः ॥४३ = 
पतरकासिविशालाभिर्ध्वजे रत्नपरिष्कृतेः । ततः स भगवान्‌ कृष्णो सार्कण्डेयं समागतम्‌ : 
लाजादिभिः पुरीं रम्यां भूषयाश्वक्रिरे तदा ।।३६ ` ननामोत्थाय शिरसा स्वासं च ददौ हरिः ॥४४ 
अवादयन्त विविधान्‌ वादित्रान्‌ सधुरस्वनान्‌ ` संपूज्य तानृषिगणान्‌ प्रणामेन महाभुजः । 
शंखान्‌ सहलशो दध्भुर्वीणावादान्‌ वितेनिरे ॥३७ | विसर्जयामास हरिदंस्वा तदभिवाञ्चितान्‌ ॥४५ 
प्रविष्टमात्रे गोविन्दे पुरीं द्वारवतीं शुभाम्‌ । तदा भध्याह्लसमये देवदेवः स्वयं हरिः । 
अशर्यन्‌ सधुरं यामं स्त्रियो यौदनशालिनः ॥।३८ ¦ स्तात्वा शुक्लास्बरो भानुमुपतिष्ठत्‌ कृताञजलिः।। ४६ 
दुष्टा सनृषुरीशानं स्थिताः प्रासादशुद्धेसु ' जजाप जाप्यं विधिवत्‌ प्रेक्षमाणो दिवाकरम्‌ । 
घुझुथ पुष्पवर्षाण वसुदेवसुतोपरि ।।३९ तर्षथामाल देवेशो देवान्‌ मुनिगणान्‌ पितृन्‌ ॥४७ 
प्रविशथ अवनं कृष्ण आशीर्वादाभिवद्धितः ' प्रविश्य देवभवनं भाकेण्डेयेन चेव हि। 
वरासने अहायोगी भाति देवीभिरन्बितः ।।४० ` पुजयासास लिद्धस्थं शतेशं भूतिभूषणम्‌ ॥४८ 
सुरस्थे झण्डपे शुभ्रे शङ्खाद्मः परिवारितः ' समाप्य निषधं सर्वे नियन्ताऽसौ नृणां स्वयम्‌ । 
आत्यजेरभितो घुख्येः स्त्रीसहत्ेश्व संवृतः ॥४१ | भोजयित्वा सुनिवरं ब्राह्मणानभिपुज्य च ॥४९ 
सत्रासनवरे रम्ये जाम्बवत्या सहाच्युतः | कुत्वात्मयोगं विप्रेन्द्रा मार्कण्डेयेन चाच्युतः । 
आते मालया देवो यथा देव्या समन्वित: ।।४२ कथाः पौराणिकीः पुण्याश्चक्रे पुत्रादिभिवृंतः ॥५० 


“>> 


पल 
0 


~ 


कृष्ण का उत्तम आगमन सुनकर एर-निवासियों | हे द्विजो ! देवता, ॥ ४: तथा पूवंकाल में उत्पन्न 
ने शीघ्र दिव्य कल्याणमयी द्वारवती पुरी को सजाया। मार्केण्डेय इत्यादि महपि लोकों के आदि कारण अव्यय 
(३४) | (श्रीकृष्ण) को देखने आये । नो वी 
लोगों ने (भीतर और वाहर) विशाल पताकाओं, | po भगवान्‌ ७ > है तक अपर कलम 
रत्नभूषित ध्वजों एवं लाजाओं से रमणीक पुरी को भूषित | क शर द्वारा प्रणाम पका (त्व नड 
किया एला विवि शात तशय तेम ताय मता महावलशाली हरि (कृष्ण) ने प्रणाम द्वारा उन क 
गतो धुत बाधा की शिवा छ । (३६, ३७) | ऋषियों की पूजा की एवं उनका अभीष्ट प्रदान कर उन्हें 2 
कल्याणमयी द्वारवती पुरी में गोविन्द के प्रवेश करते | निदा विया (४५) 
ही औषत छगोमित, खिमा अ (भिडल्या) को | तदुपरान्त मध्याह्न काल में देवाधिदेव हरि 
देखकर मधुर गान करने तथा नाचने लगीं एवं प्रासादों के | स्नान किया एवं शुक्ल वस्त्र धारण कर हाथ जोड़े हुए 
शिखर पर स्थित स्त्रियाँ वसुदेव-सुत के ऊपर पुष्पों की | सूर्य की आराधना की । सूर्ये की ओर देखते हुए 
वाल्या (३८,३ व | देवेश ने विधिवत्‌ मन्त्र का जप किया और 
महायोगी भगवान्‌ कृष्ण भवन में प्रवेश कर आशीर्वादों | पितरों एवं ऋषियों का तर्पण किया । (४ 
' से अभिनन्दित होते हुए सुन्दर शुभ्र रमणीक मण्डप में मार्कण्डेय-सहित देव-मन्दिर में प्रवेश कर 
चारों ओर से शंखादि प्रमुख पुत्रजनों तथा सहस्रो स्त्रियों लिङ्गस्थ विभूतिभूषण भूतपति (शङ्कर 
से घिरे हुए श्रेष्ठ आसन पर देवी के साथ शोभित हुए। | की । प. ती 
(४०,४१) | मनुष्यों के नियामक उन (कृष्ण) ते सभी 
माला से युक्त देव अच्युत (श्रीकृष्ण) जाम्ववती के | समाप्त करने के उपरान्त मुनीश्वर को: 
सहित उस रमणाक आसन पर देवी (उमा) सहित महादेव | एवं ब्राह्मणों की पूजा की । 
के सदृश शोभा पाने लगे । ( कै हा हे विप्रेन्धो ! तदुपरान्त 
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अथेतत्‌ सर्वमखिलं दृष्टा कर्म सहासुनिः। न वे पश्यन्ति तं देवं साथया मोहिता जनाः । 
मार्कण्डेयो हसन्‌ कृष्ण बभाषे सधुरं वचः ॥५१ ` ततोऽहं स्वात्मनो सूलं ज्ञापयन्‌ पुजयासि तस्‌ ॥५७ 


साकण्डय उवाच । न च लिङ्गाचेनात्‌ पुण्यं लोकेस्मिन्‌ भौतिनाशनम्‌ । 
कः समाराध्यते देवो भवता कर्सभिः शुभ: । 


यु तथा लिङ्गे हिताथंबां लोकानां पुजयेच्छिवन्‌ ।। ५८ 
बहि त्वं कर्मभिः पूज्यो योगिनां 000: एवे च १७२ घोव्हं तल्लिङ्गमित्याहु्वेदवादविदो जनाः । 
त्वं हि तत्‌ परमं ब्रह्म निर्वाणनसलं पदम्‌ । ` ततोऽहमात्ममीशानं पूजयास्यात्मसेब तु ॥५९ 
भारावतरणार्थाय जातो दृष्णिकुले प्रभुः ॥४३ _ त सा. गया 
तमब्रदीन्‍्महाबाहुः कृष्णो बरह्मविदां वरः । तस्येद परमा सूत्तिस्तन्नयोव्हं न संशय: । 
ह ७ ७१ + ~ ७ a 
a वि नावयोधिते भेदो वेदेष्वेबं विनिश्चयः ॥६० 
श्युण्वतासेव पुत्राणां सर्वेषां प्रहसञ्चिव ५४ | हे 
| एष देवो महादेवः सदा संसारभीरभिः । 


श्रीसगवानुवाच । हँ _ 
मिला की ५ ध्येय: पृज्यश्व वन्दयश्व ज्ञेयो लिङ्ग महेश्वर; ॥॥ ६१ 
भवता कथित सर्व॑ तथ्यसेव न संशयः ¦ | 


तथापि देवमीशानं पूजयामि सनातनम्‌ ५५ मार्कण्डेय उवाच । 
न से विप्रास्ति कत्तंव्यं नानवाप्तं कथंचन । ` कि तल्लिद्धं सुरक्षेष्ठ लिङ्गे संपुज्यते च कः । 
पूजयामि तथापीशं जानन्नेतत्‌ परं शिवम्‌ ५६ | ब्रूहि कृष्ण विशालाक्ष गहनं ह्योतढु्तसम्‌ ॥६२ 
ने आत्मयोग का आश्रयण कर मार्कण्डेय से पवित्र पुराण माया से मोहित मनुष्य उन देव (शंकर) का साक्षात्‌- 
सम्वन्धी कथा की चर्चा को! (५०) कार नहीं कर पाते। अतः अपने मूल का परिचय देते 
तदनन्तर यह समस्त कर्म देखकर हँसते हुए महामुनि | इए मैं उन (शंकर) का पूजन करता हू । (५७) 
मार्कण्डेय ने कृष्ण से मधुर वचन कहा । (५१) इस लोक में लिङ्कार्चन से वढ़कर कोई पुण्य एवं भय 
मार्कण्डेय ने कहा-- का नाशक नहीं है। अतः इन लोकों की भलाई के 
यह वतलायें कि शुभ कर्मों द्वारा आप किस देवता लिये लिङ्ग में शिव की पुजा करनी चाहिए। (५८) 


की आराधना कर रहे हैं। कर्मो द्वारा आपको ही पूजा | 


५0224 EE छ । वेदिक सिद्धान्तो को जानने वाले मुझे ही वह लिङ्ग 
की जाती है तथा योगी लोग आपका ही ध्यान करते 


वतलाते हैं। अतएव मैं स्वयमेव आत्मस्वरूप ईशान का 


जले क्त ७ 
ट (५२) पूजन करता हूं । (५९) 
आप ही परम ब्रह्म एवं निर्मल निर्वाण पद हैं (पृथ्वी ee (त अवरजं ओळ याति ही है 
कही हर | उनकी अः की श्रेष्ठ मूत्त ही हँ । 
का) भार उतारने के लिये वृण्णिकुल में (आप) प्रभु का | (मै) उनकी अर्थात्‌ odor जी हा हू 
जन्म हुआ हैं । (५३) | इसमे सन्देह नहीं की मैं तन्मय अर्थात्‌ शिवस्वरूप हू । 
मया य को नियो में श्र | वेदो में इस सम्वन्ध में विनिश्चय है कि हम दोंनों में कोई 
सभी पुत्रों के सुनते हुए ही ब्रह्मज्ञानियो में श्रेष्ठ | नेद नहीं है । (६०) 
महावाहु कृष्ण ने हँसते हुए उनसे कहा । (५४) | है 
| 


संसार-भीरुओं को सदा लिङ्ग में इन देव महादेव 


श्रीभगवान ने कहा-- ल हि 
कममा र महेश्वर का आराधना, पुजा, वन्दना और ज्ञान करना 


इसमें सन्देह नहीं कि आपने सभी कुछ यथार्थ ही कहा 


है तथापि मैं सनातन देव शंकर की पूजा करता है > | चि । ॥ (६१) 
(५५) | मार्कण्डेय नेकहा | 
हे विप्र ! मुझे न कुछ करना है और न तो मुभे कुछ हे ad विशालनेत्र कृष्ण ! आप यह श्रेष्ठ गूढ 
अप्राप्त ही हैं। यह जानते हुए भी मैं ईश परम शिव | विषय वतलायें ५५ बह लिङ्ग क्या है तथा लिङ्ग में 
की पुजा करता हूँ ! (५६) | किसकी पूजा होती है ? (६२) 
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पू्ेविभागे पञ्चबिज्ञोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच । 
अव्यक्तं लिङ्ग मित्याहुरानन्दं ज्योतिरक्षरम्‌ । 
वेदा महेश्वरं देवमाहृलिङ्गिनसव्ययम्‌ ॥॥६३ 
पुरा चेकार्णजे घोरे उष्टे स्थावरजङ्गमे । 
बोधाय बह्मणो मे प्रादुर्भूतः स्वयं शिवः ॥।६४ 
तस्माल्‌ कालात्‌ ससारभ्य ब्रह्मा चाहं सदेव हि t 
पूजथावी सहादेबं लोकानां हितकाम्यया ॥।६५ 
साकण्डेय उवाच । 
कथं लिङ्गममुत्‌ पूर्वमेश्वरं परमं पदम्‌ । 
प्रबोधार्थं स्वयं कृष्ण वक्तुमर्हसि सांप्रतम्‌ ॥६६ 
श्रोभगवानुवाच । 
आसोदेकार्णंचं घोरमविभागं तसोमयस्‌ । 
चैकार्णवे तस्मित्‌ शङ्कचक्रगदाधरः ॥६७ 
सहुत्रशीर्या भूत्वाहं सहलाक्ष: सहस्रपात्‌ । 
हु 


सहखवाहुयुत्तात्ता शयितोऽहं सनातन: ॥६८ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-- 
ज्योतिस्वरूप अव्यक्त अक्षर आनन्द को लिङ्ग एवं 
वेद महेश्वर देव को अविनाशी लिङ्गी कहते हैं। (६३) 
प्राचीनकाल में घोर एकार्णव-अर्थात्‌ चारों ओर एक 
समुद्रवत्‌ अवस्था-में समस्त चराचर के विलीन हो जाने 
पर ब्रह्मा तथा मुझको प्रवोधित करने के लिये स्वयं 
का प्रादुर्भाव हुआ था । RE) 
उसी समय से ब्रह्मा और हम दोनों ही लोक का हिति 
करने की इच्छा से सदा महादेव की पूजा करते हैं । (६५ ) 
मार्कण्डे ने कहा— 
हे क. । अव आप यह वतलायें कि (त्रह्मा तथा 
आपके) प्रवोधार्थ ईश्वरीय परम पद स्वरूप लिङ्ग पूर्वे- 
काल में अपने आप कैसे प्रकट हुआ । (६६) 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
(प्रलय काल में) 
एकार्णव-एकमात्र समुद्र की 


विभाग-रहित, तमोमय, घोर 
अवस्था थी । उस एकाणव 
के मध्य में शङ्क, चक्र एवं गदा धारण करने वाला 
युक्तात्मा मैं सनातन (पुरुष) सहस्रशीर्ष, सहस्नेत्र, 


| 3 र... 
सहस्रपाद एवं सहस्रवाहु होकर शयन कर स्ह था। 
(६७, ६८) 


इसी बीच दूर पर मैंने करोड़ों सूर्य के तुल्य अमित 


20 


शिव | 


[१.२५.७६ 


| एतस्मिनन्तरे दूरात्‌ पश्यामि ह्यमितप्रभम्‌ । 
| कोटिसूर्यप्रतीकाशं भ्राजमानं श्रिग्रादृतम्‌ ॥६९. 
| चतुर्वक्त्रं महायोगं पुरुषं काचनप्रभम्‌ । 
कृष्णाजिनधरं देवमृग्यजुःसामभिः स्तुतम्‌ ॥७० 
निमेषमात्रेण स मां प्राप्तो योगविदां वरः । 
व्याजहार स्वयं ब्रह्मा स्मयमानो सहाद्यतिः ॥॥७१ 
कस्त्वं कुतो वा कि चेह तिष्ठसे बद मे प्रभो । 
अहं कर्ता हि लोकानां स्वयंभूः प्रपितामहः ।॥७२ 
एवमुक्तस्तदा तेन ब्रह्मणाऽहमुवाच ह। 
अहं कर्ताऽस्मि लोकानां संहर्ता च पुनः पुनः ॥७३. 
एवं विवादे वितते मायया परमेष्ठिनः । 
प्रबोधार्थं परं लिङ्ग प्रादुर्भूतं शिवात्मकम्‌ ॥७४ 
। कालानलसमप्रख्यं ज्वालासालासमाकुलम्‌ । 
| क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ ॥७४. 
' ततो सामाह भगवानधो गच्छ त्वमाशु वे । 
अन्तमस्य विजानीम अर्ध्व गच्छेऽहमित्यजः ॥७६ 


प्रकाशमान, शो भायुक्त, चतुर्मुख, महायोगी, स्वर्णतुल्य प्रभा 
से युक्त, कृष्ण मृग का चर्म धारण करने वाले, ऋग्‌, यजुः 
एवं सामवेद द्वारा स्तुति किये जा रहे पुरुषदेव को 
देखा । (६९,७०) 
योगियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विस्मयान्वित ब्रह्मा 
क्षणमात्र में स्वयं मेरे निकट आये और वोले- (७१) 
हे प्रभु! मुभे वतलायें कि आप कौन है, कहाँ से 
आये हैं अथवा यहाँ क्यों ठहरे हैं ? मैं लोकों का कर्ता 
| स्वयंभू प्रपितामह हू । (७२) 
उस समय ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर मैंने कहा- 
मैं पुनः पुनः लोंकों की सृष्टि और संहार करने वाला 
हू। (७ ३) 
परमेष्ठी की मायावश इस प्रकार विवाद बढने पर 
| (हमें) प्रवोधित करने के लिये प्रलयकालीन अग्नि के 
तुल्य प्रकाशमान ज्वाला के समूह से परिपूर्ण, क्षय एव 
| वद्धि से रहित तथा आदि, मध्य और अन्त से रहित शिव 
। स्वरूप श्रेष्ठ लिङ्ग उत्पन्न हुआ । (७४,७५) 
तदनन्तर भगवान्‌ ने मुझसे कहा तुम शीघ्र नीचे की 
ओर जाकर इसका ज्ञान प्राप्त करो और ये अज (ब्रह्मा) 


ऊपर की ओर जाँय । (७६) 
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१.२५.५५] कूमेपुरागे 


तदाशु समयं कृत्वा गतावूध्वेसधश्व हो । | महादेवाय महते ज्योतिषऽनन्ततेजसे । 
“पितामहोऽप्यहं नान्तं ज्ञातवन्तो समाः शतम्‌ ॥७७ | नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूत्तेये ॥८४ 
ततो विस्मयमाय्नों भीतौ देवस्य शूलिनः । प्रधानपुरुषेशाय व्योभरूपाय वेधसे । 
'मायया मोहितौ तस्य ध्यायन्तो विश्वसोश्वरस्‌ ॥।७= | नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिद्भसुर्तये ०५ 


प्रोच्चरन्तौ महानादभोड्ारं परमं पदम्‌। | निविकाराय सत्याय नित्यायामलतेजसे 
प्रह्वाञ्जलिपुटोपेतो शंभू तुष्ट्वतु: परम्‌ ॥७९ । नसः शिवाय पालाम ब्रह्मणे लिद्धसूतेये ॥८६ 
व ऊचतुः । | बेदान्तसाररूपाय नी कालरूपाय धीमते । 

» नि द नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिद्धसूत्तेये ।।८७ 
अनादिमलसंसाररोगवद्याय शंभवे । एवं संस्तूयमानस्तु व्यक्तो भूत्वा महेश्वरः। 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूत्तेये ॥८० | भाति देवो महायोगी सूर्यकोटिसमप्रभः ॥८८ 
प्रलयार्णवसंस्थाय प्रलयोद्भूतिहेतवे । | चक्त्रकोटिसहस्रेण ग्रसमान इवाम्बरस्‌ । 


नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिद्धसूत्तये ।।८१ 
ह 5 ज्वालामालावृताद्भाय उञ्वलनस्तम्भरूपिणे । 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिद्धःमूत्तये ॥८२ 
 आदिमध्यान्तहीनाय स्वभावामलदीप्तये । 
जमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिद्धःमृत्तये ॥८३ 


सहस्रहस्तचरणः सूर्यसोमाशिलोचनः ॥॥८९ 
पिनाकपाणिभंगवान्‌ कृत्तिवापार्त्रिशुलभृत्‌ । 
व्यालयज्ञोपवीतश्च मेघदुन्दुभिनिःस्वनः ॥॥९० 
अथोवाच महादेवः प्रीतोऽहं सुरसत्तसो । 
पश्येतं मां महादेवं भयं सर्व प्रमुच्यताम्‌ ॥९१ 


तव शीघ्र ही शर्ते करके पितामह और मैं दोनों ही 
ऊपर और नीचे की ओर गए किन्तु सेकडो वर्ष में 
LR = से न प्रधानपुरुषेश (अर्थात्‌ सांख्यप्रतिपादित प्रधान (प्रकृति ) 


र देव ४ एवं जीवस्वरूप पुरुष के नियामक अथवा प्रधान- 
084 दिए, का दोनों विश्व स्वप ईश्वर पुरुष रूपी ईश) व्योमस्वरूप, वेधा (ब्रह्मा) एवं लिङ्गमूत्ति 


महादेव, महान्‌, ज्योतिःस्वरूप, अनन्त तेजस्वी, 
लिङ्गमूति शिव, शान्त, ब्रह्म को नमस्कार है। (८४) 


महानाद 
क पन करत हुए. नक हाथ | शान्त ब्रह्म शिव को नमस्कार है । (८५) 
शम्भु की स्तुति करने लगे। (७८,७९) निविकार, सत्य, नित्य, अमल तेजस्वी, शिव, शान्त, 
विष्णु ने कहा-- लिंगमूति ब्रह्म को नमस्कार है । (८६) 
मल वाले संसार रूपी रोग के वंद्य स्वरूप वेदान्तसारस्वरूप, कालरूपी, बुद्धिमान्‌, लिङ्गमृत्ति 
, ३ शान्त एवं लिङ्गमृत्तिधारी ब्रह्म को नमस्कार | शान्त शिव ब्रह्म को नमस्कार है। (०७) 


१ 5० 
i इस प्रकार स्तुति किये जाते हुए महेश्वर महायोगी 
देव प्रकट होकर हजारों करोड़ मुख से आंकाश को मानों 
| ग्रसित करते हुए करोड़ों सूर्यं के तुल्य शोभित होने लगे । 
सहख्रों हाथों और पैरों वाले, सूर्य, चन्द्रमा 
अग्निस्वरूप नेत्रोंवाले, पिनाकपाणि, चर्माम्बरधारी. 
वाले, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने 
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युवां प्रसूतौ गात्रेभ्यो मम पूर्व सनातनो । 
अयं मे दक्षिणे पार्श्वे ब्रह्मा लोकपितामहः । 
वाभपाश्वें च मे विष्णुः पालको हृदये हरः ॥९२ 
प्रीतोऽहं युवयोः सम्यक्‌ वरं दद्मि यथेप्सितम्‌ । 
एवमुक्त्वाऽथ सां देवो महादेवः स्वयं शिवः । 
आलिङ्ग्य देवं ब्रह्माणं प्रसादाभिमुखोऽभवत्‌ ।।९३ 
ततः प्रहृष्टमनसो प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । 
ऊचतुः प्रेक्ष्य तद्वक्त्रं नारायणपितामहौ ॥९४ 
यदि प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ । 
भक्तिर्भवतु नौ नित्यं त्वयि देव महेश्वरे ।।९४५ 
ततः स भगवानीशः प्रहसन्‌ परमेश्वरः । 
उवाच मां महादेवः प्रीतः प्रीतेन चेतसा ॥९६ 
देव उवाच । 
प्रलयस्थितिसर्गाणां कर्ता त्वं धरणीपते । 
वत्स वत्स हरे विश्वं पालयतच्चराचरम्‌ ।।९७ 
पूर्वकाल में तुम दोनों सनातन (देव) मेरे शरीर से 
उत्पन्न हुए थे । मेरे दक्षिण पावे में ये लोकपितामह ब्रह्मा 
स्थित हैं तथा मेरे वाम पाव में पालनकर्ता विष्णु एवं 
हृदय में हर अवस्थित हैं। 
मैं तुम दोनों पर भलीमाँति प्रसन्न हूँ अतः अभीष्ट 
वर प्रदान करूंगा । ऐसा कहकर महादेव शिव स्वयं मुझ 
एवं देव ब्रह्मा का आलिङ्गन कर प्रसाद (अनुग्रह्‌) करने 
को उद्यत हुए । (९३) 
तदनन्तरः प्रसन्नमन नारायण और पितामह ने 
महेश्वर को प्रणाम किया और उनका मुख देखकर 
कहा-- (९४) 
है देव ! 
हो तो हम दोनों 


यदि प्रीति उत्पन्न हुई हो एवं हमें वर pt 


तदनन्तर प्रसन्न हुये भगवान्‌ ईश महादेव दे 
ने प्रसन्न चित्त से हँसते हुए मुझ से कहा 


परणीगति |. हे 


| त्रिधा भि्नोऽस्म्यहं विष्णो ब्रह्म विष्णुहराख्य या 
| सर्गरक्षालयगुणेनिर्गृणोऽपि 


(९२) | 


की आप महेश्वर में नित्य भक्ति रहें। | पा अहात 


निरञ्जनः ॥९८ | 

| संमोहं त्यज भो विष्णो पालयेनं पितामहम्‌ । . 

| भविष्यत्येष भगवांस्तव पुत्रः सनातनः । 

| अहं च भवतो वक्त्रात्‌ कल्पादौ घोररूपधृक्‌ । . 

| शुलपाणिभेविष्यांमि क्रोधजस्तव पुत्रकः ॥॥१ 

| एवमुक्त्वा महादेवो जा मुनि 
अनुगृह्य च मां देवस्तत्रेवान्त 

| ततः प्रभृति लोकेषु लिद्धार्चा सुप्रतिष्ठिता तव 

| लिङ्ग तल्लयनाद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमं वपुः । 

| एतल्लिङ्गस्य माहात्म्यं भाषितं ते मयाऽनघ 

। एतद्‌ बुध्यन्ति योगज्ञा न देवा न च दात 

| एतद्धि परमं ज्ञानमव्यक्तं झिवसंज्ञितम्‌ 

' येन सुक्ष्समचिन्त्यं तत्‌ पश्यन्ति 


| हुए भी सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के लिये अपे 
। द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं हर तामों से विभक्त हूँ 


| हे विष्णु ! मोह का त्याग र्‌: 
| पालन करो | (ये) सनातत भगव 
| मैं भी आपके मुख से कल्प के आदि 
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२.२५.५५] कूसेपुरागे 
तदाशु समयं कृत्वा गतादूर्ध्वंमधश्च हौ॥ । सहादंवाथ महते ज्योतिषेऽनन्ततेजसे 

क त्स रू खि | नसः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूत्तये ॥८४ 
-पितामहोऽप्यहं चान्तं ज्ञातवन्तो समाः शतम्‌ ।।७७ | Oo बता 

हि तै दे सिन; | प्रधातपुरुषबेशाय व्योसरू 
EC आत. कल वता हर माले शान्ताय ब्रह्मणे लिद्धसूत्तये ॥८४५ 
| नसः ह्‌ भ्‌ 
र तौ तस्य ध्यायर सोश्वरस्‌ ।॥७८ | न 
८०१७ छनक ना र हक न कक क | निविकाराय सत्याय नित्यायामलतेजसे । 
नर OR Mi के | नसः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गसूतंये ॥॥८६ 
प्रह्वाञ्जलिपुटोपेतौ शभ ुष्टुबतुः परम्‌ ॥७९ | २ -तसाररूपाय कालरूपाय घीमते | 
ब्रह्मविष्णू उचतु:। | नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गसूत्तेये ॥०७ 
अनादिमलदंसाररोगवेद्याय शंभवे । एवं संस्तृयमानस्तु व्यक्तो भूत्वा महेश्वरः । 
णे र्ये | 2 2 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूत्तये ॥८० | आति देवो महायोगो सूर्यकोटिसमप्रभः ।।८८ 
प्रलयारणवसंस्थाय प्रलयोद्भूतिहेतवे । | वक्त्रकोटिसहस्रेण ग्रसमान इवाम्बरभ्‌ । 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिद्भूत्त॑ये ।।८१ | सहक्नहस्तचरणः सूर्यसोमाश्चिलोचनः ॥।८९ 
ज्वालामालावृताद्भाय ज्वलनस्तम्भरूपिणे । पिनाकपाणिर्भगवान्‌ कृत्तिवामास्त्रिशुलभृत्‌ । 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गसूत्तेये ॥८२ | व्यालयज्ञोपबीतश्च मेघदुन्दुभिनिःस्वनतः ॥॥९० 
आदिमध्यान्तहीनाय स्वभावामलदीप्तये। | अथोवाच महादेवः प्रीतोऽहं सुरसत्तयौ । 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिद्धःमूत्तेये ॥८३ | पश्येत झां महादेवं भयं सर्व प्रमुच्यताम्‌ ॥९१ 
तव शीघ्र ही शर्ते करके पितामह और मैं दोनों ही | 


ऊपर और नीचे की ओर गए किन्तु सैकड़ों वर्ष में | लिद्धमूति शिव, शान्त, व्रह्म को नमस्कार है। (८४) 


(भी) अन्त न पासके । (७७ 
तदनन्तर विस्मयान्वित, भयभीत एवं उन त्रिशूलधारी 


देव की माया से मोहित हम दोनों विश्व स्वरूप ईश्वर | 
का ध्यान करते हुए तथा श्रेष्ठ पद स्वरूप महानाद । 
ओंकार का उच्चारण करते हुए नम्रतापूर्वक हाथ | 
(७८,७९) | 


जोड़कर श्रेष्ठ शम्भु की स्तुति करने लगे । 
ब्रह्मा और विष्णु ने कहा-- 

आदिशून्य मल वाले संसार रूपी रोग के वैद्य स्वरूप 
शम्भु, शिव, शान्त एवं लिङ्गमुत्तिवारी ब्रह्म को नमस्कार 
है (८०) 


महादेव, महान्‌, ज्योतिःस्वरूप, अनन्त तेजस्वी, 


| प्रधानपुरुषेश (अर्थात्‌ सांख्यप्रतिपादित प्रधान (प्रकृति) 
एवं जीवस्वरूप पुरुष के नियामक अथवा प्रधान- 
| पुरुष रूपी ईश) व्योमस्वरूप, वेधा (ब्रह्मा) एवं लिद्धमूत्ति 
शान्त ब्रह्म शिव को नमस्कार है । (८५) 
ति निविकार, सत्य, नित्य, अमल तेजस्वी, शिव, शान्त, 
लगमूति ब्रह्म को नमस्कार है । (८६) 


वेदान्तसारस्वरूप, कालरूपी, बुद्धिमान्‌, लिङ्गमृत्ति 
शान्त शिव ब्रह्म को नमस्कार है । (८७) 


प्रलयकालीन समुद्र में स्थित, सृष्टि और प्रलय के 
कारणस्वरूप लिङ्गमूत्ति शान्त शिव ब्रह्म को नमस्कार 
है । ४ जर हु ( ५१ ) | 

ज्वालाओं की माला से आवृत शरीर वाले, प्रज्वलित | 
स्तम्भरूपी लिंगमूति शिव, शान्त ब्रह्म को नमस्कार 
है । (८२) 

आदि, मध्य और अन्त रहित, स्वभावतः निर्मल 
'तेजस्वरूप लिङ्गमूत्ति शान्त शिव ब्रह्म को नमस्कार है । 


इस प्रकार स्तुति किये जाते हुए महेश्वर महायोगी 
देव प्रकट होकर हजारों करोड़ मुख से आकाश को मानों 
ग्रसित करते हुए करोड़ों सूय के तुल्य शोभित होने लगे । 
तदुपरान्त सहस्रो हाथों और पैरों वाले, सूर्य, चन्द्रमा 
एवं अग्निस्वरूप नेत्रोंवाले, पिनाकपाणि, चर्माम्वरधारी, 
त्रिशूलधारण करने वाले, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने 
वाले मेघ एवं दुन्दुभि के सदृश शब्द करने वाले भगवान्‌ 
महादेव ने कहा-हे देव श्रेष्ठो ! मैं प्रसन्न हूँ। मुझ 


(८ डी महादेव को देखो एवं समस्त भय को छोड़ो । (८८-९१) 
54] 
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युवां प्रसूतो गात्रेभ्यो सम पूर्व ` सनातनौ । 
अयं मे दक्षिणे पार्श्वे ब्रह्मा लोकपितामहः । 
बामपाश्वें च मे विष्णः पालको हृदये हरः ॥९२ 
प्रीतोऽहं घुवयोः सम्यक्‌ बरं दद्मि यथेप्सितम्‌ । 
एवसुवत्वा$थ मां देवो महादेवः स्वयं शिवः । 
आलिङ्ग्य देवं ब्रह्माणं प्रसादाभिमुखोऽभवत्‌ ।।९३ 
ततः प्रहृष्टमनसौ प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । 
ऊचतुः प्रेक्ष्य तहत नारायणपितामहौ ॥९४ 
यदि प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ 
भक्तिर्भवतु नौ नित्यं त्वयि देव महेश्वरे 
ततः स भगवानीशः प्रहसन्‌ परमेश्वरः 
उवाच सां महादेव: प्रीतः घ्रीतेन चेतसा ॥९६ 
देव उवाच । 
सर्गाणां कर्ता त्वं धरणीपते 
वत्स हरे विश्वं पालषेतच्चराचरम्‌ ।।९७ 


९4 


>>> 


~ 


प्रलयस्थिति 


पूर्वकाल में तुम दोनों सनातन (देव) मेरे शरीर से 
उत्पन्न हुए थे । मेरे दक्षिण पाश्व में ये लोकपितामह ब्रह्मा 
स्थित हैं तथा मेरे वाम पार्श्वं में पालनकर्ता विष्णु एवं 
हृदय में हर अवस्थित हैं। (९२) 
मैं तुम दोनों पर भलीभाँति प्रसन्न हूँ अतः अभीष्ट 
वर प्रदान करूंगा । ऐसा कहकर महादेव शिव स्वयं मुभे 


एवं देव ब्रह्मा का आलिङ्गन कर प्रसाद (अनुग्रह) करने 


को उद्यत हुए । (९३) 

तदनन्तर प्रसन्नमन नारायण और पितामह ने 

महेश्वर को प्रणाम किया और उनका मुख देखकर 

॥ आ 

हे देव ! यदि प्रीति उत्पन्न हुई हो एवं हमें वर देना 

हो तो हम दोनों की आप महेश्वर में नित्य भक्ति रहे। 

(९५) 

तदनन्तर प्रसन्न हुये भगवान्‌ ईश महादेव परमेश्वर 

ने प्रसन्न चित्त से हँसते हुए मुक से कहा । (९६) 
देव ने कहा-- 

हे धरणीपति ! हे वत्स! हे हरि! तुम प्रलय, 

स्थिति और सृष्टि के कर्ता हो। इस चराचर विश्व का 

पालन करो । हे विष्णु ! मैं निरञ्जन एव निगुण शी 


~= 


[१२५.१:४ 


| त्रिधा भिन्नोऽस्म्यहुं विष्णो ब्रह्म विष्णुहराख्यया । 
' सर्गरक्षालयगुणेनिर्गुणोऽपि निरञ्जनः ॥९८ 
| संमोहं यज भो विष्णो पालयेनं पितामहम्‌ । 
| भविष्यत्येष भगवांस्तव पुत्रः सनातनः ॥९९. 
| अहँ च भवतो वक्त्रात्‌ कल्पादौ घोररूपधुक्‌ । 
| शुलपाणिर्भविष्यामि क्रोधजस्तव पुत्रकः ।।१००' 


| एवमुक्त्वा महादेवो ब्रह्माणं मुनिसत्तम । 
' अनुगृह्य च मां देवस्तत्रेवान्तरधोयत ॥ १०१. 
' ततः प्रभृति लोकेषु लिङ्गार्चा सुप्रतिष्ठितः । 
| लिङ्ग तल्लयनाद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमं वपुः ॥ १०२: 
| एतल्लिङ्गस्य माहात्म्यं भाषितं ते सयाऽनघ । 
एतद्‌ बुध्यन्ति योगज्ञा न देवा न च दानवाः।। १०३ 
एतद्धि परमं ज्ञानमव्यक्तं शिवसंज्ञितम्‌ । 
येन उूक्ष्ममचिस्त्यं तत्‌ पश्यन्ति ज्ञःन दक्षुषः ॥१०४ 


हुए भी सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के लिये अपेक्षित गुणों के 
' द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं हर नामों से विभक्त हूँ । 

| (९७, ९८) 
हे विष्णु! मोह का त्याग कर इस पितामह का 
| पालन करो । (ये) सनातन भगवान्‌ आपके पुत्र होंगे । 
: मैं भी आपके मुख से कल्प के आदि में घोर रूप से हाथ में 

त्रिशूल धारण किये हुए तुम्हारा क्रोधज पुत्र होऊ गा । 
(९९, १००) 
। हे मुनिसत्तम ! ऐसा कहने के उपरान्त मेरे तथा 
| ब्रह्मा के ऊपर अनुग्रह कर देव महादेव (शंकर) वहीं 
| अन्तहित हो गए । ड (१०१): 
| उसी समय से लोक में लिङ्ग पूजन सुप्रतिष्ठित हुआ । 
| है ब्रह्मन्‌ ! लय होने से लिङ्ग कहा जाता है क्यों कि लिङ्ग 
| ब्रह्म का श्रेष्ठ शरीर है । हे निष्पाप ! मैंने आपसे यह. 
| लिङ्ग का माहात्म्य कहा । इसे योगज्ञ लोग ही जानते 
| हैं देव या दानव नहीं । (१०२, १०३) 
। यह शिव नामक अव्यक्त श्रेष्ठ ज्ञान है। इसी के 
द्वारा ज्ञान रूपी नेत्र वाले सुक्ष्म और अचिन्त्य 
तत्त्व का साक्षात्कार करते हैं। उन भगवान्‌ को 
हम नित्य नमस्कार करते हैं। देवाधिदेव, वेदरहस्य 
स्वरूप, नीलकण्ठ, लिङ्ग स्वरूप देवदेव महादेव रुद्र को 
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१२.२५.१०५] कूमेपुराणे | 
'तस्मे भगवते नित्यं नमस्कारं प्रकुर्महे ! , जगास सनसा देवमीशानं विश्वतोमुखम्‌ ।।१०९ 

महादेवाय रुद्राय देवदेवाय लिङ्गिने ।॥१०४ ` प्रणस्य शिरसा कृष्णसनुञ्ञातो महासुनिः । 

नमो वेइरहस्याय नीलकण्ठाय वे नसः । | जगास चेप्सितं देशं देवदेवस्थ शूलिनः ॥ ११० 
विभीषणाय शान्ताय स्थाणवे हेतवे नमः ।।१०६ | य इस श्रावयेन्नित्यं लिङ्काध्यायसनुत्तसम्‌ । 

ब्रह्मणे वामदेवाय त्रिनेत्राय महीयसे । | 'इणुयाद्‌ वा पठेद्‌ वापि सर्वपाणेः प्रधुच्यते ।।१११ 

शंकराय महेशाय गिरीशाय शिवाय छ ॥१०७ श्रुत्वा सकृदपि ह्येतत्‌ तपश्चरणमुत्तमस्‌ । 

नमः कुरुष्व सततं ध्यायस्व सनसः हरम्‌ । ' वासुदेवस्य विप्रेन्द्राः पापं सुख्ति मानवः ॥ ११२ 
संसारसागरादस्मादचिराइुत्तरिष्यसि ॥१०८ जपेद्‌ वाहरहनित्यं ब्रह्मलोके महीघले । 

एवं स वासुदेवेन व्याहृतो मुनिपुंगवः । ' एवमाह महायोगी कृष्णद्वैपायनः प्रभुः ॥११३ 


इति श्रीकूेपुराणे पट्साइ्रयां संहितायां पूवेविभागे पञ्चविंशो ऽध्यायः ।।२५।। 


२६ 


सूत उवाच । | प्रुम्तस्याप्यभूत्‌ पुत्रो ह्निरुद्धो महाबलः । 
। ताबुभौ गुणसंपन्नौ कृष्णस्येवापरे तन ॥ २ 
'ततो लब्धवरः कृष्णो जास्बवत्यां महेश्वरात्‌ । | क 


| हत्वा च कंसं नरकमन्यांश्च शतशोऽसुरान्‌ । 
| विजित्य लीलया शक्रं जित्वा बाणं महासुरम्‌ ॥।३ 


नमस्कार हे । विशेष भयोत्पादक, शान्त, स्थाणु, वामदेव, | 
त्रिनेत्र, महिमावान्‌, हेतुस्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। | 


अजीजनन्महात्मानं साम्बमात्सजमुत्तमम्‌ ।।१ 


वे महामुनि देवाधिदेव त्रिशुली के अभीष्ट स्थान को 


६ र _ र । गय। ० 
शङ्कर, महेश, गिरीश एवं शिव को नमस्कार है । | (११०) 
(१०४-१०७) | जो यह श्रेष्ठ लिङ्गाध्याय सुनाता, सुनता अथवा 
मन से हर का सतत ध्यान और नमस्कार करो । इस | पढ़ता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। | 
प्रकार इस संसार सागर से शीघ्र उद्धार हो जायेगा । | (१११) 
| इका 2 
(१००) | हैं विश्रन्द्रे ! एक वार भी वासुदेव के इस उत्तम 
। 


वात न इस प्रकार उन श्रेष्ठ मुनि से कहा । | तपस्या करनेका वर्णन सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हे 
त मुनि ने) मन से विश्वतोमुख ईशान देव का ध्यान जाता है अथवा प्रतिदिन इसका जप करने से ब्रह्मलोक में 
“किया । (१०९) पुजित होता नरे ~ 3 ७ 
५ है हाता हे महायोगी कृष्णट्रेपायन प्रभ 
कृष्ण को शिर द्वारा प्रणाम कर उनकी आज्ञा से कहा है। है ( ११ छ्‌ दी 
१4 


शाकूमधुराण संहिता के पूर्वविभाग में पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त--२५. 


२६ 
सूत ने कहा-- 


र हि | प्रद्युम्न को महावलवान अरि पुत्र 
हत मेङ से वर आप्त कर कृष्ण से | गुण सम्प वे दोनों न त्‌ अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ । 
जाम्ववती में महात्मा साम्व आ गिना. दोनों कृष्ण के ही द्वितीय शरीर थे । (२) 
० ह्‌ नामक उत्तम पुत्र उत्पन्न ८ कैस, नरक एवं अन्य सैकड़ों असुरों को मारकर लीला- | 
डर | | हि इक को जीतकर, महान्‌ असुर वाण को पराजित 
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पूर्वविभागे षड्बिशोऽध्यायः 


"स्थापयित्वा जगत्‌ कृत्स्नं लोके धर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
चक्रे नारायणो गन्तुं स्वस्थानं बुद्धिमुत्तमाम्‌ ॥४ 
'एतस्मिन्नन्तरे विप्रा भृग्वाद्याः कृष्णमीश्वरम्‌ । 
आजग्सुद्दरिकां द्रष्टुं कृतकार्यं सनातनम्‌ ॥५ 
ल तानुवाच विश्वात्मा प्रणिपत्याभिफूज्य च । 
आसनेषूपविष्टान्‌ वे सह रामेण धीमता ॥६ 
'गसिष्ये तत्‌ परं स्थानं स्वकीयं विष्णृसंज्ञितम्‌ । 
कृतानि सर्वकार्याणि प्रसीदध्वं सुनीश्वराः ।।७ 
इदं कलियुग घोरं संप्राप्तमधुनाऽशुभम्‌ । 
भविष्यन्ति जनाः सर्वे ह्यस्मिन्‌ पापानुदत्तिनः ॥८ 
प्रवर्तथध्वं सञ्ज्ञानं ब्राह्मणानां हितावहम्‌ । 
येनेमे कलिजेः पापेर्मुच्यन्दे हि द्विजोत्तमाः ।।९ 
ये सां जनाः संस्मरन्ति कलो सकूदपि प्रभुम्‌ । 
तेषां नश्यतु तत्‌ पापं भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥॥१० 
येऽ्चयिष्यन्ति सां भक्त्या नित्यं कलियुगे द्विजाः । 
कर, समस्त संसार को सुप्रतिष्ठित कर तथा लोक में 
शाश्वत धर्मो की स्थापना कर नारायण ने अपने उत्तम 
स्थान में जाने का उत्तम विचार किया । 
हे विप्रो ! इसी वीच भृगु आदि (ऋषिगण) कृतकार्य 
सनातन ईश्वर कृष्ण का दर्शन करने द्वारका में आये । (५) 
उन लोगों का अभिवादन एवं पूजन करने के उपरान्त 
आसन पर बैठे हुए उन लोगों से विश्वात्मा (कृष्ण) ने 
बुद्धिमान्‌ बलराम सहित कहा-- (६) 
हे मुनिश्वरो ! सभी कार्य किये जा चुके अतः मैं 
विष्णु-संज्नक अपने उस श्रेष्ठ स्थान को जाऊंगा । आप 
प्रसन्न हों । (७) 
अव घोर अशुभ कलियुग आ गया है। इसमें सभी 
मनुष्य पाप करने वाले हो जायेंगे । 


प्रवत्ति करो जिससे ये (मनुष्य) कलि के पापों से मुक्त | 


हो सकें । (९) 

कलियुग में जो मनुष्य एक वार भी मुझ प्रभु का 
स्मरण करेंगे पुरुषोत्तम के भक्तों का वह पाप नष्ट हो 
जायेगा । 


(१०) 


हे द्विजो ! कलियुग में जो भक्तिपूर्वक नित्य वेदिक | 


( ३ हि ) | 


( ८) | 


हे द्विजोत्तमो ! ब्राह्मणों के लिये हितकर मेरा ज्ञान | 


[१.२६.१८ 


| विधिना वेददृष्टेन ते गमिष्यन्ति तत्‌ पदम्‌ ॥११ 
| ये ब्राह्मणा वंशजाता युष्माकं वे सहस्रशः । 
`तेषां नारायणे भक्तिर्भविष्यति कलौ युगे ॥ १२ 
, परात्‌ परतरं यान्ति नारायणपरायणाः । 

। न ते तत्र गमिष्यन्ति ये द्विषन्ति महेश्वरम्‌ ॥ १३ 
' ध्यानं होमं तपस्तप्तं ज्ञानं यज्ञादिको विधिः । 
तेषां विनश्यति क्षिप्रं ये निन्दन्ति पिनाकिनम्‌ ।।१४ 


यो मां समाश्रयेन्षित्यमेक्ान्तं भावमाश्रितः । 
विनिन्द्य देवमीशानं स याति नरकायुतम्‌ ।॥१५ 
' तस्मात्‌ सा परिहत्तंव्या निन्दा पशुपतौ दविजाः । 
कर्मणा मनसा वाचा तड््क्तेष्वपि यत्नतः ॥१६ 
ये तु दक्षाध्वरे शप्ता दधीचेन द्विजोत्तमाः । 
भविष्यन्ति कलौ भक्तेः परिहार्याः प्रयत्नतः ॥ १७ 
द्विषन्तो देवसौशानं युष्माकं वंशपंभवाः । 
शप्ताश्व गोतमेनोवर्धा न संभाष्या दिजोत्तमेः ॥ १८ 


विधि से मेरी आराधना करेंगे वे मोक्ष प्राप्त 0 ) 
११ 
कलियुग में आपलोगों के वंश में जो सहस्रों ब्राह्मण 
उत्पन्न होंगे उनकी नारायण में भक्ति होगी। (१२) 
। नारायण के भक्तजन परात्परतर स्थान को प्राप्त 
' करते हैं। जो महेश्वर से द्वेष करते हैं वे वहाँ नहीं ह्वे} 
१३ 
जो पिनाकी (महेश्वर) की निन्दा करते हैं उनका घ्यान, 
होम किया हुआ तप, ज्ञान एवं यज्ञादि विषियाँ शीघ्र 
¦ विनष्ट हो जाती हैं । (१४) 
, जो ईशान (अर्थात्‌ शङ्कुर) देव की निन्दा कर 
: अनन्य भाव से नित्य मेरा आश्रय ग्रहण करता है वह 
सहस्रो नरकों में जाता है । (१५) 
अतएव हे द्विजो ! कर्म, मन एवं वाणी से यत्नपुर्वक 
| पशुपति एवं उनके भक्तों की भी निन्दा का त्याग करना 
| चाहिए । (१६) 
| है द्विजोत्तमो ! दक्ष के यज्ञ में दवीच ने ईशान (देव) 
। से द्वेष करने वाले आपके वंश में उत्पन्न जिन लोगों को 
| शाप दिया था वे सभी कलियुग में पृथ्वी पर उत्पन्न होगें । 
| अतः भक्तों को यत्नपूर्वेक उनका त्याग करना चाहिए एवं 
| गौतम से शप्त लोगों से वात भी न करनी चाहिए । 
( १७,१५ 
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१.२६.१६] 
इत्येवमुक्ता: कृष्णेन सर्वं एव महर्षयः । 


ततो नारायणः कृष्णो लीलयेव जगन्मयः । 


संहत्य स्वकुलं सर्वं ययौ तत्‌ परमं पदम्‌ ॥२० सर्वपापबिनि्मृक्तः 


Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


कूमेएराणे 

| इत्येष वः समासेन राज्ञां बंशोऽनुकीत्तितः । 
ओमित्युक्त्वा ययुस्तूर्ण स्वानि स्थानानि सत्तमाः। १९ ` न शक्यो विस्तराद्‌ वक्तुं कि भूयः श्रोतुमिच्छथ ॥२१ 
यः पठेच्छुणुयाद्‌ वापि वंशानां कथनं शुभम्‌ । 
महीयते ॥२२. 


स्वर्गलोके 


«० 


नक 


इति श्रीकूमेपुराणे घट्साहरूयां संहितायां पूवेविभागे पड्विशो डध्याय: || २६॥ 


२७ 


ऋषय ऊचुः । 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 
एषां स्वभावं सूताद्य कथ्यस्व समासतः ॥। १ 


सुत उवाच । 

गते नारायणे कृष्णे स्वमेव परमं पदम्‌ । 
पार्थः परमधमात्मा पाण्डवः शत्रुतांपन: ।।२ 
कृत्वा चवोत्तरविधि शोकेन महतावृतः । | 
अपश्यत्‌ पथि गच्छन्तं कृष्णट्टेपायनं सुनिम्‌ ॥३ 

कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी उत्तम मर्हाष 'अच्छा! 
यह कहकर शीघ्र अपने स्थानों पर चले गये । (१६) 

तदुपरान्त जगन्मय नारायण कृष्ण लीलापूर्वक ही 
अपने सम्पूर्ण कुल का संहार कर उस परम पद को चले 
गये । ( २० ) 

संक्षेप में यह राजाओं का वंश आपलोगों से कहा 


शिष्य: प्रशिष्येरभितः संवृतं ब्रह्मवादिनम्‌ । 
पपात दण्डवद्‌ भूमी त्यकत्वा शोकं तदाऽर्जुनः ॥४ 
उवाच परमध्रीतः कस्माद्‌ देशान्महामुने । 
इदानौं गच्छसि क्षिप्रं कं वा देशं प्रति प्रभो ॥। ५. 
संदर्शनाद्‌ बे भवतः शोको मे विपुलो गतः । 
इदानी मम यत्‌ कार्य ब्रूहि पद्मदलेक्षण ।।६ 
तमुवाच महायोगी कृष्णद्वैपायनः स्वयम्‌ । 


.| उपविश्य नदीतीरे शिष्यैः परिवृतो मुनिः ॥७ 


गया । विस्तारपूर्वक इसका वर्णन नहीं हो सकता । आप 
लोग पुनः क्या सुनना चाहते हैं ? (२१) 


जो बंशों का शुभ वर्णन पढ़ता या सूनता है वह 
समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है । 
(२२) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पूर्वविभाग में छब्वीसवाँ अध्याय समाप्त-२६. 


२७ 


ऋषियों ने कहा-- 

कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलि ये चार युग हैं । हे सूत ! | 
अव संक्षेप में इनके स्वभाव का वर्णन कीजिये । (१) 
सुत ने कहा-- 

नारायण कृष्ण के अपने परम पद को चले जाने पर 
शत्रुतापन परम धर्मात्मा पाण्डु पुत्र पार्थ और्ध्वदेहिक 
क्रिया करने के उपरान्त महान शोक से आवत हो गए । 
(उन्होंने) शिष्यों एवं प्रशिष्यो से घिरे हुए ब्रह्मवादी 


> 


क्ृष्णद्रंपायन मुनि को मार्ग में जाते हुए देखा । 


तव शोक को छोड़कर अर्जन ने पृथ्वी पर दण्डवत्‌ 


७ 


प्रणाम किया और परम प्रेम पूर्वक कहा--“हे महामुनि ! | 


~ | आप 2, ०. आ क” Ss . 
हे ee गाप कहाँ से आ रहे हैं एवं इस समय शीघ्रता 
~ 3:77 
पूवक किस देश को जा रहे हूँ” ! (२-५) 
आपका दर्शन होते ही मेरा विपुल शोक दूर हो 


गया । हैं कमलनेत्र ! इस समय मुझे जो करना हो वह्‌ 
वतलायें । 


0 (६) 
शिष्यों से घिरे हुए महायोगी कृष्णद्वैपायन मुनि ने 
नदी के तीर पर बैठकर स्वयं कहा। (७). 
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पृदेविभागे सप्षविशोऽध्यायः 


व्यास उवाच । 
इदं कलियुग घोरं संप्राप्तं पाण्डुनन्दन । 
ततो गच्छानि देवस्य वाराणसी महापुरीम्‌ ॥८ 


अस्मिन्‌ कलिघुगे घोरे लोकाः पापानुवत्तनः । 
भविष्यन्ति महापापा वर्णाश्रमविवर्जिता: ॥९ 
नान्यत्‌ पश्यानि जन्तूनां मुक्त्वा वाराणसी पुरीम्‌ । 
सर्वपापश्रशभनं प्रायश्चित कलौ युगे ॥१० 
कतं त्रेता हापरं च सर्वेष्वेतेषु वे नराः । 
भविष्यन्ति झहात्मानो धामिकाः सत्यवादिनः ।।११ 
त्वं हि लोकेषु विख्यातों धृतिमान्‌ जनवस्सलः । 
पालयाद्य परं धर्म स्वकीयं मुच्यसे भयात्‌ ॥१२ 
एबमुक्तो भगवता पार्थः परपुरंजयः । 
पष्ट्वात प्रणिपत्यासों सुगधर्मान्‌ द्विजीत्तना: ॥१३ 
तस्तै प्रोवाज सकलं सुतिः सत्यवतीसुतः । 
प्रणश्य देवधोशान युगधर्मानू सनातनान्‌ १४ 
व्यास ने कहा -” नि 
हे पाण्डुनन्दन ! यह घोर कलियुग प्रारम्भ हुआ ह । 
अतः मैं (शंकर) देव की वाराणसी नामक महान्‌ पुरी को 
जाता हूँ । ति ( =) 
हे महाबाहु ! इस घोर कलियुग में लोग पाप करने 
वाले एवं वर्णाश्रम से रहित महापापी हो जायेंगे । (९ ) 
कलियुग में वाराणसी पुरी को छोड़ कर प्राणियों के 
पाप को नष्ट करने वाला अन्य कोई प्रायश्चित्त नहीं 
“दिखलाई पड़ता । र (१०) 
कृत, त्रेता एवं द्वापर इन सभी युगों में लोग धार्मिक, 
-सत्यवादी एवं महात्मा होते हैं । (११) 
आप संसार में धैर्यशील और जनप्रिय के रूप में 
प्रसिद्ध हैं। अस्तु, अव अपने श्रेष्ठ धर्म का पालन कर। 
इस प्रकार आप भय से मुक्त हो जायेंगे । (१२) 
हे द्विजोत्तमो ! भगवान्‌ (व्यास) के ऐसा कहने पर 
शत्रु के पुरको जीतने वाले उन पार्थ ने प्रणाम करके 
युगधर्मों को पूछा । र (१३ ) 
सत्यवती के पुत्र मुनि (व्यास) ने ईशान्‌ अर्थात्‌ 


[१.२७.२० 
| व्यास उवाच । 

वक्ष्मासि ते समासेन युगधर्मान्‌ नरेश्वर । 

| न शक्यते मया पार्थ विस्तरेणाभिभाषितुम्‌ ॥ १५ 
आद्यं कृतयुगं प्रोक्तं ततस्त्रेतायुगं बुधैः । 
तृतीयं द्वापरं पार्थं चतुर्थं कलिरुच्यते ॥१६ 
ध्यानं परं कृतथुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानभेव कलो युगे ॥१७ 
ब्रह्मा कृतथुगे देवस्त्रेतायां भगवान्‌ रविः । 
परे देवलं विष्णुः कलो रुद्रो महेश्वरः ॥१८ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा सूर्यः सर्वं एव कलिष्वपि । 
पुज्यते भगवान्‌ दद्रश्वतुष्वेपि पिनाकधृक्‌ ॥ १९ 


आझे कृतयुगे धमंश्चतुष्पादः सनातनः । 
त्रेतायुगे त्रिपादः स्याद्‌ द्विपादों हापरे स्थितः । 
न्रिपादहीतस्तिष्ये तु सत्तामात्रेण तिष्ठति ।।२० 


व्यास ने कहा-- 
हे नरेश्वर ! मैं संक्षेप में आपको युगधर्मों को 
वतलाता हूँ । हे राजन्‌ ! मैं विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं कर 
सकता । ( १५) 
हे पार्थ ! पण्डितों ने प्रथम कृतयुग एवं तदनन्तर 
त्रेता का क्रम कहा है। तीसरा युग द्वापर और तदनन्तर 
चौथा कलियुग कहा जाता है। (१६) 
कृतथुग में ध्यान, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और 
कलियुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ वताया गया है 2 (१७) 
कृतयुग में ब्रह्मा देवता होते हैं। त्रेता में देवता 
भगवान्‌ रवि होते हैं । द्वापर के देवता विष्णु और कलि 
के देवता महेश्वर (शङ्कर) हैं। र (१५) 
ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य ये सभी कलि में १2 भी पूजित 
होते हैं एवं पिनाकधारी भगवान्‌ रह चारों युगों में 
पूजित होते हैं । हे न (१९) 
प्रारम्भिक कृतयुग में चार चरणों का धर्म कहा गया 
है। त्रेता यूग में धर्म तीन चरण का तथा द्वापर सयका दो 
चरण का रहता है। कलियुग में धर्म तीन चरणों से 
रहित होकर केवल सत्ता के आधार पर स्थित रहता 


शङ्कुर देव को प्रणाम कर उन्हें सनातन कह क है । (२०) 
भ | १ 
पुणेरूप से बतलाया । [59 
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१.२७.२१] कूमेपुराणे 


कृते तु मिथुनोत्पत्तिवृत्ति: साक्षाद्‌ रसोल्लसा । ` स्ेप्रत्युपयोगस्तु तासां तेभ्यः प्रजायते । 
प्रजास्तृप्ताः सदा सर्वाः सदानन्दाश्च भोगिनः ॥२१ | वर्तयन्ति स्म तेभ्यस्तास्त्रेतायुगसुखे प्रजाः ॥२८ 
अधमोत्तमत्वं नास्त्यासां निविशेषाः पुरंजय । ततः कालेन महता तासामेव विपर्ययात्‌ । 
तुल्यमायुः सुखं रूपं तासां तस्मिन्‌ कृते युगे ।।२२ | रागलोभात्मको भावस्तदा ह्याकस्मिकोऽभवत्‌ ॥२९ 
विशोकाः सत्त्वबहुला एकान्तबहुलास्तथा। ` विपर्ययेण तासां तु तेन तत्कालभाविना । 
ध्याननिष्ठास्तपोनिष्ठा महादेवपरायणाः ॥२३ प्रणश्यन्ति ततः सर्वे वृक्षास्ते गृहसंज्ञिताः ।।३० 


ता वे निष्क्रामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः । ततस्तेषु प्रनष्टेषु विश्रान्ता मेथुनोद्धवाः । 

पर्वेतोदधिवासिच्यो ह्यनिक्रेतःः परंतप ॥२४ : अभिध्यायन्ति तां सिद्धि सत्याभिध्यायिनस्तदा ।। ३१ 
सोल <- की |e < त 

रसोल्लासा कालयोगात्‌ त्रेताख्ये नश्यते ततः। ` प्रादुर्बसूवुस्तासतां तु वृक्षास्ते गहसंज्ञिता:। 


तस्या सिद्धौ प्रणष्टायासच्या सिद्धिरवत्तंत २५ | वस्त्राणि ते प्रसूयन्ते फलान्याभरणानि च ।। ३२: 
अपां सौक्ष्म्ये प्रतिहते तदा मेघात्मना तु बे । ततेष्वेव जायते तासां गन्धवर्जरसान्वितम । 
मेधेस्थः स्तनयित्तुभ्यः प्रवृत्त वृष्टिसर्जनम्‌ ॥२६ ` अमाक्षिकं महावीर्य पुटके पुटके मधु ॥३३. 
सकूदव तया दृष्टया संयुक्ते पृथिवीतले। तेन ता वत्तंयन्ति स्म त्रेतायुषमुखे प्रजाः । 
आइुरासस्तदा ताता वृक्षा वे गृहसंज्ञिताः ॥२७ | हृष्टपुष्टास्तया सिद्धा सर्वा वे विगतज्वराः ।।३४ 
FE में बिका अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष के संयोग से उन (वृक्षों) से ही उन (प्रजाओं) के समस्त कार्यों 
उत्पात हाता था। लोगों को वृत्ति अर्थात्‌ जीविका | का निर्वाह होने लगा। त्रेतायग में सम्पूर्ण प्रजा उन 
साक्षात्‌ आनन्दपूर्ण थी । सभी प्रजा सदा तृप्त, आनन्द ' (वृक्षो) से ही अपनी जीविका निर्वाह 

20 0 PPT दा तृप्त, । (वृक्षा) से ही अपनी जीविका ह करती थी 
एवं भोग से युक्त रहती थी । (२१) | “ र हे या 

हे पुरञ्जय ! उनमें उत्तम और अधम का कोई तदनन्तर वह कक आतया क 
ददन का >> र का कोई | “नन्तर वहुत काल व्यतीत होने पर उन प्रजाओं 
a था तथा सभा समान थे । उस कृतयुग में प्रजा | के ही विपर्यय से उनमें अकस्मात राग और लोभ 2 
का आयु सुख एवं रूप में तुल्यता थी । (२२ ) | उत्पन्न हो गया। है ॥ 000: 

समस्त प्रजा शोक-रहित, तत्त्वज्ञानी एवं एकान्तसेवी ' तदनन्तर उनके उस उलट फेर के कारण (२३) 

| FR उस समय 


थी । उस समय की प्रजा ध्यानपरायण तपोनिष्ठ एवं | के भाव वश उत्प : 
7 व्र | के प्रभाव वश उत्पन्न गृहसंज्ञक वे सभी वृक्ष नष्ट हो गये । 


महादेव की भक्त थी । (२३) 
वह प्रजा निष्काम कर्म करने वाली और नित्य । 
प्रसन्न चित्त रहने वाली थी 44:0४ यी डर छि | तदुपरान्तं उनके नष्ट हो जाने पर मंथ चन र 
त रहन वाला थी । हे परन्तप ! (क्रतयुग की) | (समस्त) सत्यध्यान नि पर मधुन से उत्पन्न 
प्रजा या या सागर के तट पर निवास करती थी एवं | उस भा यात हि (प्रजा) विभ्रान्त होकर 
उनका कोई घर नहों होता था । (२ र रने लगी । 
Ce मोह २४) क नै (३१) 
हे द्विजो ! काल के योग-वश त्रेता नामक यग में उस समय (ध्यान की सत्यात्मकता के कारण) उनके 


क्त आनन्दोल्ल ल्ट द्रो गृहसंज्ञक वे सभी १६ : ने 
(कृतयुग) का आनन्दोल्लास नष्ट हो गया । (कृतयुग | * व सभी वृक्ष पुनः प्रकट हो गए। वे सभी 


~ _ ० ~ वस्त्र न्ब औँ आ =i न्न _ 

0०८४ जा का लोप हो जाने पर दूसरी सिद्धि वस्त्र, फल की भूषण उत्पन्न करते थे । (३२ ) 
ला | 3. | लि (प्रजाओं) के लिये उन वृक्षों के पुटक पत्र में 

तस जल की सुकमता प्राप्त होते पर (त्रेतायुग | गन्न) वर्ण ओर रस से युक्त विना मकिखियों द्वारा निमि 
में) मेघ और विद्यूत से वर्षा की उत्पत्ति हुई। (२६) | अत्यन्त वीर्षयुक्त मधु उत्पन्न होता था । (३३ ) 

री जे हे क a उससे प Le ~ छ र २ 
द ला ताने ही उस वृष्टि का संयोग होने | उससे ही त्रेतायुग में वह समस्त प्रजा जीवन का 

कि T के गह-संज्ञक i : ~ i निर्वाह कर = थी > 

लए गृह-संजक वृक्षों की उत्पत्ति | निर्वाह करती थी । उस सिद्धि के कारण सभी प्रजा हृष्ट 
(२७) । पृष्ट एवं पीड़ारहित थी । ( ल्क 
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पूवेविभागे सप्षविशो ऽध्यायः 


ततः कालान्तरेणेव पुनर्लोभावृतास्तदा । 

वृक्षांस्तान्‌ पर्यगृह्हन्त मधु चामाक्षिकं बलात्‌ १३५ 
तासां तेनापचारेण पुनर्लोभकृतेन बे । 

प्रणष्टा मधुना साड कल्पवृक्षाः क्वचित्‌ क्वचित्‌ ३६ 
शीतवर्षातपेस्तीब्रं स्ततस्ता दुःखिता भृशम्‌ । 

इन्द्रः संपीडयभानास्तु चक्ररावरणानि च 
कृत्वा हन्हप्रतीघातान्‌ वार्त्तोपायमचिन्तयन्‌ 
सष्टेषू धुना साद कल्पवृक्षेषु ब तदा ॥।३८ 
ततः प्रादुर्बभौ तासां सिद्धिस्त्रेतायुगे पुनः । 

वार्तायाः साधिका ह्यन्या वृष्टिस्तासां निकामतः॥३९ 
तासां वृष्टयूदकानीह यानि निम्नेर्गतानि तु 
अवहत्‌ बृष्टिसंतत्या त्रोतःस्थानानि निम्नगाः 
थे पुनस्तकपां स्तोका आपन्नाः प्रथिबीतले 
अपां झूसेश्व संयोगादोषव्यस्तास्तदाऽभवन्‌ 


३७ 


~ 


४१ 
तदनन्तर कालान्तर में 
लोभाक्रान्त हो गयी । वे उन 
उत्पन्न) अमाक्षिक शहद को 
लगे । (३५) 
उनके लोभ के कारण हो रहे उस दृष्टाचरण से 
पुनः वे कल्पवृक्ष कहीं-कहीं मधु के साथ विनष्ट हो 
गए । (३६) 
अनन्तर वे (प्रजाये) शीत, वर्षा एवं तीब्र धूप से 


वः त्रा 


ह सभी (प्रजा) पुनः 


बलपूर्वक स्वाविकृत, करने 


अत्यन्त पीड़ित होने लगीं, (शीतोष्णादि) इन्द्रो से: 


पीडित होने पर (तत्कालीन प्रजाओं ने) आवरणों की 
रचना की । (३७) 


उस समय मधु सहित कल्पवृक्ष नष्ट हो जानेपर ' 


हन्द्रो के निराकरण का उपाय करने के उपरान्त उन 
लोगों ने जीविका के उपाय का विचार किया । (३ 


प्रजाओं की जीविका के साधन स्वरूप अन्य सिद्धि का 
पुनः प्रादुर्भाव हुआ । पर्याप्त वर्षा हुई । (३९) 


सतत वर्षा के कारण जो जल नीचे की ओर प्रवाहित | 
हुआ उससे उनके लिए अनेक सोतों तथा नदियों की , 


उत्पत्ति हुई । (४०) 
जव पृथ्वी तल पर थोड़ा जल 
जल के संयोग से अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न 


हुई । (४१) 


2 


tivo. 


वृक्षों तथा (उन वृक्षों से | 


८) | 


(तदनन्तर उनके नष्ट होने पर) त्रेता युग में उन, 


गया तो पृथ्वी और , 


[१.२७.४८ 


| अफालकुष्टाश्चानुप्ता ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश । 
ऋहतुपुष्पफलेश्चेच वृक्षगुल्माश्च जज्ञिरे ॥४२ 
। ततः प्रादुरभूत्‌ तासां रागो लोभश्च सर्वशः । 
अवश्यं भाविताऽ्थेन त्रेतायुगवशेन बे ॥४३ 
ततस्ताः पथगृह्लन्त नदीक्षेत्राण पर्वतान्‌ । 
। वृक्षगुल्मोषधीश्चेव प्रसह्य तु यथावलम्‌ ॥४४ 
| विपर्ययेण तासां ता ओषध्यो बिबिशुर्महीम्‌ । 
| पितामहनियोगेन दुदोह पृथिवी पृथः ॥४४. 
ततस्ता जगह: सर्वा अन्योन्यं क्रोधर्माच्छता 
| वसुदारधनाद्यांस्तु बलात्‌ कालबलेन तु ॥४६. 
। सर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वेतद्‌ भगवानजः । 
ससर्जे क्षत्रियान्‌ ब्रह्मः ब्राह्मणानां हिताय च ।।४७. 
' वर्णाश्ननव्यवस्थां च त्रेतायां कृतवान्‌ प्रभः 
यज्ञप्रवते चेव पशुहिसाविवर्जितम्‌ ॥४८ 
विना जोते-वोये ऋतु के अनुकूल पुष्प एवं फल से 
युक्त चौदह प्रकार के ग्राम्य एवं जंगली वृक्षों तथा भाड़ियों 
की उत्पत्ति हुई । (४२) 
तदनन्तर त्रेता युग के प्रभाव से अवश्य होने वाले 
होनहार के कारण तत्कालीन प्रजा में पूर्णतः राग और 
लोभ की उत्पत्ति हुई । (४३) 
तदुपरान्त उन लोगों ने वलपूर्वक नदी, क्षेत्रों, पर्दतों, 
वृक्षों, भाड़ियों, एवं औषधियों पर यथाशक्ति अधिकार 
; किया । (४४) 
उन लोगों के उलटे आचरण के कारण वे औषधियाँ 
पृथ्वी में प्रविष्ट हो गयीं । पृथु ने पितामह को आज्ञा 
से पृथ्वी का दोहन किया । (४५) 
। तदनन्तर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजायें क्रोधा- 
: भिभूत होकर परस्पर एक दुसरे के पृथ्वी, स्त्री एवं 
: धनादि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे । (४६) 


यह जान कर मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिये भगवान्‌ 
अजन्मा ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के हितार्थ क्षत्रियों डॉ सह] 
की । 


त्रेता युग में प्रभु 
| पशु-हिसा-रहित यज्ञ प्रवतित किया । 


ने वर्णाश्रम व्यवस्था की तथा 


(४८). 
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१,२७.४६] कूमेपुराणे 


द्वापरेष्वथ विद्यन्ते मतिभेदाः सदा नृणाम्‌। | इतिहासपुराणानि धमंशास्त्राण सुव्रत ॥।५३ 
रागो लोभस्तथा युद्धं तत्वानासविनिश्चयः ॥४९ | अवृष्टिर्मरणं चेव तथेव व्याध्युपद्रवाः । 
एको वेदश्तुष्पादस्त्रेतास्विह विधीयते। | वाङ्मनःकायजे्दुःखेनिर्वेदो जायते नृणाम्‌ ॥५४ 
वेदव्यासंश्रतुर्शा तु व्यस्यते द्वापरादिषु ।।५० निर्वेदाज्जायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा । 
ऋषिपुत्रे: पुनभेंदाद भिद्यन्ते दृष्टिविश्रमंः । `| विचारणाच्च वैराग्यं वेराग्याद्‌ दोषदर्शनम्‌ ।।५४ 
मत्त्रत्राह्मणविन्यासेः स्वरवर्णविपर्ययेः ।।५१ | दोषाणां दर्शनाच्चेव दवापरे ज्ञानसंभवः । 
संहिता ऋग्यजुःसाञ्नां संहन्यन्ते श्रुतषिभिः । | एषा रजस्तमोयुक्ता वृत्तिवें द्वापरे स्मृता ॥५६ 
सामान्याद्‌ वेकृताच्चेव दृष्टिभेदैः क्वचित्‌ क्वचित्‌।।५२| आद्ये कृते तु धर्मोऽस्ति स त्रेतायां परवर्तते । 


ब्राह्मणं कल्पसुत्राणि मन्त्रप्रवचनानि च। | द्वापरे व्याकुलीभूत्वा प्रणश्यति कलौ युगे ॥५७ 


इति श्रीकूमंपुराणे पटसाहखयां संहितायां पूवेविभागे सप्नविशो ऽध्यायः ।।२७॥ 


द्वापर में सर्वदा मनुष्यों में मतभेद, राग, लोभ, 


अवृष्टि, मरण, अन्य अनेक व्याधि उपद्रव तथा मनुष्यों 
युद्ध और तत्त्वज्ञान का अभाव रहता है । (४) ष्य 


के वाणी, मन एवं शरीर सम्वन्धी दोषों के कारण, निर्वेः 
ER दे ) न | के कारण, निर्वेद 
हि. यु १ १०:०७ एक च चतुष्पाद किया जाता है । | की उत्पत्ति होती है। (५४) 
द्वापरादि में वेद वेदों का) चार विभाग करते . निर्वेद से 
ँ। क) य के कारण वे दुःख से मुक्ति का विचार करने 
ऋषियों के पत्रों ने दृष्टिभेद, मन्त्र और ब्राह्मणों तथा Fst , तार हाकत से उत लसल वच्य से 
स्वर एवं वर्णो के विपर्यय के क्रमानुसार पुनः (वेदों का) . रीपनदृष्टि की उत्पत्ति हुई । (५५) 
च किया । is (५१) |. दोष-दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान की उत्पत्ति होती 
वैदिक ऋषियों ने कहीं-कहीं समानता, विशेषता एवं | « | ढोपर में (मनुष्यों की) रजोगुण एवं तमोगुण से 
Fe के आधार पर ऋक्‌, यजु: एवं साम संज्ञक मन्त्रों | युक्त यही वृत्ति कही गयी है । (५६) 
"द नन) आह, क चलती ति बह जेता में भी 
है सुब्रत ! टर '_केल्पसुत्रा, | चलती रही। द्वापर में व्याकुल होकर भे 
मन्त्रों, इतिहास, पुराण एवं धर्म शास्त्रों उपदेश में गे है ० क 
क का उपदेश | कलियुग में नष्ट हो जाता है । (५७) 


(५३) । 


छः सहस्र इलोकों केट श्रीकर्मपु 4 राण: संरि पुर्वविभाग ७७ 
हसन श्लोका वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के पुवेविभाग में सत्ताइसवाँ अध्याय समाप्त--२७ 
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२८ 


व्यास उवाच । 
तिष्ये मायामसूयां च वधं चेव तपस्विनाम्‌ । 
साधयन्ति नरा नित्यं तमसा व्याकुलीकृताः ॥।१ 
कलौ प्रमारको रोगः सततं क्षुद्‌ भयं तथा । 
अनावृष्टिभयं घोरं देशानां च विपर्ययः ।।२ 
अधामिका अनाचारा महाकोपाल्पचेतसः ! 
अनृतं वदन्ति ते लुब्धास्तिष्ये जाताः सुढुःप्रजाः ।।३ 
दुरिष्टेईरधी तैश्च दुराचारंदुरागमेः । 
बिप्राणां कर्मदोषेश्च प्रजानां जायते भयम्‌ ।।४ 
नाधीयते कलौ वेदान्‌ न यजन्ति द्विजातयः । 
यजन्त्यन्यायतो वेदान्‌ पठन्ते चाल्पबुद्धयः ५ 
शुद्राणां मन्त्रयौनेश्च संबन्धो ब्राह्मणेः सह । 


¦ भविष्यति कलो तस्मिञ्‌ शयनासनभोजनेः ॥६ 
राजानः शुद्र भूयिष्ठा ब्राह्मणान्‌ बाधयन्ति च । 
भ्रूणहत्या वोरहत्या प्रजापेते नरेश्वर ॥।७ 
त्रानं होमं जपं दानं देवतानां तथा$चेनम्‌ । 
अन्याति चेव कर्माणि न कुर्वन्ति हिजातथः ।।5 
बिनिन्दन्ति महादेवं ब्राह्मणान्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
आम्नायधर्मशास्त्राणि उराणानि कलौ युगे ॥९ 
कुर्वन्त्यवेददुष्टानि कर्माणि विविधानि तु। 


स्वधर्मेऽभिरुचिनेव ब्राह्मणानां प्रजायते ॥ १०. 
कुशो लचर्याः पाषण्डेवृंथारूपंः समावृताः । 


बहुयाचनको लोको अविष्यति परस्परम्‌ ॥११ 
अटुशुला जनपदाः शिवशुलाश्चतुष्पथाः । 


~ 


< 


व्यास ने कहा-- 
कलियुग में तमोगुण से व्याकुल हुए मनुष्य नित्य माया, 


असूया अर्थात्‌ लोगों के गुणों को दोष के रूप में प्रकट ' 


करना, तथा तपस्वियों का वध करने लगते हैं। (१) 
कलि में महामारी का रोग, सतत क्षुधा का कष्ट, 
अनावृष्टि का घोर भय तथा देशों का उलटफेर होता 
रहता है । (२) 
कलियुग में उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य अधामिक, आचार 
शून्य, महाक्रोधी, अल्प वुद्धिवाले, असत्यभाषी एवं लोभी 
होते हैं । (३) 
विप्रो के दोष पूर्ण यज्ञ, अध्ययन, दुराचार पूर्णे दूषित 
शास्त्रों तथा कर्म के दोषों से प्रजा को भय होता 
है । (४) 
द्विजाति लोग कलियुग में वेदों का अध्ययन नहीं करते 
और न यज्ञ करते हैं। अल्पबुद्धि लोग यज्ञ करते तथा 
अन्यायधूर्वक वेद पढ़ते हैं । (५) 
उस कलियुग में ब्राह्मणों के साथ शूद्रों का मन्त्र, 
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योनि, शयन, आसन और भोजन के द्वारा सम्वन्ध हो 
जायेगा । (६) 
हे राजन्‌ ! शासकों में शूद्रों की अधिकता होगी जो 
| ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे । भ्रूण-हत्या एवं वीर-हत्या 
: प्रचलित होगी । (७) 
द्विजाति लोग स्नान, होम, जप, दान, देवों का पूजन 
तथा अन्य (शास्त्र-विहित) कर्म नहीं करेंगे । (८) 
कलियुग में (लोग) महादेव, ब्राह्मण, पुरुषोत्तम 
(विष्णु), वेद, धर्मशास्त्र और पुराणों की निन्दा करते 
हैं । (९) ` र 
। (सभी लोग) अनेक प्रकार के अवेदिक कर्म करने | 
लगते हैं एवं ब्राह्मणों की रुचि अपने धर्म में नहीं 
¦ रहती । अ (१०). 
| (कलियुग के) लोग कुत्सित आचार वाले, व्यर्थ के 
| पाखण्डी रूपों से युक्त तथा एक दूसरे से बहुत याचना. 
¦ करने वाले हो जायेगे । (११) 
| कलियुग में जनपद अट्टशूल अर्थात्‌ अन्नविक्रयी 
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१.२८.१२] कूमपुराणे 

प्रमदाः केशशूलिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ १२ | शूद्रानभ्यर्चयन्त्यत्पश्चुतभाग्यबलान्विताः ।।१९ 
शुक्लदन्ताजिनाख्याश्च मुण्डाः काषायवाससः । न प्रेक्षस्तेऽचितांश्चापि शूद्रा द्विजवरान्‌ नृप । 
झुद्रा धर्म चरिष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥१३ | सेवावसरमालोक्य द्वारि तिष्ठन्ति च द्विजाः ।। २० 
शस्यचौरा भविष्यन्ति तथा चेलाभिमषिण: । ` वाहनस्थान्‌ समावृत्य शुद्राञ्‌ शुद्रोपजीविन: । 
चौराश्रौरस्य हर्त्तारो हत्तुह्ता तथाऽपरः ।।१४ ' सेवन्ते ब्राह्मणास्तत्र स्तुवन्ति स्तुतिभिः कलौ ॥ २१ 
डुःखप्रचुरताल्पायुदेंहोत्साद: सरोगता। अध्यापयन्ति वे वेदाज्‌ शुद्राज्‌ शूद्रोपजीबिनः । 


अधर्भाभिनिवेशित्वात्‌ तमोवृत्तं कलौ स्मृतम्‌ ॥१५ पठन्ति बे दिकान्‌ मन्त्रान्‌ नास्तिक्यं घो रमाश्रिताः।। २२ 
काषायिणोऽय निग्रेन्थास्तथा कापालिकाश्च ये । | तपोयज्ञफलानां च विक्रेतारो द्विजोत्तमाः । 
वेदविक्रयिणश्चान्ये तीर्थविक्रयिणः परे ॥ १६ | पतया आहः है 

ष्यन्ति शतशोऽ : 
आसनस्थान्‌ द्विजान्‌ दृष्टा न चलन्त्यल्पबुद्धः। | “ने भविष्यन्ति शतशोऽथ सहस्रशः ॥२३ 
त्ताडयन्ति ह्विजेन्दांश्व शुद्रा राजोपजीविनः ॥।१७ | "शयन्ति ह्यधीतानि नाधिगच्छन्ति चानघ । 


उच्चासनस्थाः शूद्रास्तु द्विजमध्ये परंतप । गायन्ति लोकिकंगनि्देबतानि नराधिप ॥ २४ 
ज्ञात्वा न हिंसते राजा कलो कालबलेन तु ॥१८ ' वामपाशुपताचारास्तथा बै पाञ्चरात्रिकाः । 
पुष्पश्च हसितश्चव तथान्यम॑ड्भलेहिजा: । | भविष्यन्ति कलौ तस्मिन्‌ ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा।। २५ 


एवं चौराहे शिवशुल अर्थात्‌ वेदविक्रय स्थल होंगे और | तथा अन्य माङ्गलिक वस्तुओं से शूद्रों की सेवा करते 
स्त्रियां केशशूला-अर्थात्‌ योनिविक्रयिणी हो जायेंगी ।(१२) ' हैं। (१९) 
कलियुग आने पर सफेद दाँतों वाले, जिननामक A ग श्रेष्ठ पुजि हीत अल 
मुण्डित, कषायसस्त्रधारी शूद्र धर्माचरण करने लगेंगे । ' द्व्जि 0 सीता क्री त जज वीत 
(१३) | रियो की ओर दृष्टि नहीं डालते एवं द्विज लोग सेवा के 
(मनुष्य) अनाज एवं वस्त्र की चोरी करने लगेंगे ! me की अतीक्षा करते हुए (उनके) द्वार पर खड़े 
चोर लोग चोरों की ही चोरी करेंगे तथा दुसरे चोर | + 5! (२०) 
उस चोर का चुरायेंगे । १४) ` कलियुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन 
(लोगों के जीवन में) दुःख की अधिकता होगी । | पर स्थित शूद्रों को घेर कर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा 
आयु अल्प होगी तथा देह में शिथिलता एवं रोग रहेगा। | करते हैं। (२१) 
अधर्म भा प्रति के रहने के कारण कलियुग में ` शूद्र से जीविका प्राप्त करने वाले (ब्राह्मण) शूद्रो 
व्यवहार Cs > 
तमोगुणी व्यवहार होगा । (१५) | को वेद पढ़ाते हैं। घोर नास्तिकता से युक्त (शुद्र) लोग 
क में गरम) इछ शी कपायवस्त्रथारी, निग्रेन्थ, | वैदिक मन्त्रो को पढ़ते हैं। (२२) 
( ) कापालिक, वेदविक्रयी एवं कुछ लोग तीर्थ- द्विजोत्तम लोग (अपने) तप एवं यज्ञ के फलों का 


'विक्रयी हो जायेंगे । (१६) | विक्रय करते हैं। सैकड़ों एवं हजारों सन 
अल्पबुद्धि राजसेवक शुद्र आसन पर स्थित द्विजों को | वन जायेंगे । हे क ह ७74 
देख कर नहीं चलते तथा श्रेष्ठ हिजो को मारते है निष्पाप (नराधिप) ! (कलि के प्राणी) अपने 


) (१७) | अध्ययनको ते हैं। (उन्हें 
त छ गे नष्ट करते हें । (उन + 
हे परन्तप ! काल के वल से कलियुग में द्विजों के क-न हे के (उन्हे) ज्ञान नह 
म्य शूद्र उच्च आन पर आसीन होते हैं एवं राजा यह | करते हैं । (बट) 
२४ 


जानकर दण्ड नहीं देता । १८) उस कलियुग में 
] स कलियुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय 
शल ज्ञान, भाग्य एवं शक्ति वाले द्विज पुष्प, हास | पाशुपताचारी तथा पाश्वरात्री हो जायेंगे। व 
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होता । हे 
) लौकिक गीतों से देवों की स्तुति 
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पूर्वेवभागे अष्टाबिशोऽध्यायः 


ज्ञानकर्मण्युपरते लोके निष्क्रियतां गते । 
कीटसमुषकसर्पाश्चि धर्षयिष्यन्ति मानवान्‌ ॥।२६ 


कुर्वन्ति चाबताराणि ब्राह्मणानां कुलेषु वे । 


दधीचशापनिदेंग्धाः पुरा दक्षाध्वरे द्विजाः ॥२७ | 
'ये तं विभ्रा निषेवन्ते येन केनोवचारतः । 


निन्दन्ति च महादेवं तमसाविष्टचेतसः । 
वृथा धर्म चरिष्यन्ति कलो तस्मिन्‌ युगान्तिक्षे ॥२८ 
ये चल्ये शापनिर्दग्धा गोतमस्य महात्मनः । 
सर्वे ते च भविष्पन्ति ब्राह्मणाद्याः स्वज्ञातिषु ॥२९ 
विनिन्दन्ति हृषीकेशं ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः । 
वेदबाह्ब्रताचार' दुराचारा वुथाश्रवाः ॥३० 


सोहयन्ति जनान्‌ सर्वान्‌ दशेयित्वा फलानि च । 
'तससाविष्टसनसो वेडालवृत्तिकाधमाः ॥।३१ 


कलो दद्रो महादेवो लोकानासीश्वरः परः 


न देवता भवेन्नृणां देवतानां च देवतम्‌ ।।३२ | 


ज्ञान और कर्म का लोप हो जाने तथा लोगों के 
निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े, चहे एवं सर्प मनुष्यों को कष्ट 
पहुचायेंगे । (२६) 
प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ में दधीच के शाप से 
भस्म हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। (२७) 
उस अन्तिम कलियुग में वे तमोगुणी चित्त वाले 
(ब्राह्मण) महादेव की निन्दा करेंगे तथा व्यर्थ के धर्मों का 
आचरण करेंगे । २८) 
महात्मा गौतम के शाप से भस्म हुए जो अन्य लोग 
थेवे सभी ब्राह्मणादि अपनी जातियों में उत्पन्न 
"होंगे । (२९) 


[१.२८.३९ 


| करिष्यत्यवताराणि शंकरो नीललोहितः । 


श्रौतस्मात्तंप्रतिष्ठार्थं भक्तानां हितकाम्यया ।।३३ 
उपदेक्ष्यति तज्ज्ञानं शिष्याणां ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
सर्ववेदान्तसारं हि धर्मान्‌ वेदनिर्दाशतान्‌ ।।३४ 


| विजित्य कलिजान्‌ दोषान्‌ य।न्ति ते परमं पदम्‌॥। ३५ 
| अनायासेन सुमहत्‌ पुण्यमाप्नोति मानवः । 
| अनेकदोषदुष्टस्य कलेरेष महान्‌ गुणः ॥३६ 
| तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्राप्य माहेश्वरं युगम्‌ । 
| विशेषाद्‌ ब्राह्मणो रुद्रमीशानं शरणं व्रजेत ॥ ३७ 


ये नमत्ति विछूपाक्षमीशानं कत्तिवाससम । 
प्रसञ्चचेतसो रुद्रं ते यान्ति परमं पदम्‌ ॥३८ 


। यथा रुद्रनमस्कारः सर्वकर्मफलो ध्रुवम्‌ । 
अन्यदेवनमस्कारा्न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥॥३९ 


| (वे) भक्तों के हित की कामना से श्रुति और स्मृति 
। से प्रतिपादित धर्म की प्रतिष्ठा के लिये नीललोहित शंकर 
। अवतारों को ग्रहण करेंगे । (३३) 
¡¦ वे शिष्यों को समस्त वेदान्त के सारस्वरूप 
| देंगे । (३४) 
| जो ब्राह्मण जिस किसी भी प्रकार उनकी सेवा करेंगे 
| कलि के दोषों को जीत कर परम पद प्राप्त 
करेंगे । (३५) 

| (कलियुग में) मनुष्य अनायास महान्‌ पुण्य प्राप्त 
कर लेता है । अनेक दोषों से दूषित कलि का यह एक 


वेद से वहिर्भूत व्रत एवं आचार से युक्त दुराचारी | महान्‌ गुण है । (३६) 


'तथा व्यर्थे श्रम करने वाले लोग हृषीकेश एवं ब्रह्मवादी 
ब्राह्मणों की निन्दा करेंगे । (३०) 

कलि में तमोगुण से युक्त मन वाले वैडालब्रती अर्थात्‌ 
दिखावटी धर्माचरण करने वाले अथम मनुष्य (अनेक 
प्रकार के) फल प्रदर्शित कर मनुष्यों को मोहित 
करेंगे । (३१) 

कलि में देवों के देव लोकों के ईश्वर श्रेष्ठ रुद्र 
महादेव मनुष्यों के (आराध्य) देव न रहेंगे। (३२) 


अतः महेश्वर सम्बन्धी युग प्राप्त कर विशेष रूप से . 


ब्राह्मण को सभी प्रकार का प्रयत्न कर ईशान रुद्र की शरण 


में जाना चाहिए । (३७) | 


जो प्रसन्न मन से चर्माम्वरधारी विरूपाक्ष, ईशान रुद्र 


को नमस्कार करते हैं वे परम पद प्राप्त करते हैं। (३८) | 
रुद्र को किया हुआ नमस्कार जिस प्रकार निश्चित . 


रूप से सभी कामनाओं को सफल करता है अन्य देवों को 
नमस्कार करने से वेसा फल नहीं प्राप्त होता । (३९) 
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१.२८.४०] 


एवंविधे कलियुगे दोषाणामेकशोधनम्‌ । 
सहादेवनमस्कारो ध्यानं दानमिति श्रुति: ॥४० 
तस्मादनीश्वरानन्यान्‌ त्यक्त्वा देवं महेश्वरम्‌ । 
समाश्रयेद्‌ विरूपाक्षं यदीच्छेत्‌ परमं पदम्‌ ।।४१ 
नाचेयन्तीह ये रुद्रं शिवं त्रिदशवम्दितम्‌ । 
तेषां दानं तपो यज्ञो वृथा जीवितमेव च ॥।४२ 
नसो रुद्राय सहते देवदेवाय शूलिने । 
च्यस्बकाय त्रिनेत्राय योगिनां गुरवे नमः ।।४३ | 
नमोऽस्तु वामदेवाय महादेवाय वेधले । 
शंभवे स्थाणवे नित्यं शिवाय परसेष्ङिने । 
नमः सोमाय रुद्राय महाग्रासाय हेतवे ।।४४ 
प्रपद्ेऽहं विखूपाक्षं शरण्यं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
महादेवं महायोगमीशानं चाम्बिकापतिंम्‌ ॥४५ | 
योगिनां योगदातारं योगमायासमावृतम्‌ । 
योगिनां गुरुमाचार्यं योगिगम्यं पिताकिनम्‌ ॥४६ 


श्रुति के अनुसार ऐसे कलियुग में महादेव को 
नमस्कार करना, (उनका) ध्यान करना एवं दान देना 
एक मात्र दोषों को दूर करता है । (४०) 
अतः यदि परम पद की इच्छा हो तो अन्य अनीश्वरों 
को छोड़कर त्रिलोचन महेश्वर देव का आश्रय ग्रहण 
करना चाहिये । 
जो लोग देवों से पूजित होने वाले रुद्र शिव की 
आराधना नहीं करते उनका दान, तप, यज्ञ एवं जीवन 
व्यर्थ होता है । (४२) 
त्रिशूलधारी देवाधिदेव महान्‌ रुद्र को नमस्कार है । 
योगियों के गुरु त्र्यम्बक, त्रिनेत्र को नमस्कार है। (४३) | 
वामदेव महादेव, विधाता, शम्भु, स्थाणु परमेष्ठी ' 
शिव को नित्य नमस्कार है। सोम, सद्र, महाग्रास और 
हेलु अर्थात्‌ संसार के हेतु को नमस्कार है। (४४) 
मैं विरूपाक्ष, ब्रह्मचारियों के शरणस्थल मह।योग- 
स्वरूप, ईशान, अम्विकापति महादेव की शरण ग्रहण 
करता हू बु ववी (४५) 
योगियों को योग प्रदान करने वाले, योगमाया से 
आवृत, योगियों के गुरु, आचार्य योगिगम्य, पिनाकी को 
(मैं नमस्कार करता हूँ ।) 
संसार से मुक्त करने वाले, रुद्र, ब्रह्म 


. (४६) | 
। एवं ब्रह्माधिप 
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। इत्येतल्लक्षणं प्रोक्त युगानां 


( ४१ ) | 
¦ कालरूपी अग्नि, प्रलयकालीन अग्निस्वरूप, क 


| करता हूं) । 


| एवं एक कल्प से 


कूमेपुराणे 


' संसारतारणं रुद्रं ब्रह्माणं ब्रह्मणोऽधिपस्‌ । 


शाश्वतं स॒वंगं शान्तं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥४७. 
कपदिनं कालमूत्तिसमुति परमेश्वरम्‌ । 
एकमुत्ति महामूत्ति वेदवेद्यं दिवस्पतिम्‌ ॥४८ 
नीलकण्ठं विश्वमुत्ति व्यापिनं विश्वरेतसम्‌ । 
कालाग्नि कालदहनं कासदं कामनाशनम्‌ ॥४९. 
नमस्ये शिरिशं देवं चन्द्रावयवभूषणम्‌ । 
विलोहितं लेलिहानमादित्यं परमेष्ठिनम्‌ । 
उग्रं पशुर्पात भीमं भास्करं तमसः परम्‌ ॥।५० 
वे समासतः । 
अतीतानागतानां बै यावन्मन्वन्तरक्षयः ॥। ५१ 
मन्वन्तरेण चेकेत सर्वाण्येवान्तराणि बे 


वे । 
व्याख्यातानि न संदेह: कल्पः कल्पेन चेव हि ॥५२ 


' मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेषु वै । 
तुल्याभिमानिनः सर्वे नामसूपेर्भवस्स्युत ॥५३ 


शाश्वत, सर्वव्यापी, शान्त, ब्राह्मणों के रक्षक एवं ब्राह्मण 
प्रिय को (मैं नमस्कार करता हूँ) । (४७) 

जटाधारी, कालमूति एवं मूतिरहित परमेश्वर, 
एकमूति, महामूति, वेदवेद्य एवं दय लोक के स्वामी (को 
नमस्कार करता हूँ) । (४८) 

नीलकण्ठ, विश्वमूर्ति, व्यापी, विश्वरेता (अर्थात्‌ 
सभी के उत्पादक) को (मैं नमस्कार करता हूँ) । 
[मनाओं की 
(मैं नमस्कार 


न्न डे । . ( डड ) 
चन्द्र के अथ अर्थात्‌ द्वितीया के चन्द्रमा को आभूषण 


स्वरूप धारण करने वाले गिरिश देव को (मैं) नमस्कार 


पूत्ति करने वाले, कामदेव के नाशक, को 


| करता हू । बिलोहित अर्थात्‌ अत्यधिक लालवर्ण वाले, ग्रास 


करने वाले, आदित्य, परमेष्ठी, उग्र, भीम, भास्कर, 


| तमोगुणशून्य पशुपति को (मैं नमस्कार करता हु) (५०) 


मन्वन्तर को समाप्ति पर्यन्त वीते 
वाल युगो का संक्षेप में यह लक्षण 


निस्सन्देह एक मन्वन्तर 


ते हुए एवं आगे आने 
कहा गया है। (५१) 
न्वन्तर से सभी मन्वन्तरों की 
सभी कल्पों की व्याख्या हो 
(५२) 
समान 


गयी । 
इन वीते हुए एवं आने वाले मन्वन्तरो में 
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पूर्वेवभागे अष्टाबिशोऽध्यायः 


'एवपुक्तो भगवता किरीटी श्वेतवाहनः । 
बभार परमां भक्ति्ीशानेऽव्यभिचारिणीस्‌ ॥ ५४ 
नमश्चकार तृषि कृष्णद्वेपायनं प्रभुस्‌ । 


सर्वज्ञं सर्वकर्तारं साक्षाद्‌ विष्णुं व्यवस्थितम्‌ ॥५५ 
तमुबाच पुनवर्यासः पार्थं परपुरंजयम्‌ । 
कराभ्यां सुशुभाभ्यां च संस्पृश्य प्रणतं मुनिः ।।५६ 
घन्योऽस्थनुगहीतोऽसि त्वादृशोऽन्यो न विद्यते । 
त्रैलोक्ये शंकरे नूनं भक्तः परपुरंजथ ॥५७ 


दुष्टवानसि तं देवं विश्वाक्षं विश्वतोमुखम्‌ 
प्रत्यक्षसेब सर्वेशं रुद्रं सर्वजपद्गुरुम्‌ ॥५८ 
ज्ञानं तदेश््वरं दिव्यं यथावद्‌ विदितं त्वया 
स्वयमेव हृषीकेशः प्रीत्योबाच सनातनः 
गच्छ गच्छ स्वकं स्थानं न शोकं कर्ततमर्हसि 
ज्ञजस्व परया भवत्या शरण्यं शरणं शिवम्‌ 


॥५९ 


६० 


[ १.२८.६७ 
| एवमुक्त्वा स॒ भगवाननुगृह्याज्‌नं प्रभुः । 
| जगाम शंकरपुरीं समाराधयितुं भवम्‌ ॥६१ 
| पाण्डवेयोऽपि तद्‌ वाक्यात्‌ संप्राप्य शरणं शिवम्‌ । 
संत्यज्य सर्वकर्माणि त<्भ्क्तिपरमोऽभवत्‌ ॥६२ 
नाज्‌नेन समः शंभोर्भवत्या भूतो भविष्यति । 
मुक्त्वा सत्यबतीसूनुं कृष्ण वा देवकीसुतम्‌ ।।६३ 
तस्मे भगवते नित्यं नमः सत्याथ धीमते । 
पाराशर्याय मुनघे व्यासायामिततेजसे ।।६४ 
कृष्णद्वेवायनः सकक्षाद्‌ विष्णुरेव सनातनः । 
को ह्यन्यस्तस्वतो रुद्रं वेत्ति तं परमेश्वरम्‌ ।।६५ 
| नसः कुरुध्वं तमृषिं कृष्णं सत्यवतीसुतम्‌ । 
पाराशर्य महात्सातं योगिनं विष्णुमव्ययम्‌ ।।६६ 
एवमुक्तास्तु मुनयः सर्वं एव समाहिताः । 
प्रणेमुस्तं सहात्मानं व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ।।६७ 


इति श्रीकूमेपुराणे पट्‌साहस्रचां संहितायां पूवविभागे अष्टाबिशोऊभ्याय: ॥२८॥ 


अहंभाव युक्त सभी (देवादि निर्दिष्ट) नाम और रूपों से 


(५३) 


युक्त होते हैं । 


भगवान्‌ (व्यास) के ऐसा कहने पर श्वेतवाहन किरीट- 
धारी (अजुन) ने ईशान (शंकरदेव) में निश्चल परम 


भक्ति धारण की । (५४) 


उन्होंने उन सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, साक्षात्‌ विष्णु के 
रूप से व्यवस्थित प्रभु कृष्णद्वैपायन ऋषि को नमस्कार 


किया । (५५) 


मुनि व्यास ने शत्रु के पुर को जीतने वाले प्रणत पार्थ 
को सुन्दर शुभ हाथों से स्पर्श कर पुन: उनसे कहा- (५६) 
हे शत्रुनगरी को जीतने वाले! तुम धन्य एवं अनुगृहीत 
हो । निश्चय ही त्रिलोक में तुम्हारे समान कोई दूसरा 


शङ्कर का भक्त नहीं है । (५७) 


तुमने सभी ओर नेत्र और मुख वाले, समस्त संसार 


के गुरु उन सर्वेश रुद्र का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। (५८) 


तुम्हें वह ईश्वरीय दिव्य ज्ञान यथार्थ रूप से 
सनातन हृषीकेश ने प्रीतिपूर्वक स्वयं 


विदित है। 
(तुमसे) कहा था । 
अपने स्थान को जाओ। शोक मत करो। 


(५९) 


परा 


अजुंन के ऊपर अनुग्रह कर ऐसा कहने के उपरान्त 
| वे भगवान्‌ प्रभु (वेदव्यास) शङ्कर की आराधना करने 
। शङ्कुरपुरी (वाराणसी) चले गये । (६१) 
| पाण्डुपुत्र (अर्जून) भी उनके कहने से शिव की 
शरण में गये एवं समस्त कार्य त्यागकर उनकी भक्ति 
' करने लगे । (६२ 
| सत्यवती के पुत्र कृष्ण (द्वैपायन) एवं देवकी के 
पुत्र कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भी अजुन के सदृश 
शङ्कुर का भक्त न तो हुआ और न होगा । (६३) 
। उन सत्य (रूप), बुद्धिमान्‌, पराशर के पुत्र, अमित- 
तेजस्वी, भगवान्‌, व्यास मुनि को नित्य 
नमस्कार है। | (६४) 


कृष्णद्वैपायन साक्षात्‌ सनातन विष्णु ही हैं। कौन 
अन्य यथार्थं खूपसे उन परमेश्वर रुद्र को 
जानता है ? - (६५) 


उन सत्यवतीसुत, पराशर के पुत्र, महात्मा, योगी 
अव्यय विष्णुस्वरूप कृष्णद्वेपायन ऋषि को नमस्कार 
करो । (६६) 
इस प्रकार कहे गये सभी मुनियों ने एकाग्रचित्त 


भक्ति द्वारा शरणागतवत्सल शिव की शरण में | से उन सत्यवती के पुत्र महात्मा व्यास को नमस्कार 


(६०) 


"जाओ । 


किया । (६७) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के पूर्वविभाग में अट्ठाइसवाँ अध्याय समाप्त-२८- 
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ऋषय ऊचुः । | 
प्राप्य वाराणसीं दिव्यां कृष्णद्वेपायनो मुनिः । 
किसकार्षोन्महाब्रुद्धिः श्रोतुं कौतुहलं हि नः ॥।१ 

सूत उवाच । 
प्राप्य वाराणसीं दिव्यासुपस्पृश्य सहासुनिः । 
पूजयामास जाह्वव्यां देवं विश्वेश्वरं शिवम्‌ )॥२ 
तमागतं मुनि दृष्टा तत्र ये निवसन्ति वे । 
पूजयाच्चक्रिरे व्यासं मुनयो मुनिपुंगवम्‌ ॥३ 
पप्रच्छुः प्रणताः सर्वे कथाः पापविनाशनीः । 
महादेवाश्रयाः पुण्या मोक्षधर्मान्‌ सनातनान्‌ ॥४ 
स चापि कथयामास सर्वज्ञो भगवानृषिः ! 
माहात्म्यं देवदेवस्य धर्मान्‌ वेदनिदशिलान्‌ ॥५ 
तेषां मध्ये मुनीन्द्राणां व्यासशिष्यो महामुनिः । 


पृष्टवान्‌ जैमिनिवव्यासं गूढमर्थं सनातनम्‌ 
जैमिनिरुवाच । 

भगवन्‌ संशयं त्वेकं छेत्तुमहसि तत्वतः । 

न विद्यते ह्यविदितं भवता परमषिणा ॥७. 

केचिद्‌ ध्यानं प्रशंसन्ति धर्ममेवापरे जनाः । 


१६. 


। अन्ये सांख्यं तथा योगं तपस्त्वन्ये महषयः ॥॥८ 
! ब्रह्म चर्य मथों 


मौनमन्ये प्राहुर्महर्षयः । 
अहिसां सत्यमप्यन्ये संन्यासमपरे विदुः ॥९ 


| केचिद्‌ दयां प्रशंसन्ति दानमध्ययनं तथा । 
तीर्थयात्रां तथा केचिदन्ये चेन्द्रियनिग्रहम्‌ ।।१०- 


किमेतेबां भवेज्ज्यायः प्रब्रूहि मुनिपुंगव । 


| यदि वा चिद्यतेष्प्यन्यद्‌ गुह्यं तद्वक्तुमर्हसि ॥११. 


भुत्वा स जैभिनेर्वाक्यं कृष्णद्पायनों मुनिः । 


प्राह गम्भीरया वाचा प्रणम्थ वृषकेतनम्‌ ॥१२' 


२६ 


ऋषियों ने कहा-- 

हम लोगों को यह सुनने की उत्सुकता है कि! 
दिव्य वाराणसी में पहुच कर महावृद्धिमान्‌ कृष्णद्वैपायन | 
मुनि ने क्या किया ? (१) | 
सुत ने कहा-- 
_ दिव्य वाराणसी में पहुचने के उपरान्त महामुनि 
न गङ्गा में आचमन कर देव विश्वेश्वर शिव का पुजन 
किया । | 


है ; (२) | 
उस मुनि को आया देखकर वहाँ पर रहने वाले | 
मुनियों ने मुनिश्रेष्ठ व्यास का पूजन किया । (३) | 


सभी ने विनयपूर्वक महादेव सम्वन्धी पापनाशिनी । 
तथा पवित्र कथा और सनातन मोक्षवर्मो को पृछा । (४) | 
उन सर्वज्ञ भगवान्‌ ऋषि ने भी देवाधिदेव के धर्मयुक्त 


; | 


माहात्म्य तथा वेद में प्रदर्शित धर्मो का वर्णन किया । (५) | है? 
। है? 


_ उन श्रेष्ठ मुनियों के मध्य व्यास के शिष्य महामुनि | 
जमिनि ने व्यास जी से गूढ़ सनातन अर्थ पूछा। (६): 
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जैमिनि ने कहा-- 
त, है भगवन्‌ ! (आप) एक सन्देह तत्त्वतः दूर करें । 
गैंकि आप श्रेष्ठ ऋषि को कुछ अविदित नहीं है। (७) 
कुछ लोग ध्यान को और दूसरे लोग धर्म की प्रशंसा 
करते ह । अन्य लोग सांख्य और योग की तथा दसरे 
महर्षि तप की प्रशंसा करते हैं । (ऽ ) 
दुसरे मर्हाप ब्रह्मचर्यं एवं मौन का वर्णन करते हूँ । 
अन्य लोग अहिसा और सत्य की तथा अन्य लोग संन्यास 
को (प्रशंसनीय) समभते हैं । ९ 
उछ लॉग दया, दान, अध्ययन और तीर्थयात्रा की 
तथा ह हसरे लोग इन्द्रियनिग्रह की प्रशंसा 
करते हैं । (१०) 
है मुनिश्रेष्ठ ! यह बतलायें कि इनमें कौन श्रेयस्कर 
अथवा यदि अन्य कोई गुप्त तत्त्व हो तो आप उसे 


| ११ 
जैमिनि के वाक्य को सुनकर उन क 4 । 


बतलाये । 
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पूदैविभागे एकोनत्रिशोऽश्यायः 


भगवानुवाच । 
साधु साधु महाभाग यत्पृष्टं भवता मुने । 
वक्ष्ये गुद्यतमाद्‌ गुह्यं *रण्वन्त्वन्ये महषयः ।।१३ 
ईश्वरेण पुरा प्रोक्तं ज्ञानमेतत्‌ सनातनम्‌ । 
गुढमप्राज्ञविद्विष्टं सेवितं सूक्ष्मदशिभिः । १४ 
नाश्रहधाने दातव्यं नाभक्ते परमेष्ठिनः । 
न वेदविद्विषि शुभं ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ १५ 


मेरुशृङ्गे पुरा देवमीशानं त्रिपुरद्विषम्‌ । 

देवासनगता देवी सहादेवमपृच्छत ॥ १६ 
देव्युवाच । 

देवदेव महादेव भक्तानामात्तिनाशन । 


कथं त्याँ पुरुषो देवमचिरादेव पश्यति ॥१७ 
सांख्ययोगस्तथा ध्यानं कर्मयोगोऽथ वेदिकः । 
आयासबहुला लोके यानि चान्यानि शंकर ॥।१८ 


ने वृषकेतन (शिव) को प्रणाम कर गम्भीर वाणी में 
(१२) 


भगवान्‌ ने कहा-हे महाभाग्यशाली मुनि! आप 


धन्य हैं, धन्य हैं। आपने जो पूछा है मैं उस गुह्यतम | 


से भी गुह्य (तत्त्व) का वर्णन करता हूं। अन्य सभी | 


मर्हाघगण सुनें । (१३) 
प्राचीन काल में ईश्वर (शङ्कर) ने इस सनातन 
शूढ़ ज्ञान का वर्णन किया था। अज्ञानी लोग इससे 
द्रे करते हैं तथा सूक्ष्मदर्शी इसका सेवन 
करते हैं । (१४) 
अश्रद्धालु, परमेष्ठी अर्थात्‌ शङ्कर के अभक्त एवं 
वेद से विद्वेष करने वालों को ज्ञानों में उत्तम यह शुभ 
ज्ञान नहीं प्रदान करना चाहिये । (१५) 
प्राचीन काल में मेरश्युंग पर देव (शंकर) के आसन पर 
स्थित देवी पार्वती ने त्रिपुरारि महादेव ईशान से 
पूछा । (१६) 
देवी ने कहा-हें भक्तों का कष्ट दूर करने वाले 
देवाधिदेव महादेव ! पुरुष किस प्रकार शीघ्र आप देव 
का दर्शन कर सकता है ? (१७) 
हे शंकर ! सांख्य-योग, ध्यान, वैदिक-कर्मयोग और 


| देहधारियों को सूक्ष्म 


[१.२६.२१ 


येन वि्रान्तचित्तानां योगिनां कमिणामपि । 
दृश्यो हि भगवान्‌ सूक्ष्मः सर्वेषामथ देहिनाम्‌ ॥१९ 
एतद्‌ गुह्यतमं ज्ञानं गूढं ब्रह्मादिसेवितम्‌ । 
हिताय सर्वभक्तानां ब्रूहि कामाङ्गनाशन ॥२० 
ईश्वर उवाच । 
अवाच्यमेतद्‌ विज्ञानं ज्ञानमज्ञैबंहिष्कृतम्‌ । 
वक्ष्ये तव यथा तत्त्वं यदुक्तं परमषिभिः ॥२१ 
परं गुह्यतमं क्षेत्रं मम वाराणसी पुरी । 
सर्वेषामेव भूतानां संसाराणंवतारिणी ।।२२ 
तत्र भक्ता महादेवि मदीयं व्रतमास्थिताः । 
निवसन्ति महात्मानः परं नियममास्थिताः ।।२३ 
उत्तमं सर्वतीर्थानां स्थानानामृत्तसं च तत्‌ । 
ज्ञानानामुत्तमं ज्ञानमविमुक्तं परं मम ॥२४ 
स्थानान्तरं पवित्राणि तोर्थान्यायतनानि च । 
श्मशानसंस्थितान्येव दिव्यभूसिगतानि च ॥२५ 
अन्य अनेक अधिक परिश्रम साध्य (कर्म) वतलाये गये 


हुँ। (१८) 
है कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले 
(शंकर ) ! सभी भक्तों के हितार्थ ब्रह्मादि से सेवित 
उस अत्यन्त गुह्य एवं गूढ़ ज्ञान को वतलायें जिससे 
भ्रान्तचित्त विज्ञानी एवं कर्म-योगी मनुष्यों एवं समस्त 
भगवान्‌ का दर्शन होता 
(१९, २०) 

ईश्वर ने कहा-श्रेष्ठ ऋषियों ने जिस विज्ञान का 
वर्णन किया है उस अज्ञानियों से वहिष्कृत अकथनीय तत्त्व 
को तुमसे कहता हूँ (२१) 
मेरी वाराणसी पुरी अत्यन्त गुह्य श्रेष्ठ क्षेत्र है। यह 


है! 


ह । 
~ 


(पुरी) सभी प्राणियों को संसार-सागर से तारने os 
है । (२२ 

है हे महादेवी ! नियमपूर्वक मेरा ब्रत करते हुए 
महात्मा भक्त लोग वहाँ निवास करते हैं । (२३) 


मेरा उत्कृष्ट अविमुक्त (नामक काशीक्षेत्र) सभी 
तीर्थो में उत्तम, सभी स्थानों से श्रेष्ठ एवं सभी ज्ञानों 
से उत्तम ज्ञान है । (२४) 
दिव्य-भूमि-स्थान में स्थित अन्य पवित्र स्थान, 
तीर्थ एवं मन्दिर श्मशान-रूपी काशी में स्थित हैं । 
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भूर्लोके नेव संलग्नमन्तरिक्षे ममालयम्‌ । 
अयुक्तास्तन्न पश्यन्ति युक्ताः पश्यन्ति चेतसा ॥२६ 
शसशानमेतद्‌ विख्यातमविमुक्तमिति श्रुतम्‌ । 
कालो भूत्वा जगदिदं संहराम्यत्र सुन्दरि ॥२७ 
देवीदं सवंगुह्यानां स्थानं प्रियतमं मम । 
मद्भूक्तास्तत्र गच्छन्ति मामेव प्रविशन्ति ते ॥ २८ 
दत्तं जप्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
ध्यानमध्ययनं ज्ञानं सर्वं तत्राक्षयं भवेत्‌ ॥२९ 
जन्मान्तरसहस्रेषु यत्पापं पूर्वसंचितम्‌ । 
अविमुक्तं प्रविष्टस्य तत्सर्वं व्रजति क्षयम्‌ ॥३० 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शुद्रा ये वर्णसंकराः । 
स्त्रियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः ।। ३१ 
कोटाः पिपीलिकाश्चेब ये चान्ये मृगपक्षिणः । 
कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते वरानने ।॥।३२ 


मेरा गुहस्वरूप-वाराणसी क्षेत्र-भूलोक से सम्वद्ध नहीं 
है अपितु यह अन्तरिक्ष में अवस्थित है। जो (योग 
से) युक्त नहीं हैं वे (इसे) 
युक्त लोग चित्त द्वारा इसका साक्षात्कार करते 
हैं । (२५, २६) 

हे सुन्दरी ! इस प्रसिद्ध श्मशान को अविमुक्त कहा 
जाता है। मैं काल-स्वरूप धारण कर यहाँ इस जगत्‌ 
का संहार करता हूं । (२७) 

हे देवी ! सभी गृह्यों में यह स्थान मुझे अत्यन्त 
प्रिय है। मेरे भक्त वहाँ जाते एवं मुझ में ही प्रविष्ट हो 
जाते हैं । (२८) 

वहाँ पर किया हुआ सभी प्रकार का दान, जप, होम, 


यज्ञ, तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन एवं ज्ञान अक्षय होता | 


हैं । अविमुक्त-वाराणसी-क्षेत्र में प्रविष्ट होने वालों 
के अन्य सहन्रों जन्मों के पूर्वसञ्चित सभी पाप नष्ट हो 
जाते हैं । (२६, ३०) 
हे सुमुखी देवि ! अविमुक्त-वाराणसी-_क्षे त्र में काल- 

वश मरे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियां, 
म्लेच्छ, अन्य संकीर्णं पाप योनियो वाले प्राणी, कीड़े, 
चीटियाँ एवं अन्य पशु-पक्षी सिर पर अद्ध॑चन्द्र धारण करने 
वाले, त्रिलोचन एवं महावृषभ पर सवारी करने वाले 
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नहीं देख सकते । योग से , 


कूमेपुराणे 


चन्द्राड्वेमौलयस्त्र्यक्षा महावृषभवाहनाः । 
शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाः ॥३३ 
नाविमुक्ते मृतः कश्चिन्तरकं याति किल्बिषी । 
ईश्वरातुगहीता हि सर्वे यान्ति परां गतिम्‌ ॥३४ 
मोक्षं सुदुर्लभं मत्वा संसारं चातिभोऽणम्‌ । 
अश्मना चरणौ हत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः ।।३५ 
दुलेभा तपसा चापि पूतस्य परमेश्वरि । 
यत्र तत्र विपन्नस्य गतिः संसारमोक्षणी ।।३६ 
प्रसादाज्जायते ह्येतन्सम शेलेन्द्रनस्दिनि । 


| अप्रबुद्धा न पश्यन्ति सम मायाविमोहिताः ।।३७ 


' अविमुक्तं न सेवन्ति मूढा ये तमसावृताः । 
विणपूत्ररेतसां मध्ये ते वसन्ति पुनः पुनः ।।३८ 

' हन्यसानोऽपि यो विद्वान्‌ वसेद्‌ विघ्नशतैरपि । 

' स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ।।३९ 


(शिव-स्वरूप) मानव वनकर मेरे कल्याणमय पुर में 
उत्पन्न होते हैं । (३१-३३) 

अविमुक्त-तामक वाराणसी-क्षेत्र में मरने वाला 
| कोई पापी नरक नहीं जाता है । ईश्वर के अनुग्रह से 
| सभी परम गति प्राप्त करते हैं । (३४) 

मोक्ष को अत्यन्त दुर्लभ तथा संसार को अतिभीषण 
समभ कर पत्थर द्वारा पेरों को तोड़कर मनुष्य वाराणसी 


में निवास करे । (३५) 

_ हे परमेश्वरी ! तपस्या द्वारा पवित्र हुए प्राणी 
का भा जहाँ कहीं मरने पर संसार से मुक्त करने वाली 
| गति दुर्लभ होती है। (३६) 
हे शलेन्द्रनन्दिनी | है मेरे अनुग्रह से यह (गति यहाँ 
| श्राप्त) हो जाती है। मेरी माया से मोहित अज्ञानी लोग 
। इस तत्त्व को नहीं देखते । (३७) 


तमोगुण से आवृत जो मूढ अविमुक्त-नामक क्षेत्र 
का सेवन नहीं करते वे पुन--पुन: मल-मुत्र और रजोवीर्य 
के मध्य निवास करते हें । (३८) 

हे देवी ! सेकड़ों विश्नों से आहत होने पर भी जो 
( अविमुक्त नामक वाराणसी क्षेत्र में) निवास करता है 
| बह्‌ उस श्रेष्ठ स्थान पर जाता है जहाँ जाने पर शोक 
। नहीं करना पड़ता । 
क (३६) 
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पु्वेबिभागे एकोनत्रिशो ऽध्यायः 


जन्ममृत्युजरामुक्त परं याति शिवालयम्‌ । 
अपुनर्मरणानां हि सा गतिर्मोक्षकाड्क्षिणाम्‌ । 
यां प्राप्य कृतकृत्यः स्यादिति मन्यन्ति पण्डिताः ४० 
न दानैर्न तपोभिश्च न यज्ञै्नापि विद्यया । 
प्राप्यते गतिरत्कृष्टा याऽविमुक्ते तु लभ्यते ४१ 
नानावर्णा विवर्णश्च चण्डालाद्या जुगुप्सिताः । 
किल्बिषैः पूर्णदेहा ये विशिष्टः पातकेस्तथा । 
भेषजं परमं तेषामविधुक्तं विदुर्बुधाः ॥४२ 
अविघुक्तं परं ज्ञानमविमुक्तं परं पदम्‌ । 
अविमुक्तं परं तत्त्वमविमुक्तं परं शिवम्‌ ॥४३ 
कृत्वा वै नैष्ठिकीं दीक्षामविमुक्ते वसन्ति ये । 
तेषां तत्परमं ज्ञानं ददाम्यन्ते परं पदम्‌ ॥४४ 
प्रयागं नेमिषं पुण्यं श्रीशेलोऽथ महालयः । 
केदारं भद्रकर्ण च गया पुष्करमेव च ।॥।४५ 


(वह व्यक्ति) जन्म मृत्यु और जरा से रहित शिव 
के गृह में पहुँच जाता है। क्योंकि पुनः मरण को न 
प्राप्त करने वाले मोक्षाथियों की वह गति होती है जिसे 
प्राप्त कर पण्डित लोग (स्वयं को) कृतकृत्य हुआ मानते 
हँ। (४०) 
अविमुक्त (नामक वाराणसी क्षेत्र) में जो उत्कृष्ट 
गति प्राप्त होती है वह दान, तप, यज्ञ एवं विद्या से भी 
नहीं प्राप्त हो सकती । (४१) 
ज्ञानियों का कहना है कि विशिष्ट पापों से युक्त 


शरीर वाले घुणायोग्य अनेक वर्णो के मनुष्यों एवं | 


वर्णरहित चाण्डालादिकों के लिये अविमुक्त (नामक 
वाराणसी क्षेत्र) श्रेष्ठ औषधि है । 


अविमुक्त (क्षेत्र) श्रेष्ठ ज्ञान-स्वरूप है । अविमुक्त 


[१.२९.५२ 


कुरुक्षेत्र रुद्रकोटिनंर्मदा म्रातकेश्वरम्‌ । 
शालिग्रामं च कुब्जात्रं कोकामुखमनुत्तमम्‌ । 
प्रभासं विजयेशानं गोकर्णं भद्रकर्णकम्‌ ॥४६ 
एतानि पुण्यस्थानानि त्रेलोक्ये विश्षुतानि ह । 
न यास्यन्ति परं मोक्षं वाराणस्यां यथा मृताः।।४७ 
वाराणस्थां विशेषेण गङ्गा त्रिपथगामिनो । 
प्रविष्टा नाशयेत्‌ पापं जन्मान्तरशतः कृतम्‌ ।।४८ 
अन्यत्र सुलभा गङ्गा श्राद्धं दानं तपो जपः । 
ब्रतानि सर्वमेवेतद्‌ वाराणस्यां सुदुलंभम्‌ ॥४९ 
यजेत जुहुयान्नित्यं ददात्यचंयतेऽमरान्‌ । 
वायुभक्षश्च सततं वाराणस्यां स्थितो नरः ॥५० 
यदि पापो यदि शठो यदि वाऽधासिको नरः । 
वाराणसीं समासाद्य पुनाति सकलं नरः ॥५१ 
वाराणस्यां महादेवं येऽचेयन्ति स्तुवन्ति वे । 
सर्वपापविनिर्मुक्तास्ते विज्ञेया गणेश्वराः ॥५२ 


आम्रातकेश्वर, शालिग्राम, कुब्जाम्र, श्रेष्ठ कोकामुख, 
प्रभास, विजयेशान, गोकर्ण एवं भद्रकणे ये सभी तीर्थ 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं । किन्तु जिस प्रकार वाराणसी 
में मरने वालों को परम मोक्ष प्राप्त होता हैं वैसा अन्यत्र 
(इन पूर्वोक्त स्थानों में मरे हुये लोगों को) नहीं प्राप्त 
होता । (४५-४७) 
वाराणसी में प्रविष्ट त्रिपथगामिनी अर्थात्‌ स्वर्ग, 
पाताल एवं भूलोक में प्रवाहित होने वाली-गंगा विशेषरूप 


| से सैकड़ों जन्मों में किये पापों को नष्ट करती है। 


(४२) | 


उत्कृष्ट स्थान है। अविमुक्त (क्षेत्र) श्रेष्ठ तत्त्व है तथा . 


अविमुक्त (क्षेत्र) परम कल्याणमय है । 
निष्ठापूर्वक दीक्षा ग्रहण कर जो लोग अविमुक्त 
(क्षेत्र) 


में परम पद प्रदान करता हूं । (४४) 


(४३) | 


में निवास करते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ ज्ञान एवं अन्त , 


प्रयाग, पवित्र नैमिषारण्य, श्रीशेल, महालय, केदार, . 


भद्रकर्ण, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटि, नर्मदा, | चाहिए । 


(४८) 

गंगा, श्राद्ध, दान, तप, जप एवं व्रत अन्यत्र भी सुलभ 

हैं किन्तु वाराणसी में ये सभी अत्यन्त दुलेभ हैं। (४४) 

वाराणसी में स्थित मनुष्य वायु का भक्षण (करते 

निरन्तर यज्ञ, हवन, दान एवं देवों की हा 
(५० 

एवं अधामिक हो तो भी 

सबको पवित्र कर देता 
। (५१) 
वाराणसी में जो महादेव की स्तुति एवं अराधना 
करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्त गणेश्वर रो 
श्र 


हुए) 
करता है। 

यदि मनुष्य पापी, शठ 
वाराणसी में पहुंचकर वह 
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१.२६.५३] 


अन्यत्र योगज्ञानाभ्यां संन्यासादथवाऽन्यतः । 
प्राप्यते तत्‌ परं स्थानं सहस्रेणेव जन्मना ॥५३ . 
ये भक्ता देवदेवेशे वाराणस्यां वसम्ति वे । 
ते विन्दन्ति परं मोक्षमेकेनेव तु जन्मनः ।।५४ 
यत्र योगस्तथा ज्ञानं मुक्तिरेकेन जन्मना । 
अविमुक्तं समासाद्य नान्यद्‌ गच्छेत्‌ तपोवनम्‌ ॥५५ 
यतो मया न मुक्तं तदविमुक्तं ततः स्मृतम्‌ । 
तदेव गुह्यं गुह्यानामेतद्‌ विज्ञाय मुच्यते ।। ५६ 
ज्ञानाज्ञानाभिनिष्ठानां परमानन्दमिच्छताम्‌ । | 
या गतिविहिता सुश्रु साविमुक्त मृतस्य तु ५७ 
यानि चेवाविमुक्तस्य देहे तृक्तानि कृत्लशः । 
पुरी वाराणसी तेभ्यः स्थानेभ्यो ह्यधिका शुभा ॥५८ ¦ 
यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः । 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तत्रेव द्यविमुक्तकम्‌ ।।५९ 
यत्‌ तत्‌ परतरं तत्त्वमविमुक्तमिति श्रुतम्‌ । 


अन्यत्र योग, ज्ञान, संन्यास अथवा अन्य उपायों से 
सहस्रो जन्मों में परम पद की प्राप्ति होती है। (५३) 
किन्तु, देवाधिदेव के जो भक्त वाराणसी में रहते 
वे एक ही जन्म में श्रेष्ठ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। (५४ 
जहाँ एक ही जन्म में योग, ज्ञान और मुक्ति (की 
प्राप्ति होती है) उस अविमुक्त (क्षेत्र) में पहुँचकर 
अन्य किसी तपोवन में नहीं जाना चाहिए । (५५) 
क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ता इसीलिये उसे अविमुक्त 


(क्षेत्र) कहते हैं । वही गुह्यों में अत्यन्त गुह्य तत्त्व है। | 


इसे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है । (५६) 
ह सुन्दर भौहों वाली ! ज्ञान और अज्ञान में लगे 


हुए परमानन्द की इच्छा करने वालों की जो गति कही ' 


ड 
९ । 
) ! में जिस प्रकार अविमुक्त स्थित है उसी प्रकार वाराणसी 


कूमेपुराणे 


एकेन जन्मना देवि वाराणस्यां तदाप्नुयात्‌ ॥६० 
भ्रूमध्ये नाभिमध्ये च हृदये चेव सूद्धेनि । 
यथाऽविमुक्तमादित्ये वाराणस्यां व्यवस्थितम्‌ ॥। ६१ 
वरणायास्तथा चास्या मध्ये वाराणसी पुरी । 
तत्रेव संस्थितं तत्त्वं नित्यमेवाविमुक्तकम्‌ ॥ ६२ 
वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति । 
यत्र नारायणो देवो महादेवो दिवेश्वरः ॥६३ 
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः । 
उपासते मां सततं देवदेवं पितामहस्‌ ॥ ६४ 
महापातकिनो ये च ये तेभ्यः पापकृत्तमाः । 
वाराणसीं समासाद्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥६५ 
तस्मान्मुमुक्षुनियतो वसेद्‌ वे मरणान्तिक्कम्‌ । 
वाराणस्यां महादेवाज्ज्ञानं लब्ध्वा विसुच्यते ॥ ६६ 
किन्तु विश्ला भविष्यन्ति पापोपहतचेतसः । 
ततो नेव चरेत्‌ पापं कायेन मनसा गिरा ॥ ६७ 
परम तत्त्व वाराणसी में एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता 
है। (६०) 
भर मध्य, नाभि के मध्य, हृदय, मस्तक तथा आदित्य 
में अविमुक्त क्षेत्र प्रतिष्ठित हुआ है । (६१) 
वरणा और असी के मध्य वाराणसी पुरी स्थित है । 


। वहीं अविमुक्त नामक नित्य तत्त्व स्थित है । (६२) 


वाराणसी से श्रेष्ठ कोई स्थान न तो हुआ और न 
होगा (क्योंकि) वहाँ नारायण देव तथा दिवेश्वर महादेव 
स्थित हैं । (६३) 

वहाँ गन्धर्वो, यक्षों, सर्पो एवं राक्षसो के सहित 


गयी है वह अविमुक्त में मरने वालों को प्राप्त | देवगण सतत मुझ देवाधिदेव पितामह की उपासना करते 
करे 


होती है ।) (५७) 
` (अविमुक्त स्वरूप) देह में नित्य जिन क्षेत्रों का | 
वणन हुआ है वाराणसी पुरी उन सभी स्थानों की 


अपेक्षा अधिक कल्याणकारिणी है । (५८) | 


यह अविमुक्त (क्षेत्र) ऐसा है जहाँ साक्षात्‌ ईश्वर 


महादेव देहान्त होने के समय तारक ब्रह्म का उपदेश ' 
(५९) | 


करते हें । 
हे देवि ! जिसे अविमुक्त कहा जाता है वह उत्कृष्ट । 


[772] 


| € (६४) 


जो महापापी हैं अथवा जो उनसे भी अधिक पापमुक्त 
है वे वाराणसी में पहुंच कर परम गति प्राप्त कर 
लेते है । (६५) 
अतः मोक्षार्थी को मरणपर्यन्त वाराणसी में रहना 
चाहिए। वाराणसी में महादेव से ज्ञान प्राप्त कर 
(मनुष्य) मुक्त हो जाता है। (६६) 
किन्तु पाप से आक्रान्त चित्त वालों को विघ्न होते 
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पूर्वेबिभागे एकोनत्रिशोऽभ्यायः [ १.२६.७८ 
एतद्‌ रहस्यं वेदानां पुराणानां च सुत्रताः। | यानि चेह प्रकुर्वन्ति पातकानि कृतालयाः । 
अविसुक्ताश्रयं ज्ञानं न कञ्चिद्‌ वेत्ति तत्त्वतः ६८ | नाशयेत्‌ तानि सर्वाणि देवः कालतनुः शिवः ॥।७४ 
देवतानामृषीणां च श्यृण्वतां परमेष्ठिनाम्‌ । ` आगच्छतामिदं स्थानं सेवितुं मोक्षकाइक्षिणाम्‌ । 


देव्ये देवेन कथितं सर्वपापविनाशनम्‌ ।।६९ | भृतानां च पुनर्जन्म न भूयो भवसागरे ॥७५ 


ण: श्रेष्ठ [। ९ | त 2 
बवा सनम "आ ही देवानां पुरुषोत्तम तस्मात्‌ सर्वप्रथत्नेन वाराणस्यां वसेन्नरः । 


यथेश्वराणां गिरिशः स्थानानां चैतदुत्तमम्‌ ॥७० योगी वाप्यथवाऽयोगी पापी वा पुग्यक्कत्तमः ॥७६ 
येः समाराधितो रुद्रः र्ेस्मिन्तेव जन्मनि । न वेदवचनात्‌ पित्रोने चेव गुरुषादतः । 

ते विस्दस्ति परं क्षेत्रमविमुक्तं शिवालयम्‌ ७१ मतिसत्करमणीया स्थादविमुक्तगति प्रति ॥७७ 
कलिकल्सषसंूता येषामुपहता मतिः। | 
न तेषां वेदितुं शक्यं स्थानं तत्‌ परमेष्ठिनः ॥७२ | 
घे स्मरन्ति सदा कालं विन्दन्ति च पुरीमिमाम्‌ । | इत्येवभुकत्वा भगवान्‌ व्यासो वेदविदां वरः । 

तेषां विनश्यति क्षिप्रमिहामुन्न च पातकम्‌ ।।७३ | सहैव शिष्यध्रवरेर्वाराणस्यां चचार हु ॥७८ 


सुत उवाच । 


कर्पराणे पट्साहत्रचां संहितायां पूर्वविभागे एकोनत्रिशो ऽध्यायः ॥२६॥ 


हैं । अतः शरीर, मन, और वांणो द्वारा पाप नहीं करना । इस पुरी का स्मरण करते हैं उनके इस लोक एवं 
चाहिये । (६७) ' परलोक सम्वन्धी समस्त पातक शौक्र नष्ट हा 
हे सुब्रतो ! यह वेदों एवं पुराणों का रहस्य हूँ । जाते हैं । (७३) 
अविमुक्त-अर्थात्‌ वाराणसी क्षे त्र-सम्वन्थी ज्ञान को तत्त्वतः यहाँ रहने वाले जो पाप करते हैं उन सभी को 
कोई नहीं जानता । (६5) कालस्वरूप देव शिव नष्ट कर देते हैं । (5४) 
परमेष्ठियों, ऋपिगणों एवं देवगण के समक्ष महादेव मोक्ष की इच्छा से यहाँ आने वालों को मृत्यु के 
ने सनत रना ५ ९) पश्चात पुनः भवसागर में जन्म नहीं लेता पड़ता । (७५) 
चली औँ शि अकार वहतीति मो वय मततः योगी अथवा अथोगी, पापी अथवा अत्यन्त 


मु 


एकं इसवरा सं जते महावतार “कय छ कर बकरा, 005 पुण्यकर्मा भी मनुष्य सभी प्रकार का प्रयत्न कर वाराणसी 
स्थानों में यह (वाराणसी) उत्तम है । (७०) ङ निवास करे । (७६) 


~= 


ahaa Dead ge वेद के वचन से, माता पिता के कहने से और गुंर के 
वेहीअ क्षेत्र नामक के निवास स्थान को 00. नहीं 
ee ह या हः शाक कील पता आता १) वचन से भी वाराणसी आने के विचार का त्याग नहीं 
प्र "प्त करत रत ठ्‌ ॥ S हैं 
हा? उत्पन्न हई करना चाहिए । (७७) 


जिनकी मन्द मति कलि के दोपों से : 
है वे परमेप्ठी के उस श्रेष्ठ स्थान को नहीं 
सकते । |: 
जो सर्वदा काल-स्वरूप शिव का स्मरण करते तथा 


सूत ने कहा- ऐसा कहकर वेदज्ञो में श्रेष्ठ भगवान्‌ 
व्यास श्रेष्ठ शिष्यों के साथ वाराणसी में भ्रमण करने 
! लगे । (७८ ) 


% 
~ A 
~~ 3 


~ 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के पूर्वविभाग में उनतीसवाँ अध्याय समाप्त-२ - 
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३० 


सूत उवाच । 
स शिष्येः संवृतो धीमान्‌ गुरुटरंपायनो मुनिः । 
जगाम विपुलं लिङ्गमोंकारं मुक्तिदायकम्‌ ।।१ 
तत्राभ्यच्यं महादेवं शिष्यैः सह महामुनिः । 
प्रोवाच तस्य माहात्म्यं मुनीनां भावितात्मनाम्‌।। २ 
इदं तद्‌ विमलं लिङ्कमोंकारं नाम शोभनम्‌ । 
अस्य स्मरणमात्रेण मुच्यते सवंपातकंः ।।३ 
एतत्‌ परतरं ज्ञानं पच्चायतनमुत्तमम्‌ । 
सेवितं सूरिभिनित्यं वाराणस्यां विमोक्षदम्‌ ॥४ 
अत्र साक्षान्महादेवः पः््चायतनविग्रहः । 
रमते भगवान्‌ रुद्रो जन्तूनामपवर्गदः ॥।५ 


सूत ने कहा 


| 

शिष्यों _ 3 | 

गष्यों से घिरे हुए वुद्धिमान्‌ गुरु द्वैपायन मुनि | 
मुक्तिदायक विशाल ओङ्कार लिङ्ग के पास गए। (१) | 


। संस्मरेदश्वरं 
' देहान्ते तत्परं ज्योतिरानन्दं विशते बुधः ॥।१ 


यत्‌ तत्‌ पाशुपतं ज्ञानं पश्चार्थसिति शब्द्यते । 
तदेतद्‌ विमलं लिङ्गमोङ्कारे समवस्थितम्‌ ॥। ६ 
शान्त्यतीता तथा शान्तिविद्या चेव परा कला । 
प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्च पः्ार्थ लिङ्गमैश्वरम्‌ ॥७ 
पः्चानामपि देवानां ब्रह्मादीनां सदाश्रयम्‌ । 
ओंकारबोधकं लिङ्गं पःच्चायतनमुच्यते ॥८ 
लि्कं पःच्चायतनसव्ययस्‌ । 


| अत्र देवर्षयः पूर्व सिद्धा ब्रह्मर्षयस्तथा । 


। उपास्य देवमीशानं प्राप्तवन्तः परं पदम्‌ ।।१० 


| मत्स्योदर्यास्तटे पुष्यं स्थानं गुह्रतमं शुभम्‌ । 


३० 


_ 


ऑङ्कार में वहीं विमल लिङ्ग के रूप में स्थित 


(६) 


कमानुसार अतीता शान्ति, शान्ति, उत्कृष्ट कला 


/0॥2 UY 


वहाँ शिप्यों-सहित महादेव की पूजा करने के उपरान्त | वाली विद्या, प्रतिष्ठा एवं निवृत्ति इन्हीं पांच अर्थो के 
महामुनि ने पवित्र आत्मा वाले मुनियों से उस (लिङ्ग )का | “तीक स्वरूप महादेव का (ओङ्कार) लिङ्ग है। (५) 


माहात्म्य कहा-- (२) 
ओङ्कार नामक यह लिङ्ग सुन्दर एवं विमल है । 
इसके स्मरणमात्र से (प्राणी) सभी पातको से मुक्त हो 
जाता है । (३) | 
विद्वात्‌ लोग इस वाराणसो में मुक्ति देने वाले 
परम ज्ञानस्वरूप श्रेष्ठ पश्चायतन की नित्य पूजा 
करते हैँ । (४) 
यहाँ प्राणियों को मोक्ष देने वाले साक्षात्‌ महादेव 


ह 


भगवान्‌ रुद्र पश्वायतन शरीर धारण कर रमण करते 


| स्मरण ~ 
| मरण करना चाहिए । (ऐसा करने से 


ब्रह्मादि पाँच देवों का भी जो आश्रय स्वरूप 


है वही ओड लिङ पञ 
है | वही ओङ्कार नामक च्चै पञ्चायतन कहलाता 
श्ट 


(=) 


अविनाशी पञ्चायतन स्वरूप ईश्वरीय लिङ्ग का 


म मनुष्य) देहान्त 
हान पर पुनः आनन्दस्वरूप श्रेष्ठ ज्योति में प्रवेश 
करता है। (९) 


यहाँ पूर्वकाल में देवधियों, महषियों, एवं सिद्धों 
ने शङ्कर की उपासना कर परम पद 


प्राप्त 
१८५ किया था। ) 
रहते हैं । 2) कि (वर्तमान काशी टु 
र है | त्स अतमान काशी की मछोदरी) के 

जिस पाशुपत ज्ञान को पञ्चार्थस्वरूप कहा जाता है | कल्याणका a 

ह्‌ ह । कल्याणकारक अत्यन्त गुह्य पवित्र स्थान है । हे श्रेष्ठ 

। टे श्र (0 
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पुवेविभागे त्रि्ोऽध्यायः 


गोचर्ममात्रं विप्रे्रा ओड्धारेश्वर मुत्तमम्‌ ॥ ११ 
कृत्तिवासेश्वरं लिङ्भं मध्यमेश्वर मुत्तमम्‌ । 
विश्वेश्वर तथोंकारं कपर्दौश्वरमेव च ।।१२ 
एतानि गुह्लिङ्गानि वाराणस्यां द्विजोत्तमाः । 

न कश्चिदिह जानाति विना शंभोरनुग्रहात्‌ ॥१३ 
एवमुदत्वा ययौ कृष्णः पाराशर्यो महामुनिः । 
कृत्तिवासेश्वरं लिङ्ग द्रष्टुं देवस्य शुलिनः ॥ १४ 
समभ्यच्ये तथा शिष्येर्साहात्म्यं कृत्तिवाससः । 
कथयासास शिष्येभ्यो भगवान्‌ ब्रह्मवित्तमः ।।१५ 
अस्मिन्‌ स्थाने पुरा देत्यो हस्ती भूत्वा भवान्तिकम्‌। 
ब्राह्मणान्‌ हन्तुसायातो येऽत्र नित्यमुपासते । १६ 
तेषां लिद्धान्महादेवः प्रादुरासीत्‌ त्रिलोचनः । 


रक्षणार्थं द्विजश्रेष्ठा भक्तानां भक्तवत्सलः ।।१७ 
हत्वा गजार्कात देत्यं शूलेनावज्ञया हरः । 

बासस्तस्याकरोत्‌ कत्त कृत्तिवासेश्वरस्ततः ॥ १८ 
विप्रो ! श्रेष्ठ ओङ्कारेश्वर लिङ्ग गोत्रमंमात्र अर्थात्‌ 
गोचर्मे के परिणाम तुल्य है । (११) 


हे द्विजोत्तमो ! कृत्तिवासेशवर, उत्तम मध्यमेश्वर, 
विश्वेश्वर, ओङ्कारेश्वर और उत्तम कपर्दीशवर लिङ्ग 
ये ही वाराणसी के गुह्यलिद्ग हैं। शम्भु के अनुग्रह विना 
कोई इन्हें यहाँ नहीं जान पाता । (१२,१३) 
ऐसा कहकर पराशर के पुत्र महामुनि कृष्णद्वैपायन 
शूलधारी- महादेव के कृत्तिवासेश्वर लिङ्ग का दर्शन 
करने गए । (१४) 
शिष्यों-सहित लिङ्ग का पूजन कर श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी 
भगवान्‌ (व्यास) ने शिष्यों से कृत्तिवासेशवर का 
माहात्म्य कहा । (१५) 
प्राचीन काल में एक दैत्य हाथी का रूप धारण कर 
यहाँ शङ्कुर के समीप नित्य उपासना करने वाले ब्राह्मणों 
को मारने के लिये आया । (१६) 
हे द्विजश्रेष्ठों ! उन भक्तों की रक्षा के लिये लिङ्ग 

से भक्तवत्सल त्रिलोचन महादेव प्रादुभू त हुए। (१७) 
हाथी के आकार वाले उस दैत्य को अवज्ञा पूर्वक 
शूल से मारकर शङ्कर ने उसके चर्म का वस्त्र धारण 
किया । उसी समय से वे कृत्तिवासेश्‍वर हो गए। (१८) 
[ 


[१.३०.२५ 
| अत्र सिद्धि परां प्राप्ता मुनयो मुनिपुंगवाः । 
| तेनैव च शरीरेण प्राप्तास्तत्‌ परमं पदम्‌ ॥१९ 
| विद्या विद्येश्वरा रुद्राः शिवा ये च प्रकीत्तिताः । 
| कृत्तिवासेश्वरं लिङ्गं नित्यमावृत्य संस्थिताः ।।२० 
| ज्ञात्वा कलियुगं घोरमधर्मबहुलं जनाः । 
| कृत्तिवासं न मु*चन्ति कृतार्थास्ते न संशयः ।।२१ 
¦ जन्मान्तरसहस्रेण मोक्षोऽन्यत्राप्यते न वा। 
| एकेन जन्मना मोक्षः कृत्तिवासे तु लभ्यते ॥२२ 
, आलयः सर्वसिद्धानामेतत्‌ स्थानं वदन्ति हि । 
' गोपितं देवदेवेन महादेवेन शंभुना ॥२३ 
। युगे युगे ह्यत्र दान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपासते महादेवं जपन्ति शतरुद्रियम्‌ ॥२४ 
स्तुवन्ति सततं देवं त्र्यम्बकं कृत्तिवाससम्‌ । 
| ध्यायन्ति हृदये देवं स्थाणुं सर्वान्तरं शिवम्‌ ॥२५ 


| हे श्रेष्ठ मुनियो ! यहाँ मुनि लोग श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त 
' किये तथा उसी शरीर से परम पद अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
| किये । (१३) 
| विद्या, विद्येश्वर, रुद्र एवं शिव नाम से कहे जाने 
| वाले (सभी देवादि) कृतिवासेश्वर लिङ्ग को नित्य 


(२०) 


| जाते हैं । 
सहख्रों जन्मान्तर से अन्यत्र मोक्ष प्राप्त होता है 
अथवा नहीं होता किन्तु कृत्तिवास क्षेत्र में एक जन्म में 
ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है (२२) 
लोगों का कहना है कि सभी सिद्धों के आश्रय 
स्वरूप यह स्थान देवाधिदेव महादेव शम्भु के द्वारा 


सुरक्षित है । (२३) 

प्रत्येक युग में वेदपारगामी इन्द्रियनिग्रही ब्राह्मण 
यहाँ महादेव की उपासना एव. शतरुद्री का जप 
करते हैं । (२४) 


हृदय में नित्य स्थाणु सर्वान्तरात्मा शिव का 


(वे) 
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१.३०.२६] कूमेपुराणे 

गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि । आराधयन्ति प्रभुमीशितारं 

ये वाराणस्यां निवसन्ति विप्राः । वाराणसीमध्यगता मुनीन्द्राः । 
तेषामथेकेन भवेन मुक्तिर्‌ यजन्ति यज्ञैरभिसंघिहीनाः 

ये कृत्तिवासं शरणं प्रपन्नाः ॥२६ | स्तुवन्ति रुद्रं प्रणमन्ति शंभुम्‌ २८ 
संप्राप्य लोके जगताम भीष्टं | नमो भवायासलयोगधाम्ने 

सुदुलंभं विप्रकुलेषु जन्म `| स्थाणुं प्रपद्ये गिरिशं पुराणम्‌ । 
ध्याने समाधाय जपन्ति रुद्र । स्मरामि रुद्रं हृदये निविष्टं 

ध्यायन्ति चित्ते यतयो महेशम्‌ ॥२७ | जाने महादेवमनेकरूपम्‌ ।॥ २९, 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्र चां संहितायां पूर्वविभागे त्रिशो ऽध्यायः ॥३०॥। 


३१ 


सुत उवाच । | पिशाचमोचने तीथे पूजयामास शूलिनम्‌ ।।२ 
समाभाष्य मुनीन्‌ धीमान्‌ देवदेवस्य शुलिनः। ` तत्राश्रर्यमपश्यंस्ते मुनयो गुरुणा सह। 
जगाम लि्धं तद्‌ ष्टुं कपर्दीश्वरमव्ययम्‌ ॥१ | मेनिरे क्षेत्रमाहात्म्यं प्रणेमुगिरिशं हरम्‌ ॥।३ 
खात्वा तत्र विधानेन तपेयित्वा पितुन्‌ द्विजाः ।  । कञ्चिदभ्याजगामेदं शार्दूलो घोररूपधृक्‌ । 


ध्यान करते तथा त्रिलोचन कृत्तिवास त्रिलोचन महादेव रहते हैं । (२७) 
की स्तुति करते हैं । (२५) । वाराणसी में रहने वाले श्रेष्ठ मुनिजन प्रभु शङ्कर की 


हे विप्रो ! सिद्ध लोग यह गीत गाते हैं कि जो | आराधना करते, फलाश। विना यज्ञों द्वारा पुजन करते, 
शम्भु को प्रणाम 


लोग वाराणसी में निवास करते एवं कृत्तिवासा के | रुद्र की स्तुति करते एवं 
शरणागत हैं उन्हें एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त हो | करते हैं। (२८) 
शुद्ध योग के आश्रय स्वरूप भव को नमस्कार है। 


जाती है । (२६) | 
लोक में संसार को अभीष्ट अत्यन्त दुर्लभ विप्रकुल | मैं स्थाणु पुराण गिरिश की शरण ग्रहण करता हूं । 


में जन्म प्राप्त यमी लोग चित्त एका | में स्थित ५ छ 
कर संयमी लोग चित्त ग्र कर रुद्र | हृदय में स्थित रुद्र का स्मरण करता हूं तथा महादेव को 


का जप करते एवं चित्त में महेश का ध्यान करते | अनेक रूपों में स्थित मानता हूं । (२८) 
छः सह्स्न श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के पूर्वविभाग में तीसवाँ अध्याय समाप्त-३०. 
सूत ने कहा-मुनियों से ऐसा कहने के उपरान्त | त्रिशूलधारी (शङ्कुर) की पूजा की । (२) 
बुद्धिमान्‌ (व्यास) देवाधिदेव त्रिशूली के अविनाशी ' वहाँ गुरु (व्यास) के सहित मुनियों ने एक आश्चये 
लिङ्क गे थर टर ट्‌ र 
कपर्दीश्वर नामक लिङ्ग का दर्शन करने गये। (१) | देखा । (इसे उन लोगों ने) क्षेत्र का माहात्म्य समझा 
हे द्विजो ! वहाँ पिशाचमोचन तीर्थ में स्नान करने | और गिरिश हर शंकर को प्रणाम किया । (३) 
उपरान्त विधानपूर्वक पितरों का तर्पण कर उन्होंने एक भयङ्कर रूपधारी व्याघ्र एक हरिणी को 
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पूवेबिभागे एकत्रिशो ऽध्यायः 


मृगीमेकां भक्षयितुं कपर्दौश्वरमुत्तमम्‌ ।।४ 
तत्र सा भीतहुदया कूत्वा कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
धावमाना सुसंभ्रान्ता व्याघ्रस्य वशसागता ॥।# 
तां विदार्य नखेंस्तीक्ष्णेः शादूलः सुमहाबलः । 
जगाम चान्यं विजनं देशं दृष्टा मुनीश्वरान्‌ ॥।६ 
सृतमात्रा च सा बाला कपर्दीशाग्रतो सुगी । 
अदृश्यत महाज्वाला व्योन्नि सूर्यसमप्रभा ॥७ 
त्रिनेत्रा नीलकण्ठा च शशाङ्काङ्कितमूर्घजा । 
वृषाधिरूढा पुरुषेस्तादृशेरेव संवृता ४ 
पुष्पवृष्टि विमुः्चम्ति खेचरास्तस्य सूर्घनि । 
गणेश्वरः स्वयं भुत्वा न दृष्टस्ततक्षणात्‌ ततः ॥९ 
दृष्ट्वेतदाश्चर्यंवरं जैमिनिप्रमुखा दविजाः । 
कपदीश्वरमाहात्म्यं 
तेषां प्रोवाच भगवान्‌ देवाग्रे चोपविश्य सः । 
कपर्दीशवर के निकट 
(४) 
प्रदक्षिणा करते-करते 
व्याघ्र के वशीभूत हो 


(५) 


भक्षण करने के लिये उत्तम 
आया । 

ह भयभीत मृगी वहाँ 
दोड़ती हुई अत्यन्त व्यग्र होने से 
गयी । 


तीक्ष्ण नखों से उसे विदारित कर वह महावलवान्‌ | 


व्याघ्र उन मुनियों को देखकर अन्य एकान्त स्थान को 
चला गया । (६) 


कपर्दीश के सम्मुख मरते ही वह वाल्यावस्था की ' 
मृगी आकाश में सूर्यसमान तेजस्वी, महाज्वालास्वरूपा, | 


तीन नेत्रों वाली, नीलकण्ठा, चन्द्रमा से सुशोभित मस्तक 


वाली एवं बैल पर आरूढ तथा उसी प्रकार के ' 
अर्थात्‌ शिवस्वरूप-पुरुषों से युक्त होकर दिखलाई | 


(७, =) 


पड़ी । 


आकाशचारी (देवादि योनियों के प्राणी) उसके सिर । 
पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदनन्तर वह स्वयं | 


(इ) | 


यह महान्‌ आश्चर्य देखकर जैमिनि प्रमुख-द्विजों ¦ 


गणेश्वर होकर तत्क्षण अदृश्य हो गयी । 


पप्रच्छुर्गुर्मच्युतम्‌ ।।१० | 


[१.३१.१७ 


' कपर्दीशस्य माहात्म्यं प्रणम्य वृषभध्वजम्‌ ॥११ 
इदं देवस्य तल्लिङ्गं कपद्दश्विरमुत्तमम्‌ । 
।स्मृत्वेवाशेषपापोघं क्षिप्रमस्य विमु*चति ॥।१२ 
कामक्रोधादयो दोषा वाराणसीनिवासिनाम्‌ । 
| बिन्लाः सर्वे विनश्यन्ति कपर्दीश्वरपुजनात्‌ ।॥ १३ 
| तस्मात्‌ सदेव द्रष्टव्यं कपर्दश्वरमुत्तमम्‌ । 
। पूजितव्यं प्रयत्नेन स्तोतव्यं वेदिकः स्तवेः ।।१४ 
ध्यायतामत्र नियतं योगिनां शान्तचेतसाम्‌ । 
जायते योगसंसिद्धः सा षण्मासे न संशयः ॥ १५ 
| ब्रह्महत्यादयः पापा विनश्यन्त्यस्य पुजनात्‌ । 
| पिशाचमोचने कुण्डे ख्रातस्यात्र समीपतः ॥ १६ 
| अस्मिन्‌ क्षेत्रे पुरा विप्रास्तपस्वी शंसितब्रतः । 
शङ्कुकर्ण इति स्यातः पुजयामास शंकरम्‌ । 
प्रणवं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥१७ 


| जजाप रुद्रमनिशं 


देव के समक्ष वैठकर उन भगवान्‌ (व्यास) ने उन 
लोगों को कपर्दीश का माहात्म्य वतलाया । (११) 


यह महादेव का वहीं कपर्दी श्वर नामक उत्तम लिद्ध 

| है। जिसका स्मरण करने वाले का सम्पूर्ण पाप शीघ्र दूर 
हो जाता है। (१२) 
कपर्दीशवर का पुजन करने से वाराणसी के 

के समस्त विघ्न-रूप कामक्रोधादि दोष नष्ट हो 
(१३) 

उत्तम कपर्दीशवर का दर्शन करता 
(इनकी) पूजा 
(१४) 


[सियों 


| निवासियों 

| जाते हैं । 

। अतः सदा ही १ 

चाहिये तथा वेदिक स्तुतियों से प्रयत्नपूर्वक 

एवं स्तुति करनी चाहिये । 
यहाँ ध्यान करने वाले 

को छः महीने में निस्सन्देह 


¦ होती है । 


नियमित शान्तचित्त योगियों 
योगसिद्धि प्राप्त 
(१५) 


प में स्थित पिशाचमोचन नामक कुण्ड में 


यहाँ समी' 
स्नान कर इस लिङ्ग की पूजा करने से हक क 
१६ 


नष्ट हो जाते हैं । 
हे विप्रो ! प्राचीन काल में शङ्कुकर्ण नाम से 
प्रसिद्ध कठोरब्रती तपस्वी ने इस क्षेत्र मै शङ्कर की पूजा 


|| 


ने अच्युत-स्वरूप-गुरु (व्यास) से कपर्दीश्वर का माहात्म्य : 
पुछा। र (१०) | की। वह योगी सतत रुद्र ब्रह्म-स्वरूप प्रणव का जप ह 
| 
वृषभध्वज को प्रणाम करने के उपरान्त (कपर्दीश्वर) | था। (१७ 
[77] 
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१.३१.१८] 


पुष्पधूपादिभिः स्तोत्रेनंमस्कारेः प्रदक्षिणैः । 

उवास तत्र योगात्मा कृत्वा दीक्षां तु नेष्ठिकोम ।।१८ 
कदाचिदागतं प्रेतं पश्यति स्म क्षुधान्वितम्‌ 
अस्थिचर्मपिनद्धाद्गं निःश्वसन्तं मुहुर्मुहुः ॥१९ 
तं दृष्ट्रा स मुनिधेष्ठः कृपया परया युतः 
प्रोवाच को भवान्‌ कस्माद्‌ देशाद्‌ देशमिमं श्रितः २० | 
तस्मै पिशाचः क्षुधया पीडयमानोऽब्रवोद्‌ वचः 
पूर्वजन्मन्यहं विप्रो धनधाव्यसमन्वितः 
पुत्रपोत्रादिभिर्युक्तः कुटुम्बभरणोत्सुकः ॥२१ | 
न पूजिता मया देवा गावोऽप्यतिथयस्तथा। | 
न कदाचित्‌ कृतं पुण्यमल्पं वा स्वल्पमेव वा ॥२२ | 
एकदा भगवान्‌ देवो गोद्षश्वरवाहनः 
विश्वेश्वरो वाराणस्यां दृष्टः स्पृष्टो नमस्कृतः ।।२३ | 
तदाचरेण कालेन पत्चत्वमहमागतः । | 
न दृष्टं तन्मया घोरं यमस्य वदनं मुने ॥२४ | 


~ 


= 


~= आट 


वह योगात्मा निष्ठापूर्वक दीक्षा धारण कर पुष्पधूपादि | 
एवं स्तोत्र, नमस्कार और प्रदक्षिणा से (शिव की पूजा | 
करते हुए) वहाँ रहने लगा । (१८) | 
(उसने) एक समय अस्थि एवं चर्म से व्याप्त! 
शरीर वाले वारंवार निःश्वास ले रहे किसी आए हए | 


भूखे प्रेत को देखा । (१९) | 
उसे देखकर उन श्रेष्ठ मुनि ने अत्यन्त कृपा से 
युक्त होकर कहा “आप कौन हैं ? किस स्थान से इस 
स्थान पर आये हैं ? (२०) | 
भूख से पीड़ित हो रहे पिशाच ने उससे कहा--मैं | 
पूव जन्म म धन, धान्य एवं पुत्रपौत्रादि से युक्त कुटुम्व 
के भरण-पोषण के लिए उत्सुक रहने वाला ब्राह्मण 
था नकी रु जि (२१) | 
मैंने देवों, गायों तथा अतिथियों की पूजा नहीं की । 

मैंने कभी भी छोटे से भी छोटा पुण्य नहीं किया । (२२) 
एक वार वाराणसी में वृषवाहन भगवान्‌ विश्वेश्वर 
रुद्र का दर्शन एवं स्पर्श कर उन्हें नमस्कार किया । (२३) | 
तदनन्तर शीघ्र ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया । | 

हे मुनि! (इसी से) मैंने यम के उस महाभयानक 
मुख को नहां देखा । (२४) | 
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कूमेपुराणे 


| ईदृशीं योनिमापन्न: पेशाचों क्षुधयाऽन्वितः । 
' पिपासयाइधुनाक्रान्तो न जानासि हिताहितम्‌ ॥२५ 
' यदि कंचित्‌ समुद्धर्तृमुपायं पश्यसि प्रभो । 


कुरुष्व तं नमस्तुभ्यं त्वामहं शरणं गतः ॥२६ 
इत्युक्तः शङ्कुकर्णोऽथ पिशाचमिदसब्रवोत्‌ । 
त्वादृशो न हि लोकेऽस्मिन्‌ बिद्यते पुण्टकृ्तः ।।२७ 
यत्‌ त्वया भगवान्‌ पूर्व दुष्टो विश्वेश्वरः शिव: । 
संस्पृष्टो बन्दितो भूयः कोऽन्यस्त्वत्सदृशो भुवि ॥ २८ 
तेन कर्मविपाकेन देशमेतं सघागतः । 
त्रानं कुरुष्व शीघ्र त्वमस्मिन्‌ कुण्डे समाहितः । 
येनेमां कुत्सितां योनि क्षिप्रमेव प्रहास्यसि ॥२९ 
स॒ एवमुक्तो मुनिना पिशाचो 
दयालुना देववरं त्रिनेत्रम्‌ । 
स्मृत्वा कपर्दोश्वरमीशितारं 
चक्क समाधाय सनोऽवगाहम्‌ ॥।३० 


इस प्रकार की पिशाच योनि प्राप्त कर भूख से पीड़ित 
एव प्यास से व्याकुल हुए मुझे संप्रति हित और अहित का 
ज्ञान नहीं है । (२५) 


हे प्रभु ! यदि कोई उद्धार करने का उपाय देखते 


. हों तो उसे करें । आपको नमस्कार है । मैं आपकी शरण 
। में आया हू । (२६) 


ऐसा कहे जाने पर शंकुकणे ने पिशाच से यह कहा-- 
इस लोक में तुम्हारे समान श्रेष्ठ पुण्य करने वाले 
नहीं हैँ । (२७) 
क्योंकि तुमने पूर्वकाल में भगवान्‌ विश्वेश्वर शिव का 
दर्शन एवं स्पर्श कर उनको नमस्कार किया है। पृथ्वी 
पर तुम्हारे समान अन्य कौन है ? (२८) 


` उसी कर्म के परिणामस्वरूप (तुम) इस स्थान पर 
पहुँचे हो । तुम एकाग्रमन से शीघ्र इस कुण्ड में स्वान 


| करो जिससे शीघ्र ही तुम इस कुत्सित योनि को छोड़ 


000 (२९) 


पक... मुनि के ऐसा कहने पर उस पिशाच ने श्रेष्ठ 
लोचन नियामक देव कपर्दीश्वर का स्मरण करने के 
उपरान्त मन को एकाग्र कर स्नान किया । (३०) 
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पूर्वेबिभागे एकत्रिंशो ऽध्यायः 


तदाऽवगाढो मुनिसंनिधाने 
ममार दिव्याभरणोपपन्नः । 
अदृश्यतार्कप्रतिसे विमाने 


शशाद्भूचिह्वाङ्कितचार्मौलिः ।।३१ 
बिभाति रुद्रेरभितो दिविस्थेः 

सघ्षावृतो योगिभिरप्रमेयैः । 
सबालखिल्थादिभिरेष देवो 

यथोदये भावुरशेषदेवः ।।३२ 
स्तुबन्ति सिद्धा दिवि देवसङ्धा 

नृत्यन्ति दिव्याप्सरसोऽभिरासाः। 
मुःच्चन्ति वृष्टि कुसुमास्बुसिश्रां 

गन्धर्वविद्याधरकिनराद्याः 
संस्तूयसानोऽथ मुनीन्द्रसङ्घे- 
राप्य बोधं भगवत्प्रसादात्‌ । 


विभाति रुद्रः ॥३४ 
दृष्टा विभुक्तं स॒ पिशाचभूतं 
मुनिः प्रहृष्टो मनसा महेशम्‌ । 


॥।३३ 


तदूपरान्त स्नान कर (वह) मुनि के समीप मर 


(बह्‌) दिव्य 
से सुशोभित 
दिखलायी 


गया । तत्पश्चात्‌ सूर्थ-तुल्य विमान में 

आभूषणों से युक्त एवं चन्द्रमा के चिन्ह 
सुन्दर मस्तक वाले (पुरुष के रूप में) 
पड़ा । 


वह आकाश में स्थित रुद्रों, असंख्य योगियों एवं 


(३१) 


' कपिलारूढ़ आप कपर्दी की शरण में जाता हूँ! 


वालखिल्यादि से चतुदिक्‌ आवृत होकर इस प्रकार ` 


सुशोभित होने लगा जसे सभी के देव सूर्य उदय काल में 
प्रकाशित होते हैं । (३२) 
आकाश में देवता एवं सिद्ध समूह (उसकी) 


स्तुति | 


कर रहे थे तथा सुन्दर दिव्य अप्सरायें नृत्य कर रही ' 
थीं। गन्धर्व, विद्याधर और किन्नरादि पुष्प तथा जल ; 


मिश्रित वर्षा कर रहे थे । (३३) 
मुनियों के समूह से स्तुति. किया जाता हुआ (वह) 
भगवान्‌ की कृपा से ज्ञान प्राप्त कर उस त्रयीमय श्रेष्ठ 
मण्डल में प्रविष्ट हो गया जहाँ सद्र प्रकाशित 
होते हैं । (३४) 
पिशाच बने हुए (उस पुरुष) 


। धिपति एवं 


| 


को मुक्त हुआ देखकर ! नित्य शरण में जाता हू । 


| उन्हीं ज्ञानातीत भगवान्‌ ईश 


[१.३१.३९ 


विचिन्त्य रुद्रं कविमेकर्माश्न 
प्रणम्य तुष्टाव कपदिनं तम्‌ ॥३५ 
शङ्कुकर्ण उवाच । 
कर्पादनं त्वां परतः परस्ताद्‌ 
गोप्तारसेकं पुरुषं पुराणम्‌ । 
ब्रजामि योगेश्वरमीशितार- 
मादित्यर्पाग्र कपिलाधिरूढम्‌ ॥३६ 
त्वां ब्रह्मपारं हृदि सन्निविष्टं 
हिरण्मयं योगिनमादिसन्तम्‌ । 
ब्रजामि रुद्रं शरणं दिविस्थं 
महामुनि ब्रह्ममयं पवित्रम्‌ ॥३७ 
सहस्रपादाक्षिशिरोऽभियुक्तं 
सहस्रबाहुं तमसः परस्तात्‌ । 
त्वां ब्रह्मपारं प्रणमामि शंभुं 


हिरण्यगर्भाधिपत त्रिनेत्रम्‌ ।।३८ 
यतः प्रसूतिर्जगतो विनाशो 

येनावृतं सर्वमिदं शिवेन । 
तं ब्रह्मपारं भगवन्तमीशं 


प्रणस्य नित्यं शरणं प्रपद्ये ॥३९ 


वह मुनि प्रसन्न मन से महेश का ध्यान कर एवं श्रेष्ठ 
आत्म-स्वरूप कवि रुद्राग्नि को नमस्कार कर उन जटा- 
जूटधारी (शिव) की स्तुति करने लगे । (३५) 


शङ्कुकर्णं ने कहा-मैं परात्पर, अद्वितीय, रक्षक, 
पुराण, पुरुष, योगेश्वर, नियामक, आदित्य, अग्नि एवं 
(३६) 
मैं हृदय में स्थित, हिरण्मय, आदि एवं अन्त स्वरूप, 
योगी, स्वर्गस्थ, महामुनि, पवित्र एवं ब्रह्मस्वरूप आप 
ब्रह्मपार रुद्र की शरण में जाता हु । (३७) 
मैं सहस्रों पैर, आँख एवं मस्तकों से युक्त, सहस्रों 
भुजाओं वाले, तमोगुण से रहित, ज्ञानातीत, हिरण्यगर्भा- 
त्रिलोचनधारी आप शम्भु को प्रणाम करतां 

(३८) 
जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति तथा विनाश होता है एवं 


जिन शिव ने इस सम्पूर्ण (विश्व) को आवृत किया हैं 
को प्रणाम कर मैं उन की 


(३९) 


हू । 


[i79] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


१.३९.४३ ] कूमंपुराणे 
अलिङ्गगमालोक विहीनरूपं नसामि तं ज्योतिषि संनिविष्टं 
स्वयंप्रभं चित्पतिमेकरुद्रम्‌ । कालं बृहन्तं भवतः स्वरूपम्‌ ।।४४ 
तं ब्रह्मपारं परमेश्वरं त्वां ब्रजामि नित्यं शरणं गुहेशं 
तमस्करिष्ये न यतोऽन्यदस्ति ।।४० स्थाणुं प्रपद्ये गिरिशं पुरारिम्‌ । 
यं योगिनस्त्यक्तसबीजयोगा शिवं प्रपद्ये हरमिस्दुमौलि 


लब्ध्वा समाधि परमार्थभूताः । 
पश्यन्ति देवं प्रणतोऽस्मि नित्यं 

तं ब्रह्मपारं भवतः स्वरूपम्‌ ।।४१ 
न यत्र नासादिविशेषक्लृप्ति- 

ने संदृशे तिष्ठति यत्स्वरूपम्‌ । 
तं ब्रह्मपार प्रणतोऽस्मि नित्यं 


स्वयंभुवं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥४२ | 
यद्‌ वेदवादाभिरता विदेहं 

सब्रह्मविज्ञानमभेदमेकम्‌ | 
पश्यन्त्यनेकं भवतः स्वरूपं 


सब्रह्मपारं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ।।४३ 
यतः प्रधानं पुरुषः पुराणो 
विवत्तेते यं प्रणमन्ति देवाः । 


मै लिङ्ग-शून्य एवं आलोक-रहित रूप वाले, स्वयं- 
प्रभावान्‌, चित्पति, अद्वितीय रुद्र-स्वरूप उन ज्ञानागोचर 
आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनसे भिन्न अन्य 


कुछ भी नहीं है। (४०) 
सवीजयोग का त्याग करने वाले परमार्थभूत 
योगिजन समाधि लगाकर जिन देव का साक्षात्कार 


करते हैं मै आपके उसी ज्ञानागोचर स्वरूप को नित्य 
प्रणाम करता हू । (४१) 

जिनमें न तो किसी नामादि विशेष (गुणों) की 
कोई कल्पना है, एवं जिनका न तो कोई रूप है ऐसे 
ब्रह्मपार (ज्ञानातीत) स्वयंभुव आपको मैं नित्य प्रणाम 
करता हू तथा आपकी शरण ग्रहण करता हँ । (४२) 

वैदिक सिद्धान्तों के अनुगामी आपके जिन स्वरूप 


को विदेह, ब्रह्मविज्ञानयुक्त, अद्वितीय एवं अभेदरूप इन | 


अनेक प्रकारों से जानते हैं आपके उस ब्रह्मपार स्वरूप को 
मैं नित्य प्रणाम करता हूँ । 

जिससे प्रकृति (प्रधान) पुराण पुरुष की प्रवृत्ति होती 
है तथा देवगण जिसको प्रणाम करते हैं मैं ज्योति में 
सन्निविष्ट कालस्व€ूप आपके उस वहत स्वरूप को 
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(४३) | 


पिनाकिनं त्वां शरणं ब्रजासि ॥४५ 
स्तुत्वैवं शङकुकर्णोऽसो भगवन्तं कपदिनभ्‌ । 
| पपात दण्डवद्‌ भूमौ प्रोच्चरन्‌ प्रणवं परम्‌ ।।४६ 
| ततक्षणात्‌ परमं लिङ्ग प्रादुर्भूतं शिवात्मकम्‌ । 
| ज्ञानभानन्दमद्वेतं कोटिकालाग्निसञ्रिभम्‌ ॥४७ 
' शङ्कुकर्णोऽथ मुक्तात्मा तदात्मा सर्वगोष्मल: । 
' निलिल्ये विमले लिङ्गे तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥४८ 
एतद्‌ रहस्यमाख्यातं माहात्म्यं वः कर्पादनः । 
। न कश्चिद्‌ वेत्ति तमसा विद्वानप्यत्र घुह्यति ॥४९ 
य इमां 'णुयाच्चित्यं कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
भक्तः पापविशुद्धात्मा रुद्रसामीप्यमाप्लुयात्‌ ।।५० 


नमस्कार करता हूं । (४४) 
मैं नित्य गुहेश की शरण में जाता हु । मैं स्थाणु, 


पुरारि, गिरीश का शरणागत हूँ। मैं चन्द्रशेखर शिव 
की शरण ग्रहण करता हूँ । मैं आप पिनाकी की शरण में 
जाता हु । (४५) 
इस प्रकार जटाजूटधारी भगवान्‌ (शिव) की स्तुति 
केर शड कुकर्ण उत्कृष्ट प्रणव का उच्चारण करते हुए 
भूमि पर दण्डवत्‌ गिर पड़ा । (४६) 
उसी समय ज्ञान एवं आनन्द स्वरूप, अद्वितीय, 
करोड़ों प्रलयकालीन अग्नि तुल्य शिवस्वरूप श्रेष्ठ लिङ्ग 
प्रकट हुआ । | (४७) 
तदनन्तर शङ्कुकण नामक वह्‌ मुक्त आत्मा वाला 
निर्मल तदात्मभाव प्राप्त कर विमल सिङ्ग में विलोन हो 
गया । यह्‌ एक अद्भुत सी घटना हुई । (४८) 
(मैंने) कपर्दी शिव का यह रहस्य एवं माहात्म्य 
वतलाया । इसे कोई नहों जानता । विद्वान्‌ भी इस 
| विषय में अज्ञान से मोहित हो जाता है । (४९) 
जो भक्त नित्य इस पापनाशिनी कथा को सुनेगा 


| बहू पाप से विमुक्त होकर रुद्र की समीपता प्राप्त 
। करेगा । (५०) 
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ूर्वाबभागे द्वात्रिशोऽध्यायः [१.३२.८ 


पठेच्च सततं शुद्धो ब्रह्मपारं महास्तवम्‌ । [द्रक्ष्यामः सततं देवं पुजयामोऽथ शुलिनम्‌ ॥५२ 


प्रातर्मध्याह्वसमये स योगं प्राप्नुयात्‌ परम्‌ ॥५१ | इत्युक्त्वा भगवान्‌ व्यासः शिष्येः सह महामुनिः । 
इहेव नित्यं वत्स्यामो देवदेवं कपदिनम्‌। ' उवास तत्र युक्तात्मा पूजयन्‌ वे कपदिनम्‌ ॥५३ 


इति श्रीक्रूसेपुराणे पट्साहस्न्यां संहितायां पूवेबिभागे एकत्रिशोध्यायः ॥३१॥ 


३२ 


सूत उवाच । 

उषित्वा तत्र भगवान्‌ कपर्दीशान्तिके पुनः । 
द्रष्टुं यथौ मध्यसेशं बहुवर्षगणान्‌ प्रभुः ।।१ 
तत्र मन्दाकिनीं पुण्यासृषिसङ्घनिषेबिताम्‌ । 
नदीं विमलपानीयां दुष्टरा हृष्टोऽभवन्मृनिः ॥२ 
स॒ तामन्बीक्ष्व मुनिभिः सह हेपायनः प्रभुः । 
चकार भावपूतात्मा खानं खानविधानवित्‌ ॥।३ 
संतर्प्य विधिवद्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणास्तथा । 
पूजयामास लोकादि पुष्पर्नानाविधेभेवम्‌ ॥४ 

जो मनुष्य नित्य शुद्धतापूर्वंक प्रातः एवं मध्याह्न समय 
में इस ब्रह्मपार महास्तव का पाठ करेया उसे श्रेष्ठ योग 


की प्राप्ति होगी । (५१) | 
मैं यहीं नित्य निवास करूँगा एवं देवाधिदेव कपर्दी 


' सध्यसेश्वरमीशानमर्चयासास 


: कोपीनवसनाः 
ब्रह्मचर्यरताः शान्ता 


' रहने लगे । 


प्रविश्य शिष्यप्रवरेः साद्धं सत्यवतीसुतः । 
शूलिनम्‌ ॥५ 


` ततः पाशुपताः शान्ता भस्मोदू लितविग्रहाः । 


द्रष्टुं समागता रुद्रं मध्यमेश्वरमीश्वरम्‌ ॥६ 
ओंकारासक्तमनसो वेदाध्ययनतत्पराः । 
जटिला मुण्डिताश्चापि शुक्लयज्ञोपवीतिनः ।॥।७ 


केचिदपरे चाप्यवाससः। 
वेदान्तज्ञानतत्पराः ।।८ 


' त्रिशूली देव का निरन्तर दर्शन तथा पूजन करता 


रहेगा ।' ऐसा कहकर महामुनि युक्तात्मा भगवान्‌ व्यास 
शिष्यों के सहित कपर्दी की पूजा करते हुए वहाँ 
(५२, ५३) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मथुराण संहिता के पुर्वविभाग में इकतीसवाँ अध्याय समाप्त--३१- 


३२ 


सूत ने कहा-वहुत दिनों तक कपर्दीश के निकट 
निवास कर पुनः भगवान्‌ प्रभु (वेदव्यास) मध्यमेश्वर | 
का दर्शन करने गये । (१) 
वहाँ ऋषिसमूह से सेवित निर्मल जलवाली पवित्र : 
मन्दाकिनी नदी को देखकर मुनि प्रसन्न हो गए। (२) 
पवित्र हृदयवाले एवं स्नान की विधि को जानने वाले 
प्रभु द्वैपायन ने उसे देखकर मुनियों सहित स्नान 
किया । (३) 
विधिपूर्वक देवों, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण कर 
(उन्होंने) अनेक प्रकार के पुष्पों से लोकादि शङ्कर की 
पुजा की । (४) । 


श्रेष्ठ शिष्यो के साथ प्रवेशकर सत्यवती के पुत्र 
(व्यास) ने त्रिशूलधारी ईशान मध्यमेश्वर का पूजन 
किया । (५) 
तदनन्तर शरीर में भस्म लगाये हुये शान्त पाशुपत 
लोग अर्थात्‌ पशुपति के भक्तगण-ईश्वर मध्यमेश्वर रुद्र 
का दर्शन करने आये । (६) 
उनका मन ओङ्कार के जप में लगा था तथा वे सभी 
वेदों के अध्ययन में तत्पर थे। वे लोग शुक्ल यज्ञोपवीत 
धारण किये हुए थे एवं उनके मस्तक पर जटाथे थी 
अथवा मुण्डित थे। (७) 
कुछ लोग कौपीन पहने हुए थे एवं कुछ विना वस्त्र 
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१.३२.९] 


दृष्टा हेपायन विप्राः शिष्येः परिवृतं मुनिम्‌ । 
पुजयित्वा यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन्‌ ।।९ 
को भवान्‌ कुत आयातः सह्‌ शिष्येमंहामुने । 
प्रोचुः पेलादयः शिष्यास्तानृषीन्‌ ब्रह्मभावितान्‌ ॥१० 
अयं सत्यवतीसूनुः कृष्णद्वेपायनो सुनिः । 
व्यासः स्वयं हृषीकेशो येन वेदाः पृथक्‌ कृताः ।।११ 
यस्य देवो महादेवः साक्षादेव पिनाकधृक्‌ । 
अंशांशेनाभवत्‌ पुत्रो नात्ता शुक इति प्रभुः ।।१२ 
यः स साक्षान्महादेवं सर्वभावेन शंकरम्‌ । 
प्रपञ्चः परया भक्त्या यस्य तज्ज्ञानमंश्वरम्‌ ॥ १३ 
ततः पाशुपताः सर्वे हृष्टसवेतन्रुहाः । 
नेमुरव्यग्रमनसः प्रोचुः सत्यवतीषुतम्‌ ।।१४ 
भगवन्‌ भवता ज्ञातं विज्ञानं परमेष्ठिनः । 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्य यत्‌ तन्माहेश्वरं परम्‌ ॥१५ 


तद्ददास्माकमव्यक्तं रहस्यं गुह्यमुत्तमम्‌ । 
के थे। वे सभी ब्रह्मचर्यथृक्त, शान्त, एवं वेदान्त-ज्ञान 
परायण थे । (८) 


हे विप्रो! शिष्यों से घिरे हुए मुनि हेयायन को 
देखने के उपरान्त यथोचित रीति से उनकी पूजा कर 
(उन लोगों ने) यह वचन कहा (९) 


हे महामुनि ! आप कौन हैं एवं शिष्यों सहित कहाँ ' 


से आये हैं ! पैल इत्यादि शिष्यों ने उन ब्रह्मभाव प्राप्त 
ऋषियों से कहा-- (१०) 
ये सत्यवती के पुत्र मुनि कृष्णद्वैपायन व्यास हैं। 
ये स्वयं हृषीकेश हैं जिन्होंने वेदों को पृथक्‌ किया । (११) 
पिनाकधारी साक्षात्‌ प्रभु महादेव अंशांशमात्र से 
इनके शुक नामक पुत्र हुए । (१२) 
वे सम्पूर्णश्रद्ापूर्वक परा भक्ति द्वारा साक्षात 
महादेव शङ्कर के शरणागत हुए हैं एवं जिन्हें ईश्वर 
सम्वन्धी ज्ञान उपलब्ध है । (१३) 
तदनन्तर वे सभी पाशुपत प्रसन्नता से रोमाञ्चित हो 
गए । स्थिर मन से (उन्होंने) सत्यवती के पुत्र व्यास 
को प्रणाम किया और कहा-- _ (१४) 
हे भगवन्‌ ! देवाधिदेव के अनुग्रह से आप परमेष्ठी 
विषयक श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान जानते हैं । (१५) 
अतः आप हमें रूप से श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय ' रहस्य 


, यहाँ निवास किया था। 


| 


बू मेपुराणे 


क्षिप्रं पश्येम तं देवं श्रुत्वा भगवतो मुखात्‌ ॥१६ 
विसर्जयित्वा ताङ्छिष्यान्‌ सुमन्तुप्र मुखांस्ततः । 
प्रोवाच तत्परं ज्ञनं योगिभ्यो योगवित्तमः ॥ १७ 
तत्क्षणादेव विमलं संभूतं ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
लोनास्तत्रेब ते विप्राः क्षणादन्तरधीयत ।।१८ 
ततः शिष्यान्‌ समाहूय भगवान्‌ ब्रह्मवित्तसः । 
प्रोवाच मध्यमेशस्य साहात्स्यं पेलपुर्वेकान्‌ ॥१९ 
अस्मिन्‌ स्थाने स्वयं देवो देव्या सह महेश्वरः । 
रमते भगवान्‌ नित्यं सद्रेश्व परिवारितः ॥२० 
अत्र पूर्वं हृषीकेशो विश्वात्मा देवकीसुतः । 
उवास वत्सरं कृष्णः सदा पाशुपतेर्वृतः ॥।२१ 
भस्मोडूलितसर्वाङ्गो रुट्राध्ययनतत्परः । 
आराधयन्‌ हरिः शंभुं कृत्वा पाशुपतं ब्रतम्‌ ।।२२ 
तस्य ते बहवः शिष्या ब्रह्माचर्यपरायणाः । 
लब्ध्वा तट्टचनाज्ज्ञानं दृष्टवन्तो महेश्वरम्‌ ।।२३ 
वतलायें । आपके मुख से सुनकर शीघ्र हम उन देव का 
साक्षात्कार कर सके । (१६) 
तदुपरान्त उन सुमन्तु इत्यादि शिष्यों को हटा कर 
योगिश्चेष्ठ (ब्यास) ने उन योगियों को वह श्रेष्ठ ज्ञान 
वतलाया ॥ ( १७ ) 
हे विप्रो ! तत्काल ही उत्तम विमल ज्योति प्रकट 


हुई । क्षणमात्र में ही वे (पाशुपत गण) उसमें लीन 
एवं अन्तहित हो गये । (१८) 

तदनन्तर पेल इत्यादि शिष्यों को बुलाकर श्रेष्ठ ब्रह्म- 
ज्ञानी भगवान्‌ (व्यास) ने उनसे मध्यमेश का माहात्म्य 
कहा । (१९) 

इस स्थान पर रुद्रों से घिरे हुए भगवान्‌ महेश्वर 
देव देवी के साथ नित्य विहार करते रहते हैं । (२०) 


पूर्वकाल में पाशुपतों से आवृत, समस्त अङ्क में 
भस्म लगाये हुए, रुद्र सम्वन्धी अध्ययन में तत्पर देवकी के 
पुत्र विश्वात्मा हृषीकेश कृष्ण हरि ने पाशुपत ब्रत 
धारण कर शम्भु की आराधना करते हुए एक वर्षं तक 


(२१, २२) 
उनके वचन से ज्ञान प्राप्त कर उनके अनेक ब्रह्मचर्यं- 


| रे शिष्यों ने महेश्वर का साक्षात्कार किया । (२३), 
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पू्ेबिभागे त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः [१.३३.३ 
तस्य देवो महादेवः प्रत्यक्षं नीललोहितः । | ते यान्ति तत्‌ परं स्थातं नात्र कार्या विचारणा ॥ २८ 
ददौ कृष्णस्य भगवान्‌ वरदो वरमुत्तमम्‌ ।।२४ | धन्यास्तु खलु ते विप्रा मन्दाकिन्यां कृतोदकाः । 
घेऽर्चयिष्यन्ति गोविन्दं मद्भक्ता विधिपूर्वकम्‌ । | अचेयन्ति महादेवं मध्यमेश्वरमीश्वरम्‌ ॥२९ 
तेषां तदैश्वरं ज्ञानसुत्पत्स्यति जगन्मय ॥२५ स्नान दानं तपः श्राद्धं पिण्डनिवंपणं त्विह । 
नसस्योऽर्चयितव्यश्च ध्यातव्यो मत्परेजंनेः। ` एकेकशः कृतं विप्राः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥३० 
भविष्यसि न संदेहो सत््रसादाद्‌ द्विजातिभिः ।।२६ ' संनिहत्यामुपस्पृश्य राहुग्रस्ते दिवाकरे । 
घेऽत्र द्रक्ष्यन्ति देवेशं खात्वा द्र पिनाकिनम्‌ । यत्‌ फलं लभते मर्त्यस्तस्माद्‌ दशगुणं त्विह ।।३१ 
ब्रह्महत्यादिकं पापं तेषामाशु विनश्यति ।।२७ ` एवमुक्त्वा महायोगी मध्यमेशान्तिके प्रभुः । 
प्राणांस्त्यजन्ति ये मर्त्याः पापकर्मरता अपि । उवास सुचिरं कालं पूजयन्‌ वे महेश्वरम्‌ ॥३२ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहखयां संहितायां पू्विभागे द्वात्रिशोऽध्यायः ।।३२॥ 


३३ 


सूत उवाच । : विश्वरूपं तथा तीर्थ तालतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥२ 


ततः सर्वाणि गुह्यानि तीर्थान्यायतनानिच। | ; र्थं तीर्थं चेवार्घभं 
जगाम भगवान्‌ व्यासो जैमिनिप्रमुखेबृंतः ॥१ | आकाशाख्यं सहातीर्थं तीर्थ चवाषभं परम्‌ । 


प्रयागं परमं तीर्थ प्रथागादधिकं शुभम्‌ । 'स्वर्नीलं च महातीर्थ गोरीतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥३ 
साक्षात्‌ नोललोहित वरदाता देव भगवान्‌ महादेव ' हेविप्रो! वे निश्चय ही धन्य हे, जो मन्दाकिनी 
ने उन कृष्ण को उत्तम वर दिया । (२४) | में स्नान कर उत्तम मध्यमेश्वर महादेव का पुजन 
हे जगन्मय ! मेरे जो भक्त विधिपूर्वक गोविन्द की पूजा | करते हैं । (२९) 
करेंगे उन्हें ईशवरविपयक वह ज्ञान उत्पन्न होगा । (२५) | हे विप्रो ! यहाँ पर एक वार भी किया हुआ स्नान, 
निस्सन्देह मेरे अनुग्रह से आप मेरे भक्त ढिजातियों | दान, तप, श्राद्ध एवं पिण्डदान सात पीढ़ियों तक कुल 
के घ्रणम्य, आराध्य एवं ध्येय होंगे । (२६) | को पवित्र कर देता है । (३०) 


सूर्य के राहु से ग्रस्त होने पर सन्निहती (कुरक्षेत्र- 
तीर्थ) में स्नान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 
उससे दस गुना अधिक फल यहाँ होता है। (३१) 
ऐसा कह कर महायोगी प्रभु (व्यास) ने बहुत 


स्नानोपरान्त जो यहाँ देवेश पिनाकी रुद्र का दर्शन 
करेंगे उनके ब्रह्महत्यादिक पाप शीघ्र नष्ट हो 
जायेंगे । (२७) 
हे विप्रो ! पापकर्म में रत होने पर भी जो (यहाँ) 
प्राण-त्याग करेंगे उन्हें परम स्थान प्राप्त होगा । इसमें | समथ तक महेश्वर की पूजा करते हुए मध्यमेश के समीप 
सन्देह नहीं करना चाहिए । (२८) । निवास किया । (३२) 


छः सहर श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के पूर्वविभाग में वत्तीसवाँ अध्याय समाप्त-२२- 


३३ 


सूत ने कहा-तदुपरान्त जैमिनि इत्यादि से आवृत , में गए) श्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग, प्रयाग से भी अधिक शुभ तीर्थ 
भगवान व्यास ने सभी गुह्य तीर्थों एवं स्थानों की / विश्वरूप, श्रेष्ठ ताल तीर्थ, आकाश नामक महत 4, 
श्रेष्ठ आर्षभ तोर्थ, . स्वर्नील नामक महातीर्थ, अनुत्तम 


यात्रा की । (१) | किक 27 
हे श्रेष्ठ द्विजो ! (व्यास जी आगे कहें जा रहे तीर्थां | गौरीतीथे, श्रेष्ठ प्राजापत्य तीर्थ, स्वगद्वार, जम्बुकेश्वर, 
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प्राजापत्यं तथा तीर्थं स्वर्गद्वारं तथेव च । 
जम्बुकेश्वरमित्युक्तं धर्माख्यं तीर्थमुत्तमम्‌ ॥४ 
गयातीर्थं महातीर्थं तीर्थं चेव महानदी । 
नारायणं परं तीर्थ वायुतीर्थमनुत्तमम्‌ ।।५ 
ज्ञानतीर्थं परं गुह्यं वाराहं तीर्थमुत्तमम्‌ । 
यमतीर्थं महापुण्यं तीर्थ संवर्तकं शुभम्‌ ॥६ 
अग्नितीर्थं द्विजश्रेष्ठाः कलशेश्वरमुत्तसम्‌ । 
नागतीर्थं सोमतीर्थं सूर्यतीर्थं तथेव च ।।७ 
पर्दताख्यं महागुह्यं मणिकर्णसनुत्तमम्‌ । 
घटोत्कचं तोर्थंवरं श्रीतीर्थं च पितामहम्‌ ॥८ 
गङ्गातीर्थ तु देवेशं ययातेस्तीर्थमुत्तसम्‌ । 
कापिलं चेव सोमेशं ब्रह्मतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥।९ 
अत्र लिङ्ग पुरानीय ब्रह्मा लातूं यदा गतः । 
तदानीं स्थापयामास विष्णुस्तल्लिङ्गमंश्वरम्‌ ।।१० 
ततः खात्वा समागत्य ब्रह्मा प्रोवाच तं हरिम्‌ । 
सयानीतमिदं लिङ्गं कस्मात्‌ स्थापितवानसि ॥ ११ 
तमाह विष्णुस्त्वत्तोऽपि रुद्रे भक्तिदृंढा मस । 
उत्तम धर्माख्य तीर्थ, गयातीर्थं, महातीर्थ, महानदी तीर्थ, 
श्रेष्ठ नारायण तीर्थ, अनुत्तम वायृतीर्थ, अत्यन्त गुह्य 
ज्ञानतीर्थ, उत्तम वाराह तीर्थ; अत्यन्त पवित्र यम तीर्थ, 
शुभ संवर्तक तीर्थ, अग्नि तीर्थ, उत्तम कलशेश्वर तीर्थ 
नागताथ, सामताथ, सूयताथ, अत्यन्त गुह्य पवेतनामक 
तीर्थ, अनुत्तम मणिकर्ण, श्रेष्ठ घटोत्कच तीर्थ, श्री तीर्थ 


पितामह तीर्थ, गंगा तीर्थ, देवेश तीर्थ, उत्तम ययाति | 


तीर्थ, कपिल तीर्थ, सोमेश तीर्थ, अनुत्तम ब्रह्मतीर्थ ( ) 
२-९ 

प्राचीन काल में जव ब्रह्मा यहाँ लिङ्ग लाकर स्नान 
करने चले गये थे उस समय उनके लाये हुए ईश्वर के 
लिङ्ग की विष्णु ने स्थापना कर दी। तदनन्तर 
स्नानोपरान्त आने पर ब्रह्मा ने हरि से कहा | 
“आपने मेरे लाये इस लिङ्ग की स्थापना क्यों 
की” । (१०,११) 
विष्णु ने उनसे कहा-यतः रुद्र के प्रति आपसे ' 
अधिक मेरी दृढ़ भक्ति है इसलिए मैंने लिङ्ग को प्रतिष्ठित | 


2 


कूमपुराणे 


तस्मात्‌ प्रतिष्ठित लिङ्गं नाञ्ञा तव भविष्यति ।।१२ 
भूतेशवरं तथा तीर्थ तीर्थं धमंसमुद्भवम्‌ । 
गन्धर्वतीर्थं परमं वाह्नेयं तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ १३ 
दौर्वासिकं व्योसतीर्थं चन्द्रतीर्थं द्विजोत्तमाः । 
चित्राङ्गदेश्वरं पुण्यं पुण्यं विद्याधरेश्वरम्‌ ।।१४ 
केदारतीर्थमुग्नाख्यं कालञ्जरमनुत्तसम्‌ । 
सारस्वतं प्रभासं च भद्रकर्ण हद शुभम्‌ ॥१४५ 
लौकिकाख्यं महातीर्थ तीर्थं चेव महालयम्‌ । 
हिरण्यगर्भ गोप्रेक्ष्यं तीर्थं चेव वृषध्वजम्‌ ॥१६ 
उपशान्तं शिवं चेव व्याध्रश्वरसनुत्तमम्‌ । 
त्रिलोचनं महातीर्थं लोलार्क चोत्तराह्वयम्‌ ।।१७ 
कपालमोचनं तीर्थ ब्रह्माहत्याविनाशनम्‌ । 
शुक्रेश्वरं सहापुण्यसानन्दपुरशुत्तमम्‌ ॥ १८ 
एवमादीनि तीर्थानि प्राधान्यात्‌ कथितानि तु । 
न शक्यं विस्तराद्‌ वक्तु तीर्थंसंख्या द्विजोत्तमाः ।। १९ 
तेषु सर्वषु तीर्थेषु ख्रात्वाऽभ्यच्यं पिनाकिनम्‌ । 
उपोष्य तत्र तत्रासौ पाराशर्यो महामुनिः ।।२० 
हे द्विजोत्तमो ! (व्यास जी पुनः आगे कहे जा रहे 
तीर्थो में गए) भूतेश्वर तीर्थ, धर्मसमुद्भव तीर्थ, 
गन्धर्व तीर्थ, उत्तम वाह्य तीर्थ, दौर्वासिक तीर्थ 
व्योम तीर्थ, चन्द्र तीर्थ, पवित्र चित्राङ्गदेशवर तीर्थ, 


| पवित्र विद्याधरेश्वर तीर्थ, केदार तीर्थ, उग्र नामक तीर्थ, 


अनुत्तम कालञ्जर तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, प्रभासतीर्थं, 
भद्रकर्णह्रद नामक शुभतीर्थ, लौकिक नामक महातीर्थ, 

हालवतीर्थ, ह्रिण्यगर्भतीर्थ, गोप्रेक्ष्य तीर्थ, वृ षध्वजतीर्थं, 
उपशान्तती र्थ, शिवतीर्थ, अनुत्तम व्या घ्रेशवर तीर्थ, महातीर्थ, 
त्रिलोत्रनतीर्थ, लोलार्कतीर्थ, उत्तरनामक तीर्थ, ब्रह्माहत्या 


, विनाशक कपालमोचन तीर्थ, महापवित्र शुक्रेश्वर तीर्थ 
| एवं उत्तम आनन्दपुर तीर्थ । 


(१३-१८) 


प्रथानतावश इन सभी तीर्थो क| वर्णन किया गया 
। हे द्विजोत्तमो ! विस्तार पूवंक तीर्थो की संख्या 


है 
नहीं कहीं जा सकती । (१६) 


किया है । किन्तु यह आपके नाम से ही प्रसिद्ध | _ पराशर पुत्र महामुनि (व्यास) उन सभी तीर्थो 
होगा । (१२) | में स्नान, पिनाकधारी (शङ्कुर) का पूजन, उपवास, 
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पू्वेविभागे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः 


तर्पयित्वा पितन्‌ देवान्‌ कृत्वा पिण्डभ्रदानकम्‌ । 

€ 
जगास पुनरेवापि यत्र विश्वेश्वरः शिवः ।।२१ 
ख्रात्वाऽभ्यर्च्यं परं लिङ्ग शिष्य: सह सहामुनिः । 


उवाच शिष्यान्‌ धर्मात्मा स्वान्‌ देशान्‌ गन्तुमहथा।२२ | 


ते प्रणस्य महात्मानं जम्मुः पेलादयो द्विजाः । 
वासं च तत्र नियतो वाराणस्यां चकार सः ।१२३ 
शान्तो दान्त सित्रषवणं स्नात्वा$भ्यच्ये पिनाकिनम्‌ । 
भेक्षाहारो विशुद्धात्मा ब्रह्मचर्यपरायणः ।।२४ 
कदाचिद्‌ वसता तत्र व्यासेनामिततेजसा । 


अममाणेन भिक्षा तु नेव लब्धा हिजोत्तमाः ॥२५ | 


ततः क्रोधावृततनुर्नराणामिह वासिनाम्‌ । 
विघ्नं सुजासि सर्वेषां येन सिद्विविहीयते ॥२६ 
ततक्षणे सा महादेवी शंकराद्धंशरीरिणी । 
प्राहुरासीत्‌ स्वयं प्रीत्या वेषं कृत्वा तु मानुषम्‌ ॥२७ 


पितरों एवं देवों का तर्षण तथा पिण्डदान कर पुनः ' 
(वहाँ गये) जहाँ विश्वेश्वर शिव स्थित हैं। (२०, २१) | 


शिष्यों सहित महामुनि (ब्यास जी) ने स्नान कर 
महालिङ्ग का पूजन किया। (तदुपरान्त उन्होंने) 


_ 


शिष्यों से कहा (अव आप लोग) यथेष्ट स्थानों को | 


जाँय । (२२ 

हे द्विजों ! महात्मा (व्यास) को प्रणाम कर वे 
पैल इत्यादि चले गये। वे (व्यास) नियमित रूप 
से वाराणसी में रहने लगे । (२३) 


Vd 


वे शान्त, जितेन्द्रिय, विशुद्धात्मा एवं ब्रह्मचर्यपरायण ¦ 
होकर तीनों सन्ध्याओं में स्नान करते तथा भिक्षा द्वारा 


प्राप्त आहार करते हुए पिनाकी की आराधना करने | दे ष्टमी 
) | वाराणसी में) प्रवेश करने दें । ऐसा ही हो'। यह कह 


लगे । (२४ 

हे द्विजोत्तमो ! वहाँ रहते समय एक दिन अमित- 
तेजस्वी व्यास को भ्रमण करते हुए भिक्षा नहीं 
मिली । (२५) 

तदनन्तर उनका शरीर क्रोध से आविष्ट हो गया । 
(उन्होंने विचार किया कि) यहाँ रहने वाले मनुष्यों 
के लिये ऐसे विघ्न की सृष्टि करूंगा जिससे उनकी सिद्धि 


[१,३३.३४ 


| भो भो व्यास महाबुद्धे शप्तव्या भवता न हि। 
' गृहाण भिक्षां मत्तस्त्वमुक्त्वंवं प्रददौ शिवा ॥२८: 
, उवाच च महादेवी क्रोधनस्त्वं भवान्‌ यतः । 
' इह क्षेत्रे न वस्तव्यं कृतघ्लोऽसि त्वया सदा ॥२९. 
| एवमुक्तः स भगवान्‌ ध्यानाज्ज्ञात्वा परां शिवाम्‌ । 
उवाच णतो भूत्वा स्तुत्वा च प्रबरंः स्तवः ।।३० 
चतुर्देश्यामथाष्ठस्थां प्रवेशं देहि शांकरि। 
एवमस्त्वित्यनुज्ञाय देवी चान्तरधीयत ॥३१ 
एवं स भगवान्‌ व्यासो महायोगी पुरातनः । 
ज्ञात्वा क्षेत्रगुणान्‌ सर्वान्‌ स्थितस्तस्याथ पारश्वंतः॥ ३२ 
एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्रं सेवन्ति पण्डिताः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन वाराणस्यां वसेन्नरः ।।३३ 
सुत उवाच । 
| यः पठेदविमुक्तस्य माहात्म्यं श्टृणुयादपि । 


हुयी (और कहा) । 


टे 
० 


(२७)' 

हे हे महावुद्धिमान्‌ ब्यास ! आप (महापुरी को) 
शाप न दें, आप मुझसे भिक्षा लें ।' ऐसा कहकर पार्वती 
। ने भिक्षा दी । हि” (छक) 
महादेवी ने कहा हि मुनि ! क्योंकि आप क्रोधी एवं 


। कृतघ्त हैं अतः आपको यहाँ सदा नहीं रहना 
। चाहिए ।' (२९) 
। ऐसा कहे जाने पर उन भगवान्‌ (व्यास ) ने 


ध्यान द्वारा श्रेष्ठ शिवा (पार्वती) को जानकर प्रणाम 
किया एवं श्रेष्ठ स्तुतियों से उनकी स्तुति कर भ 
३० 

हे शङ्करवल्लभा ! चतुर्देशी एवं अष्टमी को (मुझे 


| कर देवी अन्तहित हो गयीं । (३१) 
। इस प्रकार पुरातन महायोगी वे व्यास ६ 
| समस्त गुणों को जानकर उस (क्षेत्र) के पाश्वं में रहने 
| लगे । "` - 
। इसप्रकार व्यास को स्थित हुआ जानकर पण्डित 
| लोग (उस) क्षेत्र का सेवन करते हैं। अतः मनु या को 
। 


नष्ट हो जायेगी । (२६) | सभी प्रयत्न कर वाराणसी में रहना चाहिए । (३३) 

उसी समय शङ्कुर की अरद्धाङ्गिनी महादेवी (पार्वती) | _ सूत ने कहा-जो अविमुक्त क्षेत्र के माहात्म्य 

मनुष्य रूप धारण कर - प्रीतिपूर्वक स्वयं प्रकट | को पढ़ता, सुनता अथवा शान्तचित्त द्विजों को सुनाता है. 
[785] 
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१.३३.३४] 


शराद्धे वा दैविके कार्ये रात्रावहनि वा हिजा: । 
नदीनां चेव तीरेषु देवतायतनेषु च ॥।३५। 


कूर्मपुराणे 


भावयेद्‌ वा द्विजान्‌ शाम्तान्‌ सोऽपि याति परां गतिम्‌।३४ ज्ञात्वा समाहितमना दम्भमात्सर्थवजितः । 
| जपेदीशं नमस्कृत्य स याति परसां गतिम्‌ ।।३६ 


इति श्रीकूमेपुराणे पट्साहत्रथां संहितायां पूवेविभागे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥३३॥ 


३४ 


ऋषय ऊचुः । 
साहात्म्यमविमुक्तस्य यथावत्‌ तदुदीरितम्‌ 


इदानीं तु प्रयागस्य माहात्म्यं ब्रूहि सुब्रत ॥१ 
यानि तीर्थानि तत्रेव विश्रुतानि महान्ति दे । 
इदानीं कथयास्माकं सूत सर्वार्थविद्‌ भवान्‌ ॥२ 


सूत उवाच । 
श्गुणुध्वमुषयः सर्वे विस्तरेण ब्रवीमि वः। 
प्रयागस्य च माहात्म्यं यत्र देवः पितामहः ॥३ 
मार्कण्डेयेन कथितं कोन्तेयाय महात्मने । | 
वह भी परम गति प्राप्त करता है । (३४) | 
हे द्विजो ! श्राद्ध, देवता सम्बन्धी कार्य, रात्रि या 
दिन में, नदियों के तीर पर तथा मन्दिरों में जो स्नानो- 


छः सहन श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के 


यथा युघिष्ठिरायेतत्‌ तढक्ष्ये भवताभहम्‌ ।।४ 
निहत्य कोरवान्‌ सर्वान्‌ तृभिः सह पाथिव: । 
शोकेन सहताविष्टो घुझोह स युधिष्ठिरः ।।५ 
अचिरेणाथ कालेन मार्कण्डेयो सहातपाः । 
संप्राप्तो हास्तिनपुरं राजद्वारे स तिष्ठति ॥।६ 
द्वारपालो5पि तं दृष्टा राज्ञः कथितवान्‌ द्रुतम्‌ । 
मार्कण्डेयो द्रष्टुमिच्छंस्त्वासास्ते द्वा्यसो सुनिः ॥।७ 
त्वरितो धर्मपुत्रस्तु द्वारमेत्याह तत्परम्‌ । 
स्वागतं ते महाप्राज्ञ स्वागतं ते सहामुने ॥८ 
परान्त मनको एकाग्र कर दम्भ एवं मात्सर्य को छोड़कर 
नमस्कार पूर्वक ईश का जप करता है उसे परम गति 
प्राप्त होती है । (३५,३६) 


पूवेविभाग में तेंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।।३३।। 


३४ 


ऋषियों ने कहा-हे सुव्रत ! अविमुक्त के उस माहात्म्य ' 
का यथोचित वर्णन (आप द्वारा) किया गया। अब ' 
प्रयाग का माहात्म्य वतलायें । (१) | 

हें सूत । आप समस्त अर्थो के जानकार हैं। 
अव (आप) हमें वहाँ के महान्‌ तथा प्रसिद्ध समस्त | 
तीर्थो को वतलायें । २्‌ 

सूत ने कहा-हे ऋषियों ! आप सभी सुनें। मैं ' 
आपलोगों से विस्तार पुर्वक (उस) प्रयाग का माहात्म्य | 
कहता हूँ जहाँ पितामह देव स्थित हैं । (३) : 


ee ~ | 
मार्कण्डंय ने कुन्ती के पुत्र महात्मा युधिष्ठिर से: 


इसे कहा था मैं वही आपलोगों से कहता ' 
ह्‌ । (४) 
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) | हो गए। (६) 


सभी कौरवों को उनके भाइयों के साथ मारने के 
उपरान्त राजा युधिष्ठिर महान्‌ शोक से आक्रान्त होकर 
मोहग्रस्त हो गए । (५) 
तदनन्तर थोड़ ही समय के उपरान्त महातपस्वी 
मार्कण्डेय मुनि हस्तिनापुर में पहुंचे और राजद्वार पर खड़े 
उन्हें देखकर द्वारपाल ने भी शीघ्र राजा से (जाकर) 
कहा-मार्कण्डेय मुनि आप से मिलने की इच्छा से द्वार 
पर स्थित हैं । (७) 
धर्मपुत्र (युधिष्ठिर) शीघ्र तत्परता से द्वार पर गए 
(और द्वारपर आये हुए मुनि से) कहा-हे महा बुद्धिमान्‌ 
महामुनि ! आपका स्वागत है । (८) 
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पूवेविभागे चतुस्त्रिशोऽध्यायः 


अद्य से सफलं जन्म अद्य मे तारितं कुलम्‌ । 
अद्य मे पितरस्तुष्टास्त्वयि तुष्टे महामुने ॥3 
[सहासनमुपस्थाप्य पादशौचार्चनादिभिः । 
युधिष्ठिरो महात्मेति पूजयामास तं मुनिम्‌ ॥१५ 
सार्कण्डेयस्ततस्तुष्टः प्रोवाच स युधिष्ठिरम्‌ । 
किसर्थ भुह्यसे बिद्ठन्‌ सर्व ज्ञात्वाऽहमागतः ॥११ 
ततो युधिष्ठिरो राजा प्रणम्याह महामुनिम्‌ । 
कथय त्वं समासेन येन मुच्येत किल्बिषे: ॥ १२ 
निहता बहवो युद्धे पुंसो निरपराधिनः । 
अस्माभिः कोरवेः सार्धं प्रसङ्गान्धुनिपुंगव ।।१३ 
येन हिसासमुद्भुताज्जन्मान्तरकृतादपि । 
मुच्यते पातकादस्मात्‌ तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥१४ 
साकेण्डेय उवाच । 

शुणु राजन्‌ सहाभाग यन्मां प्रच्छसि भारत । 
प्रयागगसन श्रेष्ठं नराणां पापनाशनम्‌ ।।१५ 


आज मेरा जन्म सफल हुआ । आज मेरा कुल 


तर गया । हे महामुनि ! आपके सन्तुष्ट होने से आज | 


मेरे पितृगण सन्तुष्ट हो गये । (९) 


महात्मा युधिष्ठिर ने उन मुनि को सिहासन पर | 
बिठाकर पादप्रक्षालन तथा पुजनादि सत्कार द्वारा उनका ' 


पूजन किया । (१०) 


तदनन्तर सन्तुष्ट हुए मार्कण्डेय ने युधिष्ठिर से कहा- | 


हे विद्वन्‌ ! आप क्यों मोह कर रहे हैं? सभी कुछ 
जानकर मैं (यहाँ) आया हूँ । (११) 

तदुपरान्त राजा युधिष्ठिर ने महामुनि को प्रणाम कर 
कहा-संक्षेप में आप (मुझे वह) बतलायें जिससे (मैं) 
पापों से मुक्त हो जाऊं । (१२) 

हे मुनिश्रेष्ठ ! हमने (युद्ध के) प्रसङ्गवश कौरवों के 
साथ अनेक निरपराधियों को युद्ध में मारा है। (१३) 

आप (मुझे) वह (उपाय) वतलायें जिससे हिसा- 
जनित (दोष) एवं जन्मान्तर के किये गये पाप तथा इस 
पाप से भी (हम) मुक्त हो जायं। (१४) 

मार्कण्डेय ने कहा-हे महाभाग्यशाली राजन्‌! हे 
भारत ! (आप) मुझसे जो पूछते हैं उसे सुनो (वह यह 
है कि) प्रयाग की यात्रा करना मनुष्यों के लिये सर्वश्रेष्ठ 
पापनाशक है । (१५) 


[१.३४.२२ 

। तत्र देवो महादेवो रुद्रो विश्वामरेश्वरः । 

| समास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयंभूरपि देवतः ॥१६ 

युधिष्ठिर उवाच । 

। भगवञ्च्छोतुमिच्छामि प्रयागगमने फलम्‌ । 

' मृतानां का गतिस्तत्र ्रातानामपि कि फलम्‌ ॥ १७ 
ये वसन्ति प्रयागे तु ब्रूहि तेषां तु कि फलम्‌ । 

| भवता विदितं ह्येतत्‌ तन्मे ब्रूहि नमोऽस्तु ते ॥ १८ 

| साकेण्डेय उवाच । 

कथयिष्यासि ते वत्स या चेष्टा यच्च तत्फलम्‌ । 

| पुरा मर्हाषभिः सम्यक्‌ कथ्यमानं मया श्रुतम्‌ ॥ १९. 
एतत्‌ प्रजापतिक्षत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 

| अत्र ल्लात्वा दिवं यान्ति ये सृतास्तेऽपुनभंवाः ।।२० 

| तत्र ब्रह्मादयो देवा रक्षां कुर्वन्ति संगताः । 

| बहुन्यन्यानि तीर्थानि सर्वपापापहाति तु ॥२१ 

' कथितुं नेह शक्नोमि बहुवर्षशतेरपि । 
संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रयागस्येह कीर्तनम्‌ ॥२२ 


| 


हे नरेश्वर ! वहाँ समस्त देवों के स्वामी महादेव 
रुद्र देव एवं स्वयंभू भगवान्‌ ब्रह्मा देवों के साथ 
| रहते हैं । ("दो 
युधिष्ठिर ने कहा-हे भगवन्‌ ! प्रयाग की यात्रा का 
फल सुनना चाहता हुं । वहाँ मरने वालों की कौन सी 
| गति होती है तथा स्नान करने वालों का क्या फल होता 
है । (१७) 
यह बतलायें कि प्रयाग में जो लोग निवास करते हैं 
उनको क्या फल मिलता है ? आपको यह विदित है अतः 
मुझे वह वतलायें । आपको नमस्कार है । (१८) 
मार्कण्डेय ने कहा- हे वत्स ! प्राचीन काल में महषियों 
द्वारा कही गई (प्रयाग गमनकी) जिस चेष्टा एवं फल 
को मैंने सुना हैं वह मैं तुमसे भलीभांति कहुँगा। (१९) 
यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्रजापति-क्षेत्र है । यहाँ 
पर स्तान करने वाले स्वर्ग जाते हैं एवं जो यहाँ मरते हैं 
वे पुनर्जन्म नहीं पाते हैं । (२०) 
वहाँ ब्रह्मादिक देवता मिलकर रक्षा करते हैं। वहाँ 
समस्त पापों को दूर करने वाले अन्य अनेक तीर्थ (हैँ) । 
मैं सैकड़ों वर्षों में भी (उनका) वर्णन नहीं कर सकता 22 
संक्षेप में ही मैं प्रयाग (के माहात्म्य का) कोत्तेन 
करता हूँ । (२१,२२) 


| 
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१.३४.२३] 


खष्टिर्घनुःसहत्राणि यानि रक्षन्ति जाह्नवीम्‌ । ' 
यमुनां रक्षति सदा सविता सप्तवाहनः ॥२३ ' 
प्रयागे तु विशेषेण स्वयं वसति वासवः । 
मण्डलं रक्षति हरिः सर्ददेवेश्च सम्मितम्‌ ॥२४ | 
न्यग्रोधं रक्षते नित्यं शूलपाणिमंहेश्वरः। ` 
स्थानं रक्षन्ति वे देवाः सर्वपापहरं शुभम्‌ ॥ २५ | 
स्वकरमंणावृतो लोको नेव गच्छति तत्पदम्‌ । 
स्वल्पं स्वल्पतरं पापं यदा तस्य नराधिप । 
प्रयागं स्मरमाणस्य सर्वमायाति संक्षयम्‌ ॥२६ | 
दशनात्‌ तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि । 

मृत्तिकालम्भनाद्‌ वापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ।।२७ | 
पञ्च कुण्डानि राजेन्द्र येषां मध्ये तु जाह्नवी । 
प्रयागं विशतः पुंसः पापं नश्यति तक्षणात्‌ ।।२८ | 
योजनानां सहस्रेषु गङ्गां यः स्मरते नरः। | 
अपि दुष्कृतकर्मा$्सो लभते परमां गतिम्‌ ॥२९ | 


साठ हजार घनुप गङ्गा की रक्षा करते हैं। सात | 


७: 


| वराङ्गनासमाकी णेर्मोदते 


वू सेपुराणे 


कोत्तनान्मरुच्यते पापाद्‌ दृष्टा भद्राणि पश्यति । 
तथोपस्पृश्य राजेन्द्र स्वर्गलोके महीयते ॥३० 


' व्याधितो यदि वा दीनः क्रुद्धो वाऽपि भवेज्नर: । 


गङ्गायमुनमासाद्य त्यजेत्‌ प्राणान्‌ प्रयत्वतः ॥।३१ 
दीप्तका -चनवर्णभिविमानेर्भानुर्वाणभिः 
ईप्सिताँल्लभते कामान्‌ वदन्ति मुनिपुंगवाः ।।३२ 
स्वरत्नमयेदिव्येर्नानाध्वजसमाकुलैः 
शुभलक्षणः ॥।३३ 
प्रतिबुध्यते । 


गीतवादित्रनिर्घोषेः ऽसुप्तः 


| यावन्न स्मरते जन्म तावत्‌ स्वर्गे महीयते ॥३४ 
तस्मात्‌ स्वर्गात्‌ परिश्रष्टः क्षीणकर्मा नरोत्तम । 
| हिरण्यरत्तसंपूर्णं समृद्धे 


जायते कुले ॥३५ 


| तदेव स्मरते तीर्थं स्मरणात्‌ तत्र गच्छति । 


देशस्थो यदि वाऽरण्ये विदेशे यदि वा गृहे ।।३६ 


इसका (नाम) कीर्तन करने से (मनुष्य) पाप से 


अश्वो वाले सविता देवता सदा यमुनाकी रक्षा करते ' मुक्त हो जाता है एवं दर्शन करने से उसे कल्याण का 


ह्‌ । (२३) | साक्षात्कार होता है। हे राजेन्द्र (इसके जल का) 
इन्द्र की. विशेषरूप से प्रयाग मैं रहते हैं । हरि | आचमन करने से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती 
समस्त देवों से युक्त मण्डल की रक्षा करते हैं। (२४ ) | है। (३०) 


शूलपाणि महेश्वर न्यग्रोध (वटवृक्ष ) की नित्य रक्षा करते 
हैं । देवगण समस्त पापों को दूर करने वाले पवित्र स्थान 
की रक्षा करते हैं । (२५) 

हे नराधिप ! अपने कर्मों से आवृत लोग तथा जिनका 
अत्यन्त अल्प भी पाप अवशिष्ट होता है (वे लोग) मोक्ष 


श्रेष्ठ मुनिगण ऐसा कहते हैं कि व्यावियुक्त, दीन 
| अथवा क्रोधी होने पर भी प्रयत्नपूर्वक गङ्गा और यमुना 
| (के सङ्गम) पर पहुँचकर जो मनुष्य प्राण-त्याग करता है 

वह सूर्य-सदृश दीप्त स्वर्णं के वर्णो वाले विमानों से युक्त 
होकर इच्छित पदार्थ प्राप्त करता है । (३१,३२) 


नहीं प्राप्तकर सकते । किन्तु प्रयाग का स्मरण करने | 
वाले (पुरुष) के सभी (कर्म एवं पाप) नष्ट हो जाते ' वाल 
| । 


(गङ्गा और यमुना के सङ्गम में प्राण त्याग करने 
[) शुभ लक्षणों वाला (व्यक्ति) सभी रत्नों से युक्त 


(२६) | अनेक प्रकार की ध्वजाओं से परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ रमणियों 


उस तीर्थ के दर्शन, नाम-कोतंन अथवा मिट्टी का । 
स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। (२७) 

_ है राजेन्द्र ! (प्रयाग में) पाँच कुण्ड हैं, जिनके मध्य 
में जाह्नवी स्थित है। प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य 
का पाप तत्क्षण नष्ट हो जाता है । (२८) 

सहस्नों योजन पर भी जो मनुष्य गङ्गा का स्मरण 
करता है वह दुष्कृत करने वाला होने पर भी परम गति 
प्राप्त करता है । (२४) 


से युक्त विमानों में आनन्दोपभोग करता है। (३३) 

शयन करने पर वह गीत और वाद्य की ध्वनि से 
जगाया जाता है। (वह पुरुष) जव तक जन्म का 
स्मरण नहीं करता तव तक स्वर्ग में पूजित 
होताहै। (३४) 

हे पुरुष श्रेष्ठ ! कर्मों के क्षीणा होने पर उस स्वर्ग से 
भ्रष्ट वह स्वर्ण एवं रत्न से समृद्ध कुल में उत्पन्न होता है 
एवं उसी तीर्थ का स्मरण करता है । स्मरण करने पर 


[88] 


Bhuvan Vani Ti 


rust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


पूर्वेविभागे चतुस्त्रिशोऽध्यायः 


प्रयाग स्सरसाणस्तु यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । ` 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति वदन्ति मुनिपुंगवाः ।।३७ 
सर्वकामफला वृक्षा मही यत्र हिरण्मयी 


ऋषयो मुनयः सिद्धास्तत्र लोके स गच्छति ॥३८ ` 
स्त्रीसहस्राकुले रभ्ये मन्दाकिन्पास्तटे शुभे । 
मोदते मुनिभिः सार्द्धं स्वकृतेनेह क्रमणा ।।३९ | 
-सिद्धबारणगन्धर्वेः पूञ्यते दिवि देवते: । 


'ततः स्वर्गात्‌ परिक्रष्टो जम्बुद्रीपपतिरभवेत्‌ ।।४० 
ततः शुभानि कर्माणि चिन्तयानः पुनः पुनः । 
गुणबान्‌ वित्तसंपन्यो भवतीह त संशयः । 
-कर्सणा सना वाचा सत्यधर्भप्रतिष्ठितः ॥४१ 


इति 
(वह पुनः) वहाँ जाता है । श्रेष्ठ मुनि लोग कहते हैं कि | 
(अपने) देश, विदेश, श्ररण्य ग्रथवा गृह में प्रयाग का 


स्मरणा करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता 


वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है । (३५-३७) 
वह (मनुष्य) उस लोक में जाता है जहाँ के सभी 


वृक्ष इच्छानुसार फल देते है तथा जहाँ की भूमि स्वर्णमयी 
है एवं जहाँ ऋषि मुनि एवं सिद्ध लोग रहते हैं। (३८) 


अपने किये कर्म के कारण वह सहस्रो स्त्रियों से ' 


रमणीय मन्दाकिनी के शुभ तट पर मुनियों के साथ 
आनन्द प्राप्त करता है । (३६) 

सिद्ध, चारणा, गन्धर्व, देवता एवं दानव स्वर्ग में 
उसकी पूजा करते हैं । तदनन्तर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर 
(बह पुरुष) जम्बुद्वीप का पति होता है । (४०) 

तदुपरान्त वारम्वार शुभ कर्मों का चिन्तन करते 
हुए वह निस्सन्देह गुणी एवं धनसम्पन्न हो जाता है 
तथा मन, वचन और कर्म से वह सत्य धर्म में प्रतिष्ठित 


है । 


[१.३४.४६ 


| गङ्गायमुनयोर्मध्ये यस्तु ग्रामं प्रतीच्छति । 


। सुवर्णमथ मुक्तां वा तथेवान्यान्‌ प्रतिग्रहान्‌ ॥४२ 

' स्वकार्ये पितृकार्ये वा देवताभ्यर्चनेऽपि वा । 

| निष्फलं तस्य तत्‌ तीर्थं यावत्‌ तत्फलमश्नुते ॥४३ 

। अतस्तीर्थे न 'गृह्लीयात्‌ पुण्येष्वायतनेषु च । 

| निमित्तेषु च सवेषु अप्रमत्तो द्विजो भवेत्‌ ।।४४ 

' कपिलां पाटलावर्णा यस्तु धेनुं £यच्छति । 
स्वणेश्युडगीं रौप्यखुरां चेलकण्ठां पयस्विनीम्‌ ॥४५ 

` यावद्‌ रोमाणि तस्या वे सन्ति गात्रेषु सत्तम । 

। तावद्‌ वर्षसहत्राणि रुद्रलोके महीयते ।।४६ 


श्रीकूरमयुराणे पटलाइजयां संहितायां पूर्वेविभागे चतुस्त्रिशोडध्याय: ।॥३४।। 


(४१) 
जो व्यक्ति स्वकार्य, पितृकार्य या देवता की 
पूजा के समय गङ्गा और यमुना के म्य में ग्राम, स्वर्ण, 
मुक्ता या अन्य कोई पदार्थ दान स्वरूप ग्रहण करता है 
उसके तीर्थ का पुण्य उस समय तक निष्फल रहता 
है जव तक वह उस पदार्थ का भोग करता 
¦ रहता है। (४२, ४३) 
अतः तीर्थं एवं पवित्र मन्दिरों में दान नहीं लेना 
चाहिए । द्विजों को सभी प्रकार के प्रयोजनों में सावधान 
! रहना चाहिए । (४४) 
| हे श्रेष्ठ ! जो व्यक्ति (प्रयाग में) कपिल अथवा पाटल 
| वर्ण की स्वर्णगठित श्वंगों, चाँदी से मढे खुरों एव वस्त्रा- 
| च्छादित कण्ठ वाली दुधारू धनु का दान करता है वह 
| (व्यक्ति) रुद्रलोक में उतने संख्यक सहस्र वर्षों तक 
पूजित होता है जितने रोम उस गाय के शरीर में होते 
हैं । . (४५,४६) 


होता है । 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के पूर्वे विभाग मैं चौतीसवाँ अध्याय समाप्त--२४- 
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३४ 


मार्कण्डेय उवाच । 
कथयिष्यामि ते वत्स तीर्थयात्राविधिक्रमम्‌ । 
आषेंण तु विधानेन यथा दुष्टं यथा श्रुतम्‌ ।॥१ 
घ्रयागतो्थेयात्राथौ यः प्रयाति नरः क्वचित्‌ । 
बलीवर्दे समारूढः श्युणु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥२ 
नरके वसते घोरे समाः कल्पशतायुतम्‌ । 
ततो निवत्तंते घोरो गवां क्रोधो हि दारुणः । 
सलिलं च न गृह्हन्ति पितरस्तस्य देहिनः ॥।३ 
यस्तु पुत्रांस्तथा बालान्‌ स्नापयेत्‌ पाययेत्‌ तथा । 
यथात्मना तथा सर्वान्‌ दानं विप्रेषु दापयेत्‌ ॥४ 
ऐश्वर्याल्लोभमोहाद्‌ वा गच्छेद्‌ यानेन यो नरः। 
निष्फलं तस्य तत्‌ तीर्थं तस्माद्‌ यानं विवर्जयेत्‌ ॥ ५ 
गङ्गायमुनयोर्सध्ये यस्तु कन्यां प्रयच्छति । 


, आर्षेण तु विवाहेन यथा विभवविस्तरम्‌ ।।६. 
न स॒ पश्यति तं घोरं नरकं तेन कर्मणा । 

' उत्तरान्‌ स कुरून्‌ गत्वा मोदते कालमक्षयम्‌ ॥७- 
' बटसूलं समाश्नित्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 

। सर्वलो शानतिक्रस्प रुद्रलोकं ख गच्छति ॥८' 
। तत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश्च सदिगीश्वराः । 

| लोकपालाश्च सिद्धाश्च पितरो लोकसंमताः ॥९ 
। सनत्कुमारप्रमुखास्तथा ब्रह्मर्षयोऽपरे । 

| नागाः सुपर्णाः सिद्धाश्च तथा नित्यं समासते । 

| हरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृतः ॥॥ १० 
गद्भायमुनयोमंध्ये पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌ । 
प्रयागं राजशादूल त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ।।११ 


द्‌ 


मार्कण्डेय ने कहा-हे वत्स! ऋपिप्रतिपादित बिधान 
के अनुसार तीर्थयात्रा के विधानक्रम को जैसा (मैंने) 
देखा एवं सुना है वह तुमसे कहता हूँ । (१) 

प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने वाला कोई मनुष्य 
यदि बैल पर आरूढ़ होकर गमन करता है तो उसका फल 
सुनो । 

वह व्यक्ति दस सहस्र कल्प परिमित वर्ष तक 


का अत्यन्त भयङ्कर क्रोध दूर होता है। उस मनुष्य के 
पितृगण उसका जल ग्रहण नहीं करते । (३) 
जो सभी पुत्रों एवं बालकों को अपने सदृश यहाँ स्नान 
एवं जलपान कराता तथा (उनसे) ब्राह्मणों को दान 
दिलवाता है (उसे उत्तम गति प्राप्त होती है) । (४) 
जों मनुष्य ऐश्वर्य, लोभ या मोहवश यान द्वारा 


(२) | 


२ 
घोर | परित्याग >> लोकों 
A । ९: करता वह अतिक्रमण 
नरक में वास करता है तदनन्तर (उसके प्रति) गौ | है वह सभी लोकों का अतिक्रमण कर 


! जो व्यक्ति अपने ऐश्वर्य के अनुकूल रीति से गङ्गा 
` और यमुना के मध्य आर्ष विवाह द्वारा कन्या का दान 
' करता हे वह उस कर्म के कारण उस घोर नरक का 


| साक्षात्कार नहीं करता और उत्तर कुरु में जाकर अनन्त 
। काल तक आनन्दोपभोग करता है ! (५-७) 


जो व्यक्ति (अक्षय) वट के नीचे जाकर प्राणों का 


। रुद्रलोक में जाता है । (८) 
¦ _ वहाँ ब्रह्मादि देवगण, दिक्पालों-सहित दिशाएँ, 
| लोकपालगणा, सिद्धगणा, लोक में मान्य सभी पितर लोग, 
| सनत्कुमार इत्यादि ब्रह्मषिगणा, नाग, सुपर्ण एवं सिद्ध 
| लोग, भगवान्‌ हरि 


एवं प्रजापति प्रभृति नित्य 
करते हैं। पृ त्य निवास 


(5,१०) 


गङ्गा एवं यमुना के मध्य की पृथ्वी का जघ 
Ae) ~ Ae रथयात्रा होती | ८ ७ वा का न कहा 
(तीर्थ) में जाता है उसकी वह ती निष्फल होती | गया है। हे राजशार्दल ! bh Fe hu ७५५ 
है अतएव (तीर्थयात्रा में) यान का त्याग करना चाहिए। | है । रे प्रसिद्ध 
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तत्राभिषेकं यः कुर्यात्‌ संगमे संशितब्रत 

तुल्यं फलमवाप्नोति राजसूयाश्वसेघयो: ।।१२ 
न मातृबचनात्‌ तात न लोकवचनादपि । 
सतिरत्कमणीया ते प्रयागगमनं प्रति ॥१३ 
दश तोीर्थहस्राणि षष्टिकोटचस्तथापरे । 
तेषां सान्निध्यमत्रेव तीर्थानां कुरुनन्दन ।।१४ 
या गतिर्योगयुक्तस्य सत्त्वस्थस्थ अनीषिणः । 

सा गतिस्त्यजतः प्राणान्‌ गङ्गायमुनसंगमे ॥१५ 
न ते जीबग्ति लोकेऽस्मिन्‌ यत्र तत्र युधिष्ठिर । 

ये प्रयाग न संप्राप्तार्त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥१६ 
एवं दृष्टा तु तत्‌ तीर्थ प्रयागं परमं पदम्‌ । 
सुच्यते सर्वपापेभ्यः 
कस्बलाश्वतरो नागौ यमुतादक्षिणे तदे । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च मुच्यते सर्वपातकेः ।। १८ 
तन्न गत्वा नरः स्थानं महादेवस्य धीमतः । 


जो (गङ्गा यमना के) सङ्गम पर कठोर ब्रत धारण | 
वे राजसूय एवं अश्वमेध के तुल्य फल | 

(१२) | 
हे तात ! माता के कहने अथवा अन्य लोगों के कहने | 


कर स्तान करते हैं 
प्राप्त करते हैं । 


पर भी तुम्हें प्रयाग जाने का विचार नहीं त्यागना 
चाहिए । (१३) 
हे कुरुनन्दन ! यहीं पर उन दश सहस्र तीर्थो एवं 
साठ करोड़ अन्य तीर्थो का सन्निधान है। (१४) 
योगयुक्त सत्त्वगुणी मुनि को जो गति प्राप्त होती है 


वही गति गङ्गा और यमुना के सङ्गम में प्राण-त्याग | 


(१५) | 


ये युधिष्ठिर ! तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्रयाग में जो नहीं | 


करने वाले (व्यक्ति) को मिलती है । 


पहुँचते वे इस लोक में जहाँ कहीं निवास करते हुए जीवित 
नहीं होते अर्थात्‌ जीवित ही मृतक तुल्य होते हैं । (१६) 

इस प्रकार श्रेष्ठ स्थान स्वरूप उस प्रयाग तीर्थ का 
दर्शन कर मनुष्य सभी पापों से इस प्रकार मुक्त हो जाता 
है जैसे चन्द्रमा राहु से युक्त होता है । 


दो नाग अवस्थित हैं । वहाँ स्नान करने एवं जल पीने से 
(मनुष्य) सभी पापों से मुक्त हो जाता है । (१८) 
बुद्धिमान्‌ महादेव के उस स्थान पर जाकर मनुष्य 


| स्वर्गलोकमवाप्नोति 


शशाङ्क इव राहुणा ॥१७ | 


(१७) | 


यमुना के दक्षिण तट पर कम्वल और अश्वतर नामक । 


[१.३५.२६ 


। आत्मानं तारयेत पर्वं दशातीतान दशापरान्‌ ॥ १९ 
कृत्वाऽभिषेकं तु नरः सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
यावदाहृतसंप्लवम्‌ ।।२० 
पुर्वेपार्शव तु गद्भायास्त्रेलोक्यख्यातिमान्‌ नृप । 
अवटः सर्वसामुद्रः प्रतिष्ठानं च विश्रुतम्‌ ॥२१ 
ब्रह्मचारी जितक्रोधस्त्रिशात्रै यदि तिष्ठति । 
सर्वपापविशुद्धात्मा सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥२२ 
उत्तरेण प्रतिष्ठानं भागोरथ्यास्तु सव्यतः । 
हंसप्रपतनं नाम तीर्थ त्रेलोक्यविश्रृतम्‌ ॥२३ 
अश्वनेधफलं तत्र स्मृतमात्रात्‌ तु जायते। 
यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च तावत्‌ स्वर्ग महीयते ॥२४ 
उर्बशोपुलिने रम्ये विपुले हंसषाण्डुरे । 
' परित्यजति यः प्राणान्‌ शृणु तस्यापि यत्‌ फलम्‌ ।।२५ 
षष्टिदर्षसहस्राणि षष्टिदषंशतानि च। 
' आस्ते स पितृभिः सार्द्धं स्वर्गलोके नराधिप ॥२६ 


दस पूर्वं की तथा दस पश्चात्‌ की सभी 
ढ़ियों को मुक्त कर देता है। (१९) 

वहाँ स्नान कर वह मनुष्य अश्वमेध का फल प्राप्त 
करता है एवं महाप्रलय पर्यन्त स्वर्ग-लोक प्राप्त 
। करता है । (२०) 

हे नप ! गङ्गा के पूर्वी तट पर स्थित तीनों लोकों में 
प्रसिद्ध सर्वसामुद्र नामक गह्वर एवं प्रतिष्ठान नामक 
स्थान पर जाकर यदि मनुष्य ब्रह्मचयं धारण कर एव 
क्रोध को जीतकर तीन दिन पर्यन्त निवास करता है तो 
वह सभी पापों से मुक्त होकर अश्वमेध का फल प्राप्त 
करता है । (२१-२२) 

प्रतिष्ठान नामक स्थान के उत्तर एवं भागीरथी 
| के वामपाश्वँ में तीनों लोकों में प्रसिद्ध हंसप्रपतन नामक 
तीर्थ है । (२३) 

उसके स्मरण मात्र से अश्वमेध का फल होता है। 
(एवं यहाँ जाने वाला व्यक्ति) सूर्य चन्द्रमा के रहने 
तक स्वर्गलोक में पूजित होता है । (२४) 

जो व्यक्ति रमणीक उर्वशी के हंस-सदूश श्वेत 
तट पर प्राणों का परित्याग करता हैं उसका भी जो 
फल होता है (वह सुनो ।) (२५) 

हे नराधिप ! वह व्यक्ति साठ सहस्र एवं साठ सो 
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१३५ २७] 


अथ संध्यावटे रम्ये ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय | 
नरः शुचिरुपासीत ब्रह्मलोकमवाण्नुयात्‌ ।।२७ 
कोटितीर्थं समाश्रित्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । | 
कोटिवर्षसहक्राणि स्वर्गलोके महीयते ।।२८ 
यत्र गङ्गा महाभागा बहुतीर्थतपोवना । 
सिद्धक्षेत्रं हि तज्ज्ञेयं नात्र कार्या विचारणा ।।२९ 
क्षितौ तारयते मर्त्यान्‌ नागांस्तारयतेऽप्यधः । 
दिवि तारयते देवांस्तेन त्रिपथगा स्मृता ॥॥३० 
यावदस्थीनि गद्भायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य तु । 
तावद्‌ वर्षसहल्ताण स्वर्गलोके महीयते ॥३१ 
तीर्थानां परमं तीर्थ नदीनां परमा नदी । 
मोक्षदा सर्वभूतानां महापातकिन।मपि ॥।३२ 


इति श्रीवूर्मपुराणे षटसाहस्रयां संहितायां 


वर्षपर्यन्त पितरों के सहित स्वर्गलोक में निवास | 
करता है । (२६) 
पवित्र मनुष्य एकाग्रचित्त से जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मचर्य | 
धारण पूर्वक संध्यावट के नीचे उपासना कर ब्रह्मलोक 
प्राप्त करता है । (२७ 
जो कोटि तीर्थ में पहुँचकर प्राणों का त्याग करता है 
वह्‌ कोटि सहल्न वर्षे पर्यान्त स्वर्ग-लोक में पूजित होता 
है। (२८) | 
जहाँ वहुत से तीर्थो एवं तपोवनों से युक्त महाभाग्य- | 
शालिनी गङ्गा वर्तमान हैं उस स्थान को सिद्धक्षेत्र | 
जानना चाहिए इसमें विचार (सन्देह) करना ठीक 
नहीं । (२) 
(गङ्गा) पृथ्वी पर मनुष्यों को तारती है, पाताल | 
में नागों को तारती है एवं द्युलोक में देवों को तारती है | 
इसीसे इसको त्रिपथगा कहा जाता है । (३०) 
पुरुष की हड्डियाँ जव तक गङ्गा में रहती हैं उतने / 
सहन वर्षा तक वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। (३१) 


(गङ्गा) सभी तीर्थो में श्रेष्ठ तीर्थ एवं सभी नदियों | 
से श्रेष्ठ नदी हँ । यह सभी महापातकी प्राणियों को भी ' 
मोक्ष देती हे । (३२) । 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के 


>= 


48५ 


` सवेषामेव 


कूमेपुराणे 


सर्वत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुलंभा । 
गड़ाह्वरे प्रयागे च गङ्गासागरसंगमे ॥।३३. 
सुतानां पापोपहतचेतसाम्‌ । 
गतिमन्वेषमाणानां नास्ति गङ्गासमा गतिः ॥३४ 
पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
माहेश्वराद्‌ परिभ्रष्टा सर्वपापहरा शुभा ॥ ३४ 


' कृते युगे तु तीर्थाति त्रेतायां पुष्करं परम्‌ । 


द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कलौ गङ्गा विशिष्यते ॥३६ 


' गङ्गामेव निषेवेत प्रथागे तु विशेषतः । 
| नान्यत्‌ कलियुगोद्‌भुतं मलं हन्तुं सुदुष्कृतम ॥३७ 


अकामो वा सकामो वा गङ्भायां यो विपद्यते । 


।स सृतो जायते स्वर्गं नरकं च न पश्यति ॥३८ 


पूर्वेबिभागे प्चत्रिशो ऽध्यायः ॥३५॥ 


गङ्गा सर्वत्र सुलभ होने पर भी गद्भाद्वार, प्रयाग एवं 


। गङ्गासागर-इन तीन स्थानों पर दुर्लभ होती है। (३३) 


मोक्ष के अभिलाषी पाप से आक्रान्त चित्तवाले सभी 


| प्राणियों के लिये गङ्गा के समान दूसरी गति नहीं 


। हैं। 


(३४) 
यह समस्त पवित्र पदार्थों से अधिक पवित्र एवं 
कल्याणकारी तत्त्वों से अधिक कल्याणकारी है। महेश्वर 


(के मस्तक) से नीचे आने के कारण सभी पापों को दर 
करने वाली एवं शुभ है । (३५) 


कृत युग में अनेक तीर्थ होते हें । त्रेता का तीर्थ श्रेष्ठ 
पुष्कर ह । द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र है किन्तु, कलि में 
7 (तीर्थ) की विशिष्टता होती (३६) 


गङ्गा की ही सेवा करनी चाहिए एवं विशेषरूप से 
प्रयाग में गङ्गां की सेवा करनी चाहिए। अन्य 
(तीर्थादि) कलियुग में उत्पन्न अत्यन्त कठिन पाप को 
दूर करने में समर्थ नहीं है (३७) 


इच्छा अथवा अनिच्छापूर्वक जो गङ्गा में मरता है 


। वेह मरन पर स्वग में जाता है एव नरक का साक्षात्कार 


नहीं करता । 


(३८) 


पूर्वविभाग में पैतीसवाँ अध्याय समाप्त--३५. 
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३६ 


मार्कण्डेय उवाच । 
षष्टिस्तीर्थसहत्राणि षष्टिस्तीर्थशतानि च । 
साघभासे गमिष्यन्ति गङ गायमुनसंगमम्‌ ॥।१ 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्‌ दत्तस्थ यत्‌ फलम्‌ । 
प्रयागे माघमासे तु त्र्यहं स्नातस्य तत्‌ फलम्‌ ।।२ 
गङ्गायसुनयोसध्ये कार्षाग्नि यस्तु साधयेत्‌ । 
अहीबाङ्गोऽप्यरोगश्च पञ्चेर्द्रियसमन्वितः।।३ 
यावन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु मानद । 
तावद्‌ वर्षसहल्लाणि स्वर्गलोके महीयते ॥४ 
ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो जम्बूद्वीपपतिभवेत्‌ । 
स भुक्वा विपुलान्‌ भोगांस्तत्‌ तीर्थं भजते पुनः ॥। १ 


| जलप्रवेशं यः कुर्यात्‌ संगमे लोकविश्रुते । 

| राहुग्रस्तो यथा सोमो विमुक्तः सर्वेपातकेः ॥। ६. 
| सोमलोकमवाप्नोति सोमेन सह मोदते । 

| षष्टि वर्षसहस्राणि षष्टि वर्षशतानि च ॥७ 
| स्वेतः शक्लोकेऽसौ मुनिगन्धर्वसेवितः । 

| ततो भ्रष्टस्तु राजेन्द्र समृद्धे जायते कुले ॥८ 
अधःशिरास्त्वयोधारामुर्ध्वंपादः पिबेन्नरः । 

। शतं वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥९ 

| तस्माद्‌ भ्रष्टस्तु राजेन्द्र अग्निहोत्री भवेन्नरः । 
भुक्त्वा तु विपुलान्‌ भोगांस्तत्‌ तीर्थं भजते पुनः॥। १० 
| यः स्वदेहं विकत्तेद्‌ वा शकुनिभ्यः प्रयच्छति । 


३६ 


मार्कण्डेय ने कहा-माघ महीने में साठ सहस्र एवं | 


साठ सौ तीर्थ गङ्गा और यमुना के सङ्गम पर म 
हैं । (१ 
सौ हजार गायों का भलीभाँति दान करने से जो फल 
होता है वही फल माघ महीने में तीन दिन प्रयाग में 
स्नान करने से होता है । (२) 
गङ्गा और यमुना के सङ्गम पर जो करीषाग्नि का 
साधन करता है वह अहीनाङ्ग--अर्थात्‌ पूर्ण शरीर वाला, 
निरोग एवं पञ्चेन्द्रिय से युक्त होता है । (३) 
हे मान देने वाले (राजा) ! उस (करीषाग्नि की 
साधना करने वाले पुरुष) के शरीर में जितने रोमकूप 
होते हैं उतने सहस्र वर्षों तक (वह पुरुष) स्वर्ग में पुजित 
होता है। (४) 
तदनन्तर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर वह जम्बुद्दीप का 
स्वामी होता है एवं विपुल भोगों का उपभोग कर पुनः 
उस तीर्थ को प्राप्त करता है । (५) 
लोकप्रसिद्ध सद्भम पर जो जल में प्रवेश करता है, 


वह राहुग्रस्त चन्द्रमा के सदृश सभी पातको से मुक्त हो 
जाता है । (६) 
(वह) सोमलोक में जाता और साठ सहख्र एवं साठ 
सौ वर्ष पर्यन्त सोम के साथ आनन्दोपभोग करता 
| है । (७) 
तदुपरान्त मुनियों एवं गन्धर्वो से सेवित वह पुरुष स्वर्ग 
से इन्द्रलोक में जाता है । हे राजेन्द्र ! वहाँ से भ्रष्ट होने 
पर वह॒ धनिक कुल में उत्पन्न होता है । (८) 
जो मनुष्य मस्तक नीचे एवं पैर ऊपर करके लोहे 
की धारा का पान करता है वह सौ सहस्न वर्षों तक 
स्वर्गलोक में पूजित होता है । (5) 
हे राजेन्द्र ! वहाँ से भ्रष्ट होने पर मनुष्य अग्निहोत्री 
होता है एवं विपुल भोगों का उपभोग करने के 
उपरान्त पुनः उस तीर्थ की सेवा करता है । (१०) 
जो अपना शरीर काटता है अथवा पक्षियों को देता 
है ऐसे पक्षियों द्वारा खाये गये उस पुरुष का भी फल 
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१-३६.९९] कूमेपुराणे 
'विहगेरुपभुक्तस्य शृणु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥११ | उत्तरे यमुनातीरे प्रयागस्य तु दक्षिणे । 
शतं वर्षसहस्राणि सोमलोके महीयते । ऋणप्रमोचनं नाम तीर्थ तु परमं स्मृतम्‌ ॥१४ 


'ततस्तस्मात परिञ्रष्टो राजा भवति धाभिकः ॥१२ , 
हूपसंपत्नो र णेस्तत्र प्रमुच्यते । 

गुणवान्‌ रूपसंपन्नो विद्वान्‌ सुप्रियवाक्यवान्‌ । एकरात्रोषितः स्वात्वा ऋ तु 

भक्त्वा तु विपुलान्‌ भोगांस्तत्‌ तीर्थ भजते पुनः ।।१३ | सूर्यलोकमवाप्नोति अनृणश्च सदा भवेत्‌ ॥ १५ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साइस्रयां संहितायां पूवेबिभागे षदत्रिशोऽध्यायः ॥३६। 


३७ 


सार्कण्डय उवाच । प्राणांस्त्यजति यस्तत्र स याति परमां गतिस्‌ ।।३ 
तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विभुता । | अग्नितीर्थमिति ख्यातं यमुनादक्षिणं तटे। 


समागता महाभागा यमुना यत्र निम्नगा ॥१ | = ८ १ 
येनेव ह्‌ तेनैव १ | पश्चिमे धर्मराजस्य तीर्थं त्वनरकं स्सृतम्‌ । 
येनव निःसृता गङ्गा तेनेव यमुना गता। | 


योजनानां सहस्रेषु कीर्तनात्‌ पापनाशनी ॥२ | तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ।।४ 


तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुनायां युधिष्ठिर । कुष्णपक्षे चतुर्दश्यां स्नात्वा संतपंयेच्छुचिः । 
सर्वेयापविनिमुक्तः पुनात्या्तप्तमं कुलम्‌। | धर्मराज महापापर्मुच्यते नात्र संशयः ।।५ 
सुनो । वह सौ हजार वर्षों तक सोमलोक में पूजित | प्रयाग के दक्षिण में यमुना के उत्तरी तट पर 


| 
होता है ।तदुपरान्त वहाँ से भ्रष्ट होने पर वह धामिक | ऋणप्रमोचन नामक श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। वहाँ 
गुणवान्‌, खूपसम्पन्त, विद्वान्‌ एवं प्रिय वोलने : स्तान कर एक रात्रि पर्यन्त निवास करने वाला 
वाला राजा होता है। विपुल भोगों का उपभोग | पुरुष ऋण से मुक्त हो जाता है (ऐसा करने वाला 
करन के उपरान्त वह पुनः उसी तीर्थं की सेवा | पुरुष) सूर्यं लोक प्राप्त करता एवं सदा ऋणा से मुक्त 
करता है । (११-१३) ' रहता है। (१४,१५) 


छः सहल्न श्लोकों वाली श्रीकर्मपुराण-संहिता के पूर्वविभाग में छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त--३ ६. 


३७ 

मार्कण्डेय ने कहा--तीनों लोकों में प्रसिद्ध सूर्य | प्राणों का त्याग करता है उसे परम गति प्राप्त होती 
की पुत्री .महाभाग्यशालिनी देवी यमुना नदी यहाँ पर | है। (३) 
"मिली है । ५ बै | (१) यमुना के दक्षिणी तट पर प्रसिद्ध अग्नितीर्थ है । 
जिस मार्ग से गङ्गा गयी हैं उसी मार्ग से यमुना भी | यमुना के पश्चिम भाग में धर्मराज का अनरक नामक 
गयी हैं । स्‌ह्स्रों योजन दूर पर भी कीर्तन करने से | तीर्थ कहा गया है । वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैँ 
(यमुना) पापों को नष्ट कर देती हैं । (२) | एवं जो वहाँ मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं । (४) 
__ हैं युधिष्ठिर ! यमुना १. स्नान करने एवं वहाँ का जल | कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को स्नान कर पवित्रतापुर्वक धर्म- 
_पीनेसे मनुष्य त पापों से मुक्त होता है एवं अपने | राज का तर्पण करने वाला पुरुष निस्सन्देह सभी पापों से 

कुल की सात पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो वहाँ | मुक्त हो जाता है । 
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पूर्वविभागे सप्चत्रिशो 5ध्यायः 


दश तीर्थसहस्राणि त्रिशत्कोट्यस्तथापराः । 
प्रयागे संस्थितानि स्युरेवमाहुर्मनीषिणः ॥६ 
तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत्‌ । 
दिवि भुम्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं जाह्नवी स्थृता ॥७ 
यत्र गङ्गा महाभागा स देशस्तत्‌ तपोवनम्‌ । 
सिद्धिक्षेत्र तु तज्ज्ञेयं गञ्भातीरसमाश्चितम्‌ ॥८ 
यत्र देवो सहादेवो देव्या सह महेश्वरः । 
आस्ते बटेश्वरो नित्यं तत्‌ तीर्थ तत्‌ तपोवनम्‌ ॥९ 
इदं सत्यं द्विजातीनां साधूनामात्मजस्य च । 
सुहृदां च जपेत्‌ कर्णे शिष्यस्यानुगतस्य लु ॥१० 
इदं धन्यमिदं स्वर्ग्यमिदं मेध्यमिदं सुखम्‌ । 
इदं पुण्यमिदं रम्यं पावनं धम्यंमुत्तमम्‌ ॥११ 


[१.३७,१५- 


सहर्षीणामिद गुह्यं सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
अत्राधीत्य द्विजोऽध्यायं निर्मलत्वमवाप्नुयात्‌ ॥१२ 
यश्चेदं श्वृणुयान्नित्यं तीर्थं पुण्यं सदा शुचिः । 
जातिस्मरत्वं लभते नाकपृष्ठे च सोदते ॥१३ 
प्राप्यन्ते तानि तीर्थानि सद्धि: शिष्टानुर्दाशभिः । 
स्नाहि तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिर्भव ॥१४ 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ मार्कण्डेयो महामुनिः । 
| तीर्थानि कथयामास प्रुथिव्यां यानि कानिचित्‌ ॥ १५ 
| भुसमुद्रादिसंस्थानं प्रमाणं ज्योतिषां स्थितम्‌ । 
पृष्टः प्रोवाच सकलमुक्त्वाऽथ प्रययौ मुनिः ॥ १६ 
य इदं कल्यमुत्थाय पठतेऽथ श्पृणोति वा । 
! मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति ॥१७' 


इति श्रीकूमंपुराणे घट्साइस्नयां संहितायां पूर्वेविभागे सप्ततरिशोऽध्यायः ॥३७॥ 


विद्वान्‌ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रयाग में दस सहस्र | 
तीर्थं | निर्मल हो जाता है । 


(मुख्य) तीर्थ एवं तीस करोड़ अन्य (अप्रधान) 
अवस्थित हैं । 


(६) 


गोपनीय रहस्य है । यहाँ वेद का अध्ययन कर द्विज 
(१२) 


जो व्यक्ति नित्य पवित्रतापूर्वक इस पवित्र तीर्थ का 


वायु ने कहा है कि द्युलोक, भूलोक एवं अन्तरिक्ष में | वर्णन सुनता है वह जन्मान्तर की बातों का स्मरण करने 
तीन करोड़ एवं आधा करोड़ अर्थात्‌ तीन करोड़ ! वाला हो जाता है तथा स्वर्ग लोक में आनन्द करता है । 


पचास लाख तीर्थ हैं । जाह्नवी उन सभी तीर्थो से युक्त 

(७) | 

जहाँ महाभागा गंगा होती है वही देश है और वही 

तपोवन होता है । गंगा के तट पर स्थित उस स्थान 
(८ 


कही गयी है । 


को सिद्धि-क्षेत्र जानना चाहिए । 


जहाँ देवी के साथ वटेश्वर महादेव महेश्वर देव स्थित 


हें वह स्थान तीर्थ एवं तपोवन है । 


इस सत्य को द्विजातियों, साधुओं, अपने पुत्र, मित्रों 


एवं अनुगामी शिष्य के कान में कहना चाहिए। (१०) 


यह (सत्य) धन्य, स्वर्गफलप्रद, शुद्ध, सुखकारक, | 


(११) 


पवित्र, रमणीय, पावन एवं उत्तम धर्मयुक्त है । 


सभी पापों से मुक्त करने वाला यह महषियों का | है । 


| (१३) 
¦ शिष्टमार्गानुगामी सज्जन पुरुष उन तीर्थो में जाते 
| हैँ । हे कुरुवंशधर ! तीर्थो में स्नान करो । इस (विषय में) 
| तुम्हारी बुद्धि वक्र न होवे । (१४) 
। ऐसा कहने के उपरान्त उन महामुनि मार्कण्डेय ने 
| पूछे जाने पर पृथ्वी के सभी तीर्थो, पृथ्वी एवं समुद्र 
| इत्यादि की स्थिति तथा नक्षत्रों की स्थिति का सम्पूर्ण 
। रूप से वर्णन किया । तदनन्तर मुनि चले गए । (१५,१६) 
| 

प्रातःकाल उठकर जो इसका पाठ करता अथवा 


सुनता है वह सभी पापों से छटकर रुद्रलोक में जाता 


(१७) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के पूर्वविभाग में सेतीसवाँ अध्याय समाप्त-३७ 
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३८ 


श्रीकूसं उवाच । 
एवमुक्तास्तु मुनयो नेमिषोया महामतिम्‌ । 
पप्रच्छुरुत्तरं सूतं पृथिव्यादिविनिर्णयस्‌ ॥१ 
ऋषय ऊचुः । 
कथितो भवता सुत सर्गः स्वायंभुवः शुभः । 
इदानों श्रोतुमिच्छामस्त्रिलोकस्यास्य मण्डलम्‌ ।॥२ 
यावन्तः सागरा होपास्तथा दर्षाणि पर्वताः । 
वलानि सरितः सूर्यग्रहाणां स्थितिरेव च ॥।३ 
यदाधारमिदं कृत्स्नं येषां पृथ्वी पुरा त्वियम्‌ । 
नुपाणां तत्समासेन सूत वक्तृमिहार्हसि ॥४ 
सूत उवाच । 
वक्ष्ये देवादिदेवाय विष्णवे प्रभविष्णत्रे । 


| नमस्क्ृत्वाऽप्रमेथाय युक्तं तेन धीमता ॥५ 
| स्वायंभुवस्य तु मनोः प्रागुक्तो यः प्रिय्रतः । 
।पृत्रस्तस्थाभवन्‌ पुत्राः प्रजापतिसमा दश ॥६ 
| अग्रीकरश्वा प्रिबाहुश्च वपुष्सान्‌ चुतिसांस्तथा । 
। सेधा सेत्रातिथिहब्यः सबनः पुत्र एव च ॥।७ 
| ज्योतिष्मान्‌ दशमस्तेषां महाबलपराक्रमः । 
| धासिको दाननिरतः सर्वभूतानुकम्पकः ॥८ 
| सेवाग्निवाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः । 
| जातिस्मरा महाभागा न राज्ये दधिरे सतिम्‌ ॥।९ 
प्रियब्रतोऽभ्यविः्चद्‌ वे सप्तद्वीपेषु सप्त तान्‌ । 
| जम्बुद्वीपेश्वरं पुत्रमग्नोध्रसकरोन्नृपः ॥१० 
| प्लक्षद्वीपेशवरश्चेव तेन मेधातिथिः कृतः । 
शाल्मलेशं वपुष्मन्तं नरेन्द्रमभिषिक्तवान्‌ ॥११ 


शट 


श्रीकूर्म ने कहा-ऐसा कहे जाने पर नैमिषारण्य के 
मुनियों ने महावुद्धिमान्‌ सूत से पृथिव्यादि-सम्वन्धी 
निर्णय पूछा । (१) 
ऋषियों ने कहा-हे सूत ! 
मन्वन्तरकी सुन्दर सृष्टि का वर्णन किया। अव हम इस 


त्रैलोक्य के मण्डल का वर्णान सुनना चाहते हैं। (२) | 


जितने सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, एवं नदियाँ हैं 

तथा सूर्य ओर ग्रहों की स्थिति इन सभी (का वर्णन 
करें) । (३) 
हे सूत ! ये सभी जिसके आधार पर स्थित है तथा 
प्राचीनकाल में यह पृथ्वी जिन (राजाग्रों) के अधिकार में 
रही इन सभी विषयों का संक्षेप में वर्णन करें। (४) 
सूत ने कहा- देवादिदेव, अप्रमेय, प्रभविष्ण विष्णा 

को नमस्कार कर मैं उन बुद्धिमान्‌ द्वारा कहे गये 
(विषय) का वर्णन करता हूं । (५) 


[796] 


आपने स्वायम्भुव | 


एव म स्वायम्भुव मनु के जिस प्रियत्रत नामक पुत्र 
| का वर्णन हुआ है उस (प्रिथब्रत) को प्रजापति के सदृश 


| दस पुत्र हुये । (६) 
अग्नीध्र, अग्निवाह, व! पुष्मान्‌, द्यतिमान, मेधा 

2 १4 धा 

| मेधातिथि के द 


थि) हव्य, सवन एवं पुत्र तथा अत्यन्त वलवान्‌, 
पराक्रमी, धामिक, दानशील और सभी प्राणियों पर दया 
| करने वाला ज्योतिष्मान्‌ नामक दसवां पुत्रथा (७,८) 
मेधा, अग्निवाहु एवं पुत्र ये तीनों योगपरायण थे । 
| दवजन्मा का स्मरण करने वाले इन महाभाग्यशालियों 
! का मन राज्य के कार्य में नहीं लगा । (४) 
` प्रियब्रत ने सात दवीपों में (अपने) उन सात पुत्रों 
को अभिषिक्त कर दिया । राजा ने अग्नीध्र नामक पुत्र 
को जम्बुद्वीप का स्वामी वनाया । (१०) 

` उन्होने मेधातिथि को प्लक्षद्वीप का स्वामी वनाया 

एव उन्हाने वपुष्मान्‌ को शाल्मली द्वीप के स्वामी के 
| रूप में राज्याभिषिक्त किया । (११) 
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पू्वेविभागे अष्टात्रिशो ऽध्यायः [१ ३८.२४ 
-ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं कृतवान्‌ प्रभु: ।  कुशलः प्रथमस्तेषां द्वितीयस्तु मनोहरः ॥१९ 
द्युतिमन्तं च राजानं क्नौच्द्वीपे समादिशत्‌ ॥१२ | उष्णस्तृतीयः संप्रोक्तश्नतुर्थ: प्रवरः स्मृतः । 
'शाकद्वीपेश्वरं चापि हव्यं चक्रे प्रियत्रतः। `| अन्धकारो मुनिश्चैव इुन्दुभिश्चेव सप्तमः । 


पुष्कराधिपति चक्रे सवनं च प्रजापतिः ॥१३ | तेषां स्वनामभिर्देशाः क्रौचद्दीपाश्रया: शुभाः ।।२० 
पुष्करे सवनस्यापि महावीतः सुतोऽभवत्‌ । | ज्योतिष्मत:ः कुशद्वीपे सप्तेवासन्‌ महौजसः । 
धातकिश्चेन द्वावेतो पुत्रो पुत्रबतां वरो ।।१४ | उद्भेदो वेणुमाश्चेवाश्वरथो लम्बनो धृतिः । 
सहाधीते समृतं बर्षे तस्य नास्ता oa । (षष्ठः प्रभाकरश्चापि सप्तमः कपिलः स्मृतः ॥२१ 
ण्डसच | 
sss las म | भो | स्वतासानजितार यत तथा वर्षाणि सुव्रताः । 
जलदश्च कुसारश्च सुकुमारो मणीचकः । । ज्ञेयानि hn तान्येषु होपेष्वेवं न यो मतः ॥२२ 
कुसुमोत्त रोऽथ मोदाकिः सप्तमः स्यान्महाद्रुमः ॥ १६ | शाल्मलद्व/पनाथस्य सुताश्चासन्‌ वपुष्मतः । 
जलदं जलदस्याथ वर्ष प्रथमसुच्यते । | श्वेतश्च हरितश्चव जीमुतो रोहितस्तथा । 
कुमारस्य तु कौमारं तृतीयं सुकुमारकम्‌ ॥१७ | वैद्युतो सानसश्चेव सप्तमः सुप्रभो मतः ॥२३ 
सणीचकं चतुर्थं तु पश्चसं कुसुमोत्तरम्‌ । ` प्लक्षद्वीपेश्वरस्यापि सप्त मेधातिथेः सुताः । 
मोदाकं षष्ठसित्युक्तं सप्तमं तु सहाद्रुमम्‌ ॥१८ | ज्येष्ठः शान्तभयस्तेषां शिशिरश्च सुखोदयः । 
क्कौ चढीपेश्वरस्यापि सुता द्युतिमतोऽभवन्‌ । | आनन्दश्च शिवश्चेव क्षेमकश्च ध्रुवस्तथा ॥२४ 


प्रभु (प्रियत्रत) ने ज्योतिष्मान्‌ को कुशद्वीप में | क्रौश्चद्दीप के स्वामी द्युतिमान्‌ को भी पुत्र हुए। 
राजा वनाया एवं द्युतिमान्‌ को क्रोच्चद्वीप का राजा | उनमें पहला कुशल, दूसरा मनोहर, तीसरा उष्ण एवं 
निर्दिष्ट किया । (१२) | चतुर्थ प्रवर नामक पुत्र कहा गया है। अन्धकार, मुनि एवं 
प्रजापति प्रियब्रत ने हव्य को शाकद्वीप का स्वामी | सातवाँ दुन्दुभि नामक पुत्र था । उनके नाम से प्रसिद्ध 
वनाया तथा सवन को पुष्कर द्वीप का राजा | सुन्दर देश ऋौौद्चद्वीप में हैं । (१४,२०) 
वनाया । (१३) | कुशद्वीप में ज्योतिष्मान्‌ को अत्यन्त ओजस्वी सात 
पुष्कर द्वीप में सवन को भो महावीत ८७4 धातकि | पुत्र हुए-उ्भेद, वेणुमान्‌, अश्वरथ, लम्वन, घृति, छठवां 
नामक पुत्र हुए । पुत्रवानों के पुत्रों में ये दोनों ही पुत्र | प्रभाकर एवं सातवाँ कपिल नामक पुत्र कहा गया 


` श्रेष्ठ थे । (१४) है । हिल कोड हे 
य गो नाम 
उन महात्मा (महावीत)के नामसे उस वर्षं को हे सुब्रतो ! इस (कुशद्दीप खसा उनके न 
भहावीतवर्ष कहते हैं एवं धातकि के नाम से धातकी- | वर्ष हैं। इसी प्रकार अन्यद्वीपों की भी स्थिति 
खण्ड कहा जाता है। (१५) | चाहिए । ES व 
शाकद्वीप के स्वामी हव्य को भी जलद, कुमार, शाल्मलद्वीप क पसी. -वपुष्मात्‌ , हे लो. ’ 
सुकुमार, मणीचक, कुसुमोत्तर, मोदाकि एवं सप्तम | हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस एव सातर्वा ह 
महाद्रुम नामक पुत्र हुए । (१६) | नामक पुत्र थे । २३) 
जलद का जलद नामक प्रथम वर्ष कहा जाता है। प्लक्षद्वीप के स्वामी मेधातिथि को भी सात पुत्र 


ग में शान्तभय नामक ज्येष्ठ पुत्र था । (इसके 
कुमार का कौमार, तृतीय सुकुमारक, चतुर्थ मणीचक, (हुए) । उनमें शान्तभय ना हि र 
पञ्चम कुसुमोत्तर, छठवाँ मोदाक एवं सातवाँ महाद्रुम | अतिरिक्त) शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, क ( 
नामक वर्ष है । (१७, १८) | धुव नामक पुत्र थे । नर 
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प्लक्षट्टीपादिषु ज्ञेयः शाकष्टीपान्तिकेषु वे। | 
वर्णाश्रमविभागेन स्वधर्मो मुक्तये द्विजाः ॥२५ 
जस्बुद्वीपेश्वरस्यापि पुत्रास्त्वासन्‌ महाबलाः । 
अग्नीध्रस्य द्विजश्नेष्ठास्तन्ासानि निबोधत २६ 
नाभिः किपुरुषश्चेव तथा हरिरिलावृतः । 
रम्यो हिरण्वांश्च कुरुभंद्राश्वः केतुसालकः ।।२७ 
जस्बुट्दीपेश्वरो राजा स चाग्नीध्रो महामतिः । 
विभज्य नवधा तेभ्यो यथान्यायं ददौ पुनः ।॥२८ 
नाभेस्तु दक्षिणं वर्ष हिमाह्वं प्रददौ पुनः । 
हेमकूटं ततो वर्ष ददौ किपुरुषाय तु ॥२९ 
तृतीयं नेषधं वषं हरये दत्तवान्‌ पिता । 
इलावृताय प्रददौ मेरुमध्यमिलावृतम्‌ ।।३० 
नीलाचलाश्रितं वर्षं रम्याय प्रददौ पिता । 
शवेतं यदुत्तरं वर्ष पित्रा दत्तं हिरण्वते । ।३१ 
यदुत्तरं श्वुङ्गवतो वर्षं तत्‌ कुरुवे ददौ । 


fy’ 


द्विजो ! प्लक्षद्वीप इत्यादि से तथा शाकट्टीप तक 


साघक है (२५) 
जम्बुद्वीप के अधिपति अग्नीध्र को भी महावलवान 
पुत्र हुए । हे द्विजश्रेष्ठो ! उनके नाम सुनो । (२६) 
नाभि, किपुरुष, हरि, इलावृत, रम्य, हिरण्वान्‌, कर 
मद्राश्च एवं केतुमालक (नामक नव पुत्र थे) । (२७) 
जम्वुद्ठीप के स्वामी महावुद्धिमान्‌ उन अग्नीध्र ने 
(जम्बुद्दीप को) नव भागों में विभक्तकर 
उन (पुत्रों) को दे दिया । (२८) 
(पिता ने) नाभि को दक्षिण दिशा में स्थित हिम 
नामक वष प्रदान किया । तदनन्तर उन्होंने किपुरुष को 
हेमकूट वर्ष दिया । (२४) 
पिता (अग्नीध्र) ने हरि को तृतीय नपध नामक 
वर्ष प्रदान किया एवं इलावृत को मेरु के मध्य में स्थित 
इलावृत (नामक वर्ष) दिया । ( 
पिता ने रम्य को नीलपव॑ताश्रित वर्ष प्रदान किया । 
पिता (अग्नीध्र) ने उत्तर दिशा में स्थित श्वेत वर्ष 
हिरण्वान्‌ को दिया । (३१) 
कुरु को श्यङ्गवान्‌ पर्वत के उत्तर में स्थित (उत्तरकुरु 
नामक) वर्ष प्रदान किया एवं (उन्होंने) मेरु के पूर्व 


न्यायानुसार 
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वर्ण एवं आश्रम के विभागानुसार स्वधर्म मुक्ति का | 
| 


कूमेपुराणे 


मेरोः पूर्वण यद्‌ वर्ष भद्राश्वाय न्यवेदयत्‌ । 
गन्धमादनवर्षं तु केतुमालाय दत्तवान्‌ ॥३२ 
वर्ष्वेतेषु तान्‌ पुत्रानभिषिच्य नराधिपः । 
| संसारकष्टतां ज्ञात्वा तपस्तेपे बनं गतः ॥।३३ 


हिमाह्णयं तु यस्येतन्नाभेरासीन्महात्सनः 
तस्यर्षेभोऽभवत्‌ पुत्रो सरुदेव्यां महाद्युतिः 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः 
सोऽभिषिच्यर्षभः पृत्रं भरतं पृथिवीपतिः 
वानप्रस्थाश्रमं गत्वा तपस्तेपे थथाविधि॥।३५ 
तपसा कर्षितोऽत्यर्थं कृशो धमनिसंततः 
ज्ञानयोगरतो सूत्वा महापाशुपतोऽभवत्‌ 
सुमतिर्भेरतस्यासुत्‌ पुत्र 
सुमतेस्तेजसस्तस्मादिन्दरद्युम्नो व्यजायत ॥३७. 
परमेष्ठी सुतस्तस्मात्‌ प्रतीहारस्तदन्वयः । 

प्रतिहत्तेति विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मजः ॥।३८ 


३४ 


~~ ~ 


।।३६ 
परसधासिकः । 


भद्राश्व नामक) वर्ष भद्राश्व को दिया तथा 
केतुमाल को गन्धमादन वर्ष प्रदान किया । (३२) 
राजा (अग्नीध्र) इन वर्षों में उन पुत्रों को अभिषिक्त 
कर ससार क कष्ट को जानकर वन में जाकर तप 
करने लगे । (३३) 

जिन महात्मा नाभि के पास हिम नामक वर्ष था 
उन्हे मरुदेवी से महातेजस्वी ऋषभ नामक पुत्र 
हुआ। (३४) 

ऋषभ को सौ पुत्रों में ज्येष्ठ भरत नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। पुत्र भरत को अभिषिक्त करने के 
उपरान्त राजा ऋषभ, वानप्रस्थाश्रम में जाकर यथाविधि 
तप करने लगे । (३५) 

तपस्या से अत्यन्त क्षीणा होने के कारणा वे कृश 
तथा दुबल रक्तशिराओं वाले होते गये । तदुपरान्त ज्ञान- 
याग-परायण होकर वे महापाशुपतं हो गए। (३६) 


उन भरत को भी सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र 
हुआ । सुमति से तैजस और उस (तेजस) से 
इन्द्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई । (३७) 
उस (इन्द्रद्युम्न) से परमेष्ठी नामक पुत्र हुआ एवं 
उस (परमेष्ठी) का पुत्र प्रतीहार हुआ । उस (प्रती- 
हार) को प्रतिहर्ता नामक प्रसिद्ध पुत्र हुआ । (३८) 
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भवस्तस्मादथोद्गीथः प्रस्तावस्तत्सुतो$भवत्‌ । 


यृथुस्ततस्ततो रक्तो रक्तस्यापि गयः सुतः ॥३९ | 


नरो गयस्य तनयस्तस्य पुत्रो विराडभूत्‌ । 
तस्य पुत्रो महावीर्यो धीमांस्तस्वादजायत ॥४० 
महान्तोऽपि ततश्राभुद्‌ भौवनस्तत्युतोऽभवत्‌ । 


पूवेबिभागे एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 


[१.३६.४ 


शतजिद्‌ रजसस्तस्य जज्ञे पुत्रशतं द्विजाः । 
तेषां प्रधानो बलवान्‌ विश्वज्योतिरिति स्मृतः ॥४२ 


| आराध्य देवं ब्रह्माणं क्षेसकं नास पार्थिवम्‌ । 


असूत पुत्रं धर्मज्ञं महाबाहुर्मारदमम्‌ ॥४३ 
एते पुरस्ताद्‌ राजानो महासत्वा महौजसः । 


त्वष्टा त्वष्टुश्व विरजो रजस्तस्याप्यभूत्‌ सुत;।॥॥४१ | एषां बंशप्रसूतेश्च भुक्तेयं पृथिवी पुरा ॥४४ 
इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्नचां संहितायां पूवेविभागे अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ 


३९ 


सुत उवाच । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण द्विजोत्तमाः । 
त्रेलोक्यस्यास्य सानं वो न शक्यं विस्तरेण तु ॥१ 
भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोकोऽथ महस्ततः । 
जनस्तपश्च सत्यं च लोकास्त्वण्डोद्धबा मताः ॥२ 


उससे भव, (भव से) 
से प्रस्ताब नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उस (प्रस्ताव) 
से पृथु एवं पृथु से रक्त की उत्पत्ति हुई रक्त को भी गय 
नामक पुत्र हुआ । (३९) 


गय का पुत्र नर तथा उस (नर) का पुत्र विराट्‌ | 
था। उस (विराट्‌) का पुत्र महावीर्यं था। उस | 
| को पुत्र रूप से उत्पन्न किया । 


(महावीय) से धीमान्‌ का जन्म हुआ । (४०) 

उस (धीमान्‌) से महान्त की उत्पत्ति हुई। उन 
महान्त का पुत्र भौवन हुआ । (उसको) त्वष्टा (नामक 
पुत्र हुआ था) । त्वष्टा का पुत्र विरज था। उस 


| सूर्याचन्द्र ससोर्यावत्‌ 


उद्गीथ तथा उस (उद्गीथ) ' 


किरणेरबभासते । 


तावद्‌ भूर्लोक आख्यातः पुराणे द्विजपुंगवाः ॥३ 


। यावतुप्रसाणो झूर्लोको विस्तरात्‌ परिमण्डलात्‌ । 


भुवर्लोकोऽपि तावान्‌ स्यान्मण्डलाद्‌ भास्करस्य तु ।४ 


(विरज) से रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । (४१) 

उस रजस्‌ (को) शतजित्‌ नामक पुत्र हुआ। हे 
द्विजो ! (उस शतजित्‌) को सौ पुत्र थे । उनमें विश्व- 
ज्योति को प्रधान तथा वलवान्‌ कहा गया है। (४२) 

देव ब्रह्मा की आराधना कर (उन विश्वज्योति ने) 
क्षेमक नाम के महावाहुशाली एवं शत्रुमर्दन धर्मज्ञ राजा 
(४३) 

पूर्वकाल में ये महासत्त्व एवं महातेजस्वी राजा थे। 
इनके वंश में उत्पन्न हुए लोगों ने प्राचीन काल में इस 
पृथ्वी का भोग किया है । (४४) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण-संहिता के पूर्वविभाग में अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त--३८. 


३६ 


सूत ने कहा-हे द्विजोत्तमो ! इसके पश्चात्‌ मैं आपसे 
-संक्षेप में इस त्रैलोक्य के परिमाणा का वर्णान करूंगा । 


हे द्विजपुङ्भवो ! सूर्यं और चन्द्रमा की किरणों 


के द्वारा जहाँ तक का भाग प्रकाशित होता है उतने भाग 
३ 


(जिसका वर्णन) विस्तार से नहीं किया जा सकता ।(१) | को पुराणों में भूलोक कहा गया है । 


(सृष्टि के आदि में) अण्ड से भूलोक, भुवर्लोक, 


सूर्य के विस्तृत परिमण्डल से भूलोक का जितना 


स्वर्लोक, महलोंक, जनलोक, तपोलोक एवं सत्यलोक | परिमाण है भुवर्लोक का भी सूर्यमण्डल से उतना ही 


(२) 


'उत्पन्न हुए । 


विस्तार है । (४) 
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१.३६.५] 

ऊर्ध्वं यन्मण्डलाद्‌ व्योम ध्र्‌ वो यावद्‌ व्यवस्थितः। 
स्वर्लोकः स समाख्यातस्तत्र वायोस्तु नेमयः ।।४ 
आवहः प्रवहश्चेव तथेवानुवहः परः। 


संवहो विवहश्चाथ तदूध्वं स्यात्‌ परावहः ॥६ | त्रिगुणस्तस्य विस्तारो मण्डलस्य प्रमाणतः 
| 


तथा परिवहश्चोर्ध्वं वायोवें सप्त नेमयः । 
सूमेर्योजनलक्षे तु भानोवें मण्डलं स्थितम्‌ ।।७ 
लक्षे दिवाकरस्यापि मण्डलं शशिनः स्मृतम्‌ । 
नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नं तल्लक्षेण प्रकाशते ॥८ 
इलक्षे ह्युत्तरे विप्रा बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ । 
तावत्प्रमाणभागे तु बरुधस्याप्युशनाः स्थितः ।।९ 
अङ्भारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणो व्यवस्थितः । 
लक्षद्ये भौमस्य स्थितो देवपुरोहितः ।।१० 
सौरिह्विलक्षेण गुरोर्‌ ग्रहाणामथ मण्डलम्‌ । 


कूमेयुराणे 


मेढीशूतः समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वे ध्र वः । 


तत्र धर्मः स भगवान्‌ विष्णुर्नारायणः स्थितः ॥ १२. 
नवयोजनसाहस्रो विष्कम्भः सवितुः स्मृतः । 
॥१३ 
द्विगुणस्तस्य विस्ताराद्‌ विस्तारः शशिनः स्मृतः । 
तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भानुर्भूत्वाऽधस्तात्‌ प्रसपात ॥१४ 
उद्धत्य पृथिवीच्छायां निर्मितो मण्डलाकृतिः । 
स्वर्भानोस्तु बृहत्‌ स्थानं तृतीयं यत्‌ तमोमयम्‌ ॥ १४ 


चन्द्रस्य षोडशो भागो भार्गवस्य विधीयते । 
भार्गवात्‌ पादहीनस्तु विज्ञेयो वै बृहस्पतिः ॥ १६ 
ब्रृहस्पतेः पादहीनौ वक्रसौरावुभौ स्मृतौ । 
विस्तारान्मण्डलाच्चेव पादहीनस्तयोबुंधः ।।१७ 


स्प्ताषमण्डलं तस्माल्लक्षमात्रे प्रकाशते ॥११ | तारानक्षत्ररूपाणि वपुष्मन्तीह यानि वे । 


ऋषीणां सण्डलादूध्वं लक्षमात्रे स्थितो श्रुवः । 


आकाश में ऊपर की ओर जहाँ ध्रव (तारा) स्थित 

है वहाँ तक के मण्डल को स्वर्लोक कहा जाता है। 
वहीं वायु की नेमियाँ अर्थात्‌ वायु के भ्रमण के 
अर हैं । (५) 
वहीं आवह्‌, प्रवह्‌, अनुवह्‌, संवह्‌, विवह, और 
उसके ऊपर परावह एवं तदुपरि परिवह नामक वायु की 
सात नेमियाँ-अर्थात्‌ चक्र के अरे स्थित हैं। भूमि से एक 
लाख योजन ऊपर सूर्य का मण्डल स्थित है। सूर्य के 
भी एक लक्ष (योजन) ऊपर के भाग में चन्द्रमा का 
मण्डल है । उसी से लक्ष योजन पर स्थित सम्पूर्ण नक्षत्र- 
मण्डल प्रकाशित होता है। (६-८) 
है विप्रो ! नक्षत्रमण्डल से दो लाख योजन की 

दुरी पर बुध है । बुध से उतने ही प्रमाण की दूरी पर शुक्र 
स्थित है । (९) 
शुक्र से उतने ही प्रमाण पर मङ्गल की स्थिति है । 
मङ्गल से दो ल॑क्ष योजन की दुरी पर देवपुरोहित अर्थात्‌ 
वृहस्पति स्थित हैं । (१०) 
बृहस्पति से दो लक्ष योजन दूर सौरि अर्थात्‌ शनैश्चर 
स्थित है । यह ग्रहों का मण्डल है । ग्रहों के उस मण्डल से 


#अश्विन्यादि तथा रेवत्यन्त नक्षत्रों को नक्षत्र एवं उनसे भिन्न छोटे वडे आकाश में दृश्य 


कहा जाता है । 


| बुधेन तानि तुल्यानि विस्तारान्मण्डलात्‌ तथा ॥ १८: 


| लक्ष योजन दूर सप्तर्षिमण्डल प्रकाशित होता है । (११) 
सर्प्तावमण्डल से एक लक्ष योजन ऊपर ध्रुव स्थित हे । 

ध्रुव समस्त ज्योतिश्रक्र का मेढि अर्थात्‌ केन्द्र हे । उसमें 
धर्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णु नारायण स्थित हैं। (१२) 
सूर्यं का विष्कम्भ अर्थात्‌ व्यास नव सहस्र योजन 

का है। उस (व्यास) का तीन गुना ( सूर्यं के) मण्डल 
का परिमाण है । (१३) 
सूर्य के विस्तार का दो गुना चन्द्रमा का विस्तार कहा 
गया है उन दोनों के तुल्य राहु उन दोनों के नीचे म्रमण 
करता है । (१४) 
पृथ्वी की छाया को लेकर मण्डलाकार निमित राहु 

का जो तृतीय वृहत्स्थान है, वह तमोमय है । (१५) 
चन्द्रमा के (विस्तार) का सोलहवाँ भाग शुक्र का 
(विस्तार) है । शुक्र से चतुर्थांश कम वृहस्पति का 
( विस्तार) है । बृहस्पति से चतुर्थांश कम मङ्गल एवं शनि 
इन दोनों का मण्डल कहा गया है । उन दोनों के मण्डल 
तथा विस्तार से चतुर्थांश कम बुध का मण्डल है। (१६,१७) 
जो तारा एवं नक्षत्र रूपी शरीरधारी हैं वे सभी 
मण्डल एवं बिस्तार में बुध के तुल्य हैं । (१८) 


ज्योतिष्पिण्डों को तार; 


>. 
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पूवेविभागे एकोनचर्वारिंशोऽध्यायः 


तारानक्षत्रसपाणि हीनानि तु परस्परात्‌ । | 
शताति पश्च चत्वारि त्रीणि द्वे चेव योजने ॥१९ | 
सर्वावरनिकृष्टानि तारकामण्डलानि तु। | 
योजनान्यद्धसात्राणि तेभ्यो ह्वस्वं न विद्यते ॥२० | 
उपरिष्टात्‌ त्रयस्तेषां ग्रहा ये दूरसपिणः । 

सौरोडड्िराश्य वक्रश्च ज्ञेया मन्दविचारिणः ॥।२१ 
तेश्योऽधस्ताच्च चत्वारः पुनरन्ये महाग्रहाः । 

सूर्य: सोसो बुधश्चेब भार्गवश्चेव शीघ्रगाः ॥२२ 
दक्षिणाण्नसार्गस्थो यदा चरति रश्मिमान्‌ । 

तदा सबंग्रहाणां स॒ सूर्योऽधस्तात्‌ प्रसपेति ।।२३ 
विस्तीर्ण सण्डलं कृत्वा तस्योर्ध्वं चरते शशी । 

नक्षत्रमण्डलं कुत्स्नं सोमादूर्ध्वं प्रसर्पति ।।२४ | 
नक्षत्रेभ्यो बुधश्चोर्ध्वं बुधादूर्ध्वं तु भार्गवः। | 
बक्गस्तु भागवादूध्य॑ वक्रादूर्ध्वं बृहस्पति: ॥२५ | 


a 


तस्माच्छनेश्चरोऽप्णूर्ध्वं तस्मात्‌ सप्तषमण्डलम्‌ । 


। 


तारा एवं नक्षत्र स्वरूप (छोटे-वड़े आकाश में दृश्य | 
ज्योतिष्पिण्ड) एक दूसरे से पाँच, चार, तीन या दो सौ | 
योजन हीन हैं । (१९) : 
तारकामण्डल पहले एवं वाद समस्त (ग्रहपिण्डों) | 
की अपेक्षा हीन हैं उनके मण्डल योजन या आधे योजन | 
परिणाम के हैं । उनसे हुस्व कोई दृश्य नहीं है। (२०) 
इनसे ऊपर दूरगामी शनि, बृहस्पति एवं मङ्गल | 
ये तीन ग्रह हैं। ये सभी मन्दगति वाले ग्रह हैं। (२१) 
तदनन्तर उनके निम्न भाग में सूर्य, चन्द्रमा, बुध | 
एवं शुक्र ये चार अन्य शीघ्रगामी महाग्रह हैं। (२२) | 
सूर्य जव दक्षिणायन के मार्ग में विचरण करता है तो | 
सभी ग्रहों के निम्न भाग में सूर्य की गति होती है।(२३) | 
उसके ऊपर विस्तीर्णं मण्डल वनाकर चन्द्रमा | 
विचरण करता है । सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल चन्द्रमा से ऊपर | 
के भाग में भ्रमण करता है । (२४) 
नक्षत्रों से ऊपर बुध, बुधसे ऊपर शुक्र, शुक्र 
से ऊपर मङ्गल एवं मङ्गल से ऊपर बृहस्पति है। (२५) 
उस (बृहस्पति) से ऊपर शनैश्चर एवं उसके 
ऊपर सर्प्ताषमण्डल तथा सप्तषिमण्डल से ऊपर धुव 
स्थित है । (२६) 


[१.३६.३३ 


ऋषीणां चेव सप्तानां ध्रु वश्चोध्वँ व्यवस्थितः ।॥२६ 
योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव । 


| ईषादण्डस्तथेव स्याद्‌ द्विगुणो द्िजसत्तमाः ।।२७ 


सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि तु । 


| योजनानां तु तस्थाक्षस्तत्र चक्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८ 


त्रिनाभिमति पच्चारे षषण्णेमिन्यक्षयात्मके । 
संवत्सरमये कृत्स्नं कालचक्र प्रतिष्ठितम्‌ ।।२९. 


| चत्वारिशत्‌ सहस्राणि हितीयोऽक्षो विवस्वतः । 
| पञ्चान्यानि तु सार्द्धानि स्यन्दनस्य द्विजोत्तमाः ।।३० 


अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं ततद्युगाद्ध॑योः । 
ह्वस्वोऽक्षस्तद्युगाद्धेन ध्रुवाधारे रथस्य तु ॥३१ 
द्वितीयेऽक्षे तु तच्चक्रं संस्थितं मानसाचले । 


| हयाश्च सप्त छन्दांसि तन्नामानि निबोधत ॥३२ 


गायत्री च ब्रृहत्युष्णक्‌ जगती पङ्क्तिरेव च । 


| अनष्ट्प्‌ त्रिष्टुबित्युक्ताश्छन्दांसि हरयो हरेः ।।३३ 


सूर्यं का रथ नव सहस्र योजन का है । हे द्विजश्रेष्ठो ! 
उसका ईषादण्ड (अर्थात्‌ जूआ) उसी प्रकार दो गुना 
(अर्थात्‌ अद्रु'रह्‌ सहस्र योजन) का है । (२७) 
उसका अक्ष अर्थात्‌ धुरा-डेढ करोड़ सत्तर हजार 
योजन का है। उसी में चक्रअर्थात्‌ रथ का पहिया 
लगा है । (२८) 
तीन नाभि, पाँच अरे एवं छः नेमियों वाले संवत्सर- 


| मय उस अक्षय चक्र में यह सम्पूर्ण कालचक्र प्रतिष्ठित 


(२४) 
हे द्विजोत्तमों ! सूर्य के रथ का दूसरा अक्ष चालीस 
तथा साढ़े पाँच सहस्र योजन का है । (३०) 

दोनों युगार्-दोंनों ओर के जूआ के अद्धंभाग का 
प्रमाण उस अक्ष के परिमाण के तुल्य है। रथ के ध्रुव 
अर्थात्‌ धुरा के आधार में स्थित हुस्व अक्ष उस युगाद्ध के 
तुल्य है । (३१) 
द्वितीय अक्ष में स्थित उस (रथ) का चक्र मानसाचल 

पर स्थित है । सात छन्द (उस रथ के) घोड़े हैं । उनके 
नाम सुनो । (३२) 
गायत्री, बृहती, उष्णिक्‌, जगती, पङ्क्ति, अनुष्टुप्‌ एव 
त्रिष्टुप्‌ छन्दो को सूर्ये का घोड़ा कहा जाता है । (३३) 


है। 
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१.३६.३४] 


मानसोपरि माहेन्द्री श्राच्यां दिशि महापुरी । 
दक्षिणेन यमस्याथ वरुणस्य तु पश्चिमे ॥३४ | 
उत्तरेण तु सोमस्थ तन्नामानि निबोधत । 
अमरावती संयमनी सुखा चेव विभा क्रमात्‌ ।।३४ 
काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप्तेषुरिव सर्पति । 
ज्योतिषां चक्रमादाय देवदेवः प्रजापतिः ॥३६ 


दिवसस्य रविर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः । 
सप्तद्वीपेषु विप्रेन्द्रा निशामध्यस्य संमुखम्‌ ॥३७ 
उदयास्तमने चेव सर्वकालं तु संमुखे । 
भशेषासु दिशास्वेव तथेव विदिशासु च ॥३८ 
कुलालचक्रपर्यन्तो भ्रमन्तेष यथेश्वरः । 
करोत्यहस्तथा रात्रि विमुश्चन्‌ मेदिनीं द्विजाः ॥। ३९ 
दिवाकरकरेरेतत्‌ पुरितं भुवनत्रयम्‌ । 


कूमेपुराणे 


| त्रेलोक्यं कथितं सळ्टूर्लोकानां मुनिपुंगवाः ॥४० 


आदित्यमूलमखिलं त्रिलोक नात्र संशयः । 
भवत्यस्मात्‌ जगत्‌ कृत्स्नं सदेवासुरमानुषम्‌ ।॥ ४१ 
्रे्दरोपेन्द्रचन्द्राणां बिघ्रे्द्राणां दिवोकसाम्‌ । 
चुतिर्युतिमतां कृत्स्नं यत्तेजः सार्वलौकिकम्‌ ।।४२ 
सर्वात्मा सर्वलोकेशो महादेवः प्रजापतिः । 
सूर्य एव त्रिलोकस्य पुलं परमदेवतम्‌ ॥४३ 
द्वादशान्ये तथादित्या देवास्ते येऽधिकारिणः । 
निर्वहन्ति पदं तस्य तदंशा विष्णुमूर्तयः ॥४४ 
सर्वे नमस्यन्ति सहन्नभानुं 
गन्धर्वेदेवोरगकिच्नराद्याः । 
यजन्ति  यज्ञेविविधेहिजेन्दा- 
श्छन्दोमयं ब्रह्ममयं पुराणम्‌ ॥४५ 


इति श्रीकूमेपुराणे पट्साइसां संहितायां पूवेबिभागे एकोनचत्वारिशो5ध्याय: ॥३&॥। 


मानसाचल पर पुर्व दिशा में महेन्द्र की महापुरी है । 
दक्षिण में यम की एवं पश्चिम में वरुण की (महापुरियाँ) 
हुँ। (३४) 
(उसके) उत्तर में सोम की (महापुरी) है। उन 
(पुरियों) के नाम सुनो--क्रमशः अमरावती, संयमनी, 
सुखा एवं विभा (ये ही उन पुरियों के नाम हैँ) । (३५) 
दक्षिण दिशा के अन्त में स्थित देवाधिदेव पितामह 


4 ०७, | हे 
-सूर्य)-नक्षत्रचक्र को ग्रहण कर प्रक्षिप्त वाण के समान | 6 । 


भ्रमण करते हैं । (३६) 


गणना) को त्रैलोक्य के नाम से कहा है । (४०) 


इसमें सन्देह नहीं कि सम्पूर्ण त्रैलोक्य के मूल कारण 
सूर्य है । देवता, असुर एवं मनुष्यो से युक्त सम्पुर्ण जगत 
इन्हीं से उत्पन्न होता है । (४१) 
समस्त लोकों के निमित्तस्वरूप वह्‌ तेज तेजस्वी 
रुद्र, इन्द्र, विष्णु, चन्द्र, श्रेष्ठ विप्रों एवं देवों का 
(४२) 

सूर्य ही सभी के आत्मस्वरूप, सभी लोकों के 


विप्रेन्दरो हं द्वीपों में महादे नों गों 
हे विग्रेन्दो ! सातों द्वीपों में दिवस के मध्य एवं रात्रि | नियामक, महादेव, प्रजापति, तीनों लोकों के शूल कास 


के अद्धे भाग में सूर्य सर्वदा (परस्पर) सम्मुख रहता है । | एव उत्कष्ट वेचता हैं । 


उदय और अस्त के समय भी (सूर्य) सदा सम्मुख रहता 


(४३) 
इसी प्रकार अविकारी स्वरूप जो अन्य वारह आदित्य 


है। है वित्रेद्दों ईश्वर (सूर्य) कुम्हार के चक्र सदृश | (सूर्य) के अंश एवं विष्णु की मूर्ति स्वरूप देव हैं, वे 


सभी दिशाओं एवं विदिशाओं में भ्रमण करते हैं। हे 
द्विजो ! पृथ्वी का त्याग करते हुए ये दिन और रात्रि की 


सृष्टि करते हैं । 
यह तोनों भुवन सूर्य की किरणों से व्याप्त है। 
हे मुनियुद्धवो ! विद्वानों ने (समस्त) लोंकों (को 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में उन्तालिसवाँ अध्याय समाप्त-- 
[202] 


(३७-३९) | 


| उन्हीं के पद (सृष्टि कार्य) को सम्पादित करते हैं । (४४) 


सभी गन्थर्वे, देव, सर्प एवं किन्नरादि सूर्य को 
नमस्कार करते हैं तथा श्रेष्ठ द्विजगण अनेक प्रकार के 
यज्ञो से अन्द एव ब्रह्म स्वरूप पुरातन (सूर्य देव) की 
उपासना करते हैं । (४५) 
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Yo 


सुत उवाच । 

स॒ रथोऽधिष्ठितो देवरादित्येवंसुभिस्तथा । 
गन्धबेरप्सरोभिश्च ग्रामणीसपराक्षसः ।। १ 
धाताऽर्यंसाऽथ सिंत्रश्च वरुणः शक्न एव च । 
विवस्वानथ पूषा च पर्जेन्यश्चांशुरेव च ॥।२ 
भगस्त्वष्टा च विष्णुश्च ट्वादशेते दिवाकराः । 
आप्याययन्ति बै भानु वसन्तादिषु वे क्रमात्‌ ॥३ 
पुलस्त्यः पुलहनश्चात्रिवेसिष्ठश्चाङ्भिरा भृगुः । 
भरद्वाओ गोतसश्च कश्यपः क्रतुरेव च ॥४ 
जमदश्चिः कौशिकश्च सुनयो ब्रह्मवादिनः । 
स्तुवन्ति देवं विविधेश्छन्दोभिस्ते यथाक्रमम्‌ ५ 
रथक्कच्च रथोजाश्च रथचित्रः सुबाहुकः । 
रथस्वनोऽथ वरुणः सुषेणः सेनजित्‌ तथा ॥।६ 
ताक्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च रथजित्‌ सत्यजित्‌ तथा । 


| ग्रामण्यो देवदेवस्य कुवतेऽभोशुसंग्रहम्‌ ।।७ 

। अथ हेतिः प्रहेतिश्च पौरुषेयो वधस्तथा । 
सर्पो व्याघ्रस्तथापश्च वातो विद्युद्‌ दिवाकर 

| ब्रह्मोपेतश्च विप्रेन्द्रा यज्ञोपेतस्तथैव च। 
राक्षसप्रवरा ह्येते प्रयान्ति पुरतः क्रमात्‌ ॥९ 
वासुकिः कङ्कनीरश्च तक्षकः सर्पपुंगवः 

| एलापत्रः शङ्खपालस्तथरावतसंज्ञितः ॥ १० 

' धनंजयो महापद्मस्तथा कर्कोटको हिजाः । 


: कम्बलाश्वतरश्चेव बहन्त्येनं यथाक्रमम्‌ ।।११ 
तुम्बुरुर्नारदो हाहा हूहावश्वावसुस्तथा । 
| उग्रसेनो वसुरुचिरर्वावसुरथापरः ।।१२ 


: चित्रसेनस्तथोर्णायुर्धृतराष्ट्रो द्विजोत्तमाः । 
' सूर्यवर्चा ह्वादशेते गन्धर्वा गायतां वराः। 
| गायन्ति विविधेगनिर्भानुं षड्जादिभिः कमात्‌ ॥ १२ 


९४७ 


सूत ने कहा-देवों, आदित्यों, वसुओं, गन्धर्वो, 
अप्सराओं, ग्रामणी, सर्पो एवं राक्षसों सहित वे (सूर्य देव) 
उस रथ पर अधिष्ठित हैं । (१) 


धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, | 
पज्जेन्य, अंशु, भग, त्वष्टा एवं विष्णु ये वारह आदित्य | 


हैँ । ये क्रमशः वसन्तादि ऋतुओं में भानु को आप्यायित 
करते हैं । (२, ३) 

पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वसिष्ठ, अङ्गिरा, भृगु, 
भरद्वाज, गौतम, कश्यप, कलु, जमदग्नि एवं कौशिक ये 
ब्रह्मवादी मुनि अनेक प्रकार के छन्दों (वैदिक मन्त्रों) 
द्वारा क्रमशः (सूर्य) देव की स्तुति करते हैं। (४,५) 

रथक्ृत्‌, रथौजा, रथचित्र, सुवाहुक, रथस्वन, वरुण 


सुषेण, सेनजित्‌, ताक्ष्ये, अरिष्टनेमि, रथजित्‌ एवं 
सत्यजित्‌ ये ( द्वादश ) ग्रामणी, सूर्य-रश्मि का 


संग्रह करते हैं । (६,७) 

हे विप्रेन्द्रो ! हेति, प्रहेति, पौरुषेय, वध, सर्प, व्याघ्र, 
अप, वात, विद्युत्‌, दिवाकर, ब्रह्मोपेत एवं यज्ञोपेत ये 
श्रेष्ठ राक्षस क्रमशः (सुर्यं देव के) आगे चलते 
हैं । (5, ३) 

हे द्विजो ! वासुकि, कङ्कनीर, तक्षक, सपेपुङ्गव, 
एलापत्र, शङ्खपाल, ऐरावत, धनञ्जय, महाप, 
कर्कोटक, कम्बल एवं अश्वतर (ये नाग) क्रमशः इन 
सूर्यं देव को ढोते हैं । (१०, ११) 


हे द्विजोत्तमो ! तुम्बुरु, नारद, हाहा, हूहू, विश्वावसु, 
उग्रसेन, वसुरुचि, अर्वावसु, चित्रसेन, उर्णायु, धृतराष्ट्र एवं 


| 


सूर्यवर्चा ये बारह श्रेष्ठ गान करने वाले गन्धं हैँ। 
(ये गन्धर्व) षङ्जादि स्वरयुक्त अनेक प्रकार का गान 
सूर्य के समीप करते हैं । (१२, १३) 
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९.४०.१४] कूर्मपुराणे 


क़्तुस्थलाप्सरोवर्या तथान्या पुञ्जिकस्थला । | 
सेनका सहजन्या च प्रम्लोचा च द्विजोत्तमाः ॥१४ | 


अनुम्लोचा घृताची च विश्वाची चोवंशी तथा । | 
अन्या च पूर्वचित्तिः स्यादन्या चेव तिलोत्तमा ।।१५ | 
ताण्डवेविविधेरेनं वसन्तादिषु वे क्रमात्‌ । | 
तोषयन्ति महादेवं भानुमात्मानमव्ययस्‌ ॥१६ | 
एवं देवा वसन्त्यकं द्वौ क्वौ मासो क्रमेण तु। | 
सूर्यमाप्याययन्त्येते तेजसा तेजसां निधिम्‌ ॥॥१७ 
ग्रथितैः स्वेवेचोभिस्तु स्तुवन्ति मुनयो रविम्‌ । | 
गन्धर्वाप्सरसश्चेनं नृत्यगेयेरुपातते ॥ १८ | 
ग्रामणीयक्षभूतानि कुर्वतेऽभीषुसंग्रहम्‌ । | 
सर्पा वहन्ति देवेशं यातुधानाः प्रयान्ति च ॥ १९. 


बालखिल्या नयन्त्यस्तं परिवार्योदयाद्‌ रविम्‌। `| 


एते तपन्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति सृजन्ति च । 

भूतानामशुभं कमं व्यपोहन्तीह कोत्तिताः ॥२० 
एते सहैव सूर्येण भ्रमन्ति दिवि सानुगाः 
विमाने च स्थिता नित्यं कामगे वातरंहसि ।।२१ 


| वर्षन्तश्च तपन्तश्च ह्लादयन्तश्च वे प्रजाः । 


गोपयन्तीह भूतानि सर्वाणीहायुगक्षयात्‌ ॥२२ 
एतेषामेव देवानां यथावीर्यं यथातपः 


= 


| यथायोगं यथासत्त्वं स॒ एष तपति प्रभुः ॥।२३ 


> 


अहोरात्रव्यवस्थानकारणं स प्रजापतिः 
पितृदेवमनुष्यादीन्‌ स सदाप्याययेद्‌ रवि: ॥२४ 
तत्र देवो महादेवो भास्वान्‌ सरक्षान्महेश्वरः 
भासते वेदविदुषां नीलग्रीवः सनातनः ।॥।२५ 
स एष देवो भगवान्‌ परमेष्ठी प्रजापतिः 
स्थानं तद्‌ विदुरादित्यं वेदज्ञा वेदविग्रहम्‌ ॥२६ 


इति श्रीकूमंपुराणे पट्साहस्रयां संहितायां पू्ेविभागे चत्वारिंदोडध्याय: ॥४०॥ 


हे द्विजोत्तमो ! अप्सराओं में श्रेष्ठ ऋतुस्थला, पुञ्जिक- | 
स्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, घृताची, ! 
विश्वाची, उर्वशी, पूर्वचित्ति, अन्या (रम्भा) एवं तिलोत्तमा / 
(ये वारह अप्सरायें) क्रमश: वसन्तादि ऋतुओं में । 
विविध ताण्डवादि (नृत्यों) द्वारा इन अविनाशी महादेव | 
सूय को सन्तुष्ट करती हैं । | 

इस प्रकार क्रमशः दो-दो महीनों में देवगण सूर्य में 
रहते हुए तेजोनिधि सूर्य को (अपने) तेज से तृप्त करते | 
हैं । (१७) | 

(सुर्य के समोप स्थित) मुनिगण अपने द्वारा रचित | 
स्तुतियों से सूर्य की स्तुति करते हैं । अप्सरायें एवं गन्धर्वं | 
नृत्य एवं गान द्वारा इनकी उपासना करती हैं। (१८) | 


| 
ग्रामणी, यक्ष एवं भूतगण (सूर्यदेव के) रश्मि का | 
संग्रह करते हैं। सर्पगण देवेश (सूर्य) को ढोते हैं तथा 
राक्षस (उनके आगे) चलते हैं । (१४) 
वालखिल्य नामक मुनिगण सूर्य को घेरकर उदयाचल 
से अस्ताचल तक ले जाते हैं। (पुर्व में) कहे गये ये ! 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के पूर्वेविभाग में चालीसवाँ अध्याय समाप्त-- 


(१४-१६) ¦ भ्रमण करते हैं । 


(ये ही द्वादश आदित्य) तपते, वरसते, प्रकाश करते, 
वहते, एवं सृष्टि करते हैं तथा इनका कीर्तन करने 
पर ये प्राणियों के अशुभ कर्मों को दूर करते हैं। (२०) 

ये नित्य कामचारी तथा व यु के समान गतिवाले 
विमान पर सूर्य के साथ अपने अनुचरों सहित आकाश में 
। (२१) 
कमश: वर्षा, ताप एवं प्रजा को आनन्द प्रदान करते 
हुए ये प्रलयपर्यन्त सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं । (२२) 

ये प्रभु सूर्य इन्हीं देवों के वीर्य, तप, योग एवं सत्व 
के अनुसार ताप देते हैं । (२३) 

वे प्रजापति (सूर्य) दिन और रात्रि की व्यवस्था के 
कारण हें । वे सूर्य सदा पितरों, देवों एवं मनुष्यादि को 
पुष्ट करते हैं । (२४) 

वेदज्ञों के सनातन, नीलग्रीव, महादेव, साक्षात 
महेश्वर देव ही सुर्य के रूप में प्रकाशित होते हैं। (२५ ) 

वेदज्ञ लोग आदित्य में जिनके वेदस्वरूप स्थान को 
जानते हैं वही ये भगवान्‌ परमेष्टी प्रजापति देव 


ड (२६) 
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४१ 


सुत उवाच ! 
-एवमेब महादेवो देवदेवः पितामहः । 
करोति नियतं कालं कालात्मा होश्वरी तनुः ॥ १ 
तस्य पे रश्सयो विप्राः सर्वलोकप्र दीपकाः । 
तेषां श्रेष्ठाः पुनः सप्त रश्मयो ग्रहयोनथः ।।२ 
सुषुम्नो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथेव च। 
विश्वव्यचाः पुनश्चान्यः संयद्वसुरतः परः ॥॥३ 
अर्वावसुरिति ख्यातः स्वराडन्यः प्रकीतितः । 
सुषुञ्नः सूर्यरश्मिस्तु पुष्णाति शिशिरद्युतिम्‌ ॥४ 
ति्यगृध्वप्रचारोऽसौ सुषुञ्नः परिपठ्यते । 
हरिकेशस्तु यः प्रोक्तो रश्मिनेक्षत्रपोषकः ॥ ५ 
विश्वकर्मा तथा रश्मिर्बुधं पुष्णाति सर्वदा । 
-विश्वव्यचास्तु यो रश्मिः शुक्र पुष्णाति नित्यदा ॥६ 


| 


| संयद्वसुरिति ख्यातः स पुष्णाति च लोहितम्‌ । 
बृहस्पति प्रपुष्णाति रश्मिरर्वावसुः प्रभोः । 

| शनैश्चरं प्रपुष्णाति सप्तमस्तु सुराट्‌ तथा ॥।७ 
। एबं सूर्यप्रभावेन सर्वा नक्षत्रतारकाः । 

| वर्धन्ते वधिता नित्यं नित्यसाप्याययन्ति च ॥८ 
| दिव्यानां पाथिवानां च नेशानां चेव सर्वशः । 

| आदानाल्नित्यमादित्यस्तेजसाँ तमसां प्रभुः ॥॥९ 
' आदत्ते स तु नाडीनां सहस्रेण समंततः। 

| नादेयांश्चेव सामुद्रान्‌ कूप्यांश्चेव सहस्रदृक्‌ । 

' स्थावराञ्जद्भःमांश्चेव यच्च कुल्यादिकं पयः ।।१० 
' तस्य रश्मिसहन्रं तच्छीतवर्षोष्णनिस्रवम्‌ । 

। तासां चतुःशतं नाडयो वर्षन्ते चित्रमूर्तयः ॥।११ 


४१ 


सूत ने कहा-इस प्रकार ये महादेव कालस्वरूप ऐश्वयं- 
मथ शरीरवाले देवाधिदेव पितामह (सूर्य) काल का 
“नियमन करते हें । (१) 
हे विप्रो ! सभी लोकों को प्रकाशित करने वाली 


उनकी जो रश्मियाँ हैं उनमें ग्रहों के कारणस्वरूप सात | इस प्रकार सूर्य के प्रभाव 


सर्वश्रेष्ठ हैं । (२) 

सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, संयद्वसु, 
अर्वावसु एवं . स्वराड्‌ नामक (सात रश्मियाँ) कही गयी 
हैँ । सुषुम्न नामक सूर्य की रश्मि चन्द्रमाँ को पुष्ट करती 
है । ( ३, ४ ) 

इस सुषुम्न को तिरछे रूप से ऊपर जाने वाली कहा 
गया है। हरिकेश नामक जो रश्मि है उसे नक्षत्रों का 
पोषक कहा जाता है । (५) 

विश्वकर्मा नामक रश्मि सर्वदा बुध ग्रह का पोषण 
करती है । विश्वव्यचा रश्मि नित्य शुक्र का पोषण करती 


ह । (६) | वाली चार सौ नाडियाँ वर्षा करती हैं । 


जो (रश्मि) संयद्वसु के नाम से प्रसिद्ध है वह मङ्गल 

को पुष्ट करती है । प्रभु सूर्य की अर्वावसु नामक रश्मि 
बृहस्पति को पुष्ट करती है तथा सुराद्‌ नामक सातवीं 
रश्मि शनैश्चर का पोषण करती है । (७) 
से सभी नक्षत्र एवं तारे 
| नित्य वढ़ते हैं तथा वृद्धि प्राप्त कर (अन्यो को) 
आप्यायित करते हैं । (८) 
द्यू लोक एवं पृथ्वी से सम्बन्धित समस्त तेज समूह 
तथा निशा सम्वन्धी तम का नित्य आदान-अर्थात्‌ ग्रहण 
करने के कारण प्रभु (सूर्यं को) आदित्य कहा जाता [ र ) 
सहस्रनेत्र वे (सूर्य देव) सहस्रां नाडियों-अर्थात्‌ 
किरणों द्वारा नदी, समुद्र, कूप स्थावर, जङ्गम एवं नहर 
इत्यादि का जल ग्रहण करते हैं । -(१०) 
उनकी सहस्रों रश्मियाँ शीत; वर्षा एवं उष्णता को 
सृष्टि करती हैं एवं (पूर्वोक्त) नाडियों में सि 
१, 
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१.४१.१२] कूमेपु 


वन्दनाश्चेव याज्याश्च केतना भूतनास्तथा । 
अमृता नाम ताः सर्वा रश्मयो वृष्टिसर्जनाः ।। १२ 
हिमोद्राहाश्च ता नाडयो रश्मयस्त्रिशतं पुनः । 
रशम्यो मेष्यश्च पौष्यश्च ह्लादिन्यो हिमसर्जनाः । 
चन््रास्ता नामतः सर्वाः पीताभाः स्युरगेभस्तयः ॥ १३ 
शुक्राश्च ककुभश्चेव गावो विश्वभृतस्तथा । 


राणे 


| ज्येष्ठामूले भवेदिन्द्र: आषाढे सविता रवि: । 


विवस्वान्‌ श्रावणे मासि प्रोष्ठपद्यां भगः स्मृतः ।।१८- 
पर्जन्यो5श्वयुजि त्वष्टा कातिके मासि भास्करः । 
सार्गशी्षे भवेन्मित्रः पोषे विष्णुः सनातनः ।। १९ 
पच्चरश्मिसहस्राणि वरुणस्यार्ककर्मणि । 


शुक्रास्ता नामतः सर्वास्त्रिविधा घमंसर्जनाः ॥। १४ 
समं बिभति ताभिः स मनुष्यपितुदेवताः । 
सनुष्यानौषधेनेह स्वधया च पितृनपि । 
अमृतेन सुरान्‌ सर्वास्त्रिभिस्त्रींस्तरपयत्यसौ ।। १५ 
वसन्ते ग्रेष्मिके चेव शर्तें: स तपति त्रिभिः । 
शरद्यपि च वर्षासु चतुर्भिः संप्रवर्षति । 
हेमन्ते शिशिरे चेव हिममुत्सृजति त्रिभिः ॥ १६ 
वरुणो माघमासे तु सूर्य: पुषा तु फाल्गुने । 
चेत्रे मासि भवेदंशो धाता बेशाखतापनः ॥। १७ 


| 


वन्दना, याज्या, केतना एवं भूतना नामक सभी रश्मियाँ | 


अमृता कही गयी हैं जो वृष्टि की सृष्टि करने वाली हैं । 
१२ 
नाडी स्वरूप तीन सौ रश्मियाँ हिम की सृष्टि आ. 
हें । मेषी, पौपी 
सृष्टि करती हैं । 
रश्मियाँ हें । 
शुक्रा, ककुभ एवं विश्वभत 


< 


जाती है। ये तीनों ही रश्मियाँ 


ये सभी चन्द्रा नामक पीतवर्ण वाली 
(१३) 


त्रिविध घर्म-उष्णता की 


एवं ह्लादिनी नामक रश्मियाँ हिम की | 


नामक रश्मियाँ शुक्रा कही | 


षड्भिः सहः पुषा तु देवोंशः सप्तभिस्तथा ।। २० 
धाताऽष्टभिः सहस्नेस्तु नवभिस्तु शतक्रतुः । 
विञस्वान्‌ दशभिः पाति पात्येकादशभिर्भगः ॥।२ १ 
सप्तभिस्तपते मित्रस्त्वष्टा चेवाष्टभिस्तपेत्‌ । 
अर्यमा दशभिः पाति पर्जन्यो नवभिस्तपेत्‌ । 
षड्भी रश्मिसहस्रेस्तु विष्णुस्तपति विश्वसृक्‌ ॥२२ 


वसन्ते कपिलः सूर्यो ग्रीष्मे कार्‍चनसप्रभः 
श्वेतो वर्षासु वर्णेन पाण्डुरः शरदि प्रभुः 
हेमन्ते ताम्रवर्णः स्थाच्छिशिरे लोहितो रवि 


फाल्गुन मास में (वे) पुषा कहे जाते हैं। सूर्य चेत्र में 
| अंश, वेशाख में धाता, ज्येष्ठ में इन्द्र, आषाढ में सविता, 
आवण मास में विवस्वान्‌ एवं भाद्र पद मास में भग, कहे 
जाते हैं । (१७, १८) 
(सुर्य) आश्विन महीने में पर्जन्य एवं कात्तिक मास में 
भास्कर कहे जते हैं। (सुर्यको ) मार्गशीर्ष महीने में मित्र 
तथा पौष मास में सनातन विष्णु कहा जाता है। (१९) 
वरुण (नामक सूर्य) की पाँच सहस्र रश्मियाँ सूय 

। एषा की छः सहस्र एवं 


: ॥२३ 


सृष्टि करती हैं । (१४) 

उनके द्वारा समान रूप से मनुष्यों, पितरों एवं देवों 
का पोषण होता है। वे (सूर्यं देव) इन किरणों के माध्यम 
से औषध, स्वधा एवं अमृत इन तीन (पदार्थो) द्वारा 
(करमशः) मनुष्यों, पितरों एवं देवों इन तीनों को तृप्त 
करते हैं । (१५) 

वे प्रभु सूर्यदेव वसन्त एव ग्रीष्म ऋतु में तीन सौ 


का कार्य सम्पादन करती हुँ 
अंश देव की सात सहस्र, धाता आठ सहस्र से, इन्द्र नव 
सहस्र से, विवस्वान दस सहस्र से एवं भग ग्यारह सहस्र 
(रश्मियों) से पालन करते हँ। (२०,२१) 
मित्र ( नामक मूर्य) सात सहस्र एवं त्वष्टा आठ 
सहर रश्मियों से ताप प्रदान करते हैँ । अर्यमा (नामक 
सुर्य) दश सहस्र एवं पर्जन्य नव सहस्र (रश्मियों) से 
तपते हैँ । विश्व की सृष्टि करने वाले विष्णु (नामक सूर्य ) 


(रश्मियों) से तपते हैं एबं शरद और वर्षा में चार (सौ) | छः सहस्र रश्मियों से तपते हुँ। (२३) 

रश्मियों द्वारा वर्षा करते हैं तथा हेमन्त और शिशिर प्रभु सुर्य वसन्त ऋतु में कपिल वर्ण के, ग्रीष्म में 

ऋतु में तीन (सौ) रश्मियों से हिम का त्याग करते स्वर्ण-सदृश वर्ण के, वर्षा में श्वेत, शरद में धूसर वर्ण के 

। (१६) | हेमन्त में ताम्र वर्ण के एवं शिशिर में लोहित वर्ण के 

माघ मास में सूर्य का नाम वरुण होता है एवं | होते हैं। (२३): 
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ओषधीषु बलं धत्ते स्वधामपि पितृष्वथ । 
सुर्योऽमरत्वमशृते त्रयं त्रिषु नियच्छति ॥२४ 
अन्ये चाष्टो ग्रहा ज्ञेयाः सूर्येणाधिष्ठिता द्विजाः । 
चन्द्रमा: सोमपुत्रश्च शुक्रश्चेव बृहस्पतिः । 
भौसो मन्दस्तथा राहुः केतुमानपि चाष्टमः ॥२५ 
सर्वे ध्रुवे निबद्धा वे ग्रहास्ते वातरश्मिभिः । 
भ्रास्यसाणा यथायोगं अ्मन्त्यनुदिवाकरम्‌ ॥२६ 
अलातचक्रबद्‌ यान्ति वातचक्नेरिता द्विजाः । 
यस्माद्‌ वहति तान्‌ वायुः प्रबहस्तेन स स्मृतः ॥२७ 
रथस्त्रिचक्रः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः । 
वामदक्षिणतो युक्ता दश तेन निशाकरः ॥।२८ 
वीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राण रविर्यथा । 
ह्लासबृद्धी च विप्रेन्द्रा ध्रवाधाराणि स्वेदा ॥२९ 
स सोम: शुक्लपक्षे तु भास्करे परतः स्थिते । 
आपूर्यते परस्यान्तः सततं दिवसक्रमात्‌ ।।३० 


सूं देव ओषधियों, पितरों एवं देवों इन तीनों को | 
क्रमश: वल, स्वधा तथा अमरत्व प्रदान करते हैं । (२४) | 
हे द्विजो ! अन्य आठ ग्रहों को सूर्यं से अधिष्ठित | 
चन्द्रमा, वुध, शुक्र, बृहस्पति, मङ्गल, | 


` हुआ जानो । 
शनि राहु एवं अष्टम केतु नामक अन्य ग्रह हैं। (२५) 
वात-रश्मियों द्वारा ध्रुव में निवद्ध वे सभी ग्रह 
(अपनी कक्षा में) भ्रमण करते हुए यथा-स्थान सूर्य को 
परिक्रमा करते हैं । (२६) 
हे ढ्विजो ! वायुचक्र से प्रेरित (ग्रहाण) अलातचक्र 
के सदृश भ्रमण करते हैं। क्योंकि वायु उन (ग्रहों) का 
वहन करता है अतः उसे “प्रवह? कहते हैं । (२७) 
सोम के रथ में तीन चक्र हैं एवं उसके वाम और 
दक्षिण भाग में कुन्द पुष्प के वर्णवाले दस अश्व जुते 
हुए हें ॥ इसी रथ से चन्द्रमा भी सर्वदा सूर्य के सदुश 
कक्षा में स्थित नक्षत्रों के मध्य परिभ्रमण करता है। हे 
विप्रेन्द्रो ! (चन्द्रमा के) रश्मियों की क्रमशः ह्लास और 
'वृद्धि होती रहती है । (२८,२९) 
दिन के क्रमानुसार शुक्लपक्ष में चन्द्रमा के पर भाग 

में स्थित सूर्य सोम को दिनों-दिनों आपूरित करता । 

३ 


है विप्रो ! देवों से पान किये जाने के कारण क्षीण 


[१.४१.३७ 
| क्षीणायितं सुरेः सोममाप्याययति नित्यदा । 


| एकेन रश्मिना विप्राः सुबुम्नाख्येन भास्करः ॥३१ 
' एषा सूर्यस्य वीर्येण सोमस्याप्यायिता तनुः । 
| पौर्णमास्यां स दृश्येत संपूर्ण दिवसक्रमात्‌ ॥३२ 
| संपर्णमर्धमासेन तं सोमममृतात्मकम्‌ । 
| पिबन्ति देवता विप्रा यतस्तेऽमृतभोजनाः ॥३३ 
| ततः पञ्चदशे भागे किंचिच्छिष्टे कलात्मके । 
' अपराह्न. पितृगणा जघन्यं पर्युपासते ॥३४ 


| 
| 
| 


| पिबन्ति द्विकलं कालं शिष्टा तस्य कला तुया । | 
सुधासृतसयीं पुण्यां तामिन्दोरमृतात्मिकाम्‌ ॥३५ 


| निःसृतं तदसावास्यां गभस्तिभ्यः स्वधामृतम्‌ 


। सासतृप्तिमवाप्यग्रथां पितरः सन्ति निवृताः ॥३६ 
| देवैस्तु 

| न सोमस्य विनाशः स्यात्‌ सुधा देवस्तु पीयते । 

| एवं सूर्यनिमित्तस्य क्षयो वृद्धिश्च सत्तमाः ॥।३७ 


| हुए चन्द्रमा को सूर्य (अपने) सुषुम्ना नामक एक रश्मि 


द्वारा पुष्ट करते हैं । (३१) 
सूर्य के वीर्ये से सोम का शरीर पुष्ट होता है । 
अतएव दिन क्रमानुसार पूर्णमासी को वह (चन्द्रमा पुनः) 
| सम्पूर्ण रूप से दिखलायी पड़ता है । (३२) 
हे विप्रो ! देवगण उस अमृतात्मक सम्पूर्ण सोम का 
| आधे महीने में पान करते हैं, क्योंकि वे (देव गण) अमृत 
का भोजन करने वाले होते हैं । (३३) 
तदनन्तर (चन्द्रमा के) पन्द्रह भाग का क्षय होने के 
उपरान्त एक कलात्मक अंश शेष रहने पर अपराह्न में 
पितृगण अन्तिम भाग का भोग करते हैं । (३४) 
(पितृगण) दो लव परिमित काल तक उस चन्द्रमा 

की अवशिष्ट अमृतस्वरूपिणी पवित्र सुधा नामक कला 
का पान करते हैं । (३५) 
अमावास्य के दिन (चन्द्रमा की) किरणों से निःसृत 
स्वधा नामक अमृत (का पान करने) से महीने भर के लियें 

तृप्ति प्राप्त कर स्वस्थ हो जाते हैं । (३६) 
देवों द्वारा अभृत का पान किये जाने पर भी चन्द्रमा 

का विनाश नहीं होता । हे सज्जनों । इस प्रकार सूर्य के 
कारण चन्द्रमा के क्षय एवं वृद्धि का क्रम चलता 


है। (३७) 
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३.५१.३८] कूसपुराणे 

पोसबतस्थ चास्टासिवॉलजिशिदाशवेगिभि स्वशचोशोरकरारेशे तथा पड्निहयवृत: ।।४० 

कारिः स्यन्दनो दुत्तस्तेनानों याति सर्वतः ॥३५ एते. सहाही घे. समाण्याता रथा नब । 
अमिजलरस्वे: ल्वन्ल्लो इजञभिचत! गनन: ॥।: 

ङष्दामिञ्चाय भौसत्य रदो हैमः सुशोभनः ॥३९ 2000 काकी 

ङ्हस्ञ्तेरचाच्टाञ्दः स्यन्दनो हेमनिमितः । पडशैदाराबिष्ण्पाति ध्रूवे बद्धान्यशपत: । 

ज्याला जप एकारी सनस्पाणडनिनितः अञ्स्ति आमधन्त्पेनं सर्वाण्पनिलरश्मिलिः ॥४२ 


साहस्र्यां संहितायां पुडंबिझाने एकचत्वारिशोऽध्यायः ।।2१॥ 


४२ 


चुर उवाच । | प्राजापत्यात्‌ सत्यलोकः कोटिषट्केन संयुत्तः । 
ऊच्च न्हक्ञोकः कोटियोजनविस्तृतः। ` अपुनर्मारकास्तत्र ब्रह्मलोक्रस्तु स स्म्रृतः ।।४ 
कर्पाङ्ळारिकस्तत्र संस्थिता द्विजपुंगवाः ॥१ 
झर्को स्ह्ोकात्‌ तथा कोटिद्वयात्मकः 
कादयस्त संस्थिता ब्रह्मणः सुताः ॥२ 
ऊनलोकात्‌ तपोलोकः कोटित्रयसमन्वितः विशन्ति यतयः शान्ता नेष्ठिका ब्रह्म चारिणः । 
देवाः स्थिता दाहविवजिताः ।।३ | योगिनस्तापसाः सिद्धा जापकाः परमे ष्ठिनङ ।! ६ 


: अत्र लोकगुरब्रंह्मा विश्वात्मा विश्वतोवुः्जः । 
| आस्ते स योगिभिनित्यं पीत्वा योगामृतं परम्‌ ।। ४ 


| 


रथ स्वर्ण का वना है। शनि का लौहनिमित रथ तनोनय 
आठ अश्वो से युक्त है। राहु एवं केतु के हो र्थ 


॥ 
> 
ण 
ती 
= 
97 
ऱ्य 
सै 
EU 


च्य (३८) | अशवों से युक्त (४०) 
हुक के रख में न्न दस घोड़े जुते हैं महाग्रहों के इन नब रथों का वर्णन किया गया! 
जूलियुत्र (मङ्गल सुन्दर रथ में आठ अश्व | से सभी महाभाग वायु की रश्मियो द्वारा क्क में 
be (३९) (९७ हुयेह। सभी ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण हद रें 
दृह्त्वाति के स्थ में आठ अश्व जुते हैं एवं उनका बह भी परप शरते ह fl ee सह ) 


ह्न स्लोकों वाली श्रीकूमपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में १ पतालीसबाँ अध्याय समाप्त 
९७ ६० 


% ॥ ५ 


दूत ने कहा--श्रुव से ऊपर एक करोड़ योजन बिस्तृत | १ 
ज—ज् ~ द्विजपङ्बो है पा जन | तना डं 
महत्व दै! हैं दिजपुङ्ग ! वहां कल्प के अधिकारी गण । दे बरद्ालीव १ धु । पहा भपूनर्भारक है) एवं 
ह पके (१) | श्रेष्ठ मोगामत क (४) 
इला प्रकार सहलोक के ऊपर दो करोड़ योजन का बिषबाता। ॥ मत का पात कर चारो ओर मख वाले 
> जप, म ~ नित्य 
उर्क टट § दर्रा के पुत्र शनकादि रहते हैं । ( ) | निवास करम्‌ ॥ ॥॥]॥ Ail २) शि पो सीए शह पे ङ्‌ 
कतळाऊ के ऊपर तीन करोड़ योजन । ९) 
क सरोज र्‌ जन का लपोनीक । पह छ| 74 भाबध कत ( 
ट्र ठट्टा वा्ट्रजुन्य दराज नामक देवर गण रहते है । ( डर ) मा नने ॥तिगण, पष्फ्कि इहाचारो 


fe गी A५६4 
श्राजापत्य लोक-क्वात्‌ तपोलोक के ऊपर छः करोड़ ' प्रवेश काम ; ठ £ "म पी का जप करने बाले 
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द्वारं तद्योगिनासेकं गच्छतां परमं पदम्‌ । 

तत्र गत्वा न शोचन्ति स विष्णुः स च शंकरः ।।७ 
सूर्यकोटिप्रतीकाशं पुरं तस्य दुरासदम्‌ । 

न मे वर्णयितुं शक्यं ज्वालासालासमाकुलम्‌ ।।८ 
तत्र नारायणस्यापि भवनं ब्रह्मणः पुरे । 
शेते तत्र हरिः श्रीमान्‌ सायी सायामयः परः ।॥।९ 
स विष्णुलोकः कथितः पुनरावृत्तिर्वाजतः । 
यान्ति तत्र महात्मानो ये प्रपन्ना जनार्दनम्‌ ।।१० 
ऊर्ध्वं तद्‌ ब्रह्मसदनात्‌ पुरं ज्योतिर्मयं शुभम्‌ । 
वह्लिना च परिक्षिप्तं तत्रास्ते भगवान्‌ भवः ॥११ 
देव्या सह महदेवञ्चिन्त्यसानो सनीषिभिः । 
योगिभिः शतसाहर्नैर्भृते रुद्रश्च संवृतः ॥१२ 
तत्र ते यान्ति नियता दविजा वे ब्रह्मचारिणः । 
सहादेवपराः शान्तास्तापसा 


परम पदअर्थात्‌ मोक्ष-पद को प्राप्त करने वाले 


योगियों का वह एकमात्र द्वार है। वहाँ जानेवाले शोक | 


(७) | 


नहीं करते । वही विष्णु और शङ्कुर हैं । 
उन (ब्रह्मा) का करोड़ों सूर्य के तुल्य वह पुर अत्यन्त 
दुर्गम है। मैं अग्निशिखा के समूह से युक्त उस पुर का 
वर्णन नहीं कर सकता । (८) 
ब्रह्मा के उस पुर में नारायण का भी भवन है। 
ला परम मायावान्‌ श्रीमान्‌ हरि वहाँ शयन करते 
हैं । (६) 
उसे पुनरावृत्ति से रहित विष्णुलोक कहा जाता है । 
वहाँ वे महात्मागण जाते हैं, जो जनार्दन के शरणागत 
होते हैं । (१०) 
ब्रह्मपुर से ऊपर अग्नि से व्याप्त कल्याणकारी 
ज्योतिर्मय पुर है । वहाँ मनीषियों, के ध्येय स्वरूप, 
सैकड़ों एवं सहस्नों योगियों, भूतों रुद्रों एवं देवी 


(पार्वती) से युक्त भगवान्‌ महादेव भव रहते 
क्ष (११,१२) 
वहाँ भक्ति में नियमी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, 


महादेवपरायण, शान्तचित्त तपस्वी एवं ब्रह्मवादी लोग 
जाते हैं । (१३) 
ममत्व रहित, अहङ्कारशून्य, कामक्रोधविहीन, एवं 


| विरोचनहिरण्याक्षतक्षकादयश्च 
ब्रह्मवादिनः ॥ १३ | 


[१.४२.२० 


निर्ममा निरहंकाराः कामक्रोधविवजिताः । 
दरक्ष्यन्ति ब्रह्मणा युक्ता रुद्रलोकः स वे स्मृतः ॥ १४ 
एते सप्त महालोकाः प्रथिव्याः परिकीत्तिताः । 
महातलादयश्राधः पातालाः सन्ति वे द्विजाः ।।१५ 
महातलं च पातालं सर्वरत्नोपशोभितम्‌ । 
प्रासादेविविधेः शुश्रै्देवतायतनेर्युतम्‌ ।। १६ 
अनन्तेन च संयुक्त मुचुकुन्देन धीमता । 
नृपेण बलिना चेव पातालस्वर्गवासिना ॥१७ 
शेलं रसातलं विप्राः शार्करं हि तलातलम्‌ । 
पीतं सुतलमित्युक्तं नितलं विद्रुमप्रभम्‌ । 
सितं हि वितलं प्रोक्तं तलं चेव सितेतरम्‌ ॥ १८ 
सुपर्णेन सुनिश्रेष्ठास्तथा वासुकिना शुभम्‌ । 
रसातलमिति ख्यातं तथान्येश्च निषेवितम्‌ ॥१९ 
सेवितम्‌ । 
तलातलमिति ख्यातं सर्वशोभासमन्वितम्‌ ॥२० 


ब्रह्मज्ञानयुक्त (व्यक्ति उस लोक का) साक्षात्कार करते 
हैं । उस लोक को रुद्रलोक कहा गया है । (१४) 
हे द्विजो ! पृथ्वी के ये सात महालोक कहे जाते हैं । 
(पृथ्वी के) अधोभाग में महातलादि (सात) i 
। ११): 
महातल नामक पाताल सभी रत्नों से सुशोभित 
तथा अनेक प्रकार के प्रासादों और शुभ्र देवमन्दिरों से 
युक्त है। _ (१६) 
अनन्त (नाग), बुद्धिमान्‌ मुचकुन्द एवं पाताल 
स्वर्गवासी राजा वलि (उस महातल नामक) पाताल 
में रहते हैं । क (१७) 
हे विप्रो ! रसातल प्रस्तरमय अर्थात्‌ चट्टानों से पूण, 
तलातल शर्करामय अर्थात्‌ वालुका से पूण, सुतल पीतवर्ण, 
नितल मूंगे के रङ्ग का, वितल शुक्लवर्णं एवं तल नामक 
पाताल कृष्णवर्ण का कहा गया है । (१८) 
हे मुनिश्रेष्ठो ! सुपणं (गरुड़), वासुकि (नाग) एवं 
अन्यान्य (महात्मागण] रसातल नाम से प्रसिद्ध शुभ 
पाताल में रहते हैं । (१६) 
विरोचन, हिरण्याक्ष (राक्षस) एवं तक्षकादि (ताग) 
सभी प्रकार की शोभा से सम्पन्न तलातल नामक 
पाताल में रहते हैं । (२०) 


९ 


रि 
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१.४१.३८] कूमैपुराणे 


सोमपुत्रस्य चाष्टाभिर्वाजिभिर्वायुवेगिभिः । स्वर्भानोर्भास्करारेश्च तथा षड्भिर्हयेवृतः ॥॥४०. 

वारिजेः स्यन्दनो युक्तस्तेनासौ याति स्वतः ॥३८ | एते महाग्रहाणा वे समाख्याता रथा नव 

शाह ललित सात्तो वलायत; । | सर्वे ध्रुवे महाभागा निबद्धा वातरश्सिभिः ॥४१ 

अष्टाभिश्चाथ भौमस्य रथो हैमः सुशोभनः ॥३९ 

बृहस्पतेरथाष्टाश्वः स्यन्दनो हेमनिमितः। | ग्रहक्षेताराधिष्ण्यानि ध्वे बद्धान्यशेषतः 

रथस्तमोमयोऽष्टाश्वो मन्दस्यायसनिमितः। । भ्रमन्ति भ्रासयन्त्येने सर्वाण्यनिलरश्मिभिः ॥४२ 
इति श्रीकूर्मपुराणे षट्साह्रयां संहितायां पूर्वविभागे एकचत्बारिंशो ऽध्यायः ॥।४१॥ 


४२ 


सुत उवाच । प्राजापत्यात्‌ सत्यलोकः कोटिषट्केन संयुतः 
ध्र वादूर्ध्वं महर्लोकः कोटियोजनविस्तृतः । अपुनर्मारकास्तत्र ब्रह्मलोक्रस्तु स स्मृतः ।।४ 
कल्पाधिकारिणस्तत्र संस्थिता द्विजपुंगवाः ॥ १ 
जनलोको महर्लोकात्‌ तथा कोटिट्टयात्मकः । 
सनन्दनादयस्तत्र संस्थिता ब्रह्मणः सुताः ॥२ 
जनलोकात्‌ तपोलोकः कोटित्रयसमन्वितः । | विशन्ति यतयः शान्ता नेष्ठिका ब्रह्मचारिणः । 
वैराजास्तत्र वे देवाः स्थिता दाहविवजिताः ।।३ | योगिनस्तापसाः सिद्धा जापकाः परमेष्ठिनम्‌ ॥। ६ 


b २ a ~ ७ ०० ९ ७०२ | । जरे 
सोम के पुत्र (बुघ) के रथ में वायू सदृश वेग वाले | रथ स्वर्ण का वना है । शनि का लौहनिमित रथ तमोमय 
जल से उत्पन्न आठ अश्व जुते हैं। वह (बुध) उसी | आठ अथ्वों से युक्त है। राहु एवं केतु के भी रथ छः 
(रथ) से सर्वत्र गमन करता है । (३८) | अश्वों से युक्त हें । (४०) 
शुक्र के रथ में पृथ्वी से उत्पन्न दस घोड़े जुते हैं एवं  _ मदां के इन नव रथों का वर्णन किया गया । 
भूमिपुत्र (मङ्गल) के स्वर्णमय सुन्दर रथ में आठ अश्व | ^ सभी महाभाग वायु की रश्सियों द्वारा भुव में 
लगे है (३९) निवद्ध हुये हैं। सभी ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण धुव में 
I Ne `` | निवद्ध हैं। वायु की रश्मि द्वारा परिचालित होकर ये 
वृहस्पति के रथ में आठ अश्व जुते हैं एवं उनका वह ' सभी परिश्रमण करते हैं । (४१, ४२) 


छः सहख्न श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त--४ १. 


४२ 


सूत ने कहा--श्रुव से ऊपर एक करोड़ योजन विस्तृत | योजन का सत्यलोक है वहाँ हैं) एवं 
महलोंक है । हे द्विजपुङ्वो ! वहाँ कल्प के अधिकारी गण | इसे ब्रह्मलोक कहते ह Me था कै" 

निवास करते हैं । (१) श्रेष्ठ योगामृत का पान कर चारों ओर मुख वाले 
इसी प्रकार महर्लोक के ऊपर दो करोड़ योजन का | विश्वात्मा, लोकगुरु ब्रह्मा योगियों सहित यहाँ नित्य 
जनलोक है । वहाँ ब्रह्मा के पुत्र शनकादि रहते हैं। (२) | निवास करते हैं । (५) 

जनलोक के ऊपर तीन योजन लला तपोलोक | यहाँ शान्त स्वभाववाले यतिगण, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, 

। वहाँ दाहशुन्य वेराज नामक देवगण रहते हैं । योगी र 
प्राजापत्य लोक-अर्थात्‌ तपोलोक के ऊपर छः प्रवेश क ५ ie, = ` रो 
[208] 


अत्र लोकगुरब्रंह्या विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
आस्ते स योगिभिनित्यं पीत्वा योगासृतं परम्‌ ॥। ५ 
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पूर्वेबभागे द्विचस्वारिंशोऽध्यायः 


द्वारं तद्योगिनामेकं गच्छतां परमं पदम्‌ । 
तत्र गत्वा न शोचन्ति स विष्णुः स च शंकरः ।।७ 


सूर्यकोटिप्रतीकाशं पुरं तस्य दुरासदम्‌ । 
न से वर्णयितुं शक्यं ज्वालामालासमाकुलम्‌ ।।८ 


तत्र नारायणस्यापि भवनं ब्रह्मणः पुरे । 
शेते तत्र हरिः श्रीमान्‌ सायी सायासयः परः ।।९ 
स॒ विष्णुलोकः कथितः पुनरावृत्तिवर्जितः । 
यान्ति तत्र सहात्सानो ये प्रपन्चा जनादनम्‌ १० 
ऊर्ध्वं तद्‌ ब्रह्मसदनात्‌ पुरं ज्योतिर्मयं शुभम्‌ । 
वल्लिवा च परिक्षिप्तं तत्रास्ते भगवान्‌ भवः ॥ ११ 
देव्या सह महादेवश्चिन्त्यसानो मनीषिभिः । 
योगिभिः शतसाहङ्नैर्भूते रुद्रश्च संवृतः ॥१२ 
तत्र ते यान्ति नियता हिजा वे ब्रह्मचारिणः । 
महादेवपराः शान्तास्तापसा ब्रह्मवादिनः ॥ १३ 


परम पद-अर्थात्‌ मोक्ष-पद को प्राप्त करने वाले 
योगियों का वह एकमात्र द्वार है। वहाँ जानेवाले शोक 
नहीं करते । वही विष्णु और शङ्कुर हैं । 
उन (ब्रह्मा) का करोड़ों सुर्य के तुल्य वह पुर अत्यन्त 
दुर्गम है। मैं अग्निशिखा के समूह से युक्त उस पुर का 
वर्णन नहीं कर सकता । (5) 
ब्रह्मा के उस पुर में नारायण का भी भवन है। 
मायामय परम मायावान्‌ श्रीमान्‌ हरि वहाँ शयन करते 
हैं। (&) 
उसे पुनरावृत्ति से रहित विष्णुलोक कहा जाता है । 
वहाँ वे महात्मागण जाते हैं, जो जनार्दन के शरणागत 
होते हैँ । (१०) 
ब्रह्मपुर से ऊपर अग्नि से व्याप्त कल्याणकारी 
ज्योतिर्मय पुर है। वहाँ मनीषियों, के ध्येय स्वरूप, 
सकडों एवं सहस्रों योगियों, भूतों रुद्रों एवं देवी 


हु ति? से युक्त भगवान्‌ महादेव भव रहते 
हैं। | (११, १२) 
वहाँ भक्ति में नियमी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, 


महादेवपरायण, शान्तचित्त तपस्वी एवं ब्रह्मवादी लोग 
जाते हैं । (१३) 
ममत्व रहित, अहङ्कारशुन्य, कामक्रोधविहीन, एवं 


(७) | 


[१.४२.२० 


निर्ममा निरहंकाराः कामक्रोधविवजिताः । 
दरक्ष्यन्ति ब्रह्मणा युक्ता रुद्रलोकः स वे स्मृतः ॥१४ 
एते सप्त महालोकाः पर्थिव्याः परिकीत्तिताः । 
महातलादयश्राधः पातालाः सन्ति वे द्विजाः ।।१५ 
महातलं च पातालं सर्वरत्नोपशोभितम्‌ । 
प्रासादेविविधेः शुभ्रेदेवतायतनेर्यृतम्‌ ।।१६ 
अनन्तेन च संयुक्तं मुचुकुन्देन धीमता । 
नृपेण बलिना चेव पातालस्वर्गवासिना ॥१७ 
शेलं रसातलं विप्राः शार्करं हि तलातलम्‌ । 
पीतं सुतर्लमत्युक्तं नितलं विद्रुमप्रभम्‌ । 
सितं हि वितलं प्रोक्तं तलं चेव सितेतरम्‌ ॥१८ 
सुपर्णेन सुनिश्रेष्ठास्तथा वासुकिना शुभम्‌ । 
रसातलमिति ख्यातं तथान्येश्च निषेवितम्‌ ॥१९ 
विरोचनहिरण्याक्षतक्षका्ेश्च सेवितम्‌ । 
तलातलमिति ख्यातं सर्वशोभासमन्वितम्‌ ॥२० 


ब्रह्मज्ञानयुक्त (व्यक्ति उस लोक का) साक्षात्कार करते 
हैँ । उस लोक को रुद्रलोक कहा गया है । (१४) 
हे द्विजो ! पृथ्वी के ये सात महालोक कहे जाते हैँ । 
(पृथ्वी के) अधोभाग में महातलादि (सात) पाताल 
(१५): 
महातल नामक पाताल सभी रत्नों से सुशोभित 
तथा अनेक प्रकार के प्रासादों और शुभ्र देवमन्दिरो से. 
युक्त है। छ ५०. 
अनन्त (नाग), बुद्धिमान्‌ मुचुकुन्द एवं पाताल 
स्वर्गवासी राजा वलि (उस महातल नामक) पाताल 
में रहते हैं । द ( १७) 
हे विप्रो ! रसातल प्रस्तरमय अर्थात्‌ चट्टानों से पूर्ण, 
तलातल शर्करामय अर्थात्‌ वालुका से पूर्ण, सुतल पीतवर्ण, 
नितल मूँगे के रङ्ग का, वितल शुक्लवर्णं एवं तल नामक 
पाताल कृष्णवर्ण का कहा गया है । (१८) 
हे मुनिश्रेष्ठो ! सुपणे (गरुड़), वासुकि (नाग) एवं 
अन्यान्य (महात्मागण] रसातल नाम से प्रसिद्ध शुभ 
पाताल में रहते हैं । (१४) 
विरोचन, हिरण्याक्ष (राक्षस) एवं तक्षकादि (नाग) 
सभी प्रकार की शोभा से सम्पन्न तलातल नामक 
पाताल में रहते हैं । (२०) 


/ज्पूट 
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१.४२.२१] कूर्मपुराणे 


वेनतेयादिभिश्चेव कालनेमिपुरोगमंः । पापिनस्तेषु पच्यन्ते न ते वर्णयितुं क्षमाः ॥२५ 
पूवेदेवं: समाकीर्णं सुतलं च तथापरंः ॥२१ | पातालानामधश्चास्ते शेषाख्या वेष्णवी तनुः । 
नितलं यवनाश्च तारकाग्निमुखँस्तथा । कालाझिरुद्रो योगात्मा नारसिहोऽपि माधवः ॥।२६ 
महान्तकाद्येर्नागेश्व प्रह्वादेनासुरेण च ॥२२ | योऽनन्तः पठ्यते देवो नागरूपी जतादनः । 
वितलं चेव विख्यात कम्बलाहीन्द्रसेवितम्‌ । | तदाधारमिदं सर्वं स॒ कालाग्निमपाश्चितः ॥२७ 
महाजम्भेन वीरेण हयग्रीवेण वे तथा ॥२३ | तमाविश्य महायोगी कालस्तट्ठदनोत्थितः । 
शङ्कुकर्णेन संभिन्नं तथा नमुचिपूर्वकंः । | विषज्वालामयोऽन्तेऽसौ जगत्‌ संहरति स्वयम्‌ ॥२८ 
तथान्येविविधेर्नागस्तलं चेव सुशोभनम्‌ ॥२४ | सहस्रमायोऽप्रतिमः संहर्ता शंकरोद्धवः । 
तेषामधस्तान्नरका मायाद्याः परिकीत्तिताः। ` तामसी शांभवी सुतिः कालो लोकप्रकालनः ॥२९ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साह्रयां संहितायां पूवेविभागे द्विचस्वारिंशोऽध्यायः ।।४२॥ 


४३ 


सूत उवाच । | जम्बुद्दीप: प्रधानोऽयं प्लक्षः शाल्मल एव च । 
एतद्‌ ब्रह्माण्डमाख्यातं चतुर्दशविधं महत्‌ । ` कुशः क्रौच्चश्च शाकश्च पुष्करश्चेव सप्तमः ॥२ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूर्लोकस्यास्य निर्णयम्‌ ।।१ | एते सप्त महाद्वीपाः समुद्रैः सप्तभिर्वृताः । 


गरुडादि पक्षी एवं कालनेमि प्रभृति श्रेष्ठ असुरगण ¦ पाताल के नीचे शेष नामक विष्णुमूत्ति विद्यमान है 
सुतल नामक पाताल में निवास करते हैं। तारक | जिसे कालाग्निस्द्र, योगात्मा, नारसिह, माधव, अनन्त 
अरिनिमुख इत्यादि यवन, महान्तकादि नाग एवं असुर | देव एवं नागरूपी जनार्दन भी कहा जाता है। यह सब 
प्रह्लाद नितल नामक पाताल में रहते हैं। (२१, २२) | उन्हीं के आधार पर है एवं वे कालाग्नि के आशित 
कम्वल नामक श्रेष्ठ सर्प, महाजम्भ, एवं वीर हयग्रीव | हैं । (२६,२७) 
वितल नामक विख्यात पाताल में रहते हैं । (२३) | उममें प्रविष्ट होकर एवं (तदनंतर) उनके मुख से उठी 
शङ्कुकणे, नमुचि (नामक दैत्यों) तथा अन्य अनेक | विष की ज्वाला-स्वरूप होकर महायोगी काल स्वयं अन्त 
प्रकार क नाग तल नामक सुन्दर पाताल में रहते हैं। | में जगत्‌ का संहार करता है । (२८) 
क के | (२४) सहस्नमायाविशिष्ट एवं शङ्कर से उत्पन्न अनुपम 

उन (पातालों) के नीचे मायादि नामक नरक कहे (काल) संहार करता है। काल शम्भ की तमोगुणमयी 
गये हें । उन (नरकों) में पापी लोग यातना पाते हैं। मूत्ति है। वह काल ही लोकों का संहार करता 
उनका वर्णन नहीं हो सकता । (२५) | है। (२९) 


MW ८ 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में वयालीसर्वा अध्याय समाप्त--४२. 


४३ 


सूत ने कहा--चौदह प्रकार के महान्‌ ब्रह्माण्ड (भूलोक में) जम्बूद्वीप प्रधान है । (इसके अतिरिक्त ) 

का स हुआ । इसके उपरान्त इस भूलोक | प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौञ्च, शाक एवं सातवाँ पुष्कर 

का निर्णय करूँगा । (१) | द्वीप है। (२) 
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पूर्वेविभागे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः 


हीपाद्‌ द्वीपो महानुक्तः सागरादपि सागरः ।।३ 
क्षारोदेक्षुरसोदश्च सुरोदश्च घृतोदकः । 
दध्योदः क्षीरसलिलः स्वादूदश्चेति सागराः ॥४ 
पःच्चाशत्‌कोटिविस्तीर्णा ससमुद्रा धरा स्मृता 
द्रीपेश्च सप्तभिर्युक्ता योजनानां समासतः ॥।५ 
जम्बृद्वीप: समस्तानां द्वीपानां सध्यतः शुभः 
तस्य मध्ये सहामेर्रवश्रतः कनकप्रभः ॥६ 
चतुरशीतिसाहस्रो योजनेस्तस्य चोच्छ्यः 
प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्‌ द्वात्रिशन्मुध्नि विस्तृतः ॥।७ 
सूले षोडशसाहस्रो विस्तारस्तस्य स्वतः । 
झुपद्मस्थास्य शेलोऽसो काणकात्वेन संस्थितः ॥॥८ 
हिमवान्‌ हेसकूटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे 
नोलः श्वेतश्च श्रुङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वताः ।।९ 
लक्षप्रमाणौ हो मध्ये दशहीनास्तथा परे । 
सहस्रहितयोच्छायास्तावद्विस्तारिणश्च ते ॥१० 


“> 


> 


>>> 


ये सात महाद्वीप सात समुद्रो से घिरे हैं। एक | 


होप से दूसरा द्वीप एवं एक सागर से दूसरा सागर 
महान्‌ कहा गया है । (३) 


क्षारोदक, इक्षुरसोदक, सुरोदक, घृतोदक, दध्योदक, ' 


क्षीरोदक एवं स्वादूदक नामक (सात) सागर हैं। (४) 


संक्षेप में समुद्र से युक्त यह पृथ्वी पचास करोड़ | 


योजन की कही जाती है। यह चतुदिक्‌ सात द्वीपो से 
परिवेष्टित है । (५) 
सभी द्वीपों के मध्य में मंगलमय जम्बूद्वीप स्थित है । 
उसके मध्य में स्वर्ण के वर्ण का महामेरु पर्वत है । (६) 
उसकी ऊँचाई चौरासी सहस्र योजन है। नीचे 

की ओर यह सोलह योजन तक प्रविष्ट है एवं ऊपर की 
ओर वत्तीस योजन विस्तृत है । (७) 
उस पवेत के मूल में सभी ओर सोलह योजन का 
विस्तार है । यह पर्वत इस पृथ्वी रूपी कमल की कणिका 
के रूप में स्थित है । (८) 
इसके दक्षिण में हिमवान्‌, हेमकूट एवं निषष और 
नु में नील, श्वेत एवं श्रुङ्गी नामक वर्ष पर्वत 
। (९) 
इनमें दो (हिमवान्‌ एवं हेमकूट नामक वर्ष पर्वत) 
(एक) लक्ष योजन परिमाण के हैं एवं अन्य (वर्ष पर्वत 


| नवसाहस्रमेकेकमेतेषां 
| इलावृतं च तन्मध्ये तन्मध्ये मेरुरुच्छितः ।।१३ 
| मेरोश्चतु्िशं तत्र 


[१.४३.९७ 
भारतं दक्षिणं वर्ष ततः किपुरुषं स्मृतम्‌ । ` 
हरिवषं तथेवान्यन्मेरोर्दक्षिणतो द्विजाः ॥ ११ 
रम्यकं चोत्तरं वर्ष तस्येवानुहिरण्मयम्‌ । 
| उत्तराः कुरवश्चेव यथेते भरतास्तथा ॥१२ 
द्विजसत्तमाः । 


नवसाहस्रविस्तृतम्‌ । 
इलावृतं महाभागाश्चत्वारस्तत्र पर्वताः । 
विष्कम्भा रचिता सेरोर्योजनायुतमुच्छ्ताः ॥१ ४ 
| पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । 
| विपुलः पश्चिसे पाश्वे सुपाश्वश्वोत्तरे स्मृतः ॥ १५ 
| कदम्बस्तेषु जम्बूश्च पिप्पलो वट एव च। 
जम्बूट्ठीपस्थ सा जम्बूर्नामहेतुर्महषेयः ।। १६ 
| सहागजप्रमाणानि जम्ब्वास्तस्याः फलानि च । 
पतन्ति भुभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्वतः ॥ १७ 


| इनकी अपेक्षा) दश योजन कम हैं । इनकी उच्चता दो 
सहस्र योजन की है एवं उनका विस्तार भी उतना 
ही है । १० 
हे द्विजो ! मेरु के दक्षिण में प्रथम भारतवर्ष, 
| तदुपरान्त किपुरुषवर्ष एवं तत्पश्चात्‌ हरिवर्षं स्थित 
है! (११) 
उसके उत्तर में रम्यक, हिरण्मय एवं उत्तरकुरुवर्ष 
स्थित हैं। ये सभी भारतवर्ष के सदृश हैं । (१२) 
हे द्विजसत्तमो ! इनमें प्रत्येक नव सहस्र योजन का 
हे । इनके मध्य में इलावृत वर्ष है एवं इसके मध्य में 
उन्नत मेरु पर्वत है । (१३) 
वहाँ मेरु के चारों ओर नव सहस्र योजन का इलावृत 
नामक वर्ष है। हे महाभागो। वहाँ चार वर्ष पर्वेत 


| है। मेरु का विष्कम्भ अर्थात्‌ वृत्तव्यास के रूप मे 


विरचित इनकी ऊ चाई दस सहस्र योजन है। (१४ ) 
इसके पूर्व में मन्दर एवं दक्षिण में गन्धमादन पर्वत 
है। पश्चिम पार्श्वं में विपुल पर्वत एवं उत्तर में सुपाश्‍्व 
नामक पर्वत कहा गया है । (१५) 
उसमें कदम्ब, जम्बु, पिप्पल एवं वट वृक्ष हैं। हे 
महषियो ! वही जम्बू जम्बुद्वीप के नाम का है 
१६ 


उस जम्बूवृक्ष के फल महागज के सदृश होते हैं। 
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१.४३.१८] कूमेपुराणे 


रसेन तस्याः प्रख्याता तत्र जम्डूनदीति वे । अरुणोदस्य सरसः पार्वतः केसराचलः । 
सरित्‌ प्रवत्तंते चापि पीयते तत्र वासिभिः ॥ १८ | त्रिकूटशिखरश्चेव पतङ्गो रुचकस्तथा ॥२६ 
न स्वेदो न च दोर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः । निषधो वसुधारश्च कलिङ्ग स्त्रिशखः शुभः । 
तत्पानात्‌ सुस्थमनसां नराणां तत्र जायते ॥१९ / समूलो वसुधारश्च कुरवश्चेव सानुमान्‌ ।॥२७ 


४ वेणपर्वतः 
तीरमृत्तत्र संप्राप्य वायुना सुविशोषिता। | अब की बाद कक स | 
जास्बूनदाख्यं भवति सुवर्ण सिद्धभूषणम्‌ ॥२० | ११ ३ be ह्‌ हे. कता से कई श 
भद्राश्वः पर्वतो मेरोः केतमालश्च पञ्चिन्ञे। | एचरोलोज्य कॅलासो हिमवांश्चाचलोत्तमः । 
® ० [| ॥ 

RN ड । इत्येते देवचरिता उत्कटाः पर्वतोत्तमाः ॥२९ 
वषं द्वे तु मुनिश्रेष्ठास्तयोर्मंध्ये इलावृतम्‌ ॥२१ | 

आ खेर: दो सहाभद्रस्य सरसो दक्षिणे केसराचलः। 
a A हा दाक्षण गन्धनादनम्‌। शिखिवासश्च वेदूर्यः कपिलो गन्धमादनः ।।३० 
bs द्याडुत्तरे सवितुर्वनम्‌ ।।२२ | जारुधिश्च सुगन्धिश्च श्रीश्युङ्गश्चाचलोत्तमः । 


अरुणोदं महाभद्रमसितोदं च मानसम्‌ । सुपाश्वेश्च सुपक्षश्च कङ्कः कपिल एव च ॥३१ 
सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा ॥२३ | पिञ्जरो भद्रशैलश्च सुरसश्च महाबलः । 
सितान्तश्च कुमुद्वांश्च कुरुरी माल्यवांस्तथा । | अञ्जनो मधुमांस्तद्ठत्‌ कुसुदो मुकुटस्तथा ॥३२ 
वेकडो मणिशेलश्च ऋक्षवांश्राचलोत्तमाः ॥२४ | सहस्रशिखरश्चेव पाण्डुरः कृष्ण एव च। 
महानीलोऽथ रुचकः सबिन्ुर्मन्दरस्तथा। | पारिजातो महाशेलस्तथेव कपिलोदकः ॥।३३ 
वेणुमांश्चेव मेघश्च निषधो देवपर्वतः। सुषेणः पुण्डरीकश्च महामेघस्तथेव च। 


इत्येते देवरचिताः सिद्धावासाः प्रकीत्तिताः ।।२५ ' एते पर्वतराजानः सिद्धगन्धर्वसेविताः ।। ३४ 


पर्वत के पृष्ठ पर सभी ओर विशीर्ण हो रहे जामुन के | नामक चार सरोवर हैं। देवता लोग सर्वदा इन 
फल ) गिरते हैं | (१७) ' सरोवरों का उपभोग करते हैं । (२३) 
उस पर्वत पर उस (फल) के रस से जम्बूनदी। सितान्त, कुमुद्वान्‌, कुरुरी, माल्यवान्‌, वेकडु, मणि- 
प्रवाहित होती है । वहाँ के निवासी (जम्बू-नदी के | शेल, उत्तम ऋक्षवान्‌, महानील, रुचक, सविन्दु, | मन्दर, 
जल का) पान करते टी (१८) | वेणुमान्‌, मेघ, निषध एवं देवपर्वत इन सभी पर्वतश्रेष्ठ की 
इसका पान करने से वहाँ रहने वाले स्वस्थ चित्त | रचना देवों ने की है। इन्हें सिद्धों का आवास कहा 
मनुष्यों (के शरीर में) स्वेद, दुर्गन्धि, वार्घक्य एबं | जाता हैं। (२४,२ ५) 
इन्डियहीनता नहीं होता । (१९) | अरुणोद सरोवर के पूर्व में केसराचल, त्रिकट शिखर 
१ उसके तीर पर स्थित मृत्तिका के रस का वायु | पतङ्ग, रुचक, निषध, वसुधार, कलिङ्ग, शुभ त्रिशिख, 
शोषण कर लेता है जिससे जाम्बूनद नामक सुवर्ण होता | समूल, वसुधार, कुरव पर्वत, ताम्रात, विशाल, कुमुद, 
है । सिद्धगण उसी का आभूषण धारण करते हैं। (२०) | वेणुपर्वत, एकशृङ्ग, महाशेल, गजशेल, पिशाचक, पश्चशैल ॥ 
७ मेर के पूर्व में भद्राश्च एवं पश्चिम में केतुमाल नामक | केलास एवं पर्वतश्रेष्ठ हिमवान्‌ ये सभी देवों से युक्त शेल 
दो वर्ष हैं। है मुनिश्रेष्ठो ! उन दोनों के मध्य में | सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं । (२६-२९) 
इलावृत वर्ष है । (२१) ¦ महाभद्र सरोवर के दक्षिण में केसराचल, शिखिवास 
पुव म चेत्ररथ नामक वन, दक्षिण में गन्धमादन. | वैद्य, कपिल, गन्धमादन, जारुधि, सुगन्धि उत्तम 
पश्चिम में बश्राज्य एवं उत्तर में सवितृवन है। (२२) | श्रीश्वृंग, सुपाश्‍्वं, सुपक्ष, कडु, कपिल, पिञ्जर अरीन 
उनमें . अरुणोद, महाभद्र, श्रसितोद एवं मानस | सुरस, महावल, अञ्जन, मधुमान्‌, कुमुद, मुकुट सहक 
[शशु 0060 x 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


पूवेबिभागे चतुश्चस्वारिंशोऽध्यायः [१.४४.६ 
आसितोदस्य सरसः पश्चिमे केसराचलः। सरसो मानसस्येह उत्तरे केसराचलाः ॥३७ 
शङ्खकूटोऽथ वृषभो हंसो नागस्तथा परः ।॥।३५ | एतेषां 
कालाञ्जनः शुक्रशलों नीलः कमल एव च । सन्ति चेवान्तरद्रोण्यः सरांसि च वनानि च ॥३८ 
पुष्पकश्च सुभेघश्च वाराही विरजास्तथा। वसन्ति तत्र मुनयः सिद्धाश्च ब्रह्मभाविताः । 


सशरः कपिलश्चंव महाकपिल एब च ॥।३६ |असन्नाः शान्तरजसः र्वदुःखविविताः ॥३९ 
इत्येते देवगन्धर्वसिड्सङ्खनिषेविताः। । 


शेलमुख्यानामन्तरेषु यथाक्रमम्‌ । 


इति श्रीकूमैपुराणे पट्साहस्रयां संद्वितायां पूवेबिभागे त्रिचस्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥ 


४४ 


सूत उवाच । | सनत्कुमारो भगवानुपास्ते नित्यमेव हि ॥३ 
चतुर्दशसहस्राणि योजनानां महापुरी। |स सिद्धऋषिगन्धवें: पुज्यमानः सुरेरपि । 
सेरोशपरि विख्याता देवदेवस्य वेधसः ॥१ | समास्ते योगयुक्तात्मा पीत्वा तत्परमामृतम्‌ ॥॥४ 
तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा विश्वात्मा विश्वभावनः । । तत्र देवादिदेवस्य शंभोरमिततेजसः । 
उपास्यसानो योगीद्वर्मुतीछोपेखशंकरैः २ | दीप्तमायतनं शुरं पुरस्ताद्‌ ब्रह्मणः स्थितम्‌ ॥।५ 
तत्र देवेश्वरेशानं विश्वात्मानं प्रजापतिम्‌ । | दिव्यकान्तिसभायुक्तं चतुर्द्वारं सुशोभनम्‌ । 
शिखर, पाण्डर, कृष्ण, पारिजात, महाशैल कपिलोदक, | के समूह से सेवित हैं। इस मानस सर के उत्तर केसरा- 
सुषणा, पुण्डरीक एवं महामेघ ये सभी पर्वतराज सिद्धों | चल है। (३ ५-३७) 
एव गन्धर्वो से सेवित हैं । (३०-३४) इन मुख्य शैलों के मध्य क्रमानुसार घाटियाँ, सरोवर 

असितोद नामक सरोवर के पश्चिम में केसराचल, | एवं वन हैं । ह. (३८) 
शङ्ककूट, वृषभ, हंस, नाग, कालाञ्जन, शुक्रशेल, नील, वहाँ प्रसन्न, रजोगुणविहीन एवं सभी ढुः से मुक्त 


कमल, पुष्पक, सुमेघ, वाराह, विरजा, मयूर, कपिल ब्रह्मवादी मुनि एवं सिद्धगणा निवास करते हैं। (३९) 
एवं महाकपिल ये सभी (पर्वत) देव, गन्धर्व एवं सिद्धों 


छः सहस्र श्लोको वाली श्रीकूर्मपुराणसंहित। के पूर्वविभाग में तैंतालिसवाँ अध्याय समाप्त--४३. 


४४ 
सूत ने कहा-सुमेरु पर्वत के ऊपर देवाधिदेव ब्रह्मा | विश्वात्मा प्रजापति की उपासना करते हैं । ट (२). 
की चौदह सहस्र योजनों की महापुरी है । ` (१) | परमामृत का पान कर वे योगात्मा वहाँ रहते हैं 


वहाँ विश्च के कारण, विश्वात्मा भगवान्‌ ब्रह्मा रहते | एवं सिद्ध, ऋषि, गन्धर्वं एवं देवगण (उनकी) पा 

हैं। श्रेष्ठ योगी, मुनि, विष्णु एवं शङ्कर (उन ब्रह्म | रहते हैं। न वाळे ळी ल व 
देव की) उपासना करते रहते हैं । (२) वहाँ ब्रह्मा के सम्मुख अमित तेजस्वी देवाधिद (५) 

वहाँ भगवान्‌ सनत्कुमार नित्य ही नियामक देवेश्वर । शम्भु का प्रकाशमान स्वच्छ मन्दिर है । ह 

न [29] 
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१.४४.६] कूमेपुराणे 

सहषिगणसंकीर्ण ब्रह्मविद्धूनिषेवितम्‌ ।।६ ` तत्रास्ते भगवान्‌ वह्िर्भाजमानः स्वतेजसा । 
देव्या सह महादेवः शशाङ्कार्का्निलोचनः । | जपिनां होमिनां स्थानं दानवानां दुरासदम्‌ ॥। १४ 
रमते तत्र विश्वेशः प्रमथैः प्रमथेश्वरः ।७ | दक्षिणे पर्वंतवरे यमस्यापि महापुरी । 
तत्र वेदविदः शान्ता मुनयो ब्रह्मचारिणः। नान्ना संयमनी दिव्या सिद्धगन्ध्वसेविता ॥ १५ 
पूजयन्ति महादेवं तापसाः सत्यवादिनः ॥८ | तत्र वैवस्वतं देवं देवाद्याः पर्युपासते । 
तेषां साक्षान्महादेवो मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । स्थानं तत्‌ सत्यत्तंधानां लोके पुण्यकृतां नृणाम्‌ ॥ १६ 
गृह्हाति पूजां शिरसा पार्वत्या परमेश्वरः ॥९ | तस्यास्तु पश्चिमे भागे निऋतेस्तु सहात्मनः । 
तत्रेव पर्वतवरे शक्रस्थ परमा पुरी। | रक्षोवती नाम पुरी राक्षसँः सर्वतो वृता ॥ १७ 
ना्राऽमरावती पूर्वं सर्दशोभासमन्विता ।।१० | तत्र तं नित्रशीति देवं राक्षसाः पर्युपासते । 
तमिन्द्रमप्सरःसङ्घा गन्धर्वा गीततत्पराः । ' गच्छन्ति तां धर्मरता ये बै तामसवृत्तयः ।।१८ 
उपासते सहह्राक्षं देवास्तत्र सहस्रशः ॥११ | पश्चिमे पर्वतवरे वरुणस्य सहापुरी । 
ये धासिका वेदविदो यागहोमपरायणाः। | नान्न शुद्धवती पुण्या सर्वकार्माद्धिसंघुता ॥१९ 
तेबां तत्‌ परमं स्थानं देवानामपि दुलभम्‌ ।।१२ | तत्राप्सरोगणेः सिद्धेः सेव्यमानोऽसराधिपः । 
तस्य दक्षिणदिग्भागे वहनेरमिततेजसः । | आस्ते स वरुणो राजा तत्र गच्छन्ति वेऽम्बुदाः । 


तेजोवती नाम पुरी दिव्याश्चर्यसमन्विता ।। १३ | तीर्थयात्रापरा नित्यं थे च लोकेऽघमषिणः ॥२० 


“~ के, ७७ । क ब च 
(वह्‌ मन्दिर) स्वर्गीय कान्ति स युक्त, चार द्वारों। अपने तेज से प्रकाशमान भगवान्‌ वल्लि वहाँ निवास 
च डे अत्यन्त उन्द्रु महापया से पूर्ण तथा ब्रह्मज्ञानियों | करते हैं। जप एवं होम करने वालों का वह स्थान 
से सेवित है। (६) | दानवों को दुर्गम है । 
चन्द्रमा, सूय एवं अग्नि स्वरूप नेत्रो वाले | हा यता घार 3.8, 
रा कीक न स्वल्प नेत्रों वाले प्रमथों श्रेष्ठ पर्वत पर दक्षिण भाग में यमराज की भी समस्त 
ङ्‌ हादेव वहाँ ती) एवं | शोभा से था सिद्धो एवं गन्धर्वो 

दादव वहाँ देवी (पार्वती) एवं | शोभा से युक्त तथा सिद्धों एवं गन्धर्वो से सेवित संयमनी 


प्रभथगणों के साथ रमण करते हैं । (७) | नामक दिव्य महापुरी है । (१५) 
FR ब्रह्मचारी शान्त सत्यवादी मुनिगण | वहाँ देवादिक विवस्वान देव की उपासना करते हैं । 
प्‌ महादेव आरा! तेरे | 
एव तपस्वा तात राधना कारले इ (८) | वह स्थान संसार में पुण्य करने वाले सत्यव्रती मनुष्यों 
साक्षात्‌ परमेश्वर महादेव पार्वती सहित उन ब्रह्म- | का है। (१६) 
वादी मुनियो की पूजा शिरोधार्य करते हैं वे में 
श पर इन्द्र को सभी शोभा से युक्त | नामक महापुरी सों | 
अमरावती नामक श्रेष्ठ पुरी है । (१०) | है। ह आप जि २ 
१७ 


वै राक्षस वहाँ उस निऋति देव की उपासना करते 


वहाँ सहस्नों अप्सरायें, गीत में तत्पर गन्धर्व, एवं ! _ 
। हैं। जो तमोगुणी स्वभाव के धार्मिक होते हैं वे वहाँ 
जाते 


सहस्रो देवता सहस्रनेत्र (इन्द्र) की उपासना करते 


| 
) 
| 
| 
॥ 
। 


iA देवों को भी दुलंभ बह श्रेष्ठ र ह ) त में कका 

दु ह 2 थान उन लोगों पश्चिम में श्रेष्ठ पर्वत पर सभी प्रकार की कामना 
ओन वेदज्ञ, तथा यज्ञ एवं होम करने | विषयक सम्पत्तियो से युक्त शुद्धवती नामक वरुण की 
वाले होते हैं (१२) | पवित्र महापुरी है । (१६) 


उसकी दक्षिण दिशा में अमित तेजस्वी अग्नि की वहाँ हि ना 
हतती सिरक तेजी वी | __ वहाँ अप्सराओं, सिद्धों एवं देवेशवरों 2) 
दिव्य आश्चर्यों से युक्त तेजोवती नामक पुरी है । (१३) | रहे राजा वरुण रहते हैं। त वहाँ पा ) jo है 
[24] 
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पूवैविभागे चतुश्चस्बारिंशोऽध्यायः 


तस्या उत्तरदिग्भागे वायोरपि महापुरी । 
नाख्ना गन्धवती पुण्या तत्रास्तेऽसो प्रभञ्जनः ॥।२१ | 
अप्सरोगणगस्धर्वेः सेव्यमानो$सरप्रभुः । 
प्राणायासपरा मर्त्या स्थानं तद्‌ वान्ति शाश्वतम्‌ ॥२२ | 
तस्याः पूर्वण दिग्भागे सोमस्य परमा पुरी । 
नाज्ञा कान्तिसती शुञ्र तत्र सोसो विराजते ॥२३ 
तत्र ये भोगनिरता स्वधर्म पर्युपासते । 
तेषां तद्‌ रचितं स्थानं नगनाभोगसमन्वितम्‌ ॥२४ 
तस्याश्च पूर्वदिग्भागे शंकरस्य महापुरी । 
नाञ्ञा यशोवती पुण्या सर्वेषां सुदुरासदा ।।२५ | 
तत्रेशानस्थ भवन इद्रविष्णुतनोः शुभम्‌ । 
गणेश्वरस्य बिपुल तत्रास्ते स यरणेवृतः ॥२६ 
तत्र भोगाभिलिप्यूनां भक्तानां परमेष्ठिनः । 
निवासः कल्पितः पूर्वं देवदेवेन शूलिना ॥२७ 
जो संसार में नित्य जल दान करते, तीर्थयात्रा करते | 
एवं अघमर्षण करते हैं । (२०) 
उसके उत्तर दिशा की ओर वायु की भी गन्धवती 
नामक पवित्र महापुरी हे । वहाँ वायु रहते 
हैं । (२१) 
अप्सरायें एवं गन्धवंगण उन देवों के स्वामी 
(वायुदेव) की सेवा करते रहते हैं। प्राणायाम करने 
वाले मनुष्य उस शाश्वत स्थान में जाते हैं । (२२) 
उसके पूर्व दिशा की ओर सोम को कान्तिमती 
नामक श्रेष्ठ शुभ्र पुरी है । उसमें सोम (अर्थात्‌ चन्द्रदेव) 
रहते हैं। (२३) 
जो भोगनिरत लोग अपने धर्म का पालन करते हैं 
उन्हीं के लिए वहाँ पर अनेक प्रकार के भोगों से युक्त 
वह स्थान वना है । (२४) 
उसके पूर्व की ओर शङ्कर की यशोवती नामक 
पवित्र महापुरी है । वह सभी को दुर्लभ है। (२५) 
. वहाँ रुद्र एवं विष्णु मय शरीर वाले गणाधिपति 
ईशान (शङ्कर) का विशाल भवन है। गणों से आवृत | 
(शङ्कर देव) उसमें रहते हैं । 


[2 
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विष्णुपादाद्‌ विनिष्क्रान्ता प्लावयित्वेन्दुमण्डलम्‌। 
समन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुर्या गङ्गा पतति वे दिवः ॥२८ 
सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा ह्यभवद्‌ द्विजाः । 
सीता चालकनन्दा च सुचक्षुभद्रनामिका ।।२९ 
| पूर्वेण सीता शेलात्‌ तु शेलं यात्यन्तरिक्षतः । 

। ततश्च पूर्ववषण भद्राश्वेनेति चार्णवम्‌ ॥३० 
| तथेवालकनम्दा दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । 
प्रयाति सागरं भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥३१ 
सुचक्षः पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्तथा । 
पश्चिमं केतुसालाख्यं वर्ष गत्वेति चार्णवम्‌ ॥।३२ 
भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तरांश्च तथा कुरून्‌ । 
अतीत्य चोत्तराम्भोधि समभ्येति महषयः ॥।३३ 
आनीलनिषधायामौ माल्यवान्‌ गन्धमादनः । 
तयोर्मध्यगतो मेरुः कणिकाकारसंस्थितः ॥३४ 


च 


| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| पर परमेष्ठी के भोगाभिलाषी भक्तों का निवास व॒नाया 
| था । (२७) 
। विष्णु के चरण से निकली गङ्गा चन्द्रमण्डल 
। को आप्लावित कर चतुदिक ब्रह्मपुरी में स्वग से 
| गिरती हैं । (२८) 
| हेद्विजो! वहाँ गिर कर वे चारों दिशाओं में 
| सीता, अलकनन्दा, सुचक्षु एवं भद्र नाम से चार भागों 
में विभक्त हो गयीं । (२६) 
अन्तरिक्षचारिणी सीता नामक गङ्गा एक पर्वत से 
दूसरे पर्वत पर जाती हुई पूर्व दिशा में भद्राश्ववर्षं में 
प्रवाहित होती हुई समुद्र में जाती हैं । (३०) 
हे द्विजोत्तमो ! इसी प्रकार अलकनन्दा नामक 
गङ्गा दक्षिण दिशा से भारतवर्ष में आने के उपरान्त 
सात भागों में विभक्त होकर सागर में जाती हैं। (३१) 
उसी प्रकार सुचक्षु नामक गङ्गा पश्चिम दिशा के सभी 
पर्वंतों का अतिक्रमण करती हुई पश्चिम दिशा के केतुमाल 
नामक वर्ष में प्रवाहित होकर समुद्र में जाती है। (३२) 
हे महषियो ! भद्रा नामक गङ्गा उत्तर दिशा 
के पर्वेतो एवं उत्तरकुरु वर्ष का अतिक्रमण कर उत्तर 
| समुद्र से मिलती हैं । (३३) 
माल्यवान्‌ एवं गन्धमादन पर्वत नील तथा निषव 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


(२६ | नामक पर्वतों पर्यन्त दीर्घ है एवं उन दोनो|के मध्य में 
पूर्व काल में देवाधिदेव त्रिशूली (शङ्कर) ने वहाँ | कणिका के आकार सदृश मेरु स्थित है । 


(३४) 
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१.४४.३९] कूमेपुराणे 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा । निषधः पारियात्रश्च मर्यादापर्वंताविसो । 
पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादाशेलबाह्यतः ॥३५ | मेरोः पश्चिमदिग्भागे यथापुवौं तथा स्थितो ॥३८ 
जठरो देवकूटश्च मर्यादापर्वंतावुभो । त्रिशृङ्गो जारुधिस्तहृदुत्तरे वर्षपरवंती । 
दक्षिणोत्तरमायामावानीलनिषधायतो ॥३६ | पुर्वपश्चायतावेतौ अर्णवान्त्व्यंबस्थितो ॥३९ 
गन्धसादनकेलासौ पुर्वपश्चायतावुभौ । मर्यादापर्वताः प्रोक्ता अष्टाविह सया दविजाः । 
अशीतियोजनायामावर्णवान्तर्व्यवस्थितो ॥।३७ | जठराद्याः स्थिता मेरोश्चतुदिक्षु महर्षयः ॥४० 
इति श्रीकूमेपुराणे पट्साइस्रयां संहितायां पूदेविभागे चतुश्चस्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 

सूत उवाच । रम्थके पुरुषा नार्यो रमन्ते रजतप्रभाः । 
केतुमाले नराः कालाः सर्वे पनसभोजनाः । दशवर्षसहस्राणि शतानि दश पञ्च च। 
स्त्रियश्चोत्पलपत्राभा जीवन्ति च वर्षायुतम्‌ ॥१ | जीवन्ति चेव सत्त्वस्था न्यग्रोधफलभोजनाः ॥ ३ 


भद्राश्वे पुरुषाः शुक्लाः स्त्रियश्चन्द्रांशुसचिभा: । 
दश वर्षसह्राण जोवन्ते आज्जभोजनाः ॥२ 


मर्यादा-अर्थात्‌ सीमा पर स्थित (उपर्युक्त) पव॑तों 

के वाह्यभाग में संसार रूपी कमल के पत्रोके ख्पमें 
भारतवर्ष, केतुमाल, भद्राश्व एवं कुरुवर्षं स्थित हैं । 
(३५) 

जठर एवं देवकूट नामक दो मर्यादापर्वत नील एवं 
निषध पर्वेतो पर्यन्त दक्षिणोत्तर की दिशा में विस्तृत 


हैं । (३६) 


गन्धमादन एवं कैलास नामक दो पर्वत पूर्व-पश्चिम 


(३७) 


हिरण्मये हिरण्याभाः सर्वे च लकुचाशनाः 
एकादशसहस्राणि शतानि दश पश्च च । 


“> 


निषध एवं पारियात्र नामक दो मर्यादा पर्वत मेरु 
की पश्चिम दिशा में पूर्वं के (पर्वतों के) सदृश 
स्थित हैं । (३८) 
उसी प्रकार त्रिश्वुद्ध एवं जारुधि नामक दो उत्तर 
में वर्ष पर्वत हैं । ये पूर्व-पश्चिम में लम्बे हैं तथा समुद्र के 
भीतर स्थित हैं । (३६) 
हे द्विजो ! मैंने यहाँ आठ मर्यादापर्वंतों का वर्णन 
किया । हे महपियो ! सुमेरु पर्वत के चारों ओर की 
दिशाओं में जठरादिक (वर्ष पर्वत) स्थित हैं। (४०) 


छः सहख्न श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के) पर्व 


के,पूर्व विभाग में चौवालिसवाँ ग्रध्याय समाप्त--४४. 


४५ 


सूत ने कहा-केतुमाल वर्ष के पुरुष कृष्णवर्ण 
के तथा पनस-अर्थात्‌ कटहल-खाने वाले होते हैं। 
(वहाँ की) स्त्रियाँ कमलपत्र के रज् की होती हैं। 
वे सभी दस सहस्र वर्ष तक जीवित रहते हैं । (१) 
भद्रश्च वर्ष के पुरुष शुक्ल वर्ण के एवं स्त्रियाँ चन्द्रमा 
की किरणों के तुल्य होती हैं। वे दस सहस्र वर्ष तक 


[26] 


जीते एवं न्यग्नोध-अर्थात्‌ वटवृक्ष का फल खाते 
आनन्द मनाते हैं । 


जीते एवं आम का आहार करते हैं। (२) 
रम्यक वर्ष में स्त्री-पुरुष रजतवर्ण के एवं सात्त्विक 
होते हैं। वे लोग दस सहृस्न एवं पन्द्रह सौ वर्षों तक 


हुए 
> (३) 
ह्‌ में स्वर्ण के रङ्ग के व्यक्ति निवास 
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पूवेबिभागे पञ्चचत्बारिंशोऽध्यायः 


जीवन्ति पुरुषा नार्यो देवलोकस्थिता इव ॥४ 
त्रयोदशसहस्राणि शतानि दश पञ्च च। 
जीवन्ति कुरुवर्षं तु श्यामाङ्गाः क्षीरभोजनाः ॥ ५ 
सर्वे मिथुनजाताश्च नित्यं सुखनिषेविनः । 
चन्द्रह्वीपे सहादेवं यजन्ति सततं शिवम्‌ ॥६ 
तथा किपुरुषे विप्रा मानवा हेमसन्निभाः । 
दशवर्षसहस्राणि जीवन्ति प्लक्षभोजनाः ।।७ 
यजन्ति सततं देवं चतुर्मृति चतुर्मुखम्‌ । 
ध्याने सनः समाधाय सादरं भक्तिसंयुताः ८ 
तथा च हरिवर्षं तु महारजतसन्निभाः । 
दशवर्षसह्राणि जीवन्तीक्षुरसाशिनः ॥९ 
तन्न नारायणं देवं विश्वयोनि सनातनम्‌ । 
उपासते सदा विष्णुं मानदा विष्णुभाविताः ।।१० 
तत्र चन्द्रभं शुभ्र शुद्धस्फटिकनिमितम्‌ । 
करते हैं । वे सभी लकुच (का फल) खाते हैं। (वहाँ 
के सभी) स्त्री पुरुष देवलोक के निवासियों के सदृश 
ग्यारह हजार पन्द्रह सौ वर्ष तक जीवित रहते हैं। (४) 
कुरुवर्षं में दुग्धाहार करने वाले श्यामवर्णं के 
(स्त्री-पुरुष) तेरह हजार पन्द्रह सौ वर्ष पर्यन्त जीवित 
रहते हैं । (५) 
वे सभी लोग मैथुन से उत्पन्न होने वाले हैं तथा 
सुखोप भोगी होते हैं एवं चन्द्रद्वीप में निरन्तर महादेव 
शिव की उपासना करते रहते हैं । (६) 
हे विप्रो! इसी प्रकार किपुरुष वर्ष में प्लक्ष 
अर्थात्‌ पाकड़वृक्ष का फल खाने वाले स्वर्ण वर्ण के 
मनुष्य निवास करते हैं । वे दस सहस्र वर्ष तक जीवित 
रहते हैं । (७) 
वे भक्तियुक्त लोग आदरसहित मन को ध्यान में 
समाधिस्थ कर चतुर्मृति एवं चतुर्मुख देव अर्थात्‌ ब्रह्मा 
की निरन्तर उपासना करते रहते हैं । (ऽ 


हरिवर्ष के मनुष्य ईंख के रस का आहार करने 
वाले एवं उत्तम चाँदी के रङ्ग सदृश वर्ण वाले होते हैं, वे 
दस सहस्र वर्ष पर्यन्त जीवित रहते हैं । (९) 


(वहाँ के) विष्णुभक्त मनुष्य सदा विश्व के मूल 


[ १ ° ५ ° १ ७ 
विमानं वासुदेवस्य पारिजातवनाशितम्‌ ॥११ 


चतुर्हारमनौपम्यं चतुस्तोरणसंयुतम्‌ । 
। प्राकारेदंशभिर्युक्तं दुराधर्षं सुदुर्गमम्‌ ॥१२ 
| स्फाटिकेर्मण्डपेर्युक्त देवराजगृहोपमम्‌ । 


| स्वर्णस्तम्भसहस्रेश्च सर्वतः समलंकृतम्‌ ।।१३ 
| हेमसोपानसंयुक्तं नानारत्नोपशोभितम्‌ । 
| दिवर्यासहासनोपेतं सवशोभासमन्वितम्‌ ।।१४ 
| सरोभिः स्वादुपानीयेनंदीभिश्चोपशोभितम्‌ । 
| नारायणपरेः शुद्ध व॑दाध्ययनतत्परेः ॥ १५ 


| योगिभिश्च समाकीर्णं ध्यायद्धिः पुरुषं हरिम्‌ । 
| स्तुवः सततं मन्त्रैनेसस्थद्धिशच माधवम्‌ ।।१६ 
| तत्र देवादिदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । 


| राजानः सर्वकालं तु महिमानं प्रकुर्वते ॥१७ 


| कारणा स्वरूप सनातन नारायण विष्णु देव की उपासना 
' करते हैं । (१०) 
वहाँ पारिजात के वन में शुद्ध स्फटिक का वना 
| हुआ चन्द्रमा के सदुश {कान्ति वाला वासुदेव का एक 
| शुभ्र प्रासाद है । (११) 
, चार द्वारों, चार तोरणों एवं दस प्राकारों से युक्त 

| (वह प्रासाद) अनुपम, दुराधर्ष एवं दुर्गम है। (१२) 
| (वह प्रासाद) स्फटिक के मण्डपों से युक्त एवं 
| देवराज इन्द्र के गृहतुल्य है। वह सर्वत्र सहस्रों स्वर्ण 

स्तम्भों से सुशोभित है । (१३) 
वह (प्रासाद) स्वर्ण के सोपान (सीढ़ी) से युक्त, 
नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, सभी प्रकार की शोभा 

| से समन्वित एवं दिव्य सिंहासन से युक्त है । (१४) 
, (बह) स्वादिष्ट जल वाले सरोवरों एवं नदियों 


(वह स्थान) नारायण-परायण, पवित्र, 
| वेदाध्ययतशील पुरुष हरि का ध्यान करने वाले, 
' मन्त्रों द्वारा निरन्तर माधव की स्तुति करने एव 
| (उन्हें) नमस्कार करने वाले योगियों से व्याप्त रहता 
| है। (१५,१६) 
। वहाँ राजा लोग सर्वदा देवाधिदेव अमित तेजस्वी 
| विष्णु की महिमा का कीर्तन करते हैं । (१७) 


| 


| से सुशोभित है । 


[27] 
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१.४५.१८) 
गायन्ति चेव नृत्यन्ति विलासिन्यो मनोरमाः । 
स्त्रियो योवनशालिन्यः सदा मण्डनतत्पराः ॥ १८ 
इलावृते पद्मवर्णा जम्बूफलरसाशिनः 
त्रयोदश सहस्राणि वर्षाणां वे स्थिरायुषः 
भारते तु स्त्रियः पुंसो नानावर्णाः प्रकीर्तिताः 
नानादेवाच्चने युक्ता नानाकर्साणि कुर्वते 
परमायुः स्मृतं तेषां शतं वर्षाणि सुव्रताः 
नानाहाराश्च जीवन्ति पुण्यपापतिसित्ततः 
नवयोजनसाह्ं वर्षसेतत्‌ प्रकीत्तितम्‌ 
कर्मसूमिरियं विघ्रा नराणामधिकरिणाम्‌ 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिसानृक्षपर्दतः 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः 
इन्द्रयुरूः कशेरुमांस्ताञ्रवर्णो गभस्तिमान्‌ 
नागट्टीपस्तथा सौम्यो गन्धर्देस्त्वथ वारुणः ।।२३ 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंवृतः । 
योजनानां सहत्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः ॥२४ 


।।१९ 


~ ~~ 


२० 


~ लल 


॥२१ 


~ 


२२ 


वहाँ सदा श्वद्धारप्रिय, मनोहर, यौवनशालिनी एवं 
विलासिनी स्त्रियां नृत्य एवं गान करती रहती हैं । (१८) 
इलावृत में जामुन के फल का रस खाने वाले 
पद्मवर्ण के तेरह सहस्र वर्षों की स्थिर आयु वाले व्यक्ति 
निवास करते हैं । (१४) 
भारत में अनेक वर्ण के स्त्रियों एवं पुरुषों का वर्णन 
हुआ है। वे अनेक प्रकार के देवों की आराधना एवं 
विभिन्न कर्म करते हैं। हे सुब्रतो ! उनकी परमायु 
सौ वर्ष की कही गयी है । (२० 
अनेक प्रकार का आहार करने वाले (भारत के 
निवासी) पुण्य और पाप के अनुसार जीवन व्यतीत 
करते हैं। यह वर्ष नव सहस्र योजन का कहा 
गया है । हे विप्रो! यह अधिकारी पुरुषों की कर्म- 
भूमि है। क) 
यहाँ महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य 
एवं पारियात्र नामक सात कुलपर्वत हैं । 
इन्द्रद्युम्न कशेरुमान्‌, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌, नाग- 
द्वीप, सौम्यद्वीप, गन्धर्वद्वीप, वारुणद्वीप, एवं उनमें यह 
नवम द्वीप सागर से वेष्टित है। यह द्वीप दक्षिणोत्तर 
में एक सहस्र योजन का है । (२३,२४) 


(२२) | 


कूमेपुराणे 
| पूर्वे किरातास्तस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा । 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या सध्ये शूद्रास्तथैव च ॥२५ 
इज्यायुद्भवणिज्याभिर्वतेयन्त्यत्र मानवाः । 
स्रवन्ते पावना नद्यः पर्वतेभ्यो विनिःसृताः ॥२६ 
शतद्रुश्चनद्रभागा च सरयूर्यघुना तथा। 
इरावती वितस्ता च विपाशा देविका कुहूः ॥२७ 


' गोमती धूतपापा च बाहुदा च दृषद्वती । 


कौशिकी लोहिता चेव हिमवत्पादनिःसृताः ॥।२८ 
वेदस्मृतिवेदवती ब्रतघ्नी त्रिदिवा तथा । 
पर्णाशा वन्दना चेव सदानीरा सनोरसा ॥२९ 
चर्मण्दतो तथा दूर्या विदिशा वेत्रबत्यपि। 
शिग्रुः स्वशिल्पाऽपि तथा पारियात्राश्रयाः स्मरताः ३० 
नर्मदा सुरसा शोणा दशार्णा च सहानदी । 
मन्दाकिनी चित्रकूटा तामसी च पिशाचिका ।।३१ 
चित्रोत्पला विपाशा च मञ्जुला वालुवाहिनी । 
ऋक्षवत्पादजा नद्यः सर्वपापहरा नृणाम्‌ ॥३२ 
(इसके) पूर्व में किरात लोग एवं पश्चिम की ओर 
' यवन लोग रहते हैं। (इसके) मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य एवं शूद्र रहते हैं । (२५) 
यहाँ के निवासी मनुष्य यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य द्वारा 
जीवन निर्वाह करते हैं। (यहाँ) पर्वतों से निकली 
हुई पवित्र नदियाँ प्रवाहित होती हैं । (२६) 
शतद्रु, चन्द्रभागा, सरयू, यमुना, इरावती, वितस्ता, 
विपाशा, देविका, 


कुहू, गोमती, धूतपापा, वाहुदा, 
दृषद्वती, कौशिकी एवं लोहिता (ये सभी नदियाँ) 
! हिमालय की तलहूटी से निकली हैँ । (२७,२५) 


| वेदस्मृति, वेदवती, व्रतन्नी, त्रिदिवा, पर्णाशा, वन्दना, 
| सदानीरा, मनोरमा, चर्मण्वती, दूर्या, विदिशा एवं 
| वेत्रवती, शिग्रु एवं स्वशिल्पा (ये सभी नदियाँ) 

| पारियात्र पर्वत के आश्रित कही गयी हैं। (२९,३०) 
| 


नर्मदा, सुरसा, शोणा, दशार्णा, महानदी, मन्दाकिनी 
चित्रकूटा, तामसी, पिशाचिका, चित्रोत्पला, विपाशा, 
| मञ्जुला एवं वालुवाहिनी (ये सभी) नदियाँ ऋक्षवान्‌ 


| पर्वत के पादमूल से निकली हैं। ये मनुष्यों के सभी 


पापों का हरण करती हैं । (३१,३२) 
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पू्ेबिभागे पञ्चचरवारिंशो ऽध्यायः 


तापो पयोष्णी निविन्ध्या शीघ्रोदा च महानदी । 


वेण्या वेतरणी चेव बलाका च कुसुद्दती ॥३३ पूर्वदेशादिकाश्चेव 


तोया चैव महागौरी दुर्गा चान्तःशिला तथा । 
बिन्थ्यपादप्रसुतास्ता नद्यः पुण्यजलाः शुभाः ॥३४ 
गोदावरी भौसरथी कृष्णा वर्णा च मत्सरी । 
तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा कावेरी च द्विजोत्तमाः । 
दक्षिणापथमा नद्यः सह्यपादविनिःसृताः ॥३५ 
ऋतुभाला ताञ्जपर्णो ५ष्पवत्युत्पलावती । 
मलयाजिःसृता वद्यः सर्वाः शीतजलाः स्म्रुताः ।।३६ 
ऋषिकुल्या जिसासा च सन्दया सन्दगासिनी । 
झपा पालासिनी चेव ऋषिका बंशकारिणी । 
शुत्तिसत्पादसंजाताः सर्वपापहरा नृणाम्‌ ॥३७ 


[१.४५.४५ 


तास्विमे कुरुपाश्चाला मध्यदेशादयो जनाः । 

कामरूपनिवासिनः ।।३९ 

पुण्ड्राः कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च कृत्स्तशः। 
तथापरान्ताः सौराष्ट्राः शुद्राभीरास्तथाऽ्बुदाः।।४० 

| सालका मालवाश्चैव पारियात्रनिवासिनः । . 

| सौवीराः सेन्धवा हणा शाल्वाः कल्पनिवासिनः ।।४ १ 
मद्रा रासास्तथाऽम्बष्ठाः पारसीकास्तथेव च । 

आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ति सरितां सदा ॥४२ 

' चत्वारि भारते वर्षं युगानि कवयोऽब्रृवन्‌ । 

| कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चान्यत्र न क्वचित्‌ ।।४३ 
यानि किपुरुषाद्याति वर्षाण्यष्टौ महर्षयः । 

। न तेषु शोको नायासो नोद्वेगः क्षुद्धूयं न च ॥४४ 

। स्वस्थाः प्रजा निरातङ्काः सर्वदुःखविवजिताः । 

| रन्ति विविधेर्भावेः सर्वाश्च स्थिरयौवनाः ॥४५ 


इति श्रीकूर्मपुराणे षटसाहस्रयां संहितायां पूर्वविभागे पञ्चचस्वारिंशोऽष्यायः ॥४५॥ 


आसां नझुपचच्चश्च शतशो द्विजपुंगवाः । 
सर्वपापहराः पुण्याः स्नानदानादिकर्मसु ॥।३८ 
तापी, पयोष्णी, निविन्ध्या, शीघ्रोदा, महानदी, 


वेण्या, बेतरणी, वलाका, कुसुद्दती, तोया, महागौरी, दुर्गा 
एवं अन्तःशिला (ये सभी) पवित्र जल वाली कल्याण- 
मयी नदियाँ विन्थ्य पर्वत से निकली हैं। (३३,३४) 

हे द्विजोत्तमो ! गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वर्णा, 
मत्सरी, तुङ्गभद्रा, सुप्रयोगा एवं कावेरी ये सभी 
दक्षिण पथ को जानेवाली नदियाँ सह्यपर्वेत के पादमूल से 
निकली हें । 


सभी शीतल जल वाली नदियाँ मलय पर्वत से निकली 


हैं । (३६ 


पालासिनी, ऋषिका 
मनुष्यों का पाप हरने वाली नदियाँ शुक्तिमान्‌ पर्वत 
से निकली हैं । (३७) 

हे द्विजश्रेष्ठो ! इन (सभी महानदियों) की सैकड़ों 


ऋषिकुल्या, त्रिसामा, मन्दगा, मन्दगामिनी, रूपा, | 


एवं वंशकारिणी (ये सभी) | _ < त 
ण ( ) | शोक, परिश्रम, उद्वेग एवं भूख का भय नहा हाता । 


(३५) | 


ऋतुमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती एवं उत्पलावती ये | 


| उनमें कुरु, पाच्चाल, मध्यदेश एवं कामरूप के निवासी 
लोग (भारत वर्ष के) पूर्व देशीय पुण्डू, कलिङ्ग, मगध 
इत्यादि देशों के निवासी, समस्त दाक्षिणात्य, सौराष्ट्र, 
शूद्र, आभीर, अर्बुद, मालक, मालव, पारियात्र निवासी, 
सौवीर, सैन्धव, हृण, शाल्व, कल्पनिवासी, मद्र, राम, 
| अम्वष्ठ एवं पारसीक (इन सभी) स्थानों के निवासी इन 
| नदियों के तट पर रहते एवं उनका जल पीते हैं । 

| (३९-४२) 
कवियों ने भारत वर्ष में कृत, त्रेता, द्वापर एवं 
| कलिनामक चार युगों का वर्णन किया है। ये (युग) 
| अन्यत्र कहीं नहीं होते । (४३) 
हे महषियो ! किपुरुषादिक जो आठ वर्ष हैं उनमें 


(४४) 


सभी प्रजा आतङ्करहित, समस्त दुःखों से मुक्त 


नदियाँ एवं उपनदियाँ हैं जो स्नान एवं दानादि कर्मो में | एवं स्थिर यौवन से सम्पन्न होकर अनेक प्रकार से 


(३८) 


पवित्र तथा सभी पापों को हरने वाली हैं । 


रमण करतो रहती है । (४५) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में पेंतालिसवाँ अध्याय समाप्त--४५. 
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४६ 


सूत उवाच । 

हेमकूटगिरेः श्पुद्गे महाकूटेः सुशोभनम्‌ । 
स्फाटिकं देवदेवस्य विमानं परमेष्ठिनः ॥। १ 
अथ देवादिदेवस्य भूतेशस्य त्रिशूलिनः । 
देवाः सिद्धगणा यक्षाः पूजां नित्यं प्रकुर्वते ॥।२ 
स देवो गिरिशः सार्द्धं महादेव्या सहेश्वरः । 
सूतैः परिवृतो नित्यं भाति तत्र पिनाकधृक्‌ ॥३ 
विभक्तचारशिखरः कंलासो यत्र पर्वतः । 
निवासः कोटियक्षाणां कुबेरस्य च धीमतः । 
तत्रापि देवदेवस्य भवस्यायतनं महत्‌ ॥४ 
सन्दाकिनी तत्र दिव्या रम्या सुविमलोदका । 


नदी नानाविधे: पद्मेरनेके: समलंकृता ॥५ 
देवदानवगन्धवंयक्षराक्षसकिनरे । 


उपस्पृष्टजला नित्यं सुपुण्या सुमनोरमा ।।६ 
| अन्याश्च नद्यः शतशः स्वर्णपद्षेरलंकृता: । 
। तासां कूलेषु देवस्य स्थानाति परमेष्ठिनः । 
देवषगणजुष्टानि तथा नारायणस्य च ।।७ 
सितान्तशिखरे चापि पारिजातवनं शुभम्‌ । 
तत्र शक्रस्य विपुलं भवनं रत्नमण्डितम्‌ । 
' स्फाटिकस्तम्भसंयुक्तं हेसगोपुरसंयुतम्‌ ॥८ 
तत्राथ देवदेवस्थ विष्णोविश्वामरेशितुः । 
| सुपुण्यं भवनं रम्यं सर्वरत्नोपशोभितम्‌ ॥९ 
तत्र नारायणः श्रीमान्‌ लक्ष्म्या सह जगत्पतिः । 
| आस्ते सर्वामरश्रेष्ठः पुञ्यसानः सनातनः ॥। १० 
(तथा च वसुधारे तु वसूनां रत्तसण्डितम्‌ । 
` स्थानानासष्टकं पुण्यं दुराधर्षं सुरह्विषाम्‌ ॥११ 


४६ 


सूत ने कहा-हेमकूटपर्वंत की चोटी पर देवाधिदेव 
ब्रह्मा का बड़े-बड़े कंगुरों से सुशोभित स्फटिकनिमित एक 
सुन्दर विमान (मन्दिर है ।) (१) 
वहाँ ऋषियों-सहित देवता एवं सिद्धलोग नित्य 
देवाधिदेव भूतेश त्रिशूली की पूजा करते हैं । (२) 
देवी सहित वे पिनाकधारी महेश्वर गिरिश भ्रुतों से 
घिरे हुए वहाँ नित्य विराजते हैं । (३) 
जहाँ विभक्त हुए सुन्दर शिखर वाला केलास पर्वत 
स्थित है तथा जहाँ करोड़ों यक्षो एवं वृद्धिमान कुबेर का 
निवास स्थान है वहीं देवाधिदेव शङ्कर का महान्‌ मन्दिर 


Ce 
है। (४) 


वहाँ विविध प्रकार के अनेक कमलो से सुशोभित | 


दिव्य, रमणीक एवं स्वच्छ जलवाली मन्दाकिनी नदी 
है! (५) 

देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर लोग 
नित्य उस अतिपवित्र मनोरम (नदी) के जल का स्पर्श 
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| (उपयोग) करते हैं । (६) 


(वहाँ) स्वर्ण कमलों से सुशोभित अन्य भी सैकड़ों 
नदियाँ हैं । उनके तट पर देवों एवं ऋषियों से सेवित 
परमेष्ठी-ब्रह्मा एवं नारायण के मन्दिर हैं । (७) 

उसके शुभ्र शिखर पर पारिजात का सुन्दर वन है । 
वहाँ इन्द्र का रत्नमण्डित, स्फटिक के स्तम्भों से युक्त एवं 
स्वर्ण के गोपुर से सुशोभित विशाल भवन (८) 


वहीं पर देवादिदेव समस्त देवों के नियामक विष्ण का 
| पवित्र एवं सभी रत्नों से सुशोभित रमणीक भवन 
| है। (९) 
वहाँ जगत्पति, सभी देवों में श्रेष्ठ पूज्यमान, सनातन 
नामान्‌ नारायण लक्ष्मी-सहित निवास करते हैं। (१०) 

| इसी प्रकार वसुधार नामक पर्वत पर (अष्ट) वसुओं 
| का रत्नमण्डित, असुरों द्वारा अनाक्रमणीय, स्थानों में 
उत्तम एवं पवित्र आठ स्थान है । (११) 
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पूवेविभागे षट्चबारिंशोऽध्यायः 


रत्नधारे गिरिवरे सप्तर्षोणां महात्मनाम्‌ । 
सप्ताश्रसाणि पुण्यानि सिद्धावासथुतानि तु ॥१२ 
तत्र हैमं चतुर्द्वारं वप्त्रनीलादिमण्डितम्‌ । 
सुपुण्यं सुमहत्‌ स्थानं ब्र्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥१३ 
तत्र देवर्षयो विप्राः सिद्धा ब्रह्मार्षणोऽपरे । 
उपासते सदा देवं पितामहमजं परम्‌ ।।१४ 
स तैः संपूजितो नित्यं देव्या सह चतुर्सुखः । 
आस्ते हिताय लोकानां शान्तानां परसा गतिः ॥ १५ 
अथेकश्डुङ्ग शिखरे सहापद्येरलङ्कृतम्‌ । 


स्वच्छामुतजलं पुण्यं सुगन्धं सुनहत्‌ सरः ॥१६ | 


जेगीषब्याश्रसं तत्र योगीब्द्रेरणशोभितम्‌ । 
तत्रासौ भगवान्‌ नित्यसास्ते शिष्यैः समावृतः । 
प्रशान्तदोषेरक्षुष्रब्रेह्मवििमंहात्मभिः १७ 
शङ्को सनोहरश्चेव कोशिकः कृष्ण एव च । 


सुमना वेइनादश्च शिष्यास्तस्य प्रधानतः ॥ १८ | 


| 


| 


रत्नधार नामक श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धों के आवास से | 


~ 


के पवित्र सात आश्रम 
(१२) 

वहाँ अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा का स्वर्ण के चार द्वारों 
वाला, हीरा एवं नीलमणि इत्यादि से मण्डित सुन्दर 


पवित्र स्थान है । (१३) 


युक्त महात्मा सप्तर्षियों 
हैं । 
९ 


हे विप्रो ! वहाँ देर्वाषगण, सिद्ध, ब्रह्माथि एवं अन्य | 
लोग देवाधिदेव अजन्मा पितामह की उपासना करते | 


१४) 
शान्त अन्तःकरण वालों के परम गति स्वरूप, सभी 
से पूजित चतुर्मुख ब्रह्मा संसार के हितार्थ वहाँ देवी के 
साथ रहते हैं । (१५) 
महापद्मों से अलङ्कृत एक श्यद्ध के शिखर पर 


हैं । 


स्वच्छ अमृत तुल्य जल का एक पवित्र सुगन्विपु्ण | 


महान्‌ सरोवर है । (१६) 
हे । शान्त दोषों वाले श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ महात्मा स्वरूप समस्त 
शिष्यों से आवृत वे भगवान्‌ जैगीषव्य नित्य वहाँ निवास 
करते हैं । (१७) 

शङ, मनोहर, कौशिक, 
नामक (उनके) प्रधान शिष्य हैं । 


वहाँ जैगीषव्य का श्रेष्ठ योगियों से सेवित आश्रम | र 
| के साथ वहाँ निवास करते हैं । 


कृष्ण, सुमना एवं वेदनाद | करती हैं । 


(१६) । 


| सुसेघे वासवस्थानं 
| तत्रास्ते भगवानिन्द्रः शच्या सह सुरेश्वरः ।।२४ 
| गजशेले तु दुर्गाया भवनं मणितोरणम्‌ । 


[ १.५६२६ 


सर्वे योगरताः शान्ता भस्मोदू लितविग्रहाः । 
उपासते महावीर्या ब्रह्मविद्यापरायणाः ॥ १९ 
तेषामनुग्रहार्थाय यतीनां शान्तचेतसाम्‌ । 
सान्निध्यं कुरुते भुयो देव्या सह महेश्वरः ॥२० 
अन्यानि चाश्रमाणि स्युस्तस्मिन्‌ गिरिवरोत्तमे । 
मुनीनां युक्तमनसां सरांसि सरितस्तथा ॥२१ 


| तेषु योगरता विप्रा जापकाः संयतेन्द्रियाः । 


ब्रह्मण्यासक्तमनसो रमन्ते ज्ञानतत्पराः ॥२२ 


| आत्मन्यात्सानसाधाय शिखान्तान्तरसास्थितम्‌। 


ध्यायन्ति देवमीशानं येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२३ 
सहस्रादित्यसंनिभम्‌ । 


आस्ते भगवती दुर्गा तत्र साक्षान्महेश्वरी ।।२५ 
उपास्यमाना विविधेः शक्तिभेदेरितस्ततः । 


भस्म की धूलि धारण करने वाले, शान्त, योगरत, 


| महाशक्तिशाली एवं ब्रह्मविद्यापरायण वे सभी (भगवान्‌) 


की उपासना करते हैं । ड (१९) 
उन शान्त चित्त यतियों के ऊपर अनुग्रह करन के 


| लिये महेश्वर देवी के साथ (उस स्थान पर) निवास 


करते हूँ । (२०) 
उस श्रेष्ठ सुन्दर पर्वत पर योगयुक्त चित्त वाले 
मुनियों के अनेक आश्रम, सरोवर एवं नदियाँ हैं । (२१) 
उन (आश्रमो) में योगपरायण, जप करने वाले, 
जितेन्द्रिय, ब्रह्मनिष्ठ मन वाले, ज्ञानतत्पर विप्रगण रमण 
करते हैं । (२२) 
(वे लोग) मन को आत्मा में लगाकर शिर-मूल 
में स्थित (उन) ईशान देव का ध्यान करते हैं जिनसे 
इस सम्पूर्ण (जगत्‌ का) विस्तार हुआ है । (२३) 
सुन्दर मेघ (नामक पर्वत पर) सहस्र सूर्य के तुल्य 
इन्द्र का एक स्थान है। सुरेश्वर भगवान्‌ इन्द्र शची 
(२४) 
गजशेल पर दुर्गा का मणिमय तोरण वाला एक 
भवन है । साक्षात्‌ महेश्वरी भगवती दुर्गा वहाँ निवास 
(२५) 
योगामृत का पान कर एवं ऐश्वर्य युक्त साक्षात्‌ 
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पीत्वा योगामृतं लब्ध्वा साक्षादानन्दमँश्वरम्‌ ।।२६ 
सुनोलस्य गिरेः श्शुङ्गे नानाधातुसमुज्ञ्वले । 
राक्षसानां पुराणि स्युः सरांसि शतशो द्विजाः ॥२७ 
तथा पुरशतं विप्राः शतश्जुङ्गे महाचले । 
स्फाटिकस्तम्भसंयुक्तं यक्षाणाममितोजसाम्‌ ॥२८ 
शवेतोदरगिरेः भृङ्गे सुपर्णस्य महात्मनः । 
प्राकारगोपुरोपेतं सणितोरणमण्डितम्‌ ।।२९ 
` स तत्र गरुडः श्रीमान्‌ साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः । 
ध्यात्वास्ते तत्‌ परं ज्योति रात्मानं विष्णुमव्ययम्‌ ।३० 
अन्यच्च भवनं पुण्यं श्रीश्वृङ्गे सुनिपृंगवाः । 
श्रीदेव्याः सर्वरत्नाढ्यं हैसं सुमणितोरणम्‌ ॥३१ 
तत्र सा परमा शर्क्तिवष्णोरतिमनोरमा । 
अनन्तविभवा लक्ष्मोजंगत्संमोहनोत्सुका ॥।३२ 
अध्यास्ते देवगन्धर्व सिद्धचारणवन्दिता । 
विचिन्त्य जगतो योनि स्वशक्तिकिरणोज्ञ्वला ॥। ३३ 


आनन्द प्राप्त कर विविध प्रकार की शक्तियाँ इतस्ततः 
उनकी उपासना करती रहती हैं । (२६) 


' तत्रेव देवदेवस्य विष्णोरायतनं 
| सरांसि तत्र चत्वारि विचित्रकमलाध्रया ॥३४ 


' महालक्ष्मीमंहादेवी 


हे द्विजो ! सुनील पर्वत के विविध धातुओं से 


प्रकाशित शृङ्ग पर राक्षसों के पुर एवं सैकड़ों सरोवर 
है (२७) 


हे विप्रो ! इसी प्रकार शतश्वृद्भ नामक महान्‌ पर्वत : 


पर अतितेजस्वी यक्षों के स्फटिक के स्तम्भो से युक्त 
सौ पुर हैं। (२८) 
इवेतोदर नामक पर्वत पर महात्मा गरुड का प्राकार 


पुर हैं । 
साक्षात्‌ दूसरे विष्णु-तुल्य वे श्रीमान्‌ गरुड आत्मा 
स्वरूप उस श्रेष्ठ ज्योति रूप अव्यय विष्णु का व्यान करते 
हुए वहाँ (रहते हैं) । (३०) 
हे मुनिपुङ्गवो ! श्रीश्चङ्ग 
श्रीदेवी का सुन्दर मणिम 
सभी रत्नों से पूर्ण भवन है । 
अतिमनोरम, 


(३१) 


अनन्त ऐश्वर्ययुक्त, जगत्‌ को सम्मोहित 


गन्धर्व, सिद्ध एवं चारणों से वन्दित, एवं अपनी शक्ति की 
किरणों से प्रकाशित लक्ष्मी जगत्‌ के मूल कारण 
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' 
ट्‌ | 


कूमेपुराणे 


महत्‌ । 


' तथा सहस्रशिखरे विद्याधरपुराष्टकम्‌ । 
रत्नसोपानसंयुक्तं सरोभिश्चोपशोभितस्‌ ॥। ३४ 
नद्यो विमलपानीयाश्चित्रनीलोत्पलाकराः । 
कणिकारवनं दिव्यं तत्रास्ते शंकरोमया ॥३६ 
पारियात्रे महाशेले महालक्ष्म्याः पुरं शुभम्‌ । 
रम्यप्रासाइसंयुक्त घण्टाचासरभूषितस्‌ ॥३७ 
नृत्यःदरप्सरःसङ्क॑रितश्चेतश्च शोभितम्‌ । 
मृदङ्गसुरजोद्घुष्टं वीणावेणुनिनादितम्‌ ॥३८ 
' गन्धर्देकिनराकीर्ण संवृतं सिद्धपुंगवेः । 

' भास्वड्त्तिससाकीर्ण महाप्रासादसंकुलम्‌ ।।३९ 
| गणेश्वराङ्गनाजुष्टं धार्मिकाणां सुदर्शनम्‌ । 

। तत्र सा वसते देवी नित्यं योगपरायणा ।।४० 


त्रिशूलवरधारिणी 


(विष्णु) का चिन्तन करती हुई वहाँ रहती हैं । 
(३२,३३) 
वहीं देवाधिदेव विष्णु का महान्‌ भवन एवं विचित्र 
कमलो वाले चार सरोवर हैं । (३४) 
इसी प्रकार सहस्रशिखर पर विद्याधरों के रत्ननिमित 
सोपान से युक्त एवं सरोवरों से सुशोभित आठ पुर 
(३५) 


(उस स्थान पर) नदियों में स्वच्छ जल एवं अनेक 


` श्वेतोदर गरुड का : प्रकार के नील कमल हैं तथा (वहाँ) कशिकार का एक 
एवं गापुर से युक्त तथा मणिमय तोरण से मण्डित! 


(२९) 


दिव्य वन है। उमा के साथ शङ्कर वहाँ निवास करते 
हैं । (३६) 

पारियात्र पर्वत पर महालक्ष्मी का रमणीय प्रासाद- 
युक्त, घण्टा एवं चामर से अलंकृत, इतस्तत: नृत्य करती 


| हुई अप्सराओं के समूह से सुशो मृदङ्ग एवं 
ति | टु ट्‌ सुशाभत, भद एव मुरज 
पर स्वर्ण का दूसरा भी एक , "म मूली. 


तारण वाला पवित्र एवं | निनादित, गन्धर्व एवं किनरों से व्याप्त, श्रेष्ठ सिद्धो से 


: आवृत, प्रकाशमान दीवालों से 


अति ध ; संकुलित गणेश्वरों की पत्नियों से 
करने को उत्सुक, विष्णु की परमा शक्ति स्वरूपा देव, | 


की ध्वनि से गुञ्जित, वीणा तथा वेण के शब्द से 
पूर्ण महान्‌ प्रासादो से 
| सेवित एवं धामिको को 
स स्लतापुवक प्रत्यक्ष होनेवाला सुन्दर पुर है। वहाँ वे 
योगपरायणा श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाली, त्रिनेत्रा, 
सभी शक्तियों से आवृत एवं सदसन्मया महादेवी 
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त्रिनेत्रा सर्वशक्तीभिः संवृत्ता सदसन्मया । 
पश्यन्ति तत्र सुनयः सिद्धा ये ब्रह्मवादिनः ।।४१ 
सुपार्श्वस्योत्तरे भागे सरस्वत्याः पुरोत्तमम्‌ । 
सरांसि सिंद्धजुष्टानि देवभोग्यानि सत्तमाः ॥४२ 
पाण्डुरस्थ गिरेः शुद्धे विचित्नद्रुससंकुले । 
गन्धर्वाणां घुरशतं दिव्यस्त्रीभिः सप्तावृतभ्‌ ॥४३ 
तेषु नित्यं सदोत्सिक्ता वरनार्यस्तथेव च । 


क्रीडन्ति घुदिता नित्यं विलासैर्भोगतत्यराः ॥४४ 


अञ्जनस्य गिरेः श्रृङ्गे नारीणां पुरशुत्तमम्‌ । 
वसन्ति तत्राष्सरसो रम्भाद्या रतिलालसाः ॥४५ 
चित्रसेवादयो थत्र समायान्त्यथिनः सदा । 
सा पुरी .आर्वरस्वाढया नेकप्रल्ञवणेर्युता ॥४६ 
अनेकानि पुराणि स्युः कौमुदे चापि सुव्रताः । 


रुद्राणां 


तेषु रुद्रा महायोगा महेशान्तरचारिणः । 

महालक्ष्मी नित्य निवास करती हैं। वहाँ जो सिद्ध 
एवं ब्रह्मवादो मुनि हैं, वे (उनका) दर्शन करते 
हैं । (३७-४१) 


सुपाश्वै के उत्तरी भाग में सरस्वती का उत्तम 
पुर है । हे श्रेष्ठजनो ! (उस पुर में) देवों के भोग: 
योग्य सिद्धों से सेवित सरोवर हैं । 
पाण्डुर गिरि के विचित्र वृक्षों से पूर्ण एवं दिव्य 
शुद्ध पर गन्धर्वो के दिव्य स्त्रियों से आवृत सौ पुर हैँ । 
(४३) 

हाँ भोगपरायण एवं मदमत्त श्रेष्ठ स्त्री एवं (पुरुष) 
मोदपूर्वक विलासों द्वारा नित्य क्रीडा करते रहते 


हूँ । (४४) | 
अञ्जन पर्वत की चोटी पर स्त्रियों का श्रेष्ठ पुर 
है। वहाँ रति की लालसा करने वाली रम्भा इत्यादि | 


अप्सरायें निवास करती हैं । (४५) 

चित्रसेन इत्यादि जहाँ सदा याचक के रूप में 
आया करते हैं। वह पुरी सभी रत्नों से सम्पन्न एवं 
अनेक झरनों से युक्त है । (४६) 

हे सुब्रतो ! कौमुद (पर्वत) पर भी ईश्वर में 
आसक्त चित्तवाले एवं शान्त रजोगुण वाले रुद्रों के 
अनेक पुर हूँ । (४७). 


शान्तरजसासीश्वरापहचेतसास्‌ ॥४७ | 


(४२) | 


[१.४६.५५ 


| समासते परं ज्योतिरारूढाः स्थानमुत्तमम्‌ ।।४८ 

। पञ्जरस्य गिरेः श्शुङ्गे गणेशानां पुरत्रयम्‌ । 

| नन्दीश्वरस्य कपिले तत्रास्ते सुयशा यतिः ॥४९ 

' तथा च जारधेः श्शुद्गे देवदेवस्य धीमतः । 

। दोप्तसायतनं पुण्यं भास्करस्यामितोजसः ॥।५० 

' तस्येवोत्तरदिग्भागे चन्रस्थानमनुत्तमस्‌ । 
रमते तत्र रम्योऽसौ भगवान्‌ शीतदीधितिः ।।५१ 
अन्यच्च भवनं दिव्यं हंसशेले महषयः । 
सह्नयोजनायासं सुवर्णमणितोरणम्‌ ।।५२ 
तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा सिद्धसङ्कंरभिष्टुतः । 
सावित्र्या सह विश्वात्मा वायुदेवादिभियंतः ॥५३ 
तस्य दक्षिणदिग्भागे सिद्धानां पुरमुत्तमम्‌ । 

| सनन्दनादयो यत्र वसन्ति मुनिपुंगवाः ।।५४ 
पःच्चशेलस्य शिखरे दानवानां पुरत्रयम्‌ । 

। नातिदूरेण तस्याथ देत्याचार्यस्य घीमतः ॥५५ 


उनमें उत्तम परम ज्योति का साक्षात्कार करने 
वाले एवं महेश के भीतर विचरण करने वाले महायोगी 
रुद्रगण रहते हैं । (४८) 
¦ पिञ्जर नामक पर्वत के शिखर पर गणेशों के 
तीन पुर तथा कपिल पर नन्दीश्वर की पुरी है। 
वहाँ सुन्दर यशवाले यति रहते हैं । (४८) 
इसी प्रकार जारुधि (पर्वत) के शिखर पर 
वुद्धिमान्‌ अमित तेजस्वी देवाधिदेव भास्कर का पवित्र 
| दीप्तिमान भवन है । (५०) 
उसी के उत्तर में चन्द्रमा का श्रेष्ठ स्थान है। 
शान्त किरणों एवं रमणीक स्वरूप वाले भगवान्‌ 
(चन्द्रमा) वहाँ रहते हैं । (५१) 
हे महषिथो ! अन्यत्र हंस पर्वत पर सहस्र योजन 
विस्तृत, सुवर्ण मणिमथ तोरण विशिष्ट एक दिव्य 
| भवन है । - जरुर) 
सिद्धो के समूहों द्वारा प्राथित एवं वासुदेवादि 
से युक्त विश्वात्मा भगवान्‌ ब्रह्मा सावित्री के साथ वहाँ 
रहते हैं । (५३) 
उसके दक्षिण भाग में सिद्धों का उत्तम पुर है, 
जहाँ सनन्दनादि श्रेष्ठ मुनि रहते हैं । (५४) 
पञ्चशैल के शिखर पर दानवों के तीन पुर हैं। 
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सुगन्धशेलशिखरे सरिद्धिरुपशोसितस्‌ । 
कदेसस्याश्रसं पुण्यं तत्रास्ते भगवानृषिः ॥५६ 
तस्येव पुर्वंदिग्भागे किस्चिद्‌ वे दक्षिणाश्चिते । 
सनत्कुमारो भगवांस्तत्रास्ते 


सवंष्वेतेषु शेलेषु तथान्येषु मुनीश्वराः 


कूर्मपुराणे 
| सरांसि विमला नद्यो देवानामालयानि च ॥५८ 


सिद्धलि द्कानि पुण्यानि मुनिभिः स्थापितानि तु। 


। वन्यान्याश्रसवर्याणि संख्यातुं नव शक्नुयाम्‌ ॥५९ 
ब्रह्मवित्तमः ॥५७ , एष सक्षपत प्रोक्तो जम्बृद्वीपस्प विस्तर 


न शक्यं विस्तराद्‌ वक्तं सया वर्षशतेरपि ।।६० 


इति श्रीकृमैपुराणे पट्साहलयां संहितायां पू्ेविभागे पट्चस्वारिशोऽध्यायः ।४६॥ 


४9 


सूत उवाच । 

जम्बूहीपस्थ विस्ताराद्‌ ट्विगुणेन समन्ततः । 
संवेष्टयित्वा क्षारोदं प्लक्षद्वीपो व्यवस्थितः ।।१ 
प्लक्षद्वीपे च विप्रेन्द्राः सप्तासन्‌ कुलपर्वताः । 
ऋज्वायताः सुपर्वाणः सिद्धसङ्घनिषेविताः ॥२ 
गोमेदः प्रथमस्तेषां द्वितोयश्चन्द्र उच्यते । 
नारदो दुन्दुभिश्चेव सोमश्च ऋषभस्तथा । 
उससे थोड़ी ही दूर सुगन्धशेल के शिखर पर वुद्धिमान्‌ 


देत्याचार्य कर्दम का नदियों से सुशोभित पवित्र 
आश्रम है। भगवान्‌ ऋषि वहाँ निवास करते हैं। 


| बेख्राजः सप्तमः प्रोक्तो ब्रह्मणोऽत्यन्तवल्लभः ॥। ३ 
| तत्र देवषिगस्थवें: 
| उपास्यते स विश्वात्मा साक्षी सर्वस्य विश्वसृक्‌ ॥४ 
| तेषु पुण्या जनपदा नाधयो व्याधयो न च । 

' न तत्र पापकर्त्तारः पुरुषा वा कथच्चन ॥ ५ 
' तेषां नद्यश्च सप्तेव वर्षाणां तु समुद्रगाः । 

। तासु ब्रह्मषंयो नित्यं पितामहमुपासते ॥।६ 


सिद्धेश्व भगवानजः । 


भी सरोवर, विमल नदियाँ एवं देवालय हैं। (५८) 
मुनियों द्वारा स्थापित पवित्र सिद्ध लिङ्ग एवं वन में 


। स्थित आश्रमों की गणना मैं नहीं कर सकता । (५४) 
(५५,५६) | 


संक्षेप में यह जम्वूद्दीप के विस्तार का वर्णन किया 


उसी के पूर्वं में किञ्चित्‌ दक्षिण की ओर श्रेष्ठ गया है। मैं सौ वर्ष में भी विस्तारपूर्वक इसका वर्णन 


ब्रह्मज्ञानी भगवान्‌ सनत्कुमार वहाँ रहते हैं। (५७) | नहीं कर सकता । 


मुनिशवरो ! इन सभी तथा अन्य पर्वतों पर 


(६०) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में छियालीसवाँ अध्याय समाप्त--४ ६. 


९५9 


सुत ने कहा--जम्बूद्वीप के दुगुन विस्तार में क्षीर 
सागर को आवृत कर प्लक्षद्वीप स्थित है (१) 

हे विप्रेन्द्रों ! प्लक्षद्वीप में भी सीधे एवं विस्तृत एवं 
सुन्दर पर्वो वाले तथा सिद्धों के समूह से सेवित सात कुल- 
पर्वत हैं । रै 

उनमें पहला गोमेद, दूसरा चन्द्र, नारद, दुन्दुभि 
सोम, ऋषभ एवं सातवाँ ब्रह्मा को अत्यन्त प्रिय वेश्राज 
(नामक पर्वत ) है। (२) 


[224] 


वहाँ देर्वाष, गन्धर्वं एवं सिद्धगणा भगवान्‌ अज 
(ब्रह्मा) की उपासना करते हैं। वे विश्वात्मा सभी के 
साक्षी एवं विश्व के स्रष्टा हैं । (४) 


उन (पर्वों) में पवित्र जनपद हैं। वहाँ कोई आधि 
अर्थात्‌ मानसिक पीड़ा एवं व्याधि अर्थात रोग नहीं है एवं 


वहाँ के पुरुष किसी भी प्रकार 
०० पाप (कर्म) नहीं 


उन वर्ष पवतों की सात समुद्रगामिनी नदियाँ हैं । 
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अनुतप्ता शिखी चेव विपापा त्रिदिवा कृता । 
अमृता सुकृता चेव नामतः परिकीत्तिताः ॥७ 
्षुद्रनद्यस्त्वसंख्याताः सरांसि सुबहून्यपि । 
न चेतेषु युगावस्था पुरुषा वै चिरायुषः ॥८ 
आर्यकाः कुरवाश्चेव विदशा भाविनस्तथा । 
ब्रह्मक्षत्रियविद्शूब्रास्तस्मिन्‌ होपे प्रकीत्तिताः ।।९ 
इज्यते भगवान्‌ सोमो वर्णस्तत्र निवासिभिः । 
तेषां च सोभसायुज्यं सारूप्यं मुनिपुंगवाः ।। १० 
सर्वे धर्मपरा नित्यं नित्यं घुदितमानस्ताः 
पञ्चवर्षसहत्वाणि जीवन्ति च निराभयाः ॥१९ 
प्लक्षष्ठीपत्रमाणं तु द्विगुणेन समन्ततः । 
संवेष्टथेक्षुरसास्भोधि शाल्सलिः संव्यवस्थितः ॥ १२ : 
सप्त वर्षाणि तत्रापि सप्तेब कुलपर्वताः । 
ऋज्वायताः सुपर्वाणः सप्त नद्यश्च सुव्रताः ॥१३ 
कुभुदश्चोन्ञतश्येच तृतीयश्च बलाहकः । 


उनमें ब्रह्मपिगणा नित्य पितामह की उपासना करते 


हूं । (६) | 


ग्रनुत प्ता, शिखी, विपापा, त्रिदिवा, कृता, अमृता एवं 
सुकृता (ये उनके) नाम कहे गये हैं । (७) ' 

(इनके अतिरिक्त) अनेक क्षुद्र नदियाँ एवं सरोवर भी | 
हें । उनमें युग की व्यवस्था नहीं है। (वहाँ के निवासी | 
सभी) पुरुष दीर्घायु होते हैं । (८) | 

उस (प्लक्ष) द्वीप में आर्थक, कुरव, विदश एवं भावी | 
नामक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कहे गये हैं। (९) | 

वहाँ के (बिविध) वर्णो वाले निवासी भगवान्‌ सोम की | 
उपासना करते हैं । हे मुनिपुङ्गवो ! उन्हें सोम के सायुज्य : 
एवं सारूप्य (नामक मुक्ति) की प्राप्ति होती है। (१०) | 

वे सभी नित्य धर्मनिरत एवं प्रसन्नचित्त होते हैं । | 
(वहाँ के निवासी) विना रोग के पाँच सहस्र वर्षों तक ' 
जीवित रहते हैं । 

प्लक्षद्वीप के दुगुने प्रमाण में चारों ओर ईक्षुरस के | 
समुद्र को आवेष्टित कर शाल्मलिद्वीप स्थित है। (१२) | 


वहाँ भी सात वर्ष एवं सात ही कुल परवत हैं। (वे | हरि एवं मन्दर (नामक) सात पर्वत हैं। 


कुल पर्वेत) सरल, आयत एवं सुन्दर पवों वाले हैं। हे ' 
सुब्रतो ! (वहाँ) सात नदियाँ भी हैं । 


। वैश्य पीत एवं शुद्र कृष्ण कहे गये हैं । 


[१.४७.२१ 
द्रोणः कञ्धुस्तु महिषः ककुद्वान्‌ सप्त पर्वताः ।।१४ 


' योनी तोया वितृष्णा च चन्द्रा शुक्ला विमोचनी । 
| निवृत्तिश्चेति ता नद्यः स्थृता पापहरा नृणाभ्‌ ।।१५ 


न तेषु विद्यते लोभः क्रोधो वा द्विजसत्तमाः । 


| न चेवास्ति युगावस्था जना जीवन्त्यनामयाः ।। १६ 
' यजन्ति सततं तत्र वर्णा वायुं सनातनम्‌ । 
तेषां तस्याथ सायुज्यं सारूप्यं च सलोकता ।।१७ 


कपिला ब्राह्मणाः प्रोक्ता राजानश्चारुणास्तथा । 
पीता वेश्याःस्मृताःकृष्णा ह्वीपेऽस्मिन्‌ वृषला द्विजाः १८ 
शाल्मलस्य तु विस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः । 
संवेष्ट्य तु सुरोदाब्धि कुशद्वीपो व्यवस्थितः ।।१९ 
विद्रमश्चेव हेसश्च द्युतिमान्‌ पुष्पवांस्तथा 
कुशेशयो हरिश्चाथ मन्दरः सप्त पर्वताः 


घुतपापा शिवा चेव पवित्रा संमता तथा 
बिद्युदम्भा सही चेति नचस्तत्र जलावहाः 


।।२० 


॥२ १ 
कुमुद, उन्नत, तीसरा वलाहक, द्रोण, कङ्क, महिष एवं 
ककुद्वान्‌ (नामक कुल सात पर्वत हैं) । (१४) 
योनी, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, शुक्ला, विमोचनी एवं 


' निवृत्ति (नामक) वे (सात) नदियाँ कही गयी हैं, जो 


मनुष्यों के पापों को दूर करती हैं । (१५) 
हे द्विजसत्तमो ! उनमें लोभ या क्रोध को स्थिति 
नहीं है। (वहाँ) युग की व्यवस्था भी नहीं है। वहाँ 
के प्राणी निरोग जीवन व्यतीत करते हैं । (१६) 
वहाँ के (सभी) वर्ण सनातन वायुदेव की आराधना 
करते हैं । उन्हें उन (वायुदेव) का सायुज्य, साख्प्य 
एवं सालोक्य (नामक मोक्ष प्राप्त होता है।) (१७) 
हे द्विजो ! इस द्वीप में ब्राह्मण कपिल, क्षत्रिय अरुण, 
(१८) 
शाल्मलद्वीप के दुगुने विस्तार में चारो तरफ से 
सुरासागर को आवेष्टित कर कुशद्वीप स्थित है । (१९) 
(वहाँ) विद्रुम, हेम, द्युतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, 
(२०) 
इसी प्रकार धुतपापा, शिवा, पवित्रा संमता, 


(१३) | विद्युदम्भा एवं मही (नामक) जलपूर्णं नदियाँ हैँ । (२१) 
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१.४७.२२] कूमेपुराणे 


अन्याश्च शतशो विप्रा नद्यो मणिजला: शुभाः । पुष्कराः पुष्कला धन्यास्तिष्यास्तस्थ क्रमेण वे । 
तासु ब्रह्माणमीशानं देवाद्याः पर्युपासते ॥२२ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शुद्राश्चेव द्विजोत्तमाः २९. 


ब्राह्मणा द्रविणो विप्राः क्षत्रियाः शुष्सिणस्तथा। अर्खयन्ति महादेवं यज्ञदानसमाधिभिः 
वैश्याः स्नेहास्तु मन्देहाःशूदरासतत्र प्रकीत्तिताः ।।२३ | ब्रतोपवासेविविधेहोसिः स्वाध्यायतर्षेणेः ॥३० 
सर्वे बिज्ञानसंपञ्चा मैत्रादिगुणसंयुताः । तेषां वे रुद्रसायुज्य सारूप्यं चातिदुर्लभम्‌ । 
यथोक्तकारिणः सर्वे सर्वे झूतहिते रताः ॥२४ सलोकता च सामीप्यं जायते तत्मलादतः ।।३१ 
यजन्ति विविधेयंज्ञेब्रेह्माण॑ परमेष्ठिनम्‌ । `! क्लोञ्चद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः । 
तेषां च ब्रह्मसायुज्यं सारूप्यं च सलोकता ॥।२५  शाकद्वीपः स्थितो विप्रा आवेष्ट्य दधिसागरम्‌ ॥३२ 
कुशद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः । उदयो रेवतश्चेव श्यासाकोऽस्तमिरिस्तथा । 


क्रोश्व्टीपस्ततो विप्रा वेष्टयित्वा घृतोदधिम्‌ ॥२६ ` अम्बिकेयस्तथा रम्यः केशरी चेति पर्वताः ।।३३ 
क्रोञ्चो वामनकश्चेव ठृतीयश्रान्धकारकः । सुकुसारी कुमारी च नलिनी रेणुका तथा । 
देवावृच्च विविन्दश्च पुण्डरीकस्तथेव च। इल्लुका धेनुका चेव गभस्तिश्चेति लिस्नगाः ।।३४ 
नाम्ना च सप्तमः प्रोक्तः पर्वतो दुन्दुभिस्वनः ।।२७ . आसां पिबन्तः सलिलं जीवन्ते तत्र घानवाः । 
गौरी कुमुद्दती चेव संध्या रात्रिर्मनोजवा । अनामया ह्यशोकाश्च रागद्वेषविर्वाजताः ॥ ३५ 
ख्यातिश्च पुण्डरीका च नद्यः प्राधान्यतः स्मृताः ॥ २८ | मगाश्च सगधाश्चेव मालवा मन्दगास्तथा । 


हे विप्रो ! (इसके अतिरिक्त) अन्य भी सँकड़ों' हे द्विजोत्तमो! (वहाँ) पुष्कल, पुष्कर, धन्य 
मणिवत्‌ स्वच्छ जलवाली नदियाँ वहाँ हैं। उनके | एवं तिष्य नामक क्रमशः व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र 
तट पर देवादि ईशान ब्रह्मा की उपासना करते ' निवास करते हैं । (२९) 
हैँ। (२२) (वहाँ के निवासी) यज्ञ, दान, समाधि, ब्रत, 

हे विप्रो! वहाँ के ब्राह्मण द्रविणा, क्षत्रिय उपवास, विविध होम स्वाध्याय एवं तर्षणों द्वारा 
शुष्मिण, वैश्य स्नेह, एवं शूद्र मन्देह कहे गये हैं ।(२३) महादेव की आराधना करते हैं । (३०) 

(वहाँ के सभी) मनुष्य ज्ञान सम्पन्न एवं मंत्रादि ' 
गुणयुक्त, कहने के अनुसार कर्म करने वाले तथा | 
सभी प्राणियों का हित करने वाले होते हैं । (२४) 


उन महादेव की कृपा से उन्हें रुद्र का अत्यन्त 
दुलभ सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एवं सामीप्य (नामक 


है न स | मोक्ष) प्राप्त होता है । (३१) 
वे अनेक प्रकार के यज्ञों से परमेष्ठी ब्रह्मा की | हे! कं के प 

पूजा करते हें । उन्हें ब्रह्मा का सायुज्य, सारूप्य एवं | a विप्रो या [प के दुगुने 44 में चतुदिक 

सालोक्य (मोक्ष) प्राप्त होता है । (२५) | सागर को आवेष्टित कर शाकद्वीप स्थित (३२) 


विप्रो ! कुशद्वीप 5 दुगुने विस्तार में चारों (वहाँ) उदय, रेवत, श्यामाक, अस्तगिरि, आम्विकेय 
ह घृत सागर को आवेष्टित कर क्रौच्चद्वीप १७५. रम्य एवं केशरी (नामक सात) पर्वत हैं । (३३) 
। २६ छि लिनी 

७ 2 मारा ट्क्ष घे 
(वहाँ) क्रौच्च, वामनक, तीसरा अन्धकारक, देवा- | ` ss Fabia क बा छक 
वृत्‌, विविन्द, पुण्डरीक तथा सातवाँ दुन्दुभिस्वन्‌ नामक | 3 [मक वहाँ की सात) नदियाँ हैं। (३४) 
| 
| 


पर्वत कहा गया है । (२७) वहाँ के मनुष्य इन (नदियों) का जल पीते एवं रोग 
गौरी, कम्ती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति | शोक, राग और द्वेष से रहित होकर जीवन व्यतीत करते 


एवं पुण्डरीका नामक नदियाँ प्रधान रूप से कही गयी | ट । (३५) 
हैं (२८) । (वहाँ के) मग, मगध, मानव एवं मन्दग (नामक 
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पूदैविभागे सप्तचत्वारिंशो5ध्याय: [१.४७.५० 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शुद्राश्वात्र क्रोेण तु ॥३६ | केचिज्जवन्ति तप्यन्ति केचिद्‌ विज्ञानिनोऽपरे ॥४३ 
यजन्ति सततं देवं सर्वलोकेकसास्तिमम्‌। अन्ये निर्वीजमोगेन ब्रह्मभावेन भाविताः । 
ब्रतोपवासेविविधेदेवदेवं दिवाकरम्‌ ॥।३७ | ध्यायम्ति तत्‌ परं व्योम वासुदेवं परं पदम्‌ ।।४४ 
तेषां सूर्येण सायुज्यं सामोप्यं च सरूपता । | एकान्तिनो निरालम्बा महाभागवताः परे । 
सलोकता च विधेष्या जायते तत्प्रसादतः ॥३८ | पश्यन्ति परमं ब्रह्म विष्ण्वाख्यं तमसः परं ॥४५ 
शाकद्वीयं समावृत्य क्षीरोदः सागरः स्थितः। सर्वे चतुर्भुजाकाराः शङ्भचक्रगदाधराः। 
श्वेतद्वीपश्च॒ तन्मध्ये नारायणपरायणाः ।।३९ | सुपीतवाससः सवें श्रीवत्साङ्कितवक्षसः ॥४६ 
तत्र पुण्या अनपदा नानाश्रर्यसमन्विताः । अन्ये सहेश्वरपरास््त्रिपुण्डाङ्कितमस्तकाः । 
श्वेतास्तत्र नरा नित्यं जायन्ते विष्णुतत्पराः ॥।४० | स्वयोगोद्भूतकिरणा महागरुडवाहनाः ४७ 
नाधयो व्याधयस्तत्र जरामृत्युभयं न च। | सवंशक्तिसमायुक्ता नित्यानन्दाश्व निर्मलाः । 
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क्रोधलोभविनिसुक्ता मायामात्सर्य्वाजताः ।।४१ | बसन्ति तत्र पुरुषा विष्णोरन्तरचारिणः ।।४८ 


नित्यपुष्टा निरातङ्का नित्यानन्दाश्च भोगिनः । तत्र नारायणस्यान्यद्‌ दुर्गमं दुरतिक्रमम्‌ । 
नारायणपराः सर्वे नारायणपरायणाः ।।४२ | नारायणं नाम पुरं व्यासाच्चरुपशोभितम्‌ ॥४९ 

केचिद्‌ ध्यानपरा नित्यं योगिनः संयतेर्द्रियाः । `| हेमप्राकारसंयुक्तं स्फाटिकर्मण्डपेर्युतम्‌ । 
मनुष्य) क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र होते | द्वारा नित्य ध्यान करते हैं, कुछ जप करते हैं, कुछ 
हैं । (३६) | तप करते हैं एवं अन्य लोग विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते 
वे सभी लोग अनेक प्रकार के ब्रतों एवं उपवासों द्वारा | हैं । (४३) 
सभी लोकों के एकमात्र साक्षी देवाधिदेव सूर्य की | अन्य (कुछ लोग) निर्वीज योग द्वारा ब्रह्मभावना 
नित्य आराधना करते हैं । (३७) | से पवित्र होकर उन सनातन परम व्योमस्वरूप वासुदेव 
का ध्यान करते हैं । (४४) 


हे विप्रेन्द्रो ! उन सूर्यदेव के अनुग्रह से उन्हें (सूर्य का) ! 
सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सालोक्य प्राप्त होता 


है । (३८) 


दूसरे अनन्यचेता, निराश्रय महान्‌ भगवद्धक्तगण 
तमोगुणातीत विष्णु नामक उस श्रेष्ठ ब्रह्म का 


शाकद्वीप को आवृत कर क्षीरसागर स्थित है। उसके | न का कत (४५) 
ग उ a [a क ९ ग़चक्र- 

मध्य में श्वेतद्वीप है । वहाँ के लोग नारायणपरायण (वे) सभी लोग चार ता, ताया म 
हैं । (३९) | गदाधारी, सुन्दर पीतवस्त्र एवं वक्षःस्थल पर श्रीवत्स 


ने वाले होते हैं 6 
वहाँ के जनपद पवित्र एवं अनेक आश्चर्यों से युक्त म io ah अधर क हि कु 
हैं। वहाँ के मनुष्य श्वेत वर्ण के एवं नित्य विष्णु की न्य (कुछ) लोग महेश्वर सिक E दद । 
आराधना करने वाले होते हैं । (४०) वे मस्तक पर त्रिपुण्ड धारण करते हैं। वे अपने योग 
| आधि, व्याधि, वाई ० से उत्पन्न तेज युक्त एवं महान्‌ गरुड़ पर सवारी करने 

वहाँ आधि, व्याधि, वार्द्धक्य एवं मृत्यु का भय 


नहीं हो ह २ वाले होते हैं । (४७) 
हीं होता । (वहाँ के निवासी) क्रोध, लोभ, माया र क्तियों निर्मल 
द निह 9 कोल, वहाँ सभी शक्तियों से युक्त नित्य आनन्दमय, निर्मल 


70% ०४३ (४१) | एवं विष्णु के भ्रन्तरमें विचरण करने वाले पुरुष निवास 
(वहाँ) सभी लोग नारायण-परायण, नित्य पुष्ट, | करते हैं। (४८) 
आतङ्करहित, नित्य आनन्दयुक्त, भोग करने वाले एवं वहाँ नारायण का एक अन्य दुर्गम एवं दुर्लङ्घ्य 
नारायण के भक्त होते हैं। (४२) | व्यासादि से सुशोभित नारायण नामक पुर है । 
वहाँ के कुछ निवासी इन्द्रियनिग्रहपुर्वक योग (४९) 
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१.४७.५३] 


| 


प्रभासहस्रकलिलं दुराधर्षं सुशोभनम्‌ । 
हम्यंप्राकारसंयुक्तमट्टालकसमाकुलम्‌ द 
हेमगोपुरसाहस्रर्नानारत्नोपशोभितेः । 
शुभ्रास्तरणसंयुक्त॑ विचित्रः समलंकृतम्‌ ॥५१ 
तन्दनेविविधाकारेः स्रवन्तीभिश्व शोभितम्‌ 
सरोभिः सर्वतो युक्त वीणावेणुनिवादितस्‌ 
पताकाभिविचित्रiभिरनेकाभिश्च शोभितम्‌ 
वीथीभिः सर्वतो युक्तं सोपानै रत्नभूषितेः 
नारीशतसहस्राढ्यं 
हंसकारण्डवाकोणं 
चतुर्हारमनोपम्यमगस्यं 


तत्र 


>> 


॥५२ 


॥॥५३ | 
दिव्यगेयससन्वितम्‌ । 
चक्रवाकोपशोभितम्‌ 

देवविद्विषाम्‌ ॥ ५४ | 


तत्राप्सरःसङ्घेनृत्यःद्व रुपशोभितम्‌ 


नानागीतविधानज्ञेदेवानामपि दुर्लभ: ॥। ५५ 
नानाविलाससंपन्नैः कामुकरतिकोसलैः । 

(वह पुर) स्वर्ण के प्राकारों तथा स्फटिक के 
मण्डपों से युक्त, सहस्नों प्रकार की प्रभा से अलंक्रत 
अत्यन्त सुन्दर एवं दुराधर्षं है । (वह) स्वर्णं के प्रसादों | 
एवं महान्‌ अट्टालिकाओं से युक्त है। (५०) 


अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित स्वर्ण के सहस्नों 
अद्भुत गोपुरों अर्थात्‌ मुख्य द्वारों तथा शुश्र आस्तरण 
से युक्त (वह पुर) अलंकृत है । (५१) 
(वह पुर) अनेक प्रकार के उद्यानों एवं नदियों से 
सुशोभित है तथा वह सर्वत्र सरोवरों से युक्त तथा वीणा 
और वंशी की ध्वनि से निनादित रहता है । (५२) | 
(वह्‌ पुर) अनेक प्रकार की विचित्र पताकाओं ' 
से सुशोभित है ओर (वह) चतुदिक वीथियों एवं रत्न- 
विभूषित सीढ़ियों से युक्त है । (५३) ' 
वह सँकड़ों-सहस्रों स्त्रियों से सम्पन्न है । तथा दिव्य | 
गान से युक्त(वह पुर) हंस एवं सारस पक्षियों से व्याप्त | 
तथा चक्रवाक पक्षी से सुशोभित है। (वह) अनुपम | 


(पुर) चार द्वारों से युक्त एवं देवद्वेपियों को अगम्य : 
है 


(५४) | 
देवों को भी दुर्लभ अनेक प्रकार के गीतविधान के ' 
मर्मज्ञ नृत्यपरायण, विविध विलाससम्पन्न अतिकोमल, | 
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| गुणों वाला बह शुद्ध 


कूमेपुराणे 


प्रभूतचन्द्रवदनेन्‌ पुरारावसंयुते: ५६ 
ईषत्स्मितेः  सुबिस्बोष्ठे्बालसुग्धमृगेक्षणे: । 
अशेषविभवोपेते्भू षितेस्तनुमध्यमेः ५७ 
सुराजहंसचलनेः सुवेषेमंधुरस्वने: । 
' संलापालापकुशलैदिव्याभरणभूषितेः ४८ 
स्तनभारविनम्रेश्च सदर्घाणतलोचने: । 
नानावर्ण विचित्राद्धर्तानाभोगरतिप्रिये: ५९ 
' प्रफुल्लकुसुसोद्यानेरितश्चेतश्च शोभितम्‌ । 
असंख्येयगुणं शुद्धसगस्यं त्रिदशैरपि ॥६० 
| श्रीमत्पवित्रं देवस्य श्रीपतेरमितोजसः । 
तस्य मध्येऽतितेजस्कमुच्चप्राकरतोरणस्‌ ।।६१ 


| स्थानं तद्‌ वेष्णवं दिव्यं योगिनामपि दुर्लभम्‌ । 
| तन्मध्ये 


भगवानेकः 
शेतेऽशेषजगत्सूतिः 


पुण्डरीकदलद्युतिः । 
शेषाहिशयने हरिः ॥६२ 


नूपुर की ध्वनि से युक्त, अनेक चन्द्रवत्‌ मुख वाले, 
मन्द हास्य युक्त सुन्दर विम्बोष्ठ एवं मुग्ध वाल मृग 
के (नेत्र) सदृश नेत्रों वाले, सम्पूर्ण ऐश्वर्य युक्त, क्षीण 
कटि से सुशोभित, सुन्दर राजहंस सदृश गतिवाले, 
सुन्दर वेषधारी, मधुरभाषी, संलाप एवं आलाप में 
कुशल दिव्य आभूषणों से अलङक़्त, स्तन के भार से 


| विनम्र, मद के कारण चञ्चल नेत्रों वाले, अनेक वर्णो 
! से सुशोभित अङ्गो वाले तथा अनेक प्रकार के भोग एवं 
| रति के अभिलापी एवं कामुक अप्सराओं के समूहों 


से (वह पुर) सुशोभित रहता है । (५५-५९) 


सर्वत्र खिले पृष्पों वाले उद्यानों से सुशोभित असंख्य 
पुर देवों को भी अगम्य 
(६०) 

अमित तेजस्वी लक्ष्मीपति (विष्णु) देव का वह 
पुर श्री सम्पन्न एवं पवित्र है। उसके मध्य में अत्यन्त 
तेज सम्पन्न, उच्च प्राकार एवं तोरण से युक्त, योगियों 
को भी दुर्लभ लि का वह दिव्य स्थान है। उसके मध्य 
म कमल दल के सदृश शोभासम्पन्न, सम्पूर्ण जगत्‌ के 
उत्पादक भगवान्‌ हरि शेषनाग रूपी शयन पर सोते 
हँ । (६१,६२) 


हे! 
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पूर्वेविभागे अष्टचस्वारिंशोऽध्यायः [१.४८.३ 
विचिन्त्यमानो योगीन्द्रः सनन्दनपुरोगमें | वकुण्ठं नाम तत्‌ स्थानं त्रिदशेरपि वन्दितम्‌ ।।६६ 
स्वात्मानन्दाभृतं पीत्वा परं तत्‌ तमसः परम्‌ ॥६३ | न मेऽत्र भवति प्रज्ञा कृत्स्नशस्तन्निरूपणे । 
सुपीतवसनोऽनन्तो महामायो महाभुजः | एतावच्छक्यते वक्तुं नारायणपुरं हि तत्‌ ॥६७ 
क्षीरोदकन्यघा नित्यं गृहीतचरणद्ृयः ॥६४ |स एव परमं ब्रह्म वासुदेवः सनातनः । 
सा च देवी जगहन्या पादमूले हरिप्रिया । _ शेते नारायणः श्रीमान्‌ मायया मोहयञ्जगत्‌ ॥॥६८ 
समास्ते तन्सना नित्यं पीत्वा नारायणाम्नृतम्‌ ॥ ६५ | नारायणादिदं जातं तस्मिन्नेव व्यवस्थितम्‌ । 

न तत्राधामिका यान्ति न च देवान्तराश्रयाः । ' तमेवाभ्येति कल्पान्ते स एव परमा गतिः ॥॥६९ 


इति श्रीकृूमेपुराणे पटसाहस्रथां संहितायां पूरवेविभागे सप्तचत्वारिंशोध्याय: ॥४७॥ 


४८ 


सूत उवाच । ¦ योजनानां सहत्राणि साड पञ्चाशदुच्छ्तः । 
शाकद्वीपस्थ विस्ताराद्‌ द्विगुणेन व्यवस्थितः। ' तावदेव च विस्तीर्णः सर्वतः परिमण्डलः ।।२ 


क्षीराणंवं समाश्रित्य द्वीपः पुष्करसंवृतः ।॥१ स एव द्वीप: पश्चाद्धं मानसोत्तरसंज्ञितः । 
एक एवात्र विप्रेखा: पर्वतो सानसोत्तरः । एक एव महासानुः संनिवेशाद्‌ द्विधा कृतः ॥३ 


सनन्दन इत्यादि श्रेष्ठ योगी तमोगुणातीत श्रेष्ठ का नाम बैकुण्ठ है। (६६) 
स्वात्मानन्द स्वरूप अभृत का पान कर (उन विष्णु उसका सम्पूर्णं रूप से वर्णन करने में मेरी वुद्धि 
का) ध्यान करते हैं । (६३) | समर्थ नहीं है। उस नारायण पुर का इतना ही वर्णन 

पीताम्वरधारी, अनन्त महामायावी महान्‌ भुजाओं ¦ किया जा सकता है । ह (६७) 
वाले (विष्णु के सोते समय) क्षीर सागर की पुत्री वे सनातन वासुदेव परम ब्रह्म श्रीमान्‌ नारायण 
(लक्ष्मी उनके) दोनों चरण नित्य पकड़े रहती हैं । । माया से जगत्‌ को मोहित करते हुए (वहाँ) शयन करते 

(६४) ¦ हैँ । (६८) 
संसार की वन्दनीया हरिप्रिया वे देवी नारायणामृत यह (जगत्‌) नारायण से उत्पन्न हुआ है एवं उन्हे 


का पान कर तथा उन्हीं में मन लगाकर (उनके) पादमूल | में यह स्थित हे । सृष्टि काल की समाप्ति होने पर (यह 
में नित्य बेठी रहती हैं । (६५) | जगत्‌) उनमें आश्रित होता है। वे ही परम गति 

वहाँ अधामिक जन नहीं जा सकते । वहाँ अन्य देवों | हैं। (६४) 
का भी स्थान नहीं है । देवों से भी वन्दनीय उस स्थान | 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मयुराण-संहिता के पूर्व विभाग में सेतालीसवाँ अध्याय समाप्त-४७. 


४८ 
सुत ने कहा-पुष्कर नामक द्वीप शाकद्वीप की अपेक्षा | है । यह साढ़े पचास सहस्र योजन ऊँचा है एवं सभी 
दुगुने विस्तार में क्षीरसागर का आश्रय कर स्थित | दिशाओं में विस्तृत इसका परिमण्डल अर्थात्‌ घेरा 


है। (१) | भी उतने ही परिमाण का है। (२) 
हे विप्रेन्द्रो ! यहाँ मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत | उस द्वीप के ही पिछले भाग में मानसोत्तर नाम का 
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१.४.४] 


तस्मिन्‌ द्वीपे स्मृतो दो तु पुण्यौ जनपदो शुभो । 
अपरो मानसस्थाथ पर्वतस्यानुसण्डलो । 
महावीतं स्मृतं वर्ष धातकोखण्डसेव च ॥४ 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवारितः। 
तस्मिन्‌ द्वीपे महावृक्षो न्यग्रोधोऽमरपूजितः ।।५ 
तस्मिन्‌ निवसति ब्रह्मा विश्वात्मा विश्वभावनः । 
तत्रेव मुनिशादूलाः शिवनारायणालयः ।।६ 
वसत्यत्र महादेवो हरोऽड्धंहरिरव्ययः । 
संपूज्यमानो ब्रह्माः कुमाराद्यश्च योगिभिः । 
गन्धर्वेः किच्नरेयक्षेरीश्वर: 
स्वस्थास्तत्र प्रजाः सर्वा ब्रह्मणा सदृशत्विषः । 
निरामया विशोकाश्च रागद्वेषविरवाज्जिताः ।।८ 
सत्यानृते न तत्रास्तां नोत्तमाधममध्यमाः । 
न वर्णाश्रमधर्साश्च न नयो न च पर्वताः ॥९ 


2 


विशेष स्थिति वश दो भागों में बॅट गया 


(३) 


एक ही महापर्वत 


है! 


ला” Mh 


४) 
पुष्कर द्वीप सुस्वादु जल के सागर से आवृत है । र 
द्वीप में देवों द्वारा पूजित एक महान्‌ बट वृक्ष है। (५ 
विश्वात्मा विश्वभावन ब्रह्मा वहीं रहते हें । 
मुनिशार्दूलो ! वहीं पर शिवनारायण का मन्दिर हैँ।(६ 
(शरीर के) आधे भाग में हर (एवं आधे में 
अव्यय हरि के रूप में महादेव यहाँ निवास करते हु 
ब्रह्मादि (देवता) कुमारादि योगी, गन्धर्व, किन्नर एवं 
यक्षगण (उन) कृष्ण एवं पिज्ञलवर्ण के ईश्वर की पूजा 
करते हैं । (७) 
ब्रह्मा सदृश कान्तिविशिष्ट वहाँ की सभी प्रजा स्वस्थ 
रोग, शोक, राग एवं द्वेष से रहित है । (८) 
वहाँ सत्य एवं अनृत अर्थात्‌ असत्य, उत्तम, मध्यम 
एवं अधम (का विभाजन), , वर्णाश्रमधर्म, नदियाँ एवं पर्वत 
नहीं है । (5) 
है द्विजसत्तमो ! पुष्कर द्वीप के अनन्तर उसे 
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दो पवित्र कल्याणमय जनपद कहे गये । 


| 


| 
। 


। ट्‌ 


कूमेपुराणे 


। परेण पुष्करस्याथ ससावृत्य स्थितो महान्‌ । 


स्वादूदकसमुद्रस्तु समन्ताद्‌ द्विजसत्तमाः ।।१० 
परेण तस्य महती दृश्यते लोकसंस्थितिः । 
काञ्चनी द्विगुणा भूमिः सर्वा चेव शिलोपसा ॥।११ 
तस्याः परेण शेलस्तु मर्यादात्मात्मसण्डलः । 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोकः स॒ उच्यते ।।१२ 
योजनानां सहत्ाणि दश तस्योच्छ्यः स्मृतः । 
तावानेव च विस्तारो लोकालोको महागिरिः ॥ १३ 
समावृत्य तु तं शेलं सर्वतो वे तमः स्थितस्‌ । 


कष्णपिङ्गलः ॥७ | तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्‌ परिवेषितम्‌ ॥१४ 


एते सप्त महालोकाः पातालाः सप्त कौत्तिताः । 
बरह्माण्डस्येष विस्तारः संक्षेपेण सयोदितः ।। १ 
अण्डानामीदृशानां तु कोटयो ज्ञथाः सहस्रशः । 
सवंगत्वात्‌ प्रधानस्य कारणस्याव्ययात्सनः ॥ १६ 


चतुदिक आवेष्टित कर महान्‌ स्वादूदक सागर स्थित 
है। (१०) 

उसके अनन्तर महती लोकस्थिति दिखलायी पड़ती 
है। वहाँ की द्विगुणित भूमि स्वर्णमयी एवं सर्वत्र शिला 
के सदृश है । (११) 


उसके अनन्तर (सूर्य मण्डल की) मर्यादा स्वरूप 


| एक पर्वेत है । (उसका अद्धंभाग) प्रकाशित (एवं दूसरा 
| अद्ध भाग) अप्रकाशित रहता है । उसे लोकालोक कहते 


) 
|] | 
) 


हैं। ५ (१२) 
लोकालोक नामक उस महान्‌ पर्वत की ऊँचाई दस 
सहस्र योजन की है एवं उसका विस्तार भी उतना ही 
ड 
है । (१३) 
सभी ओर अण्डकटाह द्वारा आवेष्टित अन्धकार उस 
पर्व॑त को चारो ओर से आवृत कर स्थित है । (१४) 
(इस प्रकार) ये सात महालोक एवं पाताल कहे गये 
हैं। मैंने संक्षेप में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के विस्तार का वर्णन 
किया. है । (१५) 
प्रधान, कारणस्वरूप एवं अव्यय आत्मा के सर्वव्यापक' 
होने से यह जानना चाहिये कि इस प्रकार के सहस्नों करोड़ 
ब्रह्माण्ड हूँ । (१६) 
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पुवेबिभागे एकोनपच्नाशो ऽध्यायः [१.४६.३ 
अण्डेष्वेतेषु सर्वेषु भुवनानि चतुर्देश। अनन्त एष सर्वत्र सर्वस्थानेषु पठ्यते । 
तत्र तत्र चतुर्वक्त्रा रुद्रा नारायणादयः ॥।१७ | तस्य पूर्वं सयाऽप्युक्तं यत्तन्माहात्म्यमव्ययम्‌ ॥२१ 
दशोत्तरसथेवेकसण्डावरणसप्तकम्‌ । 'गतः स एष सर्वत्र सर्वेस्थानेषु वर्त्तते । 


समन्तात्‌ संस्थितं विप्रा यत्र यान्ति मनोषिणः ॥१८ | भुमौ रसातले चैव आकाशे पवनेऽनले । 


अर्णवेषु च सर्वेषु च शय: 
अनन्तमेकमव्यक्तमनादिनिधनं चह | कर तमसि ति व्र विवि चंद! हे कक जी, 
आए मतेचे शंदे | सत्त्वे च एष एव सहाद्युतिः । 
तं ते सर्व जगत्‌ प्र म्‌ | ७ 
अतीत्य वत्तेते सर्वे उ ` कृतिरक्षरम्‌ ॥१९ | अनेकधा विभक्ताद्धः क्रीडते पुरुषोत्तमः ॥२३ 
अनन्तत्वसनन्तस्य यतः संख्या न विद्यते। ` महेश्वर: परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । 


तदव्यक्तसिति ज्ञेयं तद्‌ ब्रह्म परमं पदम्‌ ॥।२० ` अण्डाद्‌ ब्रह्मा समुत्यन्नस्तेन सृष्टमिदं जगत्‌ ।।२४ 


इति श्रीकूमेपुराणे पट्साहन्नयां संहितायां पूर्वेविभागे अष्टचत्वारिंशोऽध्यःयः ।।४८॥ 


४९ 


नट्पय ऊहुः} वेदशाखाप्रणयनं देवदेवस्थ धीमतः । 
अतीतानागतानीह यानि मन्वन्तराणि तु । तथावतारान्‌ धर्मार्थमीशानस्य कलो युगे ॥।२ 


° ७.4 ७, री कि 
तान त्व क सा पृ ग । न्त S 
तानि त्वं कथयास्साक व्यासांश्च द्वापरे युगे ॥१ कियन्तो देवदेवस्य शिष्याः कलियुगेषु वे । 
इन सभी ब्रह्माण्डों में चौदह भुवन होते हैं । | अनन्त (ब्रह्म का होना) कहा गया है । मैंने भी पूर्व में 
सस मे वह्या हेह ठे ताखयण हात ह] ( | इसके शाश्वत माहात्म्य का वर्णन किया है। (२१) 
हे विप्रो ! (ब्रह्माण्ड के) चतुदिक् सात आवरण हैं। । यतः वही सभी स्थानों पर वर्तमान है । (यह अनन्त 


वः 
ग हूँ । 
वे परिमाण में क्रमशः एक दूसरे से दशगुना अविक हैं । । ब्रह्मा) निस्सन्देह भूमि, रसातल, आकाश, पवन, अग्नि 


वहाँ ज्ञानी जन जाते हैं । (१८) ¦ सभी समुद्रो एवं स्वर्ग में विद्यमान है । (२२) 
अनन्त, अद्वितीय, अव्यक्त, अनादिनिधन, महत्‌, जगत्‌ | उसी प्रकार यही महातेजस्वी (अनन्त ब्रह्म ) 
के प्रक्ृतिस्वरूप अक्षर (ब्रह्म) इन सभी (आवरणों) का | अन्धकार एवं (अन्य) सत्व पदार्थों में भी विराजमान है। 
अतिक्रमण कर विराजित है । (१९) | पुरुषोत्तम अनेक प्रकार से ( अपने) अङ्गों का विभाग कर 
क्योंकि इसकी संख्या नहीं है श्रतः इसे अनन्त कहा | क्रीडा करते हैं । (२३) 
जाता है। इस अव्यक्त को ब्रह्म एवं परम पद जानना | महेश्वर अव्यक्त से परवर्ती (तत्त्व) हैं 24 अण्ड अव्यक्त 
चाहिये । (२०) | से उत्पन्न होता है । ब्रह्मा अण्ड से उत्पन्न हैं एवं उन्होंने 
सवैत्र-अर्थात्‌ सभी शास्त्रों में सभी स्थानों पर इस | इस जगत्‌ की भृष्टि की है । (२४) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के पूर्वविभाग में अड़तालीसवाँ अध्याय समाप्त--४८. 


७96 


ऋषियों में भूत एवं | ओं देवधर्म के 

तर ने कहा--आप हमें भूत एवं भविष्य काल के : हे सूत ! वेद की शाखाओं के प्रणयन, 
मन्वन्तरों तथा द्वापर युग के व्यास को भी वतलायें। निमित्त देवाधिदेव वुद्धिमान्‌ नियामक (व्यास देव) के 
(१) : कलियुग में हुये अवतारों एवं देवाधिदेव (व्यास देव) के 


[232] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


१.४६.३] 


एतत्‌ सर्वं समासेन सुत वक्तृमिहाह॑सि ॥३ 
सूत उवाच । 
मनुः स्वायंभुवः पुर्वं ततः स्वारोचिषो मनुः । 
उत्तमस्तामसश्चेव रेवतश्चाक्षुषस्तथा ॥।४ 
षडेते मनवोऽतीताः सांप्रतं तु रवेः सुतः । 
वैवस्वतोऽयं यस्येतत्‌ सप्तमं वर््ततेऽन्तरम्‌ ॥% 
स्वायंभुवं तु कथितं कल्पादावन्तरं सया । 
अत ऊर्ध्वं निबोधध्वं मनोः स्वारोचिषस्य तु ।।६ 


पारावताश्च तुषिता देवाः स्वारोचिषेऽन्तरे । 
विपश्चिन्ताम देवेरद्रो बभूवासुरसूदनः ॥।७ 


ऊज्जेस्तम्भस्तथा प्राणो दान्तोऽथ वृषभस्तथा । 
तिमिरश्चारवंरीवांश्च सप्त सप्तर्षयोऽभवस्‌ ॥८ 


चेत्रकिपुरुषाद्याशच सुताः स्वारोचिषस्य तु । 
हवितोयमेतदाख्यातमम्तरं श्रृणु चोत्तरम्‌ ॥।९ 


तृतीयेऽप्यन्तरे विप्रा उत्तमो नास वे मनुः । 
सुशान्तिस्तत्र देवेन्द्रो बभूवामित्रकर्षणः ॥१० 


कितने शिष्य कलियुग में हुये इसका आप संक्षेप में वर्णन 
करें । (२,३) 
सुत ने कहा-पहले स्वायंभुव मनु थे । तदुपरान्त 
स्वारोचिष मनु माने जाते हैं । तदनन्तर उत्तम, तामस, 
रैवत एवं चाक्षुष मनु हुए । (४) 
ये छः मनु भुतकाल के हैं । इस समय के मनु रवि के 
पुत्र वैवस्वत हैं, जिनका यह सातवां मन्वन्तर है। (५) 
कल्प की आदि में मैंने स्वायंभुव मन्वन्तर का वर्णन 
किया है। इसके उपरान्त स्वारोचिप मनु का वर्णन 
सुनो । (६) 
स्वारोचिष मन्वन्तर में पारावत एवं तुषित नामक 
देवगण और असुरों का मर्दन करने वाले विपश्चित्‌ नामक | 
देवराज थे । (७) | 
ञज्जँ, स्तम्भ, प्राण, दान्त, वृषभ, तिमिर एवं 
अर्वरीवान्‌ ये सात सप्तषि थे । ८) | 
स्वारोचिष को चैत्र एवं किपुरुषादिक पुत्र थे । यह | 
द्वितीय मन्वन्तर का वर्णन हुआ । अव इसके परवती | 
(मन्वन्तर ) का वर्णन सुनो । (९) ¦ 
तीसरे मन्वन्तर में उत्तम नाम के मनु एवं सुशान्त 


' रजोध्वेश्चोध्वबाहुश्च 


कूमेपुराणे 


सुधामानस्तथा सत्याः शिवाश्चाथ प्रतर्दनाः 
वशर्वात्तनश्च पञ्चेते गणा द्वादशकाः स्मृताः ॥। ११ 
सबलश्चानयस्तथा 
सुतपाः शुक्र इत्येते सप्त सप्तर्षयोऽभवन्‌ ।।१२ 
तामसस्यान्तरे देवाः सुरा वाहरयस्तथा 
सत्याश्च सुधियश्चैव सप्तविशतिका गणाः ॥१३ 
शिबिरिन्द्रस्तथेवासीच्छतथन्ञोपलक्षणः 

बभूव शंकरे भक्तो महादेवार्चने रतः॥।१४ 
ज्योतिद्धर्मा पृथुः काव्यश्चेत्रोऽधिर्वनकस्तथा 


~ 


' पौवरस्त्वृषयो होते सप्त तत्रापि चान्तरे । १४ 


पञ्चमे चापि विप्रेन्द्रा रंवतो नास नासतः 
मनुर्वसुश्च तत्रेन्द्रो बभूवासुरसर्दनः ।।१६ 
अमिताभा भूतरया वेकुण्ठाः स्वच्छमेधसः 
एते देवगणास्तत्र चतुर्दश चतुर्दश ११७ 
हिरण्यरोमा वेदश्रीरूध्वबाहुस्तथैब च । 

वेदबाहुः सुधामा च पर्जन्यश्च महाभुनिः 


। एते सप्तर्षयो विप्रास्तन्रासत्‌ रेवतेऽन्तरे ॥। १८ 


नामक शत्रुनाशक देवराज थे । (१०) 
सुधामा, सत्य, शिव, प्रतईन एवं वशवर्ती ये पाँच 
द्वादश गण कहें गए हैं । (११) 
रजस्‌, ऊद, ऊद्धवाहु, सवल, श्रनय, सुतपा एवं शुक्र 
ये सात सप्तर्षि थे । (१२) 


तामस मन्वन्तर में सुरा, वाहरि, सत्य एवं सुधी 


: नामक सप्तविशतिक गणदेवता थे । (१३) 
सौ यज्ञ करने वाले शिवि इन्द्र थे । वे शङ्कुर के भक्त 
' एवं महादेव की आराधना में रत रहते थे । (१४) 


उस मन्वन्तर में भी ज्योतिद्धमा, पृथु, काव्य, चैत्र, 
अग्नि, वनक एवं पीवर नामक ये सात ऋषि हुए । (१५) 
हे विप्रेन्द्रो ! पश्चम (मन्वन्तर) में रेवत नामक मनु 
एवं वसु नामक असुरनाशक इन्द्र थे । (१६) 
अमिताभ, भूतरय, वेकुण्ठ एवं स्वच्छमेधा नामक 
चौदह प्रकार के चौदह गणदेवता थे । (१७) 
हे विप्रो ! रैवत मन्वन्तर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, 
अध्वेवाहु, वेदवाहु, सुधामा, पर्ज्जन्य एवं महामुनि ये 
(सात) सप्ति थे । (१८) 
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पू्वेविभारो एकोनपञ्चाशोऽध्यायः 


a 


स्वारोचिषश्चोत्तसश्च तामसो रवतस्तथा । 
प्रियब्रतान्वया ह्येते चत्वारो मनवः स्मृताः ॥१९ 
षष्ठे मन्वन्तरे चासीच्चाक्षुषस्तु मनुद्विजाः । 
मनोजवस्तथंवेन्द्रो देवानपि निबोधत ।।२० 
आद्याः प्रसूता भाव्याश्च प्रृथृगाश्च दिवौकसः । 
महानुभावा लेख्याश्च पञ्चेते ह्यष्टका गणाः ।।२१ 
सुमेधा विरजाशचेव हविष्मानुत्तमो मधुः । 
अतिनासा सहिष्णुश्च सप्तासन्नृषयः शुभाः ।।२२ 
विवस्वतः सुतो विप्राः श्राद्धदेवो महाद्युतिः । 
मनुः स वत्तंते धीमान्‌ सांप्रतं सप्तमेऽन्तरे ॥॥२३ 
अदित्या वसवो रुद्रा देवास्तत्र मरुद्गणाः । 
पुरंदरस्तथेवेन्द्रो बभूव परवीरहा ।।२४ 
वसिष्ठः कश्यपश्चात्रिजंसदञ्चिश्च गोतमः । 
विश्वामित्रो भरद्वाजः सप्त सप्तर्षंयोऽभवन्‌ ॥२५ 
विष्णुशक्तिरनौपस्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थिता स्थितो । 
तदंशभूता राजानः सर्वे च त्रिदिवोकसः ॥॥२६ 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस एवं रेवत ये चार मनु 
प्रियव्रत के वंशज कहे जाते हैं । (१९) 
हे द्विजो ! छठवें मन्वन्तर के मनु चाक्षुष हैं। इसी 
प्रकार (चाक्षुष मन्वन्तर के) इन्द्र मनोजव हैं। (इस 
मन्वन्तर के) देवों का भी वर्णन सुनो । (२० ) 
आद्य, प्रसूत, भाव्य, पृथुग एवं लेख्य ये ही पाँच 
महानुभाव अष्टक देवगण हैं । (२१) 
सुमेधा, विरजा, हविष्मान्‌, उत्तम, मधु, अतिनाम 
एवं सहिष्णु ये (सात) कल्याणकारी ऋषि हैं। (२२) 
हे विप्रो ! इस समय के सातवें मन्वन्तर के मनु 
सूर्य के पुत्र बुद्धिमान्‌ महान्‌ तेजस्वी श्राद्धदेव हैं । (२३) 
आदित्य, वसुगण, रुद्र एवं मरुद्गण (इस मन्वन्तर के) 
देवगण हैं। इसी प्रकार शत्रनाशक पुरन्दर (इस 


मन्वन्तर के) इन्द्र हैं । (२४) 
वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम विश्वामित्र 


एवं भरद्वाज (इस मन्वन्तर के) सात सर्प्ताध हैं। (२५) . 


(इस मन्वन्तर में) सत्त्वगुणमयी, अनुपम विष्णुशक्ति 
रक्षा के लिए स्थित है। सभी राजा एवं देवगण उसी 
(विष्णुशक्ति) के अंशस्वछूप हैं । (२६) 


[१.४६.३४ 


| स्वायंभुवेऽन्तरे पूर्वमाकूत्यां मानसः सुतः । 


रुचेः प्रजापतेर्यज्ञस्तदंशेनाभवद्‌ द्विजाः ॥२७ 
। ततः पुनरसौ देवः प्राप्ते स्वारोचिषेऽन्तरे । 
। तुषितायां समुत्पन्नस्तुषितंः सह दैवतेः ॥।२८ 
औत्तमेऽप्यन्तरे विष्णुः सत्ये: सह सुरोत्तमेः । 
सत्यायामभवत्‌ सत्यः सत्यरूपो जनार्दनः ॥२९ 
' तामसस्यान्तरे चेव संप्राप्ते पुनरेव हि। 
| हर्यायां हरिसिर्देवहेरिरेवाभवद्धरिः ॥३० 
| रेबतेऽप्यन्तरे चेव संभुत्यां मानसोऽभवत्‌ । 
संभूतो मानसैः साद्धं देवेः सह महाद्युतिः ॥३१ 
चाक्षुषऽप्यन्तरे चेव वेकुण्ठः पुरुषोत्तमः । 
| विकुण्ठायामसौ जज्ञे वैकुण्ठंदेवतेः सह ॥३२ 
| सन्वन्तरेऽत्र संप्राप्ते तथा वेवस्वतेऽन्तरे । 


| दित्यां सं 
| वामनः कश्यपाद्‌ विष्णुर संबभूव ह ॥३३ 
त्रिभिः क्रमेरिसाँल्लोकाञ्जित्वा येन महात्मना । 
' पुरंदराय त्रेलोक्यं दत्तं निहतकण्टकम्‌ ॥।३४ 
 हेद्विजो! स्वायम्भुव मन्वन्तर में पहले प्रजापति 
रुचि को आकूति में उन (विष्ण) के अंश से यज्ञ नामक 
| मानस पुत्र हुआ । (२७) 
स्वारोचिष मन्वन्तर आने पर पुनः वे देव तुषित 
नामक देवों के साथ तुषिता के गर्भे से 0000 हुए । 
। २५ 
। औत्तम मन्त्रन्तर में सत्य नामक श्रेष्ठ देवों के 
| साथ सत्यस्वरूप विष्णु जनार्दन सत्या के गर्भ से सत्य 
| के रूप में उत्पन्न हुए । (२४) 
। तामस मन्वन्तर उपस्थित होने पर पुनः हरि ही 
| हरि नामक देवगण सहित हर्या के गर्भ से हरि के 
| रूप में उत्पन्न हुए । (३०) 
¦ रैवत मन्वन्तर में मानस देवगण सहित महातेजस्वी 
। हरि संभूति के गभे से मानस के रूप में उत्पन्न हुए । (३१) 
चाक्षुप मन्वन्तर में वे पुरुषोत्तम वेकुण्ठ देवों सहित 
विकुण्ठा के गर्भ से वैकुण्ठ नाम से उत्पन्न हुए । (३२) 
वैवस्वत मन्त्रन्तर आने पर विष्णु वामन के रूप 
| में अदिति के गर्भ से कश्यप के (पुत्र) हुए अण! (३३) 
उन महात्मा ने तीत पगों में इन लोकों को जीत कर 


(३४) 


। 
| ~ > 
| इन्द्र को निष्कण्टक त्रैलोक्य प्रदान किया था । 
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१.३६.३५] कूमेपुराणे 
इत्येतास्तनवस्तस्य सप्त मन्वन्तरेषु वे) चतुर्थो वासुदेवस्य मूर्तर्ब्राह्मीति संज्ञिता । 
सप्त चेवाभवन्‌ विप्रा याभिः संरक्षिताः प्रजाः।३५ राजसो चानिरुद्धाण्या प्रद्युम्नः सृष्टिकारिका ॥४२ 
यस्माद्‌ विष्टमिदं कृत्स्नं वामनेन महात्मना । | यः स्वपित्यखिलं भूत्वा प्रद्युम्नेन सह प्रभुः । 
तस्मात्‌ स वे स्मृतो विष्णुविशेर्धातो: प्रवेशनात्‌ ।।३६ ; नारायणाख्यो ब्रह्माऽसो प्रजासर्गं करोति सः ॥४३ 
एष सर्व सृजत्यादौ पाति हन्ति च केशवः। `| या सा नारायणतनुः प्रद्युम्नाख्या सुनीश्वराः । 
सुतान्तरात्मा भगवान्‌ नारायण इति श्रुतिः ॥३७ तया संसोहयेद विश्व सदेवासुरसानुषम्‌ ।।४४ 
एकांशेन जगत्‌ सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः । सेव सर्वजगत्सूतिः प्रकृतिः परिकीत्तिता । 
चतुर्द्धा संस्थितो व्यापी सगुणो निर्गुणोऽपि च ।।३८ ` वाषुदेवो ह्यनन्तात्मा केवलो निर्गुणो हरिः ।।४५ 
एका भगवतो मुत्तिज्ञानरूपा शिवा$मला । | प्रधानं पुरुषः कालस्तत्वत्रयसनुत्तसम्‌ । 
वासुदेवाभिधाना सा गुणातीता सुनिष्कला ।।३९ | वासुदेवात्मकं नित्यमेतद्‌ विज्ञाथ मुच्यते ॥४६ 
द्वितीया कालसंज्ञाऽन्या तामसी शेषसंज्िता। एक चेदं चतुष्पादं चतुर्द्धा पुनरच्युतः । 
निहन्ति सकलं चान्ते वेष्णवी परमा तनुः ।।४० | बिभेद वाषुदेवोऽसो प्रद्मक्रो हरिरव्ययः ॥४७ 
सत्त्वोद्रिक्ता तथवान्या प्रद्यम्तेति च संज्ञिता । कृषणट्वेपायनो व्यासो विष्णुर्नारायणः स्वयम्‌ । 
जगत्‌ स्थापयते सर्वे स विष्णुः प्रकृतिक्नवा ॥४१ | अपान्तरतमाः पूर्व . स्वेच्छया ह्यभवद्धरिः ।।४८ 
हे विप्रो! सात मन्तन्तरों में उन (विष्णु) के, वासुदेव की चौथी ब्राह्मी मूक्ति अनिरुद्ध नामक 
ये ही सात शरीर उत्पन्न हुए, जिनसे प्रजा को रक्षा | है। वह राजसी मूत्ति एवं प्रद्युम्न नामक मृत्ति सृष्टि 
हुई। (३५) | करती है । (४२) 
क्योंकि महःत्मा वामन ने सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त | 
था अतएव “विश्‌” धातु के “प्रवेश” अर्थ के कारण | समस्त सृष्टि का रूप धारण करने के उपरान्त 
किया उन्हें ही विष्णु कहा गया (३६) | प्रद्युम्न के साथ जो प्रभु शयन करते हैं नारायण नामक वे 


ये केशव (कल्प के) प्रारम्भ में सभी की सृष्टि कर दै ९7 ब्रह्मा के उप म प्रजा की सृष्टि करते हैं। (४३) 
उसकी रक्षा तथा (कल्पान्त में पुनः उसका) संहार | > 


र [ में पुन हे मुनियो ! नारायण की प्रद्युम्न नामक जो 
करते हैं। श्रुति में (उन केशव को) सभी प्राणियों | मूत्ति कही गयी है उसके द्वारा देवता असुर एवं मानवों 


के अन्तरात्मा भगवान्‌ एवं नारायण कहा गया है । (३७) | से युक्त जगत को मोहित करते हैं । (४४) 
नारायण सम्पूर्ण जगत्‌ को एक अंश से व्याप्त कर 
स्थित हैं। वे निर्गण होते हए भी सगुण रूप से चार उसी जगत्‌ के उत्पादक को प्रकृति कहा जाता 
भागों में विभक्त होकर (सर्वत्र) व्याप्त हैं। (३८) | है । अनन्तात्मा वासुदेव हरि अद्वितीय एवं निर्गुण 
भगवान्‌ की वासुदेव नामक एक ज्ञानस्वरूपा, | ९ ' (४६) 
कल्याणकारिणी, निर्मल, कलारहित एवं गुणातीत प्रधान, पुरुष और काल ये श्रेष्ठ तत्त्व-त्रय 
मृत्ति है । (३६) | नित्य वासुदेवमय हैं। इसका ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति 
(उनकी) अन्य एक दूसरी शेष एवं काल नामक तामसी | होती है । (४६) 
मृत्ति है। विष्णु की यह श्रेष्ठ मृत्ति प्रलय काल में उन अच्युत वासुदेव नामक प्रद्युम्न अव्यय हरि ने 
सभी का संहार करती है । (४०) | चतुष्पादात्मक इस एक (वेद) को चार भागों में विभक्त 
(इनकी) अन्य प्रद्युम्न नामक तीसरी मूरति सत्त्व- | किया । (४७) 
गुणमयी है । विष्णु की वह नित्य प्रकृति समस्त जगत्‌ | पूर्व काल में स्वयं नारायण अपान्तरतमा हरि विष्ण 
की स्थापना करती है । (४१) . ही स्वेच्छा से कृष्णद्वेपायन व्यास हुये हैं। , (४८) 
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पूवेविभागे पञ्चाशोऽध्यायः [ १.५०.८ 


अनाद्यन्तं परं ब्रह्म न देवा नषंयो विदुः। ` इत्येतद्‌ विष्णुमाहात्म्यमुक्तं वो मुनिपुंगवाः । 
एकोऽयं वेद भगवान्‌ व्यासो नारायणः प्रभुः ॥४९ | एतत्‌ सत्यं पुनः सत्यमेवं ज्ञात्वा न मुह्यति ॥।५० 


इति श्रीकूमेपुराणे घट्साइस्रयां संहितायां पूवेविभागे एकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥४६॥। 


५ ८ 


: न्य एकादशे तु त्रिवृषः शततेजास्ततः परः 
आह्व अन्वालर धुत वयात महान्‌ विभुः। ` योदश तथा धर्मस्तरक्षुस्तु चतुदंशे ॥ ५ 
द्वापरे प्रथसे व्यासो मनुः स्वायंभुवो सतः ॥१ | 
बिभेद बहुधा वेदं नियोगाद्‌ ब्रह्मणः प्रभोः । | च्याइणिवे पश्वदशे षोडशे तु धनंजयः 
हितीये द्वापरे चेव वेदव्यासः प्रजापतिः ॥२ | रजिः सप्तदशे व्यत पातमा माला 
वृतीधे चोशना व्यासश्रतुर्थे स्याद्‌ बृहस्पतिः। | ततो व्यासो भरद्वाजस्तस्माइ्ष्वं तु गौतमः 


छि | ल विशस्तस्म ह णः 
सविता पञ्चमे व्यासः षष्ठे मृत्युः प्रकोतितः ।।३ | राजश्वाश्चकावशस्तस्माच्छुष्नायणः परः ॥७ 


सप्तमे च तथैवेन्द्रो वसिष्ठश्चाष्टमे सतः । तृणबिन्दुस्त्रयोविशे वाल्मीकिस्तत्परः स्मृतः 
सारस्वतश्च नवमे त्रिधामा दशमे स्मृतः ॥४ | पश्चविशे तथा शक्तिः षड़िशे तु पराशरः 
आदि एवं अन्त रहित, पूर्ण परब्रह्म को देवता एवं | हे मुनिपुङ्गवो ! मैंने आपसे इस विष्णु-माहात्म्य 
ऋषि भी नहीं जानते। एक मात्र प्रभु नाराथण स्वरूप | का कथन किया । र यह सत्य है एवं पुनः सत्य है। ऐसा 
थे भगवान्‌ व्यास ही (उस ब्रह्म को) जानते हैं। (४९) जानने से मोह नहीं होता । (५० 


ढ़ 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसं हिता के पूर्वविभाग में उनचासवाँ अध्याय समाप्त--४- 


Yo 
सूत ने कहा-इस वर्तमान मन्वन्तर के पूर्व कालिक ' ग्यारहवें में त्रिवृष एवं तदुपरान्त र (वारहवें में) 
प्रथम द्वापर में महान्‌ विभुस्वायम्भुव मनु को व्यास | शततेजा को व्यास कहा यादै । तेरहवें में धर्म ॥ 
माना गया है । (१) | चौदहवें में तरक्षु व्यास होते हैं। का. 
उ जाते ।  पन्द्रहवें में त्र्यारणि, सोलहवें में धनञ्जय, सत्रहव 
प्रभु ब्रह्मा के निर्देश से (उन्होंने) अतेक प्रकार | म कृतञ्जय और अट्ठारहवें में ऋतञ्जय (को व्यास 
से वेदों का विभाग किया । द्वितीय द्वापर में प्रजापति माना गया है) । (६) 
वेदव्यास थे । (२) ` तदुपरान्त (उन्नीसवें में) भरद्वाज व्यास थे । तत्पश्चात्‌ 
तृतीय में शुक्राचार्यं एवं चतुर्थ में बृहस्पति व्यास  (वीसवें में) गौतम व्यास हुए । इक्कीसवें (द्वापर) में 
थे। पञ्चम में सविता एवं छठवें में मृत्यु को व्यास कहा | राजश्रवा एवं तदनन्तर (वाइसवें) श्रेष्ठ शुष्मायण व्यास 
गया है। (३) | हुए। | कु , (७) 
इसी प्रकार सातवें में इन्द्र एवं आठवें में वसिष्ठ को | तेइसवें (द्वापर) में तृणविन्दु एवं कक 
व्यास माना गया है । नवम में सारस्वत तथा दशम | सवें में) ह को व्यास कहा गया है । पचीसव 
में त्रिधामा व्यास माने गये हैं । (४) । शक्ति एवं छब्त्रीसवें में पराशर व्यास हुए । (८) 
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१.५० ६] कूमेपुराणे 
सप्तविशे तथा व्यासो जातूकर्णो महाधुनिः। ` चातुहोत्रमभूद्‌ यस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ ॥१५ 
अष्टाविशे पुनः प्राप्ते ह्यस्मिन्‌ वे दवापरे द्विजाः! आध्वर्यवं यजुभिः स्यादम्भिहोत्र द्विजोत्तमाः । 


पराशरसुतो व्यासः ङृष्णट्टेपायनोऽभवत्‌ ॥९ . ओद्गात्रं सामभिश्रक्न ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः ॥ १६ 
स॒ एव सवंवेदानां पुराणानां प्रदशंकः । 
पाराशर्यो महायोगी कृष्णट्वेपायनो हरिः ॥॥१० 
आराध्य देवमीशानं दृष्टा साम्बं त्रिलोचनम्‌ । वि हे 
तत्प्रसादादसौ व्यासं वेंदानामकरोत्‌ प्रभुः ।।११ घामान ह बन्छ यर 
अथ शिष्यान्‌ प्रजग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ । क तु | शतेनेव यजुर्वेदमथाकरोत्‌ ॥१८ 
जैमिनि च सुमन्तुं च वंशम्पायनमेव च । सामवेदं सहस्रेण शाखानां प्रबिभेद सः । 
पेले तेषां चतुर्थं च पञ्चमं मां महामुनिः ॥१२ अथर्वाणमथो वेद॑ बिभेद नवकेन तु ॥१३ 
ऋग्वेदआवक पेलं जग्राह स महामुनिः । भेदेरष्टादशेवर्यासः पुराणं कृतवान्‌ प्रभुः । 
यजुर्वेदप्रवक्तारं वेशम्पायनमेव च ॥१३. सोऽयसेकश्चतुष्पादो वेदः पूर्वं पुरातनात्‌ ।।२० 
जैमिनि सामवेदस्य श्रावकं सोन्वपद्यत । | ओड्कारो ब्रह्मणो जातः सर्वदोषविशोधन: । 
तथेवाथवेवेदस्य सुमन्तुमृषिसत्तमम्‌ । वेदवेद्यो हि भगवान्‌ वासुदेवः सनातनः ॥२१ 
इतिहासपुराणानि प्रवक्तुं मामयोजयत्‌ ।।१४ स गीयते परो वेदे यो वदनं स बेदवित्‌ । 
एक आसीदयजुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । ` एतत्‌ परतरं ब्रह्म ज्योतिरानन्दमुत्तमम्‌ ।।२२ 


ततः स ऋच उद्धृत्य ऋग्वेदं कृतवान्‌ प्रभुः । 
यजूंषि च यजुर्वेदं सामवेदं च सामभिः ॥१७ 


हे द्रिजो ! सत्ताइसवें में महामुनि जातूकर्ण व्यास | (उन्होंने) उससे यज्ञ किया । (१५) 
थे। _ तदनन्तर इस अट्ठाइसवें युग में पराशर के पुत्र । हे द्विजोत्तमो ! यजुष्‌ द्वारा आध्वर्यव (अर्थात्‌ 
कृष्णद्वेपायन व्यास हुए । (3) | अध्वर्यु), ऋक्‌ से अग्निहोत्र (अथवा होता), साम से 

वे ही सभी वेदों एवं पुराणों के प्रदर्शक हैं । पराशर | औद्गात्र (अथवा उद्गाता) एवं अथर्व मन्त्रों द्वारा 
के पुत्र महायोगी प्रभु कृष्णद्वैपायन हरि ने त्रिलोचन ' ब्रह्मत्व अथवा (ब्रह्मः) की कल्पना हुयी । (१६) 
शङ्कुर देव की आराधना कर एवं अम्विका के साथ उनका तदनन्तर प्रभु (कृष्णद्वैपायन) ने ऋचाओं को पृथक्‌ 


दर्शन कर उनके अनुग्रह से वेदों का विभाग किया । क ऋग्वेद का निर्माण किया । (इसी प्रकार) यजुमेन्त्रो 
(१०,११) | सै यजुर्वेद का एवं साम मन्त्रों से सामवेद का 
तदनन्तर उन महामुनि ने वेदपारगामी, चार | (सङ्गह प्रस्तुत किया) 0000 (१७) 
शिष्यों को लिया और जंमिनि मुमन्तु, वेशम्पायन । _ तदनन्तर (उन्होंने) रवकाल में ऋग्वेद को इक्कीस भाग 
चतुर्थ पेल को तथा पांचवें मुझको (अपना) शिष्य | गे बु ने] ० 5३४ जाच में विभक्त किया। (१८) 
बनाया । १२) | उन्हान) सामवेद को एक सहस्र शाखाओं में और 
उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद का ५१०० | अथववेद को नव शाखाओं में विभक्त किया। (१६) 

ह ER rh 2508 प्रभृ व्यास ने अद्वार ऐं में लो 
वैशम्पायन को त आ प्रवक्ता, जैमिनि को सामवेद | को ` पान म अ pe - न्यु के रचना 
का पाठक एवं ऋषिश्रेष्ठ सुमन्तु को अथर्ववेद का | 9 गे दूर करने वाला 
पाठक वनाया और इतिहास और पुराणों के प्रवचन में उरातग चतुष्पाद ओङ्कार स्वरूप वेद ब्रह्मा से आविर्भूत 


ह | हुआ था । वेदों 
मुझे नियुक्त किया । (१३,१४) | जीता । , वेदो द्वारा सनातन भगवान्‌ मीत का गग, 
में वेट £ |S २०,२१ 
(प्रारम्भ में) एक यजुर्वेद था, उसका चार भाग । वेद उन्हीं परम पुरुष का गान करते ह) क 
हुआ । इसीसे चातुर्होत्र की उत्पत्ति हुयो । तदनन्तर | जानने वाला ही वेदज्ञ होता है। ये ही श्रेष्ठ ज्योति 
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पूर्वेबिभागे एकपञ्चाशोऽध्यायः [१.५१.६ 


'वेदवाक्योदितं तत्त्वं वासुदेवः परं पदम्‌ । |स एव वेदो वेद्यश्च तमेवाश्रित्य मुच्यते ॥२४ 
वेदवे्यमिसं वेत्ति वेदं वेदपरो मुनिः ॥२३ | इत्येदक्षरं वेद्यमोद्भगरं वेदमव्ययम्‌ । 


अवेदं परमं वेत्ति वेदनिष्ठः , सदेश्वर: । | अवेदं च विजानाति पाराशर्यो महामुनिः ॥२५ 
स॒ वेदवेद्यो भगवान्‌ वेदसूरत्तमेहेश्वरः। | 


इति श्रीकूमेपुराणे षदसाहरूयां संहितायो पूर्वविभागे पञ्चाशोऽध्यायः ॥५०॥ 


५१ 


। शवेतः श्वेतशिखश्चेव श्वेतास्यः श्वेतलोहितः 
चत्वारस्ते महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः 


सूत उवाच । 
वेदव्यासावताराणि द्वापरे कथितानि तु। 
महादेवावताराणि कलो श्रुणुत सुव्रताः ॥१ | 
आद्ये कलियुगे श्वेतो देवदेवो महाद्युतिः । | सुभानो दमनश्राथ सुहोत्रः कडू णस्तथा 
नाम्ना हिताय विप्राणासभुद्‌ वैवस्वतेऽन्तरे ।।२ | लोकाक्षिरथ योगोन्हो जेगीषव्यस्तु सप्तमे ॥५ 
हिमवच्छिखरे रम्ये छगले पर्वतोत्तमे। | अष्टमे दधिवाहः स्यान्तवमे वृषभः प्रभुः 
तस्थ शिष्याः शिखायुक्ता बभूवुरमितप्रभाः ॥।३ । भगुस्तु दशमे प्रोक्तस्तस्माुग्रः परः स्मृतः ॥६ 


IR 


एवं आनन्दस्वरूप परात्पर ब्रह्म हैं । (२२) | वेदनिष्ठ हैं। वे (भगवान्‌) ही (वेदों से) वेद्य तथा 
वासुदेव ही वेदवाक्यों द्वारा प्रतिपादित तत्त्व एवं | वेदस्वरूप हैं । उन्हींका आश्रय ग्रहण करने पर मुक्ति 
परम पद हूँ। वेदपरायण मुनि वेदों द्वारा ज्ञात होने | होती है । (२४) 
गग्य च वा 
हे । शा मथा RT, या [सदा पराशर के पुत्र महामुनि वेदव्यास इस अविनश्वर 
अत्यन्त अवेद्य अर्थात्‌ न ज्ञात होने योग्य | जानने योग्य ओङ्कार स्वरूप अव्यय वेद एवं (पूर्वोक्त) 
को जानते हैं। वे वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य को | अवेद अर्थात्‌ न ज्ञात होने योग्य तत्त्व को भी 
वेदनिष्ठ, सदेश्चर, वेदमूति भगवान्‌ महेश्वर एवं | जानते हैं । ऐ (२५) 


A ॥ 
ळी 
२ 
20 
त्र 
4 
ayy 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के पूर्वं विभाग में पचासवाँ अध्याय समाप्त-५०. 


५१ 
सूत ने कहा-हे सुब्रतो ! द्वापर युग में (होने, श्वेत, शवेतशिख, श्वेतास्य एवं श्वेतलोहित नामक 
वाले) व्यास के कतार का वर्णन किया गया। | वे चार (शिष्य) वेदपारगामी महात्मा ब्राह्मण थे। 
अव कलियुग में होने वाले महादेव के अवतारों को | (द्वितीय से षष्ठ कलियुग पर्यन्त क्रमशः ) सुभान, 


सुनो । (१) | दमन, सुहोत्र, कङ्कण एवं योगीन्द्र लोकाक्षि क: नामक 
वैवस्वत मन्वन्तर के प्रथम कलियुग में विप्रों के | (महादेव के अवतार) हुए । सातवें कलियुग में > 
हितार्थं अतितेजस्वी देवाधिदेव (शङ्कर) श्वेत | नामक (महादेव का अवतार हुमा । (४, 
नाम से सभी पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के रमणीय आठवें में दधिवाह, नवम में प्रभु वृषभ, दशम 
'छगल शिखर पर प्रकट हुए । उनके शिष्य शिखायुक्त तथा | में भृगु एवं तदुपरान्त उग्र का अवतार कहा गया है । 
अमित-तेजस्वी थे । (२,३) ` (६) 
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१.५१.७] 


हादशेऽत्रिः समाख्यातो बली चाथ त्रयोदशे । 
चतुदेशे गौतमस्तु वेदशीर्षा ततः परम्‌ ॥७ 
गोकर्णश्राभवत्‌ तस्माद्‌ गुहावासः शिखण्डयथ । 
जटामाल्यट्टहासश्च दारुको लाङ्गली क्रमात्‌ ॥८ 
इवेतस्तथा परः शुली डिण्डी मुण्डी च वै क्रमात्‌ । 
सहिष्णुः सोमशर्मा च नकुलीशोऽन्तिमे प्रभुः ॥९ 


वेवस्वतेऽन्तरे शंभोरवतारास्त्रिशुलिनः । 
अष्टाविशतिराख्याता ह्यन्ते कलियुगे प्रभोः । 
तीर्थे कायावतारे स्याद्‌ देवेशो नकुलीश्वरः ॥॥१० 
तत्र देवादिदेवस्य चत्वारः सुतपोधनाः । 
शिष्या बभूुश्चान्येषां प्रत्येकं मुनिपुंगवाः ॥ ११ | 
प्रस्तमनसो दान्ता ऐश्वरीं भक्तिमाश्रिताः । 
क्रमेण तान्‌ प्रबक्ष्यामि योगिनो योगवित्तमान्‌ ॥ १२ 
श्वेतः श्वेतशिखश्चेव शवेतास्यः श्वेतलो हितः । 
दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋचीकः केतुमांस्तथा । 
विकेशश्च विशोकश्च विशापश्शापनाशनः ॥ १३ 


वारहवें में अत्रि, तेरहवें में वली, चौदहवें में 
गौतम्‌ एवं तदुपरान्त वेदशीर्षं का अवतार कहा 
गया है। (७) 
वढुपरान्त क्रमशः गोकर्ण, गुहावास, शिखण्डी, 
जटामाली, अट्टहास, दारक एवं लाङ्गली नामक 
महादेव के अवतार हुए । (८) 
तत्पश्चात्‌ क्रमश: श्वेत, शूली, डिण्डी, मुण्डी सहिष्णु, 


Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


कूमेपुराणे 


सुमुखो ढुमुंखश्चैव दुर्दमो दुरतिक्रसः । 
सनः सनातनश्चेव कुमारश्च सनन्दनः ॥ १४ 
दालभ्यश्च महायोगी धर्मात्मानो महौजसः 


सुधामा विरजाश्चेव शङ्कपात्रज एव च ।।१५ 
| सारस्वतस्तथा मेघो घनवाहः सुवाहनः । 
| कपिलश्चासुरिश्चेव वोढुः पञ्चशिखो मुनिः ॥ १६ 
पराशरश्च गर्गश्च भार्गवश्चाङ्गिरास्तथा । 
| बलबन्धुनिरासित्रः केतुश्रृङ्गस्तपोधनः ।।१७ 
| लम्बोदरश्च लम्बश्च लम्बाक्षो लम्बकेशकः । 
सर्वज्ञः समबुद्धिश्च साध्यः सत्यस्तथेव च ॥।१८ 
सुधामा काश्यपश्चेव वसिष्ठो विरजास्तथा । 
अत्निरुग्रस्तथा चेव श्रवणोऽथ श्रविष्ठकः ।। १९. 
कुणिश्च कुणिबाहुश्च कुशरीरः कुनेत्रकः । 
| कश्यपो ह्युशना चेव च्यवनोऽथ बृहस्पति: ॥ २० 


उतथ्यो वामदेवश्च महाकायो महानिलः 
वाचश्रवाः सुपीकश्च श्यावाश्वः सपथीश्वरः ।।२१ 


का वर्णन करता हूँ । (१२) 

श्वेत, श्वेतशिख, श्वेतास्य, श्वेतलोहित, दुन्दुभि, 
| शतरूप, ऋचीक, केतुमान्‌, विकेश, विशोक, विशाप, 
शापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरितक्रम, सनक,सनातन, 
सनत्कुमार, सनन्दन, महायोगी दालभ्य, सुधामा, 
विरजा एवं शङ्कपात्रज (नामक शिष्य थे) । ये सभी 


सोमशर्मा एवं अन्त में प्रभु नकुलीश्वर नामक महादेव के 
अवतार हुए । (९) 
वैवस्वत मन्वन्तर में त्रिशूलधारी प्रभु शम्भृ के | 
अट्ठाइस अवतार कहें गये हैं। अन्तिम कलियुग में | 
कायावतार नामक तीर्थ में देवेश्वर नकलीश्वर का 
अवतार होगा । (१०) 


हे मुनिषुङ्गवो ! उस समय देवाधिदेव के चार 
अत्यन्त तपस्वी शिष्य हुए। अन्यो में भी प्रत्येक को 
(चार शिष्य थे) । (११) 
वे सभी प्रसन्नचित्त, इन्द्रियनिग्रही एवं ईश्वर की 
भक्ति करने वाले थे । क्रमश: उन श्रेष्ठ योगज्ञ योगियों 


महातेजस्वी तथा घर्मात्मा थे । (१३-१५) 
(इसके अतिरिक्त) सारस्वत, मेघ, घनवाह, सुवाहन,. 
कपिल, आसुरि, वोढु, मुनि पञ्चशिख, पराशर गर्ग, 
भार्गव, अङ्गिरा, वलवन्धु, निरामित्र, तपोधन केतु- 
शङ्ख, लम्वोदर, लम्व, लम्वाक्ष, लम्वकेशक, सर्वज्ञ, 
समवुद्धि, एवं साध्य तथा सत्य (नामक शिष्य थे) | 
(१६-१५). 

(तथा) सुधामा, काश्यप, वसिष्ठ, विरजा, अत्रि, 
उग्र, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणि, कुणिवाहु, कुशरीर, कुनेत्रक,, 
कश्यप, उशना, च्यवन, वृहस्पति, उतथ्य, वामदेव,. 
महाकाय, महानिल, वाचश्रवा, सुपीक, श्यावाश्व एवं 
सपथीश्वर (नामक शिष्य थे) । (१६-२१). 
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पूवेविभागे एकपञ्चाशोऽध्यायः [१.५१.३५ 
“हिरण्यनाभः कौशल्यो लोकाक्षिः कुथुमिस्तथा। | तर्पयन्त्यचंयन्त्येतान्‌ ब्रह्मविद्यामवाप्नुयुः ॥२९ 
सुमन्तुर्वेचेरी विद्वान्‌ कबन्धः कुशिकन्धरः ॥२२ | इदं वेवस्वतं प्रोक्तमन्तरं विस्तरेण तु। 
प्लक्षो दार्भायणिश्चेव केतुमान्‌ गोतमस्तथा। भविष्यति च सावर्णो दक्षसावर्ण एव च ॥३० 
भल्लापी मधुपिङ्गश्च स्वेतकेतुस्तपोनिथिः ॥२३ | दशम्रो ब्रहमसावर्णो धमंसावर्ण एव च। 


उशिजो बृहदुक्थश्च देवलः कपिरेव च। | द्वादशो ख्द्रसावर्णो रोचमानस्त्रयोदशः । 
शालिहोत्रोऽग्तिवेश्यश्च युवनाश्वः शरहसुः ॥२४ | ओत्यश्चतुदेशः प्रोक्तो भविष्या मनवः क्रमात्‌ ।।३१ 
छगलः कुण्डकर्णश्च कुस्भश्चेव प्रवाहकः । 
उलूको दिद्युतश्चेब शाट्ठलो ह्याश्वलायनः ॥२५ 
अक्षपादः कुसारश्च उलूको वत्स एव च। 
कुशिकश्चेव गर्गश्च मित्रको ऋष्य एव च ॥२६ 
शिष्या एते महात्मानः सर्वावर्तेषु योगिनाम्‌ । 
विमला ब्रह्मभुयिष्ठा ज्ञानयोगपरायणाः ॥२७ 
कुर्वन्ति चाचताराणि ब्राह्मणानां हिताय हि। 
वोभेश्वराणासादेशाद्‌ बेदसंस्थापनाय वे ॥२८ | नमो देवादिदेवाय देवानां परमात्मने । 
ये ब्राह्मणाः संस्मरन्ति नसस्थन्ति च सर्वदा । पुरुषाथ पुराणाय विष्णवे कूर्मरूपिणे ॥।३५ 
इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्रयां संहितायां पूर्वेविभागे एकपऽःचाशोऽध्यायः ॥५१॥ 
पुर्वविभागः समाप्तः 

(इसी प्रकार) हिरण्यनाभ कौशल्य, लोकाक्षि, मैने विस्तार पूर्वक वेवस्वत मन्वन्तर a किया । 
कुथुमि, सुमन्तु, वर्चरी, विद्वान्‌ कवन्ध, कुशिकन्धर, | सावरणे एवं दक्षसावर्ण मन्वन्तर भविष्य में ७१९४. (३०) 
प्लक्ष, दार्भायणि, केतुमान्‌, गौतम, भल्लापी, मधुपिद्ध, तदन्तं र दशती ॥ se ग्यारहूव de 
तपोनिधि श्वेतकेतु, उशिज, बृहृढुक्थ, देवल, कपि, | सावर्ण नामक मन्यन्त ९ गये हैं। वारह 


शालिहोत्र, अग्निवेश्य, युवनाश्व एवं शरद्वसु (नामक रुद्रसावर्णं एवं J शा सा : &/ छि 
'शिष्य थे) । (२२-२४) | नामक चौदहवाँ मन्वन्तर कहा ग क 
(इसके अतिरिक्त) छगल, कुण्डकर्ण, कुम्भ, | क्रमानुसार भविष्य के मनु हैं ०३ कीक. 
प्रवाहक, उलूक, विद्युत्‌, शाद्वल, आश्वलायन, अक्षपाद, मैंने नारायण द्वारा कहे ये भूत भा आ 
'कुमार, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक एवं ऋष्य मान के आख्यान से उपब हित इस bo pps 
(नामक शिष्य थे) । (२५,२६) | लोगों से कहा । जो इस विवरण ble गा अथ 
श्रेष्ठद्विजों को सुनायेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर 


अयं वः कथितो ह्यंशः पूर्वो नारायणेरितः । 
भुतभव्येवंत्तंमाने राख्यानेरुपबृहितः ॥३२ 
यः पठेच्छणयाद्‌ वापि श्रावयेद्‌ वा द्विजोत्तमान्‌ । 
| स॒ सर्बपापनिर्मुक्तो ब्रह्मणा सह मोदते ॥३३ 
पठेद्‌ देवालये स्नात्वा नदीतीरेषु चेव हि। 
| नारायणं तमस्कृत्य भावेन पुरुषोत्तमम्‌ ॥३४ 


योगियों के समस्त आवतारों में ये ही महात्मा शिष्य मी ७० 
होते हैं। ये सभी शुद्ध, ब्रह्ममय एवं ज्ञान योगी हैं । (२७) | ब्रह्म के साथ आनन्द प्राप्त करेगा । (३२,३३ ) 
योगेश्वर के आदेश से ब्राह्मणों के कल्याणों | स्नानोपरान्त नदी तीर पर अथवा देवालय में 
और वेदों की संस्थापना के निमित्त (ये महात्मा) | भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम नारायण को नमस्कार कर इसका 
अवतार ग्रहण करते हैं । (२८) । पाठ करना चाहिये । (३४) 
जो ब्राह्मण सर्वदा इनका स्मरण, नमस्कार तर्पण | देवों के भी देव, देवों के परमात्मा, पुराण पुरुष, 
एवं पूजन करते हैं वे ब्रह्मविद्या प्राप्त करते हैं। (२४) | कूर्मरूपी विष्णु को नमस्कार करता हू । (३५) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसं हिता के पूर्वविभाग में इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त--११- 
पु्वविभाग समाप्त । 
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उपरिविभागः 


१ 


| अथास्मिन्नन्तरे व्यासः कृष्णद्वैपायनः स्वयम्‌ । 
। आजगाम मुनिश्रेष्ठा यत्र सत्रं समासते ।। ६. 
|तं दृष्टा वेदविद्वांसं कालमेघसमद्युतिम्‌ । 
| व्यासं कमलपत्राक्ष प्रणेमुिजपुंगवाः ॥।७ 
| पपात दण्डवद्‌ भुमौ दृष्टा$सौ रोमहर्षणः । 
प्रदक्षिणीकृत्य गुरं प्राञ्जलिः पारश्वगोऽभवत्‌ ॥८ 


ऋषय ऊचुः । 
भवता कथितः सम्यक्‌ सर्गः स्वायंभुवस्ततः । 
ब्रह्माण्डस्थास्य विस्तारो मन्वन्तरविनिश्चयः ।।१ 
तत्रेश्वरेश्वरो देवो व्णिभिर्षमंतत्परे: । 
ज्ञानयोगरतेनित्यमाराध्यः कथितस्त्वया ॥२ 
तद्ठदाशेषसं सारदु:खनाशमनुत्तमम्‌ । 
ज्ञानं ब्रह्वोकविषयं येन पश्येम तत्परम्‌ ॥३ 


| ति 
त्वं हि नारायणात्साक्षात्‌ क्रष्णद्देपायनात्‌ प्रभो। | पृष्टास्ते$नामयं विप्राः शौनकाद्या महामुनिम्‌ । 
अवाप्ताखिलविज्ञानस्तत्त्वां पृच्छामहे पुनः ॥४ | समाश्वास्यासनं तस्मे तद्योग्यं समकल्पयन्‌ ।।९ 
| 


श्रुत्वा मुनीनां तद्‌ वाक्यं कृष्णद्रेपायनं प्रभुम्‌ । | अथेतानब्रवीद्‌ वाक्यं पराशरसुतः प्रभुः । 
सुतः पौराणिकः स्मृत्वा भाषितुं हृयुपचक्रमे ॥५ | कच्चिन्न तपसो हानिः स्वाध्यायस्य श्रुतस्य च ॥। १०- 


१ 
ऋषियों ने कहा-आपने भली-भाँति स्वायम्भुव 
सर्गे, इस ब्रह्माण्ड के विस्तार एवं मन्वन्तर के भेद का 
वर्णन किया । (१) 
उन (कालों) में धर्मपरायण ज्ञानयोगी वर्णधर्मा- | कमलनेत्र 5 >: > वत 
नुयायियो के नित्य आराध्य ईश्वरेश्वर देव का भी आपने | hs ही त असद विला मे {रमी 
वर्णन किया । (२) | 0090“ हि (७) 
इसके अतिरिक्त आपने सम्पूर्ण संसार के दुखों __ देलक रोमदु्वंग' (सु मे पूब्बी बर 
को नष्ट करने वाले एक मात्र ब्रह्मविषयक तत्त्वस्वर्प | ^ प्रणाम किं त ह तत शंक शा का की 
उस ज्ञान का भी वर्णन किया है जिसके द्वारा ' उपरान्त हाथ जोड़ कर वे उनके पार्श्वं में स्थित हो 
हम उस परम तत्त्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। he (१) 
(३) (व्यास द्वारा) आरोग्य विषयक प्रश्न पुछे जनिके 
हे प्रभु! आपने साक्षात्‌ नारायण प्रभ कृष्ण | उपरान्त उन शौनकादि महामुनियों ने (उचित उत्तर द्वारा 
द्वैपायन से सम्पूर्ण विज्ञान प्राप्त किया है। अतः (हम) | उन्हें) आश्वस्त कर उनके योग्य आसन उन्हें प्रदान 
आपसे ह. पूछते हैं । (४) | किया । (३) 
म के उस वचन को सुनने के उपरान्त प्रभु तदनन्तर पराशर-पुत्र प्रभु (व्यास) ने उनसे पूछा . 
कृष्णद्वपायन का स्मरण कर पौराणिक सूत ने कहना | कि तप, स्वध्याय एवं ज्ञान की कोई हानि तो नहीं 


इसी बीच स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यास वहाँ पहुँच 
गए जहाँ मुनिश्रेष्ठों का यज्ञीय सत्र चल रहा था । (६) 


वेदों के विद्वान्‌ प्रलय कालीन मेघतुल्य वर्ण वाले 


आरम्भ किया । हुई ० 
27] है। (१०). 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


उपरिबिभागे प्रथमोऽध्यायः [२-१.२५ 
ततः स सुतः स्वगुरं प्रणम्याह महामुनिम्‌ । | तप्तवन्तस्तपो घोरं पुण्ये बदरिकाश्रमे ॥१८ 
ज्ञानं तद्‌ ब्रह्मविषयं मुनीनां वक्तुमहेंसि ।।११ | अपश्यंस्ते महायोगर्माष धर्मसुतं शुचिम्‌ । 
इमे हि मुनयः शान्तास्तापसा धमतत्पराः । नारायणमनाद्यन्तं नरेण सहितं तदा ॥ १९ 


चेषां क्तम तै ड | . विधे त्रे h ...! 
ठ a हि. हि हम्हसि हक ।।१२ संस्तूय विविधैः स्तोत्रैः सर्वे वेदसमुङूवैः । 
ककन म कव गीय ns व्यय मक । प्रणेमुर्भक्तिसंयुक्ता योगिनो योगवित्तमम्‌ ॥२० 
नीतां व्याहृतं पूर्वं विष्णुना कूर्मरूपिणा ।॥ १३ | दते है की है 
3 उ तिन? १३ | विज्ञाय वाञ्छित तेषां भगवानपि सर्ववित्‌ । 
श्रस्वा सतस्य वचनं मुनिः सत्यवतीसुतः । | हि र 
जज के ' प्राह गम्भीरया वाचा किमर्थं तप्यते तपः ॥।२१ 


प्रणस्थ शिरसा रुद्रं वचः प्राह सुखावहम्‌ ॥१४ | की । 
। अब्रवनं हृष्ट 
व्यास उवाच । | अब्रुवन्‌ हृष्टमनसो विश्वात्मानं सनातनम्‌ । 


णं गतं ग 
दक्ष्ये देवो महादेवः पृष्टो योगीश्वरेः पुरा । | साक्षान्ञारायणं देवमागतं सिद्विसूचकम्‌ ॥२२ 


सनत्कुसारश्रमुखेः स्वयं यत्समभाषत ॥१४ 
सनत्कुमारः सनकस्तथेव च सनन्दनः । 
अङ्गिरा शुद्रसहितो भृगुः परमधर्मवित्‌ ॥१६ ' त्वं हि तद्‌ वेत्थ परमं सवंज्ञो भगवानृषिः । 
कणाद: कपिलो योगी वामदेवो महामुनिः । | नारायणः स्वयं साक्षात्‌ पुराणोऽव्यक्तप्रुषः ॥२४ 
शुक्रो वसिष्ठो भगवान्‌ सर्वे संयतमानसाः ।।१७ ' नह्यान्यो विद्यते वेत्ता त्वामृते परमेश्वर । 
परस्परं विचायते संशयाविष्टचेतसः । ` शुश्रषाऽस्माकमखिलं संशयं छेत्तुमह॑सि ॥२५ 


| बयं संशयमापञ्नाः सर्वे वे ब्रह्मवादिनः । 
भवन्तमेकं शरणं प्रपन्नाः पुरुषोत्तमम्‌ ॥२३ 


तदुपरान्त अपने गुरु महामुनि (व्यास) को प्रणाम | बदरिकाश्रम में घोर तप किया । (१६-१५) 
कर उन सूत ने कहा--(इन) मुनियों को उस ब्रह्मविषयक | उन लोगों ने आदि एवं अन्त से रहित धर्मपुत्र महा- 
ज्ञान को वतलायें । ११) | योगी नारायण नामक ऋषि कानर के i नह 

छि $ डे अती ae नक 

ये शान्त, तपस्वी एवं धर्मपरायण मुनि हें । इन्हे किया । ह बा 
: है भै रूप से (उस वेदों से उत्पन्न से रने 
सुनने की इच्छा हुई है । अतः यथार्थ रूप से (उस ज्ञान) समस्त वेदों से उत्पन्न विविध स्तोत्रों से स्तुति क 


का वर्णन कीजिये । (१२) | के उपरान्त योगियों ने भक्तिपूर्वक उन श्रेष्ठ योगी को 


जिस मोक्षदायक दिव्य ज्ञान का साक्षात्‌ आपन | प्रणाम किया । (२०) 


. ते मुनियों को उनकी अभिलाषा को जानकर सर्वज्ञ भगवान्‌ ने 

 पर्वेकाल में कर्मरूपधारी विष्णु ने को Rd नी... के 
अ र आती त उ (१३) : गम्भीर वाणी से पुछा क्यो तप कर रह हो ?” (२१) 
3 र 


प्रस्तमन ऋषियों ने आये हुए विश्वात्मा सनातन एवं 


~= 


ने के अनन्तर मस्तक द्वारा रुद्र | 

ज हाके पणत छा क बन सु (त्यात ) ने | लिदितूचक सामाद्‌ शार्वरी 
सुखदायक वचन कहा । (१४) संयमशील एवं ब्रह्मवादी हम सभी लोग आप 
, अद्वितीय पुरुषोत्तम के शरणागत हैं। (२३) 


व्यास ने कहा--सनत्कुमार इत्यादि योगीश्वरों के ह णल क 
पूछने पर प्राचीन काल में स्वयं प्रभु महादेव ने (जो) परम रहस्य को पूर्ण रूप से जानन नात 

मैं €. ho [| वरूप पुरा अव्यक्त स्वयं त्‌ 
कहा था (मैं उसका) वर्णन करता हू । (१५) स तन अव्यक्त पुरुष स्व [्‌ 


हद कर हित नारायण हैं । (२४) 
सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, अङ्गिरा, रुद्र सहित ॥ 
परम धर्मज्ञ भृगु, कणाद, कपिल, योगी महामुनि वामदेव, आप परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी जानने 


शुक्र, एवं भगवान्‌ वसिष्ठ इन सभी संयमित चित्त वाले वाला नहीं है । (हम) सुनना चाहते हैं । . pr 
मुनियों ने संशयान्वित होने पर परस्पर विचार कर पवित्र समस्त संशय का छेदन कर । (२५: 


[247] 
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२.१.२६] कूमेपुराणे 
कि कारणमिदं कृत्स्नं कोऽनुसंसरते सदा ।  , सहस्रसूते विश्वात्मतू जगसन्त्रप्रवत्तेक । 
कश्चिदात्मा च का मुक्तिः संसारः किनिसित्तकः: ।। २६ | जयानन्त जगज्जन्सत्राणसंहारकारण ।।३४ 
कः संसारयतीशानः को वा सर्व प्रपश्यति । | सहस्रचरणेशान शंभो योगीन्द्रवम्दित । 
कि तत्‌ परतरं ब्रह्म सवं नो वक्तृमह॑सि ॥२७ ` जयास्बिकापते देव नमस्ते परमेश्वर ॥३५ 
एवमुक्त तु मुनयः प्रापश्यन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । | संस्तुतो भगवानीशस्त्र्यम्बको भक्तवत्सलः । 
विहाय तापसं रूपं संस्थितं स्वेन तेजसा ॥२८ | समालिङ्गय हृषीकेशं प्राह गम्भीरया गिरा ।।३ द्‌ 
विभ्राजमानं विमलं प्रभामण्डलमण्डितम्‌ । | किमर्थं पुण्डरीकाक्ष मुनीन्द्रा ब्रह्मवादिनः । 
श्रीवत्सवक्षसं देवं तप्तजाम्दूनदप्रभम्‌ ॥२९ | इमं समागता देशं कि वा कार्य सयाऽच्युत ।।३७ 
शद्धचक्रगदापाण शरङ्गहस्तं श्रियावतम्‌ । आकण्य भगवद्वाक्यं देवदेवो जनादन: । 
न दुष्टस्तत्क्षणादेव नरस्तस्येव तेजसा ॥।३० प्राह देवो महादेवं प्रसादाभिमुखं स्थितम्‌ ।।३८ 
तदन्तरे महादेवः शशाङ्काङ्कितशेखरः । | इसे हि मुनयो देव तापसाः क्षीणकल्मषा 
प्रसादाभिमुखो रुद्रः प्रादुरासीन्महेश्वरः ॥३१ | अभ्यायता सां शरणं सम्यगदर्शनकाङक्षिणः ।। ३९ 
निरीक्ष्य ते जगन्नाथं त्रिनेत्रं चन्द्र भषणम । यदि प्रसन्नो भगवान्‌ मुनीनां भावितात्मनाझ । 
तुष्टुवुह्‌ ष्टमनसो भक्त्या तं परमेश्वरम्‌ ॥३२ | सन्निधौ मम तजज्ञानं दिव्यं वक्तुमिहाहेसि ४० 
जयेश्वर महादेव जय भूतपते शिव। त्वं हि वेत्थ स्वमात्मानं न ह्यन्यो विद्यते शिव । 
जयाशेषमुनीशान तपसाऽभिप्रपुजित ॥३३ | ततस्त्वमात्मनात्मानं मुनीन्द्रेभ्यः प्रदर्शय ।।४ १ 
इस सम्पूर्ण (दृश्य जगत्‌) का कारण क्या है? | की जय हो । (३३) 
a 0, ४०८३ जा रेगे । धा ¦ सहसमुत्ति, विश्वात्मा, जगत्‌ रूपी यन्त्र के प्रवर्तक 


संसार के जन्म, रक्षा एवं संहार के कर्ता की जय हो।(३४) 


सहस्रचरण वाले, ईशान, शम्भू, योगीन्द्रवरि 

संसारचक्र में डालता है ? देखता कौन है ? 
“049१ कहर लाह” बह्‌ | अम्विकापति परमेश्वरदेव को नमस्कार है । (३५) 
बतलायय-। ( न ¦ स्तुति किए जाने के उपरान्त भक्तवत्सल भगवान 
ऐसा कहने के उपरान्त मुनियों ने तापस बेप का क दश ने हृषीकेश का आलिङ्गन कर गम्भीर वाणी 
त्याग कर अपने तेज से स्थित प्रकाशशील, विमलः | hr जा पुण्ड र (३६) 
तेजोमण्डल से सुशोभित, वक्षःस्थल पर श्रीवत्स धारण |. दे ह काल १ ये ब्रह्मवादी क मुनि यहाँ क्यों 

रट अचः 
करने वाले, तप्तस्वर्ण-सदृश कान्तियुक्त, हाथों में शङ्क, | र स ५: तकी काढ (३७) 
चक्र, गदा एवं शाङ्ग धनुष धारण करने वाले, लक्ष्मी उनके उस वचन को सुनकर देवाधिदेव जनादन देव 
से युक्त पुरुषोत्तम का दर्शन किया । उस समय ने ततल सम्मुख स्थित महादेव से कहा-- (३८) 
तेज के कारण नर नहीं दिखलायी पड़ रहे थे । (२८-३०) | _ दै देव ! ये सभी मुनि तपस्वी एवं पापरहित हैं। ये 
उसी समय शशाङ्कशेखर रुद्र महादेव महेश्वर ' लोग भलीभाँति दर्शन (ज्ञान) की इच्छा से मेरी शरण 
प्रसन्नतापुर्वक प्रकट हुए । (३१) | में आए हैँ । (३९) 
चन्द्रभूषण जगन्नाथ त्रिलोचन को देखकर वे सभी है भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हों तो मेरे निकट 
प्रसन्न हो गए एवं भक्तिपूर्वक उन देव की स्तुति करने | भावनामय मुनियों को वह दिव्य ज्ञान बतलायें। (४०) 
लगे-- (३२) | हे शिव ! आप अपने आपको जानते हैं। (आपको 
ईश्वर, महादेव, भूतपति शिव की जय हो । सभी | जानने वाला) अन्य कोई नहीं है । अतः आप स्वयं इ न 
मुनियों के स्वामी एवं तपस्या द्वारा पुजित होने वाले देव | मुनीन्द्रो को अपना स्वरूप दिखलायें । (४१) 
[242] 


कौन नियामक सभी को गतिशील करता अथवा | 
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उपरिविभागे प्रथमोऽध्यायः 


एवमुक्त्वा हृषीकेशः प्रोवाच मुनिपुंगवान्‌ । 
प्रदर्शयन्‌ योगर्सिद्ध निरीक्ष्य वृषभध्वजम्‌ ॥४२ | 
संदर्शनान्सहेशस्य शंकरस्याथ शुलिनः। 
कृतार्थ स्वयमात्मानं ज्ञातुमहेथ तत्त्वतः ।।४३ 
प्रष्टुमहुंथ विश्वेशं प्रत्यक्षं पुरतः स्थितम्‌ । 


निशम्य विष्णुवचनं प्रणम्य वृषभध्वजम्‌ । 
सनत्कुमारप्रमुखाः प्रच्छन्ति स्म महेश्वरम्‌ ॥४५ 
अथास्मिन्नन्तरे दिव्यमासनं विमलं शिवस्‌ । 
किसप्यदिन्त्यं गगनादीश्चेरारह समुदूबभौ ॥४६ 
तत्राससाद योगात्मा विष्णुना सह विश्वकृत्‌ । 


| 
| 


समैव सन्निधावेष यथावद्‌ वक्तुमीश्वरः ।।४४ | 


[२.१.५३ 


तं ते देवादिदेवेशं शंकरं ब्रह्मवादिनः । 
विञ्राजमानं विमले तस्मिन्‌ ददृशुरासने ॥४८ 


| यं प्रपश्यन्ति योगस्थाः स्वात्मन्यात्मानमीश्वरम्‌। 


अनन्यतेजसं शान्तं शिवं ददृशिरे किल ॥४९ 
यतः प्रसुतिर्भूतानां यत्रेतत्‌ प्रविलीयते । 
तमासनस्थं भूतानामौशं ददृशिरे किल ॥५० 
यदन्तरा सर्वमेतद्‌ यतोऽभिन्नमिदं जगत्‌ । 
स॒ वासुदेवमासीनं तमोशं ददृशुः किल ।।५१ 
प्रोवाच पृष्टो भगवान्‌ मुनीनां परमेश्वरः । 
निरीक्ष्य पुण्डरीकाक्षं स्वात्मयोगमनुत्तमम्‌ ॥५२ 
तच्छुणुध्वं यथान्यायमुच्यमानं मयाऽनघाः । 


| 


तेजसा पुरयन्‌ विश्वं भाति देवो महेश्वरः ४७ 


प्रशान्तमानसाः सर्वे ज्ञानमीश्वरभाषितम्‌ ॥५३ 


इति श्रीकूर्मपुराणे षट्साहस्रयां संहितायामुपरिविभागे (ईश्वरगीतासु) प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


ऐसा कहने के उपरान्त हृषीकेश ने वृषभध्वज को 
देखकर योगसिद्धि का प्रदर्शन करते हुए मुनिपुङ्गवों से 
कहा-त्रिशूलधारी महेश शङ्कुर के दर्शन से वस्तुतः (आप 
लोग) अपने आपको कृतार्थ समझें । (४२,४३) 
सम्मुख स्थित प्रत्यक्ष देवेश से (आपलोग) पूछें । 
मेरी उपस्थिति में ही वे यथावत्‌ (ज्ञान का) वर्णन करने 
में समर्थ हैँ । (४४) 
विष्णु का वचन सुनने के उपरान्त वृषभध्वज को 
प्रणाम कर सनत्कुमार इत्यादि ने महेश्वर से पूछा । (४५) 
इसी वीच ईश्वर के उपयुक्त आकाश से एक अचिन्त- 
नीय दिव्य विमल आसन प्रकट हुआ । (४६) 
महेश्वर देव विष्णु के सहित उस पर बैठकर विश्व 
को तेज से पूरित करने लगे । विश्व को अपने तेज से 
पूरित करते हुए विश्वकर्ता योगात्मा देव महेश्वर, विष्णु 
सहित उस (आसन) पर बेठ गये । (¥७) 
तदनन्तर ब्रह्मवादियों ने उस विमल आसन पर 


(आसीन) प्रकाशमान देवाधिदेव शंकर को देखा । (४८) 

योगयुक्त (लोग) अपनी आस्था में जिन योगस्वरूप 

ईश्वर का वर्णान करते हैं (मुनियों ने) उन अनुपम 
तेजस्वी शान्त शिव को देखा । (४९) 
(उनलोगों ने) आसन पर आसीन उन भूतों के ईश 

को देखा जिनसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है एवं 
जिनमें (सभी का) लय होता है। (५०) 
(उन लोगों ने) वासुदेव सहित उन परमेश्वर का 

दर्शन किया जिनके भीतर यह संपूण ससार है एवं यह 
जगत्‌ जिससे अभिन्न है । (११) 
(मुनियों के) पूछने पर परमेश्वर भगवान पुण्डरीकाक्ष 

| (विष्ण) की ओर देखकर मुनियों से अपने श्रेष्ठ योग का 
वर्णन करने लगे । EF ( ५२) 
रहित सभी (मुनिजन) ! आपलोग सुने, 

मैं हु ली गये Es यथोचित रूप से कर 
| रहा हूँ । (५३) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में (ईश्वरगीता के अन्तर्गत) प्रथम अध्याय समाती" 
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ईश्वर उवाच । 
अवाच्यमेतद्‌ विज्ञानमात्मगुह्यं सनातनम्‌ । 
यन्न देवा विजानन्ति यतन्तोऽपि द्विजातयः ॥। १ 
इदं ज्ञानं समाश्रित्य ब्रह्मसुता हिजोत्तसाः । 
न संसारं प्रपद्यन्ते पुर्वऽपि ब्रह्मवादिनः । 
गुह्याद्‌ गुह्रतमं साक्षाद्‌ गोपनीयं प्रयत्नतः । 
वक्ष्ये भक्तिमतामद्य युष्माकं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।।३ 
आत्मा यः केवलः स्वस्थः शान्तः सूक्ष्मः सनातनः । 
अस्ति सर्वान्तरः साक्षाच्चन्मात्रस्तमसः परः ॥४ 
सोऽन्तर्यामी स पुरुषः स प्राणः स महेश्वरः । 
स कालोऽऱ्िस्तदव्यक्तं स॒ एवेदमिति श्रुति: ॥।५ 
अस्माद्‌ विजायते विश्वमत्रेद प्रविलीयते । 
स मायी मायया बद्धः करोति विविधास्तन्‌ः ॥६ 


| 
। 


| 


| 
| छायातपौ यथा 


न चाप्ययं संसरति न च संसारयेत्‌ प्रभुः । 
| नायं पृथ्वी न सलिलं न तेजः पवनो नभः ।!७ 
। न घ्राणो न मनोऽव्यक्तं न शब्दः स्पर्शं एव च । 
। न खूपरसगन्धाश्च नाहं कर्ता न वागपि ।।८ 
न पाणिपादो नो पायुर्न चोपस्थं द्विजोत्तमाः । 
[न कर्त्ता न भोक्ता वान च प्रकृतिपुरुष । 


न माया नेव च प्राणश्चेतन्यं परमार्थतः ।।९ 
| यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते । 
तद्ठदैक्यं न संबन्धः प्रपश्चपरमात्सनोः ।।१० 


लोके परस्परविलक्षणौ । 

तद्वत्‌ प्रपः्चपुरुषो विभिन्नौ परमार्थतः ।।११ 
यद्यात्मा मलिनोऽस्वस्थो विकारी स्यात्‌ स्वभावतः । 
नहि तस्य भवेन्मुक्तिर्जन्मान्तरशतेरपि ।।१२ 


॥ 


इश्वर ने कहा-हे द्विजो ! देवता लोग यत्न करने 
पर भी जिसे नहीं जान पाते ऐसा मेरा यह रहस्यमय 
सनातन विज्ञान (किसी को) वतलाने योग्य नहीं है । (१) 
. इस ज्ञान का ग्राथय ग्रहण कर श्रेष्ठ द्विजों ने ब्रह्म- 
भाव की प्राप्ति की है। (इस ज्ञान के फलस्वरूप) 
पूर्वेकाल के भी ब्रह्मवादियों को संसार में नहीं ग्राना | 
पड़ता । (२) 
गुह्य से भी अत्यन्त गुह्य इस साक्षात ज्ञान को 
प्रयत्नवृवक गुप्त रखना चाहिए । आज मैं भक्तियुक्त आप 
ब्रह्मवादियों को (वह ज्ञान) वतलाऊँगा । (३) 
जो आत्मा अद्वितीय, स्वस्थ, शान्त, सूक्ष्म, सनातन, . 
सभी का अन्तर्यामी, साक्षात्‌ चिन्मात्र एवं तमोगण से परे 
रहने वाला है । (४) 
वही (आत्मा) अन्तर्यामी, पुरुष, प्राण महेश्वर, | 
काल, अग्नि एवं वही अव्यक्त है । ऐसा श्रति का मत 
है। (५) | 
विश्व इसीसे उत्पन्न एवं इसी में लीन होता है । वह 
मायी माया से युक्त होकर विविध शरीरों को उत्पन्न | 


' होता तो 


करता है । (६) 
प्रभ्‌ आत्मा गतिशील एवं गतिप्रेरक नहीं है । 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं श्राकाश नहीं है। (७) 
यह प्राण, मन, अव्यक्त, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, 
अहङ्कारी एवं वाणी भी नहीं है । (८) 
हे ट्विजोत्तमो ! (यह आत्मा) हाथ, पैर गुदा एवं 


| लिङ्ग भी नहीं है। यह कर्त्ता, भोक्ता, प्रकृति अथवा 


पुरुष भी नहीं यह्‌ प्राण एवं परमार्थतः 
चतन्य भी नहीं है । (९) 

जिस प्रकार प्रकाश एवं अन्धकार का ऐक्य नहीं 
हो सकता उसी प्रकार प्रपञ्च और परमात्मा का भी 
संवन्ध नहीं हो सकता । (१०) 

लाक म जसे छाया एवं धूप एक दूसरे से विलक्षण 
हैं उसी प्रकार परमार्थतः प्रपश्च और पुरुष भी परस्पर 
भिन्न हैं । (११) 

यदि श्रात्मा स्वभावतः मलिन, ग्रस्वस्थ एवं विकारी 
उसकी मुक्ति सँकड़ों जन्मान्तरों में भी नहीं 


(१२) 


माया, 


होती । 
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उपरिबिभागे द्वितीयोऽध्यायः 


पश्यन्ति मुनयो युक्ताः स्वात्मानं परमार्थतः । 
विकारहीनं निदुःखमानस्दात्मानसव्ययम्‌ ।।१३ 
अहं कर्ता सुखी दुःखी कृशः स्थूलेति या सतिः। 
सा चाहंकारक्ूत्वादात्मन्यारोप्यते जनेः ॥१४ 
बदन्ति वेदविद्वांसः साक्षिणं प्रकृतेः परम्‌ । 
भोक्तारमक्षरं शुद्धं सर्वत्र समवस्थितम्‌ ॥१५ 
तस्मादज्ञानमूलो हि संसारः सबंदेहिनाम्‌ । 
अज्ञानादन्यथा ज्ञानं तच्च प्रक्ृतिसंगतम्‌ ॥ १६ 
नित्योदितः स्वयं ज्योतिः सर्वगः पुरुषः परः । 
अहंकाराविवेकेन कर्त्ताहमिति सन्यते ॥१७ 
पश्यन्ति ऋषयोऽव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
प्रधानं प्रकृति बुद्धा कारणं ब्रह्मवादिनः ।।१८ 
तेनायं संगतो ह्यात्मा कूटस्थोऽपि निरञ्जनः । 
स्वात्मानसक्षरं ब्रह्म नावबुद्धयेत तत्त्वतः ॥१९ 
योगयुक्त मुनिजन परमार्थतः अपने विकारहीन, 
निहुंन्द्र आनन्दस्वरूप एवं अव्यय आत्मा का साक्षात्कार 
करते हैं । (१३) 
मैं कर्ता, सुखी, दुःखी, कृश एवं स्थूल हुँ। (इस 
प्रकार की भावना करने वाली) जो मति है उसे मनुष्यों 
ने अहङ्कारवश आत्मा में आरोपित किया है। (१४) 
वेदों के विद्वान्‌ लोग (आत्मा को) साक्षी, प्रकृति से 
परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध एवं सर्वत्र समभाव से स्थित 
कहते हैं । (१५) 
अतएव सभी प्राणियों का यह संसार अज्ञानमूलक है। 
अज्ञान से अन्यथाज्ञान होता है एवं वही प्रकृतिसद्भत 
होता है । (१६) 
अहङ्कारमूलक अविवेक के कारण स्वयंज्योति, 
'सर्वव्यापक एवं परम पुरुष यह मानता है कि मैं कर्ता 
ह । (१७) 
ब्रह्मवादी ऋषि लोग प्रधान प्रकृति स्वरूप कारण 
को जानकर सत्‌ एवं असत्‌ स्वरूप अव्यक्त एवं नित्य 
(तत्त्व) का साक्षात्कार करते हैं । (१८) 


कूटस्थ एवं निरञ्जन होते हुए भी यह आत्मा उस 


[२.२.२६ 


अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद्‌ दुःखं तथेतरम्‌ । 


। रागद्वेषादयो दोषाः सर्वे श्रान्तिनिबन्धनाः ।।२० 
| कर्मण्यस्य भवेद्‌ दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः । 


तद्वशादेव सर्वेषां सरवदेहसमुःट्ूवः ।।२१ 
नित्यः सर्वंत्रगो ह्यात्मा कूटस्थो दोषर्वाजतः । 
एकः स भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः ॥२२ 
तस्मादद्वेतमेवा हुर्मुनयः परमार्थतः । 
भेदो व्यक्तस्वभावेन सा च मायात्मसंश्रया ॥२३ 


। यथा हि धूमसंपर्का्ञाकाशो मलिनो भवेत्‌ । 


अन्तःकरणजेर्भावेरात्सा तद्दन्न लिप्यते ॥२४ 
यथा स्वप्रभया भाति केवलः स्फटिकोऽमलः । 
उपाधिहीनो विमलस्तथेवात्मा प्रकाशते ।।२५ 
ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जंगदेतद्‌ विचक्षणाः । 
अर्थस्थरूपमेवाज्ञाः पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः ।॥२६ 


अनात्मा में आत्मविषयक विज्ञान से ही दुःख होता 
है । इसी प्रकार भ्रान्ति के कारण ही सभी राग एवं द्वेष 
आदिक दोष उत्पन्न होते हैं । (२०) 
इसके कर्म में दोष रहता है (इन्हीं कर्मो के कारण) 
पुण्य और पाप होते हैं । उन्हीं के कारण सभी के देह की 
उत्पत्ति होती है । (२१) 
नित्य सर्वव्यापी, कूटस्थ एवं दोषर्वाजत अद्वितीय 
आत्मा शक्ति के स्वरूप मायावश भिन्न (प्रतीत) होता 
है । स्वभावतः उसमें भेद नहीं होता है । (२२) 
अतएव मुनिजन आत्मा को परमार्थतः अद्वितीय 
कहते हैं । व्यक्त के स्वभाववश उत्पन्न भेद आत्माश्रित 
माया है । (२३) 
धूम के सम्पर्क से जैसे आकाश मलिन नहीं होता 
उसी प्रकार अन्तःकरण से उत्पन्न होने वाले भावों से 
आत्मा लिप्त नहीं होता । (२४) 
एकमात्र शुद्ध स्फटिक प्रस्तर जैसे अपनी प्रभा से 
प्रकाशित होता है उसी प्रकार उपाधि रहित शुद्ध आत्मा 
प्रकाशित होता है । (२५) 
विद्वज्जन इस जगत्‌ को ज्ञानस्वरूप ही कहते हैं । 
किन्तु कुत्सित ज्ञानवाले दूसरे लोग इसे अर्थ स्वरूप 


(प्रधान तत्त्व) से सङ्गत होकर यथार्थ रूप से स्वात्म- 
स्वरूप अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं कर पाता। (१5) | मानते हैं। (२६) 
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कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चेतन्यात्मा स्वभावतः । 
दृश्यते ह्यर्थरूपेण पुरुषर्भान्तिदृष्टिभिः ॥२७ 
यथा संलक्ष्यते रक्तः केवलः स्फटिको जनेः । 
रक्तिकाद्युपधानेन तद्वत्‌ परमपुरुषः ॥२८ 
तस्मादात्माऽक्षरः शुद्धो नित्यः सर्वगतोऽव्ययः । 
उपासितव्यो मन्तव्यः श्रोतव्यश्च मुमुक्षुभिः ॥२९ 
यदा मनसि चेतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा । 
योगिनोऽव्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयम्‌ ॥३० 
यद सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभिपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३१ 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति । 
एकीभूतः परेणासो तदा भवति केवलः ।।३२ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हुदि स्थिताः । 
तदाऽसावमृतीभूतः क्षेमं गच्छति पण्डितः ॥३३ 


भ्रान्तदृष्टियों वाले पुरुष स्वभावतः कूटस्थ, निग ण, 
व्यापी एवं चैतन्य आत्मा को श्रर्थस्वरूप देखते हैं । (२७) 


जिस प्रकार गुञ्जा इत्यादि रक्तवर्णं की उपाधि के | 


कारण शुद्ध स्फटिक प्रस्तर रक्तवर्ण का दिखलाई पडता 


है उसी प्रकार परम पुरुष भी (मायोपहित प्रतीत | 


(२८) | 


होता) है । 


अतएव मोक्षाथियों को अक्षर, शुद्ध नित्य, सर्वव्यापी | 


एवं अव्यय (आत्मा) की उपासना, उसका श्रवण एवं 
मनन करना चाहिए । 
श्रद्धावान्‌ योगी के मन में जत्र सदा सर्वव्यापी 
चैतन्य का प्रकाश होता है उस समय (वह योगी) 
व्यवधानरहित आत्मभाव प्राप्त कर लेता है। (३०) 
(योगी) जिस समय अपने आत्मा में ही सभी भूतों 
को एवं सभी भूतों में अपने आत्मा को देखता है उस 
समय उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 
योगी जव समाधिस्थ होकर सभी 
देखता तव उस पर केवल तत्व से तादाम्य की स्थिति 
प्राप्त हो जाती है । (३२) 
इस (योगी) के हृदय में स्थित सभी कामनाएँ जब 
समाप्त हो जाती हैं उस समय वह॒ पण्डित अमृत स्वरूप 
होकर कल्याण प्राप्त करता है। (३३) 
(योगी) जव समस्त भिन्न-भिन्न भूतों की एक 


(२६) | 


कूमेपुराणे 


| थदा 
। तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ।।३४ 


भूतपृथगृभावमेकस्थसनुपश्यति 


यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः 


मायामात्रं जगत्‌ कृत्स्नं तदा भवति निवृतः ।॥ ३५९ 
'यदा जन्मजरादुःखव्याधीनामेकभेषजम्‌ । 
। केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥।३६. 
। यथा नदीनदा लोके सागरेणेकतां ययुः । 
तट्दात्माऽक्षरेणासौ निष्कलेनेकतां ब्रजेत्‌ ॥३७. 
तस्माद्‌ विज्ञानमेवास्ति न प्रपश्चो न संसृतिः । 
| अज्ञानेनावृतं लोको विज्ञानं तेन मुह्यति ॥३८ 


| तज्ज्ञानं निर्मल सूक्ष्मं निविकल्पं यदव्ययम्‌ 
| अज्ञानमितरत्‌ सर्वं विज्ञानमिति मे मतम्‌ ॥३९ 
| एतद्‌ वः परमं सांख्यं भाषितं ज्ञानमुत्तमम्‌ 

हि योगस्तत्रैक चित्तता ॥४०. 


| सर्ववेदान्तसारं 

| (तत्व) में स्थिति एवं उसी से उनके विस्तार का होना 
| देखता है उस समय उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती 
है। (३४) 
| (योगी) जव पारमाथिक रूप में केवल अद्वितीय 
आत्मा का साक्षात्कार करता एवं सम्पूर्ण जगत्‌ को 
| मायामात्र समझने लगता है उस समय वह शान्त हो. 
जाता है । (३५) 


| संसार मोहित होता है । (३८) 
| वढे विज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निविकल्प एवं अव्यय है । 
| अज्ञान से भिन्न सभी विज्ञान है ऐसा मेरा मत है। (३४) 
| आप लोगों को यह सांख्य नामक उत्तम ज्ञान 
| वतलाया गया । सम्पूर्ण वेदान्त का सार है। इसमें चित्त 
। की एकाग्रता का होना योग कहलाता है । (४०) 
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उपरिविभागे द्वितीयोऽध्यायः [२.२.५३ 


योगात्‌ संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्‌ योगः प्रवत्तेते । , अचक्षुरपि पश्यामि तथाऽकर्णः श्दुणोम्यहम्‌ ४७ 
योगज्ञानाभियुक्तस्य नावाप्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥४१ | वेदाहं सर्वमेवेदं न मां जानाति कश्चन । 
यदेव योगितो यान्ति सांख्येस्तदधिगम्यते । `| प्राहुमहान्तं पुरुषं मामेकं तत्वर्दाशनः ॥।४८ 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स तत्त्ववित्‌ ॥४२ | पश्यन्ति ऋषयो हेतुमात्मनः सूक्ष्मदशिनः । 
अन्ये च योगिनो विप्रा ऐश्वर्यासक्तचेतसः। | निर्गृणामलरूपस्य यत्त देश्व्येमुत्तमम्‌ ॥४९ 
मञ्जन्ति तत्र तत्रेव न त्वात्मेषामिति श्रुतिः ।।४३ | यन्न देवा विजानन्ति मोहिता मम मायया । 
यत्तत सर्वगतं दिव्यसेश्वर्यणचलं महत्‌ । | वक्ष्ये समाहिता शूयं श्जृणुध्वं ब्रह्मवादिनः ॥५० 
ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु देहान्ते तदवाप्नुयात्‌ ॥४४ ` नाहुं प्रशास्ता सर्वस्य मायातीतः स्वभावतः । 
एष आात्माऽहसब्यक्तो मायावी परमेश्वरः। | प्रेरयामि तथापीदं कारणं सुरयो विदुः ।।५१ 
कीतितः सर्ववेदेषु सर्वात्मा सर्वतोमुखः ४५ यन्मे गुह्यतमं देहं सवंगं तत्त्वदशितः । 
सर्वकामः सर्वरसः सरवंगन्धोऽजरोऽमरः। ` प्रविष्टा मम सायुज्यं लभन्ते योगिनोऽव्ययम्‌ ।।५२ 
सर्वतः पाणिपादोऽहमन्तर्यामी सनातनः ॥४६ ` तेषां हि वशमापन्ना माया से विश्वरूपिणी । 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता हृदि संस्थितः । ` लभन्ते परमां शुद्धि निर्वाणं ते मया सह ।५३ 


योग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है एवं ज्ञान से योग की ' विना नेत्रों के देखता एवं विना कानों के सुनता 


भी हू। 

७६, क जा युक्त पु र्ष ¥ 
प्रबृत्ति होती है । योग एवं ज्ञान से युक्त (पुरुष) को. (४७) 
कुछ प्राप्त करना (शेष) नहीं रह जाता । (४१) | झ्ञेडस सम्पूर्ण (जगत्‌) को जानता हूँ। किन्तु मुझे 
| कोई नहीं जानता । तत्त्वदर्शी लोग मुके अद्वितीय महान्‌ 


योगी लोग जहाँ जाते हैं सांख्यानुयायी भी वहीं (छ) 


हर हे पुरुष कहते हैं 
जाते हैं। सांख्य एवं योग को जो एक रूप से जानता हूँ. पुरुष कहते हैं । 
नी है | ° ७ 
कावारी होता ह. (४२) । सुक्ष्मदर्शी ऋषिगण निगुण एवं मलरहित आत्मा के 
हे विप्रो ! ऐश्वर्य में आसक्त अन्य योगीजन वहीं | हेतुस्वरू श्रेष्ठ ऐश्‍वर्य का साक्षात्कार करते हैं । (४९) 
पका छ र छ SRR «म | हेब्रह्मावादियों ! मेरी माया से मोहित देवगण जो 
श्र मत है । ही हि. पकर मोहि 
केन न्त होने | नहीं जानते मैं (वही तत्व) आप लोगों से कह रहा 
किन्तु, ज्ञानयोग से युक्त (व्यक्ति) देहान्त होने पर | हैँ । आपलोग एकाग्र होकर सुनें । (५०) 
सर्वव्यापक, दिव्य, अचल एवं महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करते | ना 
हैं । (४४) ` मायातीत मैं स्वभावतः सवका प्रशासक दा हूँ । 
= | 3: जगत प्रेरित रँ । गन 
समस्त वेदों में सर्वात्मा एवं सर्वतोमुख के रूप में | तथापि में इस (जगत्‌) को प्रेरित करता हृ क 
१ वी, अव्यक्त, परमेश्वर स्वरूप मैं ही यह | लोग इसका कारण जानते हैं । 
प्रतिपादित मायावी, अव्यक्त, जे हँ 
काव | तत्त्वदर्शी योगीजन मेरी सर्वव्यापक गुह्यतम देह में 
सनातन अन्तर्यामी मैं सर्वकाम, सर्वरस, सर्वगन्ध, प्रविष्ट होते हैं । मेरा अविनश्वर सायुज्य (नामक साना 
'अजर, अमर, एवं सभी ओर हाथ एवं पर वाला हू ( जन प्राप्त होता है । २ 
४ 


मेरी विश्वरूपिणी माया उनके वश में होती है। वे 


हाथ एवं पैर के विना मैं गति करने एवं ग्रहण करने । प्राप्त करते हैं। (५३) 


चाला हूँ । (मैं सभी प्राणियों के) हृदय में स्थित हूँ । मैं । हु शुद्धि एवं मेरे साथ निर्वाण प्रा 
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२२.२७] कूमेपुराणे 


कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चेतन्यात्मा स्वभावतः थदा भूतपृथगुभावमेकस्थसनुपश्यति । 
दृश्यते ह्यर्थरूपेण पुरुषर््रान्तिदृष्टिभिः ॥२७ तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ।॥३४ 
यथा संलक्ष्यते रक्तः केवलः स्फटिको जनेः । यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः । 
रक्तिकाद्यूपधानेन तहृत्‌ परमपुरुषः ॥२८ मायामात्रं जगत्‌ कृत्स्नं तदा भवति निर्वृतः १।३४५ 
तस्मादात्माऽक्षरः शुद्धो नित्यः सर्वगतोऽव्ययः। यदा जन्मजरादुःखब्याधीनासेकभेषजम्‌ । 
उपासितव्यो मन्तव्यः श्रोतव्यश्च मुमुक्षुभिः ॥२९ केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ।।३६. 
यदा मनसि चेतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा। यथा नदीनदा लोके सागरेणेकतां ययुः । 
योगिनोऽव्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयम्‌ ॥३० तद्वदात्माऽक्षरेणासौ निष्कलेनेकतां ब्रजेत्‌ ॥३७. 
यद) सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभिपश्यति। _ तस्माद्‌ विज्ञानमेवास्ति न प्रपञ्चो न संसृतिः । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३१ अज्ञानेनावृतं लोको विज्ञानं तेन मुह्यति ॥३८ 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति । । तज्ज्ञानं निर्मलं सूक्ष्मं निविकल्पं यदव्ययम्‌ । 
एकीभूतः परेणासो तदा भवति केवलः ।।३२ | अज्ञानमितरत्‌ सर्वं विज्ञानमिति से मतम्‌ ।।३९ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः | एतद्‌ वः परमं सांख्यं भाषितं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
तदाऽसावमृतीभूतः क्षेमं गच्छति पण्डितः ॥३३ सर्ववेदान्तसारं हि योगस्तत्रैकचित्तता ।।४० 


श्रान्तदृष्टियों वाले पुरुष स्वभावतः कूटस्थ, निगु ण, | (तत्व) में स्थिति एवं उसी से उनके विस्तार का होना 
व्यापी एवं चैतन्य आत्मा को श्र्थस्वर्प देखते हैँ । (२७) | देखता है उस समय उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती 
जिस प्रकार गुञ्जा इत्यादि रक्तवर्ण की उपाधि के | है। (३४) 
कारण शुद्ध स्फटिक प्रस्तर रक्तवर्ग का दिखलाई पडता | (योगी) जब पारमाथिक रूप में केवल अद्वितीय 
है उसी प्रकार परम पुरुष भी (मायोपहित प्रतीत आत्मा का साक्षात्कार करता एवं सम्पूर्ण जगत्‌ को 
होता) है । rR TN ( २०) । मायामात्र समझने लगता है उस समय वह शान्त हो 
अतएव मोक्षार्थियों को अक्षर, शुद्ध नित्य, सर्वव्यापी | जाता है । (३५) 
एवं श्रव्यय (श्रात्मा) की उपासना, उसका ववरण एवे , योगी को जव जन्म, जरा, दुःख एवं व्याधियों की 
मनन करना चाहिए । है (२६) एकमात्र औषध स्वरूप अद्वितीय ब्रह्मविज्ञान की प्राप्ति 
श्रद्धावान्‌ यागा क मन म जब सदा सवव्यापी हो जाती है उस समय वह शिव वन जाता है। (३६ ) 
चैतन्य का प्रकाश होता है उस समय ४ (वह योगी) । संसार में जिस प्रकार नद एवं नदियाँ सागर से 
व्यववानरहित आत्मभाव प्राप्त कर लेता है। (३०) | एकता प्राप्त करती हैं उसी प्रकार आत्मा निष्फल 
(योगी) जिस समय अपने आत्मा में ही सभी भूतों | अक्षर (ब्रह्म) से एकत्व प्राप्त करता हि (३७) 
को एवं सभी भूतों में अपने आत्मा को देखता है उस, अतएव विज्ञान का ही अस्तित्व है। प्रपञ्च एवं 
समय उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है । . (३१) ` संसृति अर्थात्‌ संसार एवं उसकी सिद्धि का कोई अस्तित्व 
ह योगी जब समाविस्थ होकर सभी भूतो को नहीं ' नहीं है। विज्ञान अज्ञान से आवृत रहता है। उसी से 
देखता तव उस पर केवल तत्व से तादाम्य की स्थिति | संसार मोहित होता है। (३८) 
प्राप्त हो जाती है । | (३२) | कह्‌ विज्ञान निर्मल, सुक्ष्म, निविकल्प एवं अव्यय है । 
इस (योगी) के हृदय में स्थित सभी कामनाएँ जब | अज्ञान से भिन्न सभी विज्ञान है ऐसा मेरा मत है। (३७) 
| 
| 


समाप्त हो जाती हैं उस समय वह पण्डित अमृत स्वरूप आप लोगों को यह सांख्य नामक उत्तम ज्ञान 


होकर कल्याण प्राप्त करता है। .. (३३) | वतलाया गया । सम्पूर्ण वेदान्त का सार है। इसमें चित्त 
(योगी) जद समस्त भिन्न-भिन्न भूतों की एक | की एकाग्रता का होना योग कहलाता है । (४०) 
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उपरिविभागे द्वितीयोऽध्यायः 


योगात्‌ संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्‌ योगः प्रवत्तंते । 
योगज्ञानाभियुक्तस्थ नावाप्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥४१ 
यदेव योगिनो यान्ति सांख्येस्तदधिगस्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स तत्त्ववित्‌ (४२ 
अन्ये च योगिनो विप्रा ऐश्वर्यासक्तचेतसः । 
मज्जन्ति तत्र तत्रेव त त्वात्सैषामिति श्रुतिः ।।४३ 
यत्तत्‌ सर्वगतं दिव्यसेश्वर्यमचलं महत्‌ । 
ज्ञानयोगाभियुत्तस्तु देहान्ते तदवाप्नुयात्‌ ॥४४ 
एष आात्माऽहसव्यक्तो मायावी परमेश्वरः । 
कीतितः सर्ववेदेषु सर्वात्मा सर्वतोमुखः ॥।४५ 
सर्वरसः सर्वगन्धोऽजरोऽमरः । 
काणिषादोऽहमन्तर्यासी सनातनः ॥४६ 
ग्रहीता हृदि संस्थितः । 


सर्वकासः 
सर्वलः 


अपाणिपादो जवनो 


योग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है एवं ज्ञान से योग की 
प्रवृत्ति होती है । योग एवं ज्ञान से युक्त (पुरुष) को 
कुछ प्राप्त करना (शेष) नहीं रह जाता । (४१) 
योगी लोग जहाँ जाते हैं सांख्यानुयायी भी वहीं 
जाते हैं। सांख्य एवं योग को जो एक रूप से जानता 
वह तत्त्वज्ञानी होता हे । (४२ 
हे विप्रो ! ऐश्वर्य में आसक्त अन्य योगीजन वहीं 
डबते रहते हैं, किन्तु उन्हें आत्मा की उपलब्धि नहीं 
ऐसा श्रुति का मत है । 
किन्तु, ज्ञानयोग से युक्त (व्यक्ति) देहान्त होने पर 
सर्वव्यापक, दिव्य, अचल एवं महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करते 


हैं । (४४) 


3. 
र्ट 
) 


समस्त वेदों में सर्वात्मा एवं सर्वेतोमुख के रूप में 
“प्रतिपादित मायावी, अव्यक्त, परमेश्वर स्वरूप म॑ हा यह 
आत्मा हूँ । (४५) 


सनातन अन्तर्यामी मैं सर्वकाम, सर्वरस, सर्वगन्ध, | प्रविष्ट होते हैं । मेरा अविनश्वर सायुज्य 
अजर, भ्रमर, एवं सभी ओर हाथ एवं पर वाला हू ( ) | प्राप्त होता है । 
४६ 


हाथ एवं पैर के विना मैं गति करने 
वाला हूँ। (मैं सभी प्राणियों के) हृदय 


होती | 


(४३) | 


एवं ग्रहण करने | न 
में स्थित हूँ । मैं | परम शुद्धि एवं मेरे साथ 
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[२.२.५३ 
| अचक्षुरपि पश्यामि तथाऽकर्णंः शृणोम्यहम्‌ ॥४७ 
' वेदाहं सर्वमेवेदं न मां जानाति कश्चन । 

, प्राहुमंहान्तं पुरुषं मामेकं तत्वर्दाशनः ४८ 
| पश्यन्ति ऋषयो हेतुमात्मतः सूक्ष्मदशिनः । 

| निर्गुणामलरूपस्य यत्त देश्वर्थमृत्तमम्‌ ॥४९ 
| यन्न देवा विजानन्ति सोहिता मम मायया । 

' वक्ष्ये समाहिता यूयं श्उुणुध्वं ब्रह्मवादिनः ॥॥५० 
नाहं प्रशास्ता सर्वस्य मायातीतः स्वभावतः । 

' प्रेरयामि तथापीदं कारणं सुरयो विदुः ।।५१ 
` यन्मे गुह्यतमं देहं सर्वगं तत्वर्दाशनः । 

। प्रविष्टा सस सायुज्यं लभन्ते योगिनोऽव्ययम्‌ ।।५२ 
तेषां हि वशमापन्ना साया से विश्वरूपिणी । 
लभन्ते परमां शुद्धि निर्वाणं ते मया सह ॥॥५३ 


- > 
~ ~ x 


देना नेत्रों के देखता एवं विना कानों के सुनता भी हूं 
(४७) 


मैं इस सम्पूर्ण (जगत्‌) को जानता हूँ। किन्तु मुझे 
, कोई नहीं जानता । तत्त्वदर्शी लोग मुझे अद्वितीय महान्‌ 
पुरुष कहते हैं । (४८) 


सूक्ष्मदर्शी ऋषिगण निगु ण एवं मलरहित आत्मा के 
हेतुस्वरूप श्रेष्ठ ऐश्‍वर्य का साक्षात्कार करते हैं । (४९) 


हे ब्रह्मवादियों ! मेरी माया से मोहित देवगण जो 
नहीं जानते मैं (वही तत्व) आप लोगों से कह रहा 
| हूँ । आपलोग एकाग्र होकर सुन । (५०) 
सायातीत मैं स्वभावतः सवका प्रशासक नहीं हँ! 
तथापि मैं इस (जगत्‌) को प्रेरित करता हू । विद्वान्‌ 
। लोग इसका कारण जानते हैं । (५१) 


| तत्त्वदर्शी योगोजन मेरी सर्वव्यापक गुह्यतम देह में 
(नामक मोक्ष) 


(१२) 
भेरी विश्वरूपिणी माया उनके वश में होती है। वे 
निर्वाण प्राप्त करते हैं। (५३) 
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२.२.५४] कूमे पुराणे 


नापुत्रशिष्ययोगिस्यो दातव्यं ब्रह्मवादिभिः । 
सदुक्तमेतद्‌ विज्ञानं सांख्ययोगसमाश्रयभ्‌ ॥। ५४५ 


न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि । 
प्रसादान्मम योगोन्द्रा एतद्‌ वेदानुशासनम्‌ ॥५४ 


इति श्रीकूमेपुराणे पदसाहदत्नथां संहितायामुपरिबिभागे (ईइबरगीतासु) ट्वितीयो 5ध्याय: ॥२॥ 


३ 
ईश्वर उवाच । | 


हि | अभिन्नं भिन्नसंस्थानं शाश्वतं ध्य वसव्ययस । 

अव्यक्तादभवत्‌ कालः प्रधानं पुरुषः परः । we रीति! न 

सर्वानिदं जातं है | निर्गृणं परमं व्योम तञ्ज्ञानं सूरयो विदुः ।।५ 
तेभ्यः सर्वमिदं जातं तस्माद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ ॥१ | ° A ७ 
सर्वेतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । | पे आत्मा सबनुताना स बाह्यान्यन्तरः पर; । 
सवतः धतिमल्लोके सर्वमावत्य तिष्ठति ॥२ | सोऽहं सर्वत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः ।।६ 
सर्वे न्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियवि्वाजतस । मया ततमिदं विश्वं जगदव्यक्तमुतिना । 

७ | Cc 3 

सर्वाधारं सदानन्दमव्यक्तं द्रेतर्वाजतस्‌ ॥३ | मत्स्थानि सर्वभूतानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥।७ 
सर्वोपमानरहितं प्रमाणातीतगोचरम्‌ । प्रधानं पुरुषं चेव तत्तवद्दयमुदाहृतम्‌ । 
निर्विकल्पं निराभासं सर्वावासं परामृतम्‌ ॥४ | तथोरनादिरुहदिष्टः कालः संयोजकः परः ॥८ 


| 

= ड ७७ नह Po अ; | 
मरे अनुग्रह से सकडा करोडो कल्पां म॑ भी उनका | ब्रह्मवादि लोग मेरा कहा यह योगयुक्त सांख्य नामक 
पुनर्जन्म नहीं होता । हे योगीन्द्रों ! यही वेदों का अनु- | विज्ञान (अपने) पुत्रों, शिष्यों एवं योगियों के अतिरिक्त 
शासन हूँ । (५४) | अन्य किसी को न प्रदान करें । (५५) 


छः सहल्न श्लोकों वाले श्री कूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में (ईशवरगीता के अन्तर्गत ) 


र्‌ 


द्वितीय अध्याय समाप्त--२. 


ईश्वर ने कहा--अव्यक्त से काल, प्रधान और परम 
पुरुष की उत्पत्ति हुई! उन (कालादि) से इस समस्त 
(जगत्‌) की उत्पत्ति हुई है। श्रतएव जगत्‌ ब्रह्ममय है । । 


शाश्वत, ध्रूव, अव्यय, निगुण एवं परम व्योम एवं ज्ञान 
स्वरूप ब्रह्म को सूरी अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग जानते हैं । 


१) | (३-५) 
> ( १ ) वह सभी प्राणियों आट : और 

जिसके हाथ और पैर का प्रसार सर्वत्र है जिसके ' ह्‌ सभी प्राणियों की आत्मा एवं वाहर और भीतर 

डे हे ड ति ति ळं छि किलर व्य ने घे छ है 
नेत्र, मस्तक, मुख एवं कर्ण सर्वत्र वर्तमान है एवं जो | सहन fs परम तत्त्व है। मैं वही सर्वव्यापी 
समस्त (विश्व) को आवृत कर स्थित है (वही ब्रह्म) | "तुप परमेश्वर हू । (६) 
हँ । स्या के नया २) |  मैंनेश्रव्यक्त रूप से स्थावर-जंगात्मक इस विश्व का 
समस्त इन्द्रियों के गुणों के आभास स्वरूप सभी इन्द्रियों | विस्तार किया है । सभी प्राणी मुझमें स्थित हैं। जो 
रहित, सभी के आधार स्वरूप, हेत रहित, सत्‌ एवं आनन्द . उसे जानता है वह वेदज्ञ होता है । (७) 


स्वरूप, अव्यक्त, समस्त उपमाओं से रहित प्रमाणों द्वारा |. प्रधान और पुरुष नामक दो तत्त्व कहें गए हैं। 
ज्ञात च होने योग्य, निर्विकल्प, निराभास, सभी के आवास ' श्रनादि उत्कष्ट काल को उनका संयोजक कहा 


स्वरूप, उत्कृष्ट अमृतात्मक, श्रभिन्न, भिन्न रूप से स्थित, : गया है। (ऽ). 
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उपरिविभागे तृतीयो ऽध्यायः 


त्रयमेतदनाद्यन्तमव्यक्ते समवस्थितम्‌ । 
तदात्मकं तदन्यत्‌ स्यात्‌ तद्रूपं मामकं विदुः ॥९ 
महदाद्यं विशेषान्तं संप्रसुतेऽखिलं जगत्‌ । 
या सा प्रकृतिरुहिष्टा मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ ॥१० 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते यः प्राकृतान्‌ गुणान्‌ । 
अहंकारविमुक्तत्वात्‌ प्रोच्यते पश्चविशकः ॥ ११ 
आद्यो विकारः प्रकृतेर्मेहानात्मेति कथ्यते । 
विज्ञानशक्तिविज्ञाता ह्यहंकारस्तदुत्थितः ।।१२ 
एक एव महानात्मा सोऽहंकारोऽभिधीयते । 


तेन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु । 
स विज्ञानात्मकस्तस्य सनः स्यादुपकारकम्‌ ।।१४ 
तेनाविवेकतस्तस्मात्‌ संसारः पुरुषस्य तु। 
स चाविवेकः प्रकृतौ सङ्गात्‌ कालेन सोऽभवत्‌ ।।१५ 


प्रादि एवं श्रनन्त ये तीनों तत्त्व अव्यक्त में स्थित 


हैं । (किन्तु, पण्डितजन) मेरे तदात्मक एवं ताड्न्च रूप | 


को जानते हैं । (९) 
को उत्पन्न करती है वह सभी प्राणियों को मोहित करने 
वाली प्रकृति कही जाती है । (१०) 


वह पुरुष है। अहङ्कार से विमुक्त होने के कारण उसे 
पच्चीसवाँ (तत्त्व) कहा जाता हे । (११) 
प्रकृति के आदि विकार को महान्‌ आत्मा कहते हैं । 
किन्तु विज्ञान की शक्ति से सम्पन्न विज्ञाता अहङ्कार 
उससे उत्पन्न होता है । (१२) 
एक मात्र महान्‌ ही आत्मा है। उसे अहङ्कार कहते 
तत्त्वचिन्तक लोग उसे जीव और अन्तरात्मा कहते 
(१३) 

वह (अहङ्कार) जीवन में सम्पूर्ण सुख और दुःख 
का ज्ञान कराता है । वह विज्ञानस्वरूप है । मन (उस 
भ्रहङ्कार का) उपकारक होता है । (१४) 
उसके कारण अविवेक तथा अविवेक होने से पुरुष का 
संसार (संघटित) होता है । प्रकृति में काल का सम्पकं 
होने से उस अविवेक की उत्पत्ति हुई । (१५) 


हैं । 
हैं । 
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। 
| 
| 
| 


। किसी के वश में नहीं हैं । 
जो महत्‌ (तत्त्व) से विशेष पर्यन्त समस्त जगत्‌ | 


| महान्‌ होता है । 


[3.३.२१ 


कालः सृजति भूतानि कालः संहरति प्रजाः 
सव कालस्य वशगा न कालः कस्यचिद्‌ वशे ॥ १६ 


सोऽन्तरा सर्वमेवेदं नियच्छति सनातनः । 
प्रोच्यते भगवान्‌ प्राणः सर्वज्ञः पुरुषोत्तमः ॥ १७ 
 सर्वेन्द्रियेभ्यः परमं मन आहुर्मनीषिणः । 
मनसश्चाप्यहंकारमहंका रान्महान्‌ परः ॥ १८ 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः पर: । 
पुरुषाद्‌ भगवान्‌ घ्राणस्तस्य सर्वेमिदं जगत्‌ ॥ १९ 


स जीवः सोऽन्तरात्सेति गीयते तत्त्वचिन्तकेः ।॥ १३ | अग फरल व्योम व्योमातीतोऽसिरीश्वरः । 
| सोऽहं सर्वत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः । 


नास्ति मत्तः परं भूतं मां विज्ञाय विमुच्यते ॥२० 
नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ऋते मामेकमव्यक्तं व्योमरूपं महेश्वरम्‌ ॥२१ 
काल प्राणियों की बृष्टि एवं काल ही प्रजा का 
संहार करता है । सभी काल के वशवर्ती हैं, किन्तु काल 


(१६) 


वह सनातन (काल) भीतर प्रविष्ट होकर इस 
सम्पूर्णं (विश्व का) नियन्त्रण करता है। (इस काल 


2. | को) भगवान्‌, प्राण, सर्वज्ञ एवं पुरुषोत्तम कहते हैं । (१७) 
जो प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के गुणों का भोग करता है | | 


विद्वान्‌ लोग मन को सभी इन्द्रियों से उत्कृष्ट कहते 
हैं। मन से (उत्कृष्ट) अहङ्कार एवं अहङ्कार से उत्कृष्ट 


(१८) 


महान्‌ से उत्कृष्ट अव्यक्त एवं अव्यक्त से उत्कृष्ट 
पुरुष होता है । पुरुष से उत्कृष्ट भगवान्‌ प्राण हैं । सम्पूर्ण 
जगत्‌ उसी (प्राण) का है। (१९) 

प्राण से उत्कृष्ट व्योम है एवं व्योम से उत्कृष्ट ईश्वर 
अग्नि है। मैं सर्वव्यापी ज्ञानस्वरूप शान्त परमेश्वर बढ्दा 
हूँ। मेरी अपेक्षा उत्कृष्टतर कोई तत्त्व नहीं है । मेरा 
ज्ञान प्राप्त करने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। (२० ) 


इस जगत्‌ में मुझ व्योमस्वरूप अव्यक्त महेश्वर 
के अतिरिक्त अन्य कोई स्थावर जङ्गमात्मक नित्य तत्त्व 


नहीं है। (२१) 
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२.३.२२] कूसेपुराणे 


सोऽहं सृजामि सकलं संहरामि सदा जगत्‌। ' मत्सन्निधावेष कालः करोति सकलं जगत्‌ । 
सायी मायामयो देवः कालेन सह सङ्गतः ॥।२२ | नियोजयत्यनन्तात्मा ह्यंतद्‌ वेदानुशासनम्‌ ।।२३ 


इति श्रीकूमेपुराणे षटसाहरूयां संह्ितायामुपरिबिभागे (इइबरगीतासु) ठृतीयोऽध्यायः ।।३॥ 


४ 


गला ईश्वर उवाच । ॥ | ब्रह्मा च मनवः शक्रो ये चान्ये प्रथितौजसः ॥ ५ 
वक्ष्ये समाहिता यूयं शृणुध्वं तः हि , 

FER ता नद जरह्मवादनः। गणन्ति सततं वेदा मामेकं परमेश्वरम्‌ । 
आ नह: र?) । संप्रवत्तेते ॥१ थजन्ति विविधरि ब्राह्मणा वेदिकेर्सखे: ।।६ 
नाहं तपोभिविविधेने दानेन न चेज्यया । न 


शक्यो हि पुरुषेज्ञातुमृते भक्तिमनुत्तमाम्‌ ॥२ | सव लोका नमस्यन्ति ब्रह्मा लोकपितासह 


अहं हि सर्वभावानामन्तस्तिष्ठामि सर्वगः । ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताधिपतिमीश्वरम्‌ ।।७ 
मां सर्वंसाक्षिणं लोको न जानाति मुनीश्वराः ॥३ | अहं हि सर्वहविषां भोक्ता चेव फलप्रदः । 
यस्यान्तरा सर्वेमिदं यो हि सर्वान्तरः परः। | सवेदेवतनुर्भूत्वा सर्वात्मा सर्वसंस्थितः ॥८ 
सोऽहं धाता विधाता च कालोऽर्निविश्वतोमुखः ।।४ | मां पश्यन्तीह्‌ विद्वांसो धामिका वेदवादिनः । 
न मां पश्यन्ति मुनयः सर्वेऽपि त्रिदिवोकसः। तेषां सन्निहितो नित्यं ये भक्त्या मामुपासते ॥।९ 
काल के संस से मायी एवं मायामय देवस्वरूप मैं | मेरे सन्निधान में यह काल सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना 
ही सदा सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि और संहार करता हूँ । करता है । वेदों का कथन है कि अनन्तात्मा उस (काल) 
(२२) | को (इस कार्य में) नियोजित करता है । (२३) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में (ईश्वरगीता के अन्तर्गत) तृतीय अध्याय समाप्त--३. 


९ 


ईश्वर ने कहा-हे व्रह्मवादियो ! आपलोग एकाग्रमन | अतितेजस्वी लोग भी मुझे नहीं देख पाते । (५) 
से सुनें। मैं देवाधिदेव के माहात्म्य का वर्णन कर रहा | वेद निरन्तर मुझ अद्वितीय परमेश्वर की स्तुति करते 
हँ, जिससे सभी की प्रवृत्ति होती है । (१) हैं। ब्राह्मण अनेक प्रकार के वेदिक यज्ञों द्वारा अग्नि 

मनुष्य श्रेष्ठ भक्ति के विना अनेक प्रकार के तप, दान स्वरूप मेरा पूजन करते है । (६) 
एवं यज्ञों द्वारा मुझे नहीं जान सकता । (२) 7 _ लोकपितामह ब्रह्मा एवं सम्पूर्ण लोक मुझे नमस्कार 

मैं व्यापक रूप से सभी पदार्थों के भीतर स्थित रहता घर A 0७:१५ (मुझ) भूताधिपति ईश्वर tr 
दि | ज्याची हत ह्‌ ७ 

डा र £ लौकिक प्राणी भुझ hd ७ | सर्वात्मा एवं सर्वव्यापी मैं ही सभी देवों का शरीर 


ण रः ग्रहण कर सम्पूर्ण हवियों का भोग करने वाला एवं सभी 
जिसके भीतर यह सम्पूर्ण (विश्व) स्थित है एवं | फल को देने वाला हूँ । (८) 


जो परम तत्त्व सभी के भीतर वर्तमान है वही मैं धाता, |. बेदवादी धामिक विद्वान मेरा साक्षात्कार करते हैं । 

विधाता, काल, अग्नि एवं सभी ओर मुख वाला हू । (४) | जो भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं (मैं) नित्य उनके 

सभी मुनिजन, देवता, ब्रह्मा, मनु, इन्द्र एवं अन्य ' निकट रहता हूँ । (४) 
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उपरिविभागे चतुर्थोऽध्यायः 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या धामिका मामुपासते । 
तेषां ददासि तत्‌ स्थानमानन्दं परमं पदम्‌ ॥१० 
अन्येऽपि ये विकर्मस्थाः शुद्राद्या नीचजातयः । 
भक्तिमन्तः प्रमुच्यन्ते कालेन मयि संगताः ।।११ 
न सःट्भक्ता विनश्यन्ति मक्ता वीतकल्मषाः । 
आदावेतत्‌ प्रतिज्ञातं न मे भक्तः प्रणश्यति ।।१२ 
यो वे निन्दति तं झूढो देवदेवं स निन्दति । 
यो हि तं पुजयेद्‌ भवत्या स पुजयति मां सदा ॥ १३ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं सदाराधनकारणात्‌ । 
यो मे ददाति निथतः स से भक्तः प्रियो मतः ।।१४ 
अहं हि जगतासादौ ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
बिधाय दत्तवान्‌ वेदानशेषानात्मनिःसृतान्‌ ॥ १५ 
अहमेव हि सर्वेषां योगिनां गुरुरव्ययः । 
चार्मिकाणां च गोप्ताऽहुं निहन्ता वेदविद्विषाई्‌ ।।१६ 
धामिक व्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य जन मेरी उपासना 
करते हैं। (में) उन्हें उत्कृष्ट आनन्दमय स्थान प्रदान 


करता हूँ । (१०) 
शूद्रादि नीच जातियों के अन्य लोग भी जो नीच कर्मों 
में स्थित हैं भक्तियुक्त होने पर मुक्त होते हैं और वे यथा 


समय मुझ में लीन हो जाते हैं । (११) 
मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता । मेरे भक्त निष्पाप 


हो जाते हैं। प्रारम्भ में ही मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरे | 


भक्त नष्ट नहीं होते । (१२) 

जो उस (भक्त) की निन्दा करता है वह मूढ़ देवाधि- 
देव का निन्दक होता है। जो भक्तिपूर्वक उस (भक्त) की 
पूजा करता है वह सदा मेरी पूजा करता है । 


फल एवं जल प्रदान करता है वह मेरा भक्त एवं प्रिय 
होता है । (१४) 

मैंने ही संसार (की सृष्टि के) प्रारम्भ में परमेष्ठी 
ब्रह्मा की सृष्टि की एवं (उन्हें) आत्म-निःसृत वेदों को 
प्रदान किया । (१५) 

मैं ही सभी योगियों का अविनश्वर गुरु, धार्मिकों 
का रक्षक एवं वेदों के विद्वेषियों को नष्ट करने 
वाला (१६) 


हँ 
ह्‌। 


(१३) | 


मेरी आराधना के लिए जो नियमपूर्वक पत्र, पुष्प, | 


[२.४.२३ 


| अहं वे सर्वसंसारान्मोचको योगिनामिह । 
। संसारहेतुरेवाहं सर्वेसंसारवजितः ॥॥१७ 
। अहमेव हि संहर्ता त्रष्टावहं परिपालकः । 
| सायावी मामिका शक्तिर्माया लोकविमोहिनी ॥। १८ 
| समेव च परा शक्तिर्या सा विद्येति गीयते । 
| नाशयासि तया मायां योगिनां हुदि संस्थितः।।१९ 
' अहं हि सवंशक्तीनां प्रवर्त्तंकनिवर्त्तंकः । 
' आधारभूतः सर्वासां निधानमम्रृतस्य च ॥२० 
| एका सवन्तिरा शक्तिः करोति विविधं जगत्‌ । 
' आस्थाय ब्रह्मणो रूपं मन्मयी मदधिष्ठिता ॥२१ 
अन्या च शक्तिविषुला संस्थापयति मे जगत्‌ । 
भूत्वा नारायणोऽनन्तो जगन्नाथो जगन्मयः ॥२२ 
तृतीया महती शक्तिनिहन्ति सकलं जगत्‌ । 
तामसी मे समाख्याता कालाख्या रुद्ररूपिणी॥२३ 


मैं ही योगियों को समस्त संसार से मुक्त करने 
वाला हूँ । मैं ही संसार का कारण एवं सम्पूर्ण संसार 
से विवर्जित हूँ । (१७) 
मैं ही सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाला मायावी 
हूँ । मेरी शक्ति माया है। (यह मेरी) माया लोक को 
विमोहित करती है । (१८) 
मेरी ही पराशक्ति को विद्या कहते हैं। (मैं) 
योगियों के हृदय में रहते हुए उस माया को नष्ट 
करता हूँ (१६) 


मैं ही सम्पूर्णं शक्तियों का प्रवत्तेक और निवत्तेक 
मैं सभी का आधार और अमृत का चण 
२० 

मुझसे अधिष्ठित एवं मेरी स्वरूपभूता सर्वान्तर्गामिती 
मेरी एक शक्ति ब्रह्मा का रूप धारण कर विविध जगत्‌ 
की सृष्टि करती है । (२१) 

अनन्त, जगन्मय, जगन्नाथ, नारायण का खूप धारण 
कर मेरी अन्य विपुल शक्ति जगत्‌ की प्रतिष्ठा (रक्षा) 
करती है । (२२) 

रद्रस्वूपिणी मेरी काल नामक तीसरी महती 
तामसी शक्ति सम्पूर्ण जगत्‌ का संहार करती है। (२३) 


र 
ह्‌। 
8? 

छ] 


हृ । 
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ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्ज्ञानेन चापरे । 
अपरे भक्तियोगेन करमंथोगेन चापरे ॥२४ 
सवेषामेव भक्तानामिष्टः प्रियतरो मस । 
यो हि ज्ञानेन मां नित्यसाराधयति नान्यथा ।।२४ 
अन्ये च ये त्रयो भक्ता सदाराधनकाइक्षिणः । 
तेऽपि मां प्राप्नुवन्त्येव नावत्त॑न्ते च वे पुनः ॥२६ 
मया ततमिदं कृत्स्नं प्रधानपुरुषात्सकम्‌ । 
सय्येव संस्थितं विश्वं सया संप्रेयेते जगत्‌ ।।२७ 
नाहं प्रेरयिता विप्राः परमं योगमाश्रितः । 
प्रयामि जगत्कृत्स्तमेतद्यो वेद सोऽपृतः ।।२८ 
पश्याम्यशेषमेवेदं वर्त्तमानं स्वभावतः । 


कूर्मपुराणे 


| करोति कालो भगवान्‌ महायोगेश्वरः स्वयम्‌ ॥॥२९ 

| योगः संप्रोच्यते योगी माया शास्त्रेषु सुरिभिः । 

¦ योगेश्वरोऽसौ भगवान्‌ महादेवो महान्‌ प्रभुः ।।३० 

। महत्त्वं सर्वतत्त्वानां परत्वात्‌ परमेष्ठिनः । 
प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्मा महान्‌ ब्रह्मसयोऽसलः ।।३१ 

। यो सामेवं विजानाति सहायोगेश्वरेश्वरस्‌ । 

' सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ।।३२ 
सोऽहं प्रेरयिता देवः परमानन्दमाश्चितः । 

' नृत्यामि योगी सततं यस्तद्‌ वेद स वेदवित्‌ ॥३३ 

। इति गुह्यतमं ज्ञानं सर्ववेदेषु निष्ठितम्‌ । 

। प्रसञ्चचेतसे देयं घासिकायाहिताग्नये ।।३४ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साइस्रयां संहितायासुपरिबिभागे (ईश्वरगीतासु) चतुर्थो ऽध्यायः ॥४॥ 


कुछ लोग ध्यान द्वारा, अन्य लोग ज्ञान द्वारा, दूसरे 
लोग भक्तियोग से एवं अन्य कुछ लोग कर्मयोग के द्वारा 
मेरा साक्षात्कार करते हैं । (२४) 
जो किसी अन्य प्रकार से नहीं अपितु ज्ञान द्वारा 
नित्य मेरी आराधना करता है वही सभी भक्तों में मेरा 
सर्वाधिक प्रिय भक्त होता है । (२५) 
मेरी आराधना करनेवाले अन्य भी जो तीन (प्रकार 
के) भक्त हैं वे भी मुके प्राप्त करते हैं एवं उनका पुनर्जन्म 
नहीं होता । (२६) 
प्रधान एवं पुरुष स्वरूप यह सम्पूर्ण विश्व मेरे द्वारा 
व्याप्त है । यह विश्व मुझ में ही स्थित है। मैं जगत को 
प्रेरित करता हूँ । (२७) 
हे विप्रो ! श्रेष्ठ योग का आश्रय करने वाला मैं 
प्रेरक नहीं हूँ । किन्तु मैं सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रेरित करता 
हूँ । इस (रहस्य) को जो जानता है वह अमर हो 
जाता है । (२८) 
(मैं) इस सम्पूर्ण (विश्व) को स्वभावत: प्रवृत्त 


3 
त्र 
¢ 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणासंहिता के उपरिविभाग में (ईश्वरगीता के अन्तर्गत) चौथा 


हुआ मानता हूँ। महायोगेश्वर भगवान्‌ काल स्वयं 
(जगत्‌ की) सृष्टि करते हैं । (२६) 

विद्वज्जन शास्त्रों में जिसे योग, योगी एवं माया 
कहते हैं वही प्रभु महादेव भगवान्‌ महायोगेश्चर 
| (३०) 
परमेष्ठी की उत्कृष्टता के कारण सम्पूर्ण तत्त्वों 
के महत्त्व को महाब्रह्ममय निर्मल भगवान्‌ ब्रह्मा 
कहते हैँ । (३१) 

जो महायोगीश्वरों के ईश्वर मुझको इस प्रकार 
जानता है वह निस्सन्देह निविकल्प (समाधि) योग 
से युक्त होता है । (३२) 

परमानन्द का आश्रयण करने वाला वही मैं प्रेरणा 
करने वाला देवता हूँ । निरन्तर मैं योगी नृत्य करता 
रहता हूँ । जो यह जानता है वह वेदवित्‌ है। (३३ ) 

सभी वेदों में अवस्थित यह अत्यन्त गुह्य ज्ञान हे । 
यह ज्ञान प्रसन्नचित्त, धार्मिक एवं अग्निहोत्री को प्रदान 
करना चाहिए । (३४) 


iy 


५ 


अध्याय समाप्त--४. 
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व्यास उवाच । 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ योगिनां परमेश्वरः । 
ननर्त परमसं भावमंश्वरं ` संप्रदर्शयन्‌ ॥१ 
तं ते ददृशुरीशानं तेजसां परमं निधिम्‌ । 
नुत्यस्ानं महादेव विष्णुना गगनेऽसले ॥२ 
यं विदुर्थोगतत्वज्ञा योगिनो घतमानसाः । 
तमीशं सर्वधूतानासाकाशे ददृशुः किल ॥३ 
यस्थ सायासयं सर्व येतेदं प्रेर्यते जगत्‌ । 
नृत्यमानः स्वयं विप्रेविशवेशः खलु दृश्यते ॥४ 
यत्‌ पादपङ्कजं स्वत्वा पुरुषोऽज्ञातजं भम्‌ । 
जहाति नृस्थमानं तं भूतेशं ददृशुः किल ॥५ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः शान्ता भक्तिसमन्विताः । 


५ 


| ज्योतिर्मय॑ प्रपश्यन्ति स योगी दृश्यते किल ।।६ 
योऽज्ञानान्मोचपेत्‌ क्षिप्रं प्रसन्चो भक्तवत्सलः । 
| तमेव सोचकं रुद्रमाकाशे ददृशुः परम्‌ ॥७ 


| सहल्रशिरसं देवं सहल्रचरणाङ्गतिम्‌ । 

| सहस्रबाहुं जटिलं चद्धाधक्कतशेखरस्‌ ॥८ 

| वसानं चर्म वेयात्र शूलासक्तसहाकरम्‌ । 

| दण्डपाणि त्रयीनेत्रं सूर्यसोमाश्िलोचनम्‌ ॥९ . 


| ब्रह्माण्डं तेजसा स्वेन सर्वमावृत्य च स्थितम्‌ । 
। दंष्टाकरालं दुद्धंष॑ ूर्यकोटिसमप्रभम्‌ ॥१० 
| अण्डस्थं चाण्डबाह्मस्थं वाह्यमभ्यन्तरं परम्‌ । 
' सूजन्तमनलज्वालं दहन्तमखिलं जगत्‌ । 
' नृत्यन्तं ददृशुर्देवं विश्वकर्माणमीश्वरम्‌ ।।११ 


भ 


व्यास ने कहा--इतना कहकर थोगियों के परमेश्वर | शान्तचित्त व्यक्ति जिन ज्योतिर्मय का दर्शन करते हैं 


भगवान्‌ श्रेष्ठ ऐश्वर्यमय भाव का प्रदर्शन करते हुए नृत्य 


(१) 


करने लगे । 


(ब्राह्मणों को) वही योगी दिखलायी पड़े । (६) 
जो भक्तवत्सल (देव) प्रसन्न होने पर शीघ्र 


उन (मुनियों) ने निर्मल आकाश में विष्णु सहित | अज्ञान से मुक्त कर देते हैं, (ब्राह्मणों ने) उन्हीं (वन्वन 


परम तेजोनिधि उन महादेव ईशान को नृत्य करते 


हुए देखा । (२) 

योग का तत्त्व जानने वाले संयतचित्त योगी लोग 
जिन्हें जानते हैं, सभी प्राणियों के उन ईश को मुनियों ने 
आकाश में देखा । (३) 


यह (सम्पुर्ण जगत्‌) जिप्तकी माया से निमित एवं ¦ 


जिसके द्वारा प्रेरित है विप्रों ने (उन्हीं) विश्वेश को 
नृत्य करते हुए देखा । (४) 

जिसके चरणकमल का स्मरण कर पुरुष अज्ञान 
से उत्पन्न होने वाले भय का परित्याग करता है 
(ब्राह्मणों ने उन्हीं) भूतेश को नृत्य करते हुए 
देखा । (५) 

निद्रारहित एवं श्वास को जीतने वाले भक्तियुक्त 


| देव को नृत्य करते हुये देखा । 


से) मुक्त करने वाले श्रेष्ठ सुद्र को आकाश में 
| देखा । (७) 
| (मुनियों ने) सहस्र शिरवाले, सहस्न चरणों की 
आकृति से सम्पन्न, सहल्रवाहु, जटाधारी, मस्तक पर 
अरद्धचन्द्र धारण करने वाले, व्याघ्र के चर्म का वस्त्र 
| धारण करने वाले, महान्‌ भुजा में त्रिशूल धारण करने 


| वाले, दण्डपाणि, त्रयी अर्थात्‌ ऋग्‌, यजुः एवं सामवेद- 
स्वरूप नेत्र वाले, सूर्य, सोम एवं अग्नि स्वरूप नेत्रधारी, 
अपने तेज से सम्पूणं ब्रह्माण्ड को आवृत कर स्थित हुए, 
भयङ्कर दाढ़ो वाले, दुद्धर्ष, करोड़ों सुर्य के समान तेजस्वी, 
अण्ड के भीतर एवं अण्ड के वाहर स्थित, श्रेष्ठ वाह्य 
| एवं अभ्यन्तर स्वरूप वाले, अग्नि की ज्वाला उत्पन्न 
| करने वाले एवं सम्पूर्ण जगत्‌ को जलाने वाले ति 
८-११ 
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२,५.१२] 
महादेवं महायोगं देवानामपि देंबतम्‌ । 
पशुनां पतिमीशानं ज्योतिषां ज्योतिरव्ययम्‌ ॥१२ | 


पिनाकिनं विशालाक्षं भेषजं भवरोगिणाम्‌ । 
कालात्मानं कालकालं देवदेवं महेश्वरम्‌ ।।१३ | 


उमापति विरूपाक्षं योगानन्दमयं परम्‌ । 


ज्ञानवेराग्यनिलयं ज्ञानयोगं सनातनम्‌ ॥ १४ 
शाश्वतेश्वर्येविभवं धर्माधारं दुरासदम्‌ । 
महेनद्रोपेन्द्रनमितं मरहषगणवन्दितम्‌ ।॥।१५ 


आधारं सर्वशक्तीनां महायोगेश्वरेश्वरम्‌ । 
योगिनां परमं ब्रह्म योगिनां योगवन्दितम्‌ । | 
योगिनां हृदि तिष्ठन्तं योगमायासमावृतम्‌ ।।१६ 
क्षणेन जगतो योनि नारायणमनामयम्‌ । 
ईश्वरेणैकतापन्नमपश्यन्‌ ब्रह्मवादिनः ।॥ १७ | 
दृष्ट्रा तदेश्वरं रूपं रुद्रनारायणात्मकम्‌। | 
कृतार्थं मेनिरे सन्तः स्वात्मानं ब्रह्मवादिनः ।।१८ ` 
सनत्कुमारः सनको भृगुश्च 
सनातनश्चेव सनन्दनश्च । 


ब्रह्मवादी मुनियों ने महायोग स्वरूप, देवो के भी 

देव, महादेव, पशुपति, 
अविनश्वर ज्योतिस्वरूप, पिनाकी, विशालाक्ष, भवरोगियों 
के औषध, कालात्मा, काल के भी काल, देवाधिदेव, 
महेश्वर, उमापति, विरूपाक्ष, श्रेष्ठ योगानन्दमय, ज्ञान 
और वैराग्य के आश्रय स्वरूप, ज्ञानयोगस्वरूप, सनातन, 
शाश्वत ऐश्वर्य एवं विभवस्वरूप, धर्म के आधार, दुरासद, 
महेन्द्र एवं उपेन्द्र-अर्थात्‌ विष्णु-द्वारा नमस्कृत, महृषिगण 
से अभिवन्दित, सभी शक्तियों के ग्राधार स्वरूप महा- 
योगेश्वरेश्वर, योगियों के परम ब्रह्म, योगियों के योग 
द्वारा अ्भिवन्दित, योगियों के हृदय में स्थित, योगमाया 
से समावृत, जगत्‌ के मूल कारण, अनामय नारायण 
(विष्णु ) को क्षणमात्र में ईश्वर अर्थात्‌ शंकर से 
एकाकार होते हुए देखा । (१२-१७) 
नारायणात्मक रुद्र के उस ऐश्वर्यमय रूप को देख कर 
ब्रह्मवादी सन्तों ने श्रपने आपको कृतार्थ हुश्रा 
माना । (१८) 


सनत्कुमार, सनक, भगु, सनातन, सनन्दन 


ईशान, ज्योतियों के भी | 


कूम पुराणे 


रुद्रोडज्धिरा वामदवोऽथ शुक्रो 
सहषिरत्रिः कपिलो ` मरीचिः ॥१९. 
दृष्टाःथ रुद्रं जगदीशितारं 
तं पद्मनाभाश्रितवामभागम्‌ । 
ध्यात्वा हृदिस्थं प्रणिपत्य मुर्ध्ना 
बद्ध्वाञर्जाल स्वेषु शिरःसु भूयः॥।२० 
ओड्कारमुच्चार्यं विलोक्य देव- 
मन्तःशरीरे निहितं गुहायाम्‌ । 
समस्तुवन्‌ ब्रह्ममयवचो भि- 
रानन्दपुर्णायतमानसास्ते 
मुनय ऊचुः । 
पुरुषं 


॥२१ 


त्वामेकसीशं पुराणं 

प्राणेश्वरं ख्द्रमनन्तयोगस्‌ । 
नेसास सर्वे हुदि सन्निविष्टं 

प्रचेतसं ब्रह्ममयं पवित्रम्‌ ॥२२ 
त्वां पश्यन्ति मुनयो ब्रह्मयोनि 

दान्ताः शान्ता विमलं रुक्मवणंम्‌ । 
ध्यात्वात्मस्थमचलं स्वे शरीरे 

कवि परेभ्यः परमं तत्परं च ॥२३ 


| रुद्र, अङ्गिरा, वामदेव, शुक्र, 
मरीचि ने पद्मनाभ-विष्ण जिनके 
हैं, उन जगन्नियामक रुद्र का दर्शन करने के उपरान्त हृदय 
में स्थित (उनके रूप) का ध्यान किया एवं मस्तक से 
प्रणाम कर पुनः अपने मस्तक पर अञ्जलिबद्ध प्रणाम 
किया । (१९,२०) 

ओङ्कार का उच्चारण करने के उपरान्त शरीर के 
भीतर (हृदयरूपी) गुहा में स्थित देव का दर्शन कर 
आनन्दपर्ण विस्तृत श्रात्मावाले (मुनिगण) ब्रह्ममय अर्थात्‌ 
वैदिक वचनों से (उन देव की) स्तुति करने लगे । (२१) 


मुनियों ने कहा--हम सभी आप श्रद्वितीय, पुराण 
पुरुष, प्राणश्वर, हृदय में स्थित, ब्रह्ममय, पवित्र, प्रचेता 
एवं श्रनन्तयोगी रुद्र ईश को नमस्कार करते हैं। (२२) 


इन्द्रियों का दमन करनेवाले, शान्त चित्त मुनिगण 
व्यान धारण कर अपने शरीर में हृदयस्थ, अचल, निर्मल, 
स्वर्ण सदृश वर्ण वाले, ब्रह्मयोनि, उत्कृष्ट से भी अत्यन्त 
उत्कृष्ट आप कवि का साक्षात्कार करते हैं । (२३) 


महर्षि श्रत्रि, कपिल एवं 
के वाम भाग में स्थित 
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उपरिबिभागे पञ्चमोऽध्यायः [२.५.३२ 

त्वत्तः प्रसृता जगतः प्रसृतिः । सर्वात्मानं बहुधा सन्निविष्टं 

सर्वात्मभुस्त्वं परमाणुभुतः । | ब्रह्मानन्दसनु भुयानु भुय ॥२८ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयां- | ३+कारस्ते वाचको मुक्तिबीजं 

स्त्वामेव सर्वं प्रवदन्ति सन्तः ।।२४ त्वमक्षरं प्रकृतो गूढरूपम्‌ । 
हिरण्यगर्भो जगदन्तर!त्मा । तत्त्वां सत्यं ध्रवदन्तीह सन्तः 

त्वत्तोऽधिजातः पुरुषः पुराणः । | स्वयंप्रभं भवतो यत्प्रकाशम्‌ ॥२९ 
संजायमानो भवता विसृष्टो | स्तुवन्ति त्वां सततं सर्ववेदा 

यथाविधानं सकलं ससज ॥२५ | नमन्ति त्वाभृषयः क्षीणदोषाः । 
त्वत्तो वेदाः सकलाः संप्रसता- शान्तात्मानः सत्यसंधा वरिष्ठं 

स्त्वय्येवान्ते संस्थिति ते लभन्ते । | विशन्ति त्वां यतयो ब्रह्मनिष्ठाः ॥३० 
पश्यामस्त्वां जगतो हेतुभूतं । एको वेदो बहुशाखो ह्यनन्तस्‌ 

नृत्यन्तं स्वे हृदये सन्निविष्टम्‌ ॥२६ | त्वामेवैकं बोधयत्येकरूपम्‌ । 
त्वयेवेदं रम्यते ब्रह्मचक्गं वेद्यं त्वां शरणं ये प्रपन्ना- 

सायावी त्वं जगतामेकनाथः । | स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥३१ 
नमासस्त्वां शरणं संप्रपन्ना ` _ भवानीशोऽनादिमांस्तेजोराशि- 

योगात्मानं चिर्त्पात दिव्यनृत्यम्‌ ॥॥२७ | ब्रह्मा विश्वं परमेष्ठी वरिष्ठः । 
पश्यासस्त्वां परमाकाशमध्ये । _ स्वात्मानन्दमनुसूयाविशेते 

नृत्यन्तं ते महिमानं स्मरामः । | स्वयं ज्योतिरचलो नित्यमुक्तः ।।३२ 


| 

आप से जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। आप सभी के | में स्थित सर्वात्मा ब्रह्मानन्द का वारम्वार अनुभव कर रहे 
आत्मा रूप, एवं परमाणु स्वरूप हैं । सन्त लोग आपको | हैं (और नमस्कार करते हैँ) । (२८) 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं महान्‌ से भी महान्‌ कहते हैं । । ओङ्कार आपका वाचक एवं मुक्ति का वीज है । आप 
(२४) ¦ अक्षर एवं प्रकृति में गूढ रूप से स्थित हें । अतएव सन्तजन 
जगत्‌ के अन्तरात्मा स्वरूप हिरण्यगर्भ पुराण पुरुष | आपको सत्यस्वरूप एवं आपके प्रभाव को स्वयमेव 


न 
चि 


आपसे उत्पन्न हुए हें । आप द्वारा उत्पन्न किए गये उस | प्रकाशशील कहते हैं । है (२९) 
(पुराण पुरुष) ने उत्पन्न होते ही यथाविधि सम्पूर्ण | सभी वेद निरन्तर आपकी स्तुति करते हैं एवं दोष- 
संसार की सृष्टि की । (२५) | रहित ऋषिगण आपको नमस्कार करते हैं। शान्तचित्त, 

सभी वेद आपसे ही उत्पन्न हुये हैं एवं, प्रलय काल में । ब्रह्मनिष्ठ, सत्यसन्ध योगीलोग आप सर्वश्रेष्ठ में प्रविष्ट 
(वे) आप में ही स्थिति पाते हैं । (हम सभी) अपने हृदय होते हैं। ड़ (३०) 
में स्थित जगत्‌ के कारण-स्वरूप आपको नृत्य करते हुये | अनेक शाखाओं वाला एक अनन्त वेद एकरूप 


देख रहे हैं । (२६) | अद्वितीय आपका वोब कराते हैं। जो क विप्र आप वेद्य 

आप ही इस ब्रह्मचक्र को घुमाते हैं। आप मायावी । (जानने योग्य) की शरण में आते हैं उन्हें शाश्वत शान्ति 
एवं जगत्‌ के एकमात्र स्वामी हैं । आपकी शरण में आये | प्राप्ति होती है, अन्यों को नहीं (प्राप्त होती) । (३१) 
हुये हम सभी दिव्य नृत्य करने वाले आप योगात्मा चित्पति | आप ईश, आदिरहित, तेजोराशि, ब्रह्मा, hr 
को नमस्कार करते हैँ । (२७) | परमेष्ठी एवं वरिष्ठ हैँ । नित्यमुक्त एवं स्वयं ज्या त" 


परमाकाश में नृत्य कर रहे आपका हम दर्शन करते | स्वरूप अचल (योगी) स्वात्मानन्द का द ह 
एवं आपकी महिमा का स्मरण करते हें । हम अनेक रूप (आप में) प्रविष्ट होते हैं । 
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एको रुद्रस्त्वं करोषीह विश्वं 
त्वं पालयस्यखिलं विश्वरूपः । 
त्वामेवान्ते निलयं विन्दतीदं 
नमामस्त्वां 
त्वामेकमाहुः कविसेकरुद्रं 
प्राणं बृहन्तं हरिसग्निमीशस्‌ । 
इन्द्रं मृत्युमनिलं चेकितानं 


धातारमादित्यमनेकरूपम्‌ ॥३४ , 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं | 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता | 

सनातनस्त्वं पुरुषोत्तमोऽसि ।।३५ | 


त्वमेव विष्णुश्चतुराननस्त्वं 
त्वमेव रुद्रो भगवानधीशः । 
त्वं विश्वनाभिः प्रकृतिः प्रतिष्ठा 
सर्वेश्वरस्त्वं परमेश्वरोऽसि ।।३६ 
त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराण- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 


आप अद्वितीय रुद्र इस विश्व की रचना करते हैं। 
विश्वरूप आप सम्पूर्ण विश्व का पालन करते है। ( सम्पूर्ण 
विश्व) प्रलय के समय आप में ही विलीन होता है । 
(हम सभी) आपको नमस्कार करते एवं आपके 
शरणागत हैं । (३३) 


आपको अद्वितीय कवि, एक रुद्र, प्राण, वृहत्‌, हरि, 
अग्नि, ईश, इन्द्र, मृत्यु, वायु, चेकितान, घाता, आदित्य 
एवं अनेकरूप कहते हैं । (३४) 
अविनश्वर एवं श्रेष्ठ आप ज्ञान के विषय हैं । 
आप इस विश्व के उत्कृष्ट 


नित्य धर्मरक्षक, सनातन एवं पुरुषोत्तम हैं। 


आप ही विष्णु, चतुरानन (त्रह्मा) 


(३५) 


परमेश्वर हैं । 


आपको अद्वितीय, पुराण 


शरणं संप्रपच्चा: ॥३३ | 


आश्रय हैं अव्यय, | 

धरय हैँ। आप अव्यय, | आपके चरण कमल का 
एवं भगवान्‌ ईश | 
रुद्र हैं। आप विश्वनाभि, प्रकृति, प्रतिष्ठा, सर्वेश्वर एवं | श को असल करते हैं । 
(३६) | 


द > 
पुरुष, आदित्यवर्णे, | नमस्कार है। आप 
तमोग्रुणातीत, चिन्मात्र, अव्यक्त, अचिन्त्यरूप, आकाश, | 
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कूमंपुराणे 


चिन्सात्रमव्यक्तमचिन्त्यरूपं 
खं ब्रह्म शुन्यं प्रकृति निर्गुणं च ॥।३७. 
यदन्तरा सर्वमिदं विभाति 
यदव्ययं निमेलमे करूपम्‌ । 
किमप्यचिन्त्यं तव रूपमेतत्‌ | 
तदन्तरा यत्प्रतिभाति तत्त्वम्‌ ।॥३८: 
योगेश्वरं रुद्रमनन्तर्शाक्ति 
परायणं ब्रह्मतनुं पवित्रम्‌ । 
नमाभ सर्वे शरणाथिनस्त्वां 
प्रसीद भुताधिपते 
त्वत्पादपद्मस्मरणादशेष- 
संसारबीजं विलयं प्रयाति । 
मनो नियम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादयासो वयमेकमीशम्‌ ॥।४० 
नमो भवायास्तु भवोद्धवाय 
कालाय सर्वाय हराय तुभ्यम्‌ । 
नमोऽस्तु रुद्राय कपदिने ते 
नमोऽग्नये देव नमः शिवाय ॥४ १ 
ब्रह्म, शून्य, प्रकृति एवं निर्गुण कहते हैं । (३७) 
जिसके भीतर यह सम्पूर्ण (विश्व) प्रकाशित 
होता है तथा जो अद्वितीय रूप निर्मल एवं विकार रहित 
है आपका वह रूप अचिन्त्य है एवं उसके भीतर (सम्पूर्ण ) 


| तत्त्व प्रतीत होते हैं । (३८) 
| 


महेश ॥३९. 


£ 


हम सभी अनन्त शक्ति रुद्र, उत्कृष्ट आश्रयस्वरूप 
| पवित्र व्रह्ममृत्ति, योगेश्वर को नमस्कार करते हैं हे 
। भ्रताधिपाति महेश ! (हम सभी) आपकी. शरण चाहते 
| हैं। (आप) प्रसन्न हों । ः (३६) 
स्मरण करने से सम्पूर्ण 
संसार का वीज अर्थात्‌ कर्म नष्ट हो जाता है । शरीर 
को संयमित एवं मन को नियन्त्रित कर हम सभी अद्वितीयः 
(४०) 
काल, सवै एवं हर स्वरूप आपको 


जटाधारी रुद्र को नमस्कार है 
शिव को नमस्कार है । (४१) 


भव, भवोद्भव, 


अग्निस्वरूप देव एवं 
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उपरिविभागे षष्ठोऽध्यायः [२.६.४ 


ततः स भगवान्‌ देवः कपर्दी वृषवाहनः भवत्प्रसादादमले परस्मिन्‌ परमेश्वरे । 
संहुत्य परमं रूपं प्रकृतिस्थोऽभवद्‌ भवः ।।४२ अस्माकं जायते भक्तिस्त्वय्येवाव्यभिचारिणी ॥।४५ 
ते भवं, भूतभव्येशं पूर्ववत्‌ समवस्थितम्‌ । ` इदानीं श्रोतुमिच्छामो माहात्म्यं तव शंकर । 
दृष्टा नारायणं देवं बिस्मिता वाक्यमब्रुवन्‌ ।।४३ | भूयोऽपि तव यन्नित्यं याथात्म्यं परमेष्ठिनः ॥ ४६ 
भगवन्‌ भूतभव्येश गोवृषाङ्कितशासन | स तेषां वाक्यमाकर्ण्य योगिनां योगसिद्धिदः 
दृष्टा ते परमं रूपं निवृताः स्म सनातन ॥४४ ` प्राहः गम्भीरया वाचा समालोक्य च माधवम्‌ ॥४७ 


इति श्रीकूमपुराणे षट्साहृस्रयां संहितायामुपरिविभागे (ईश्वरगीतासु) पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


६ 


| सर्वेषामेव वस्तूनामन्तर्यामी पिता ह्यहम्‌ 
| मध्ये चान्तः स्थितं सर्वं नाहं सवंत्र संस्थितः ।।३ 
| 


ईश्वर उवाच । 
श्युणुध्वमृषयः सर्वं यथावत्‌ परमेष्ठिनः । 
वक्ष्यामौशस्य माहात्म्यं यत्तद्वेदविदो विदुः ।।१ 
सर्वलोकेकनिर्माता सर्वलोकेकरक्षिता। ' भर्वाङ्भिरद्भुतं दृष्टं यत्स्वरूपं तु मामकम्‌ । 
सर्वलोकेकसंहर्ता सर्वात्माऽहं सनातनः ॥।२ समैषा हयुपमा विप्रा मायया दशिता मया ॥४ 


तदनन्तर प्रसन्न होकर भगवान वृषवाहन जटाधारी. आपके अनुग्रह से हम सभी को शुद्ध परात्पर 
देव भव ने अपने उत्कृष्ट रूप को हटा लिया एवं परमेश्‍वर स्वरूप श्रापमें ही अव्यभिचारिणी भक्ति 


प्रकृतिस्थ हो गए । (४२) ; उत्पन्न हुई है । (४५) 

उनलोगो ने पूर्व के सदृश स्थित भूत तथा भव्य के हे शंकर ! अव हमलोग आप परमेष्ठी के माहात्म्य 
ईश भव एवं नारायण देव को देखकर ग्राशचर्यपूर्वक ' एवं यथार्थस्वरूप का पुनः पुनः वर्णन सुनना 
कहा-- (४३) ; चाहते हैं ! (४६) 


हे भूतभव्येश ! हे गोवृषाङ्कितशासन ! हे सनातन उन योगियों का वचन सुनकर योगसिद्धि के 
भगवन्‌ ! आपका श्रेष्ठ रूप देखकर हम सभी विरक्त | दाता उन्होंने माधत्र की ओर देखकर गम्भीर वाणी में 
हो गये हैं । (४४) ¦ कहा । (४७) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में (ईश्वरगीता के अन्तर्गत) 
पाचवा ग्रध्याय समाप्त--५. 


६ 


ईश्वर ने कहा-हे सभी ऋषियों ! सुनो। मैं यथावत्‌ । मैं सभी वस्तुओं का अन्तर्यामी एवं पिता हूँ । मध्य 
ईश परमेष्ठी के उस माहात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ जिसे ! अर्थात्‌ सृष्टि के अनन्तर तथा प्रलयकाल में सभी कुछ मुझमें 
वेदज्ञ लोग जानते हैं । (१) | ही स्थित होता है । किन्नु मैं सवंत्र नहीं स्थित है । (३) 
मैं सनातन, सर्वात्मा, सभी लोकों का एकमात्र | हे विप्रो ! आपलोगों ने मेरे जिस अद्भुत रूप को 
निर्माणकर्त्ता सभी लोकों का अद्वितीय रक्षक एवं सभी | देखा है वह केवल मेरी उपमा है जिसे मैंने (अपनी) 
लोकों का एकमात्र संहारकर्त्ता हूँ । (२) | माया से दिखलाया है । (४) 
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२.६.५] कूमेपुराणे 

स्वेषामेव भावानामन्तरा समवस्थितः। ` दिव्यं तन्मामकंश्वर्यं सर्वदा बहति स्वयम्‌ ।।१२ 
प्रयामि जगत्‌ कृत्स्नं क्रियाशक्तिरियं सम ॥ ५ स सर्वलोकनिर्माता मन्नियोगेन सर्ववित्‌ । 
ययेदं चेष्टते विश्वं तत्स्वभावानुर्वात्त च । सुत्वा चतुर्मुखः सर्ग॑ सृजत्येवात्मसंभवः ॥।१३ 
सोऽहं कालो जगत्‌ कृत्स्नं प्रयामि कलात्मकम्‌ ६ योऽपि नारायणोऽनन्तो लोकानां प्रभवाव्ययः । 
एकांशेन जगत्‌ कृत्स्नं करोमि मुनिपुंगवाः । समेव परमा सूतिः करोति परिपालनम्‌ ।।१४ 
संहराम्येकरूपेण द्विधाऽवस्था ममेव तु ।।७ योऽन्तकः सर्वभूतानां रुद्रः कालात्मकः प्रभुः । 
आदिमध्यान्तनिर्मुक्तो सायातत्त्वप्रवत्तंक: । सदाज्ञयाऽसो सततं संहरिष्यति मे तनुः॥१४ 
क्षोभयामि च सर्गादौ प्रधानपुरुषावुभौ ।।८ हव्यं बहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि । 
ताभ्यां संजायते विश्वं संयुक्ताभ्यां परस्परम्‌। पाक च कुरुते वह्विः सोऽपि मच्छक्तिचोदितः ।। १६ 
महदादिक्रमेणेव मम तेजो विजुम्भते॥९ ` भुक्तमाहारजातं च पचते तदहनिशम्‌ । 

यो हि सर्वजगत्साक्षी कालचक्रप्रवर्तकः । वेश्वानरोऽद्निर्भगवानीश्वरस्य नियोगतः ।।१७ 
हिरण्यगर्भो मार्तण्डः सोऽपि मद्देहसंभवः ॥१० योऽपि सर्वाम्भसां योनिर्वरुणो देवपुंगबः । 
तस्मे दिव्यं स्वमेश्वयं ज्ञानयोगं सनातनम्‌ । `| सोऽपि संजीवयेत्‌ ङृत्स्नसीशस्येव नियोगतः ॥। १८ 


दत्तवानात्मजान्‌ वेदान्‌ कल्पादौ चतुरो द्विजा: ॥। ११ 
स मन्नियोयतो देवो ब्रह्मा मड्भावभावितः । 


सभी पदार्थों के भीतर स्थित हुआ मैं सम्पूर्ण संसार 
को प्रेरित करता हूँ । यह मेरी क्रियाशक्ति है! 
यह विश्व जिससे चेष्टा करता है एवं जिसके स्वभाव 

का अनुसरण करता है काल स्वरूप वही मैं सम्पूर्ण 
कलात्मक जगत्‌ को प्रेरित करता हूँ । (६) 
हे मुनिश्रेष्ठो ! मैं एक अंश से सम्पूर्ण जगत्‌ की 
सृष्टि करता हूँ एवं एक रूप से संहार करता हूँ। मेरी 
ही दो प्रकार की अवस्था होती है । (७) 
आदि, मध्य और अन्त से रहित एवं माया को 
प्रेरित करने वाला मैं सृष्टि के प्रारम्भ में प्रधान और 
पुरुष इन दोनों को क्षुब्ध करता हूँ । (८) 


उन दोनों के परस्पर संयोग से विश्व उत्पन्न होता 


है । महत्तत्वादि के क्रम से मेरा ही तेज विस्तृत होता है। | 


(९) 

जो सम्पूर्ण जगत्‌ के साक्षी एवं कालचक्र को प्रवत्तित 
करने वाले हिरण्यगर्भ मार्तण्ड (सूर्य) हैं वे भी मेरे ही 
शरीर से उत्पन्न हुए हैं। (१०) 
हे द्विजो ! मैंने कल्प के प्रारम्भ में उन्हें अपना 
ऐश्वयंयुक्त ज्ञानयोग एवं अपने से उत्पन्न चारों वेद प्रदान 


(५) | 


| योऽन्तस्तिष्ठति भूतानां बहिरदेवः प्रभञ्जनः । 
मदाज्ञयाऽसो भूतानां शरीराणि बिभर्ति हि ॥१९ 


| दिव्य ऐश्वर्य को स्वयं सर्वदा शिरोधार्य करते हैं। (१२) 
मेरे निर्देश से सभी लोकों का निर्माण करने वाले वे 
| स्वेज्ञ चतुर्मुख होकर आत्मजन्मा सृष्टि की रचना 
| करते हैं । (१३) 
। जो लोकों के उत्पादक अव्यय अनन्त नारायण हँ 
(वे भी) मेरी श्रेष्ठ मृत्ति हैं । (वे नारायण जगत्‌ का) 
परिपालन करते हैं । (१४) 

जो सभी भूतों का संहार करने वाले कालस्वरूप प्रभु 
द्र हँ वे मेरी आज्ञा से (संसार का) संहार करते हैं। वे 
भी मेरी मृत्ति हैं । १५ 
| देवों को हव्य तथा -कव्यभोगियों (पितरों) को कव्य 
| पहुँचाने वाले वह्मिदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर पाक- 
कर्म करते हैं। 

वे भगवान्‌ वंश्चानर अग्नि ईश्वर के निर्देश से दिनः 
। रात खाये हुए आहार को पचाते रहते हैं । (१७) 

सम्पूर्णं जल के मूल कारणस्वरूप जो देवश्रेष्ठ वरुण 
हैँ वे भी ईश्वर के निदेश से सम्पूर्ण (विश्व) को 
जीवन प्रदान करते हैं । (१८) 
| जो प्राणियों के भोतर और वाहर वर्त्तमान रहनेवाले 


| 


किया । (११) । वायुदेव हैँ वे भी मेरी आज्ञा से प्राणियों के शरीर की 
मेरी भक्ति से पुर्ण देव ब्रह्मा मेरे आदेश से मेरे उस ! पूर्ति करते हैं । (१९) 
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उपरिविभागे षष्ठोऽध्यायः 


योऽपि संजोबनो नृणां देवानाममृताकरः । 
सोमः स मन्नियोगेन चोदितः किल वरते ।।२० 
यः स्वभासा जगत्‌ कृत्स्नं प्रकाशयति सबेदा । 
सूर्यो बृष्टि वितनुते शास्त्रेगेब स्वयंभुवः ॥२१ 
योऽप्यशेषजगच्छास्ता शक्रः सर्वामरेश्वरः । 
यज्वमां फलदो देवो वर्ततेऽसौ मदाज्ञया ॥।२२ 
यः प्रशास्ता ह्यसाधूनां वर्तेते नियमादिह । 
यमो वेंबस्वतो देवो देवदेवनियोगतः ॥।२३ 
योऽपि सर्वधनाध्यक्षो धनानां संप्रदायकः । 


सोऽपीश्वरनियोगेन कुबेरो वत्तेते सदः ॥२४ | 


यः सर्वरक्षां नाथस्ताससानां फलप्रइः 
सह्ञियोगादसौ देवो वर्तते निरृतिः सदा ॥२५ 
वेतालगणशुतानां स्वामी भोगफलप्रदः। 
इशान: किल भक्तानां सोऽपि तिष्ठन्ममाज्ञया ॥ २६ 


मनुष्यों को जीवन प्रदान: करनेवाले जो देवों के 
अमृताकर सोम (चन्द्र) देव हैं वे मेरे निर्देश से प्रेरित 
होकर कार्य करते हें । (२०) 
जो अपने तेज से सदा सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित 
करते हैं वे सूर्यदेव भी स्वयम्भू (परमेश्वर) की आज्ञा से 
(अपने किरणों द्वारा) बृष्टि का विस्तार करते हैं। (२१) 
जो सम्पूर्ण जगत्‌ के शासक, सभी देवों के स्वामी 
एवं यज्ञ करने वालों को फल देनेवाले इन्द्र देव हैं वे भी 
मेरी आज्ञा से प्रवृत्त होते हैं । (२२ 


~~ 


` यश्च सर्वजगत्पुज्यो 


[२.६.३३ 


| यो वामदेवोऽङ्गिरसः शिष्यो रुद्रगणाग्रणीः । 


रक्षको योगिनां नित्यं वर्ततेऽसौ मदाज्ञया ।।२७ 
वर्तेते विश्लकारक; । 
विनायको धर्मनेता सोऽपि मद्वचनात्‌ किल ॥२८ 
योऽपि ब्रह्मविदां श्रेष्ठो देवसेनापतिः प्रभुः । 


स्कन्दोऽसौ वर्त्तते नित्यं स्वयंभूविधिचोदितः ॥२९ 
ये च प्रजानां पतयो मरीच्याद्या महर्षयः । 
सृजन्ति विविधं लोकं परस्येव नियोगतः ॥॥३० 


। या च श्रीः सवभूतानां ददाति विपुलां श्रियम्‌ । 


पत्नी नारायणस्थासो वत्तेते मदनुग्रहात्‌ ।।३१ 


' वाचं ददाति विपुलां या च देवी सरस्वती । 


| साऽपीश्वर नियोगेन 


चोदिता संप्रवत्तेते ॥३२ 


| याऽशेषपुरुषान्‌ घोरान्नरकात्‌ तारयिष्यति । 
सावित्री संस्मृता देवी देवाज्ञाऽनुविधायिनी ।।३३ 


जो अङ्गिरा के शिष्य, रुद्रगण में प्रधान एवं योगियों 
के रक्षक वामदेव हैं वे भी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं । 
(२७) 


जो सम्पूर्ण जगत्‌ के पूज्य विघ्नकारक धर्मनेता 


| विनायक हैं वे भी मेरे आदेश से (व्यवहार करते) हैं। 


(२८) 


जो ब्रहाज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं देवों के सेना- 


' पति स्वयम्भू प्रभु कातिकेय हैं वे भी नित्य विधि की 


| प्रेरणा से प्रवत्त होते हैं । 


जो असाधुओं के प्रशासक तथा नियम के अनुसार | 
व्यवहार करने वाले विवस्वान्‌ के पुत्र यम देव हैं वे भी ' 


(२३ 


~= 


देवाधिदेव के निर्देश से व्यवहार करते हैं । 


जो सभी प्रकार के धनों के अध्यक्ष एवं धन देने | 


[र 


वाले कुबेर 
होते हैं । 


> 


~ 


हैं वे भी ईश्वर के निर्देश से 


प्रवृत्त , 
(२४) 


जो सभी राक्षसों के स्वामी एवं तमोगुणियों को फल ' 


प्रदान करने वाले निऋ ति देव हैं वे भी सदा मेरे आदेश ' 


से व्यवहार करते हैं । (२५) 
जो वेतालों एवं भूतों के स्वामी तथा भक्तों को भोग 


सम्वन्धी फल देनेवाले ईशान देव हैं वे भी मेरी आज्ञा : 


से स्थित हैं । (२६) 


(२९) 
जो मरीचि आदि महि प्रजापति हैं, वे भी परात्पर 
(देव) के आदेश से विविध लोक की सृष्टि 
करते हैं । (३०) 
जो नारायण की पत्नी श्री सभी प्राणियों को 
अत्यधिक सम्पत्ति प्रदान करती हैं वे भी मेरे श्रनुग्रह से 
कार्य करती हैं । (३१) 
जो देवी सरस्वती प्रचुर वाणी प्रदान करती हैं वे 
ईश्वर के निर्देश से प्रेरित होकर कार्य 
करती हैं । (३२) 
स्मरण करने से सभी पुरुषो को घोर नरक से तारने 
वाली सावित्रीं देवी भी (मुझ) देव की हः 


। अनुसरण करती हैं । 
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२.६.३४] 


पार्वती परमा देवी ब्रह्मविद्या्रदायिनो । 
याऽपि ध्याता विशेषेण सापि सहचनानुगा ॥३४ | 
योऽनन्तमहिमाऽनन्तः शेषोऽशेषामरप्रभुः । 
दधाति शिरसा लोकं सोऽपि देवनियोगतः ।।३५ 
यो$ग्रिः संवर्तको नित्यं वडवारूपसं स्थितः । 
पिबत्यखिलसम्भोधिमीश्वरस्य नियोगतः ॥ ३६ 
ये चतुर्देश लोकेऽस्मिन्‌ मनवः प्रथितौजसः । 
पालयन्ति प्रजाः सर्वास्तेडपि तस्य नियोगतः ॥३७ 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्च तथाऽश्चिनो । 
अन्याश्च देवताः सर्वा मच्छास्त्रेणेव धिष्ठिताः ॥ ३८ 
गन्धर्वा गरुडा ऋक्षाः सिद्धाः साध्याश्च चारणाः । 
यक्षरक्षःपिशाचाश्च स्थिताः शास्त्रे स्वण्भुवः ।।३९ 
कलाकाष्ठानिमेषाश्च मुहूर्ता दिवसाः क्षपाः । 
ऋतवः पक्षमासाश्च स्थिताः शास्त्रे प्रजापतेः ।।४० 
युगमन्वन्तराण्येव सस तिष्ठन्ति शासने । 


ध्यान करने से ब्रह्म-विद्या प्रदान करने वाली जो | 
श्रेष्ठ पावती देवी हैं वे भी विशेषरूप से मेरे वचन का | 
पालन करती हैं । (३४) | 
अनन्त महिमावाले एवं सम्पूर्ण देवो के प्रभुजो | 
अनन्त शेष देव हैं वे भी देव की आज्ञा से अपने शिर 
पर संसार को धारण करते हैं । (३५) 
जो संवर्तक अग्नि वडवा के रूप में स्थित है वह 
भी ईश्वर के निर्देश से नित्य सम्पूर्ण सागर को पीता 
रहता है FF (३६) 
इस लोक में जो अत्यन्त ओजस्वी चौदह मनु हैं वे 
भी उस ईश्वर के निर्देश से सम्पूर्ण प्रजा का पालन 
करते हैं । (३७) 
आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, मरुद्गणा, अश्विनीकुमार 
एवं अन्य सभी देवता मेरी ही आज्ञा से अधिष्ठित | 
हुए हैं। (३८) | 
जो गन्धर्वे, गरुड, ऋक्ष, सिद्ध, साध्यगण, चारण, यक्ष | 
राक्षस एवं पिशाच हैं वे सभी स्वयम्भू के शासन में | 
स्थित हैँ । (३३) | 
कला, काष्ठा, निमेष, मुहुर्तं, दिवस, रात्रि, ऋतु, 
पक्ष एवं मास-ये सभी प्रजापति के शासन में | 


स्थित हैं । (४०) । 


कूमेयुराणे 
' पराश्चेव परार्धाश्च कालभेदास्तथा परे ॥४१ 


चतुविधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
नियोगादेव वर्तन्ते देवस्य परमात्मनः ॥४२ 
पातालानि च सर्वाणि भुवनानि च शासनात्‌ । 
ब्रह्माण्डानि च वत्तेन्ते सर्वाण्येव स्वयंभुवः ॥४३ 
अतोतान्यप्यसंख्यानि ब्रह्माण्डानि ममाज्ञया । 
प्रवृत्तानि पदाथोंघेः सहितानि समन्ततः ४४ 
ब्रह्माण्डानि भविष्यन्ति सह वस्तुभिरात्सगैः । 


। वहिष्यन्ति सदेवाज्ञां परस्य परमात्मनः ॥।४५ 
' भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 


सूतादिरादिप्रकृतिनियोगे मस वर्त्तते ॥४६ 
पाऽशेषजयतां योनिर्मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ । 


| साया विवत्तेते नित्यं सापीश्वरनियोगतः ।।४७ 
। यो वे देहभृतां देवः पुरुषः पठयते परः । 
| आत्माऽसो वर्तंते नित्यमीश्वरस्य नियोगतः ॥४८ 


युग, मन्वन्तर, पर, पराद्ध एवं अन्य कालभेद भी 
मेरे शासन में स्थित हैं । (४१) 
(स्वेदजादि) चार प्रकार के प्राणी एवं (सम्पूर्ण) 
चराचर जगत्‌ परमात्मा देव के निर्देश से प्रवृत्त है। (४२) 
सभी पाताल, भुवन एवं सभी ब्रह्माण्ड स्वयम्भू- 


परमेश्वर को आज्ञा से कार्यरत हैं । (४३) 
भुतकाल के असंख्य ब्रह्माण्ड पदार्थ समूह्‌ के साथ 
सर्वत्र मेरी आज्ञा से कार्यशील थे । (४४) 


आत्मगत वस्तुओं के साथ (भविष्य में) उत्पन्न होने 
वाल ब्रह्माण्ड भी परात्पर परमात्मा की आज्ञा का 
पालन करेंगे । (४५) 
भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, 
भुतो का प्रारम्भिक स्वरूप (ग्रहङ्कार) एवं आदि प्रकृति 
ये सभी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं । (४६) 
जो सम्पुर्ण जगत्‌ की योनि एवं सभी देह्धारियों को 
मोहित करनेवाली माया है वह भी ईश्वर के आदेश से 
प्रवृत्त होती है । (४७) 
जो देहधारियों के आत्मास्वरूप परात्पर पुरुष देव 


कहे जाते हैं वे भी ईश्वर के आदेश से कार्य 
करते हैं । (४८) 
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उपरिविभागे सप्वमोऽध्यायः 


विधूय मोहकलिलं यया पश्यति तत्‌ पदम्‌ । 
साऽपि विद्या महेशस्य नियोगवशवत्तिनी ।।४९ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन मस शक्त्यात्मकं जगत्‌ ॥ 
मयेव प्रेयेते कृत्स्नं मय्येव प्रलयं ब्रजेत्‌ ॥५० 


[२ ,७.७ 


परमात्मा परं ब्रह्म मत्तो ह्यन्यन्न विद्यते ॥५१ 


| अहं हि भगवानीशः स्वयं ज्योतिः सनातनः । 
| 


| इत्येतत्‌ परमं ज्ञानं युष्माकं कथितं मया । 


इति श्रीकूमेंपुराणे घट्साइस्र्यां संहितायामुपरिविभागे (ईश्वरगीतासु) षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


ईश्वर उवाच । 


ज्ञात्वा विमुच्यते जन्तुर्जेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥५२ 
आदित्यानामहं विष्णुर्वसूनामस्मि पावकः ।।४ 


ज्यूणध्वसुषयः सर्वे प्रभावं परमेष्ठिनः । 
यं ज्ञात्वा पुरुषो मुक्तो न संसारे पतेत्‌ पुनः ॥१ 
परात्‌ परतरं ब्रह्म शाश्वतं निष्कलं भ्रुवम्‌ । 
नित्यानन्दं निविकल्पं तड़ास परम सस ॥२ 
अहं ब्रह्मविदां ब्रह्मा स्वयंसूविश्वतोमुखः । 
सायाविनामहं देवः पुराणो हरिरव्ययः ॥३ 
योगिनासस्म्यहं शंभुः स्त्रीणां देवी गिरीन्द्रजा । 


जिस (बुद्धि) से मोहरूपी कल्मष को दूर कर 
'उत्कृष्ट तत्त्व का साक्षात्कार होता है वह विद्या भी 
महेश के आदेश की अनुगामिनी है । (४३) 
अधिक क्या कहा जाय, यह जगत्‌ मेरी शक्तिमय 
है । यह संपूर्ण जगत्‌ मुझसे प्रेरित होता है तथा मुभमें ही 
लीन हो जाता है । (५०) 


| रुद्राणां शंकरश्चाहं गरुडः पततामहम्‌ । 
ऐरावतो गजेन्द्राणां रामः शस्त्रभृतामहम्‌ ॥५ 
| ऋषीणां च वसिष्ठोऽहं देवानां च शतक्रतुः । 
| शिल्पिनां विश्वकर्माऽहं प्रहह्नादोऽस्म्यमर द्विषाम्‌ ॥। ६ 
| मुनीनामष्यहं व्यासो गणानां च विनायकः । 
वीराणां वीरभद्रोऽहं सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥७ 


मैं स्वयं प्रकाश, परात्पर परमात्मा भगवान्‌, ईश एवं 
सनातन ब्रह्म हु । मुझसे भिन्न कुछ नहीं है । (५१) 


मैंने आप लोगों से यह श्रेष्ठ ज्ञान कहा । इसे जानकर 
प्राणी जन्म एवं सम्पूर्ण सासारिक वन्धनों से मुक्त हो 
| जाता है। (५२) 


छः सहस्र श्लोकोंवाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरिविभाग में (ईश्चरगीताके अन्तर्गत) छठवां अध्याय समाप्त-६. 


ईश्वर ने कहा-सभी ऋषियों ! परमेष्ठी का प्रभाव 
सुनो, जिसे जानकर पुरुप मुक्त हो जाता है एवं पुनः संसार 
में नहीं गिरता । (१) 
जो परात्परतर, शाश्वत, निष्कल, ध्रुव, नित्यानन्द, 
निविकल्प ब्रह्म है वही मेरा परम धाम है । (२) 
मैं ब्रह्मज्ञानियों में विश्वतोमुख स्वयम्भू ब्रह्मा एवं 
'मायावियों में अव्यय पुराण हरि हूँ । (३) 
मैं योगियो में शम्भु, स्त्रियों में देवी पार्वती, आदित्यों 


७ 


में विष्णु एवं वसुओं में पावक हूँ । (४) 
मैं रुद्रों में शङ्कर, पक्षियों में गरुड, गजेन्द्रो में ऐरावत 
एवं शस्त्रधारियों में राम हूँ । (५) 
मैं ऋषियों में वसिष्ठ, देवों में इन्द्र, , शिल्पियों में 
विश्वकर्मा एवं सुरविद्वेषी-अधुरों में प्रह्नाद हूँ । (६) 
मैं मुनियों में व्यास, गणों में विनायक, वीरों में वीर- 
भद्र एवं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ । (७) 
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२.७.८] कूमेपुराणे 


पर्वंतानासहं मेर्नक्षत्राणां च चन्द्राः । 

वज्रं प्रहरणानां च त्रताचां सत्यमस्म्यहम्‌ ॥८ 
अनन्तो भोगिनां देवः सेनानीनां च पावकिः । 

आश्रमाणां च गाहंस्थसोश्वराणां महेश्वरः ॥९ 
सहाकल्पश्च कल्पानां युगानां कृतमस्म्यहम्‌ 
कुबेरः सर्वयक्षाणां गणेशानां च वोरकः ॥१० 
प्रजापतीनां दक्षोऽहं नित्रेतिः सर्वरक्षसाम्‌ 
वायुर्बेलवतामस्मि द्वीपानां पुष्करोऽस्स्यहम्‌ ।।११ 
मृगेन्द्राणां च सिहोऽहं यन्त्राणां धनुरेव च 
वेदानां सामवेदोऽहं यजुषां शतरुद्रियम्‌ ।।१२ 
सावित्री सर्वेजप्यानां गुह्यानां प्रणवो$स्म्यहम्‌ 
सुक्तानां पौरुषं सूक्तं ज्येष्ठसाम च सामसु ॥।१३ 
सवंवेदार्थविदुषां मनुः स्वायंभुवोऽस्म्यहम्‌ 
ब्रह्मावत्तेस्तु देशानां क्षेत्राणामविमुक्तकम्‌ ।।१४ 
विद्यानामात्मविद्याऽहं ज्ञानानामेश्वरं परम्‌ 
सूतानामस्म्यहं व्योम सत्त्वानां मृत्युरेव च ॥ १५ 


~ 


“>>> 


लट 


मैं पवेतों में मेरु, नक्षत्रों में चन्द्रमा, शस्त्रो में वज्त्र | 


एवं ब्रतो में सत्य हूँ । (८) 
मैं सर्पों में देव अनन्त, सेनानियों में कात्तिकेय, 
आश्रमों में गृहस्थ एवं ईश्वरो में महेश्वर हुँ। (९) 
मैं कल्पो में महाकल्प, युगों में सत्ययुग, सम्पूर्ण यक्षं 
में कुबेर एवं गणेशो में वीरक हूँ । (१०) | 
मैं प्रजापतियों में दक्ष, सम्पूर्ण राक्षसो मैं नित्र ति, 
वलवानों में वायु एवं द्वीपों में पुष्कर हूँ । (११) 
मैं मृगेन्द्रो में सिंह, यन्त्रों में धनुष, वेदों में सामवेद 
एवं यजुर्मन्त्रों में शतरुद्रिय हूँ । (१२) 


मैं सभी जप करने योग्य मन्त्रों में सावित्री, गुद्यो में 


प्रणव, सूक्तो में पुरुषसूक्त एवं साममन्त्रो में ज्येष्ठसाम | 


| पाशानामस्म्यहं माया कालः कलयतामहम्‌ । 
गतीनां मुक्तिरेवाहं परेषां 
यच्चान्यदपि लोकेऽस्मिन्‌ सत्त्वं तेजोबलाधिकम्‌ । 


' तत्सर्वं प्रतिजानीध्वं मम तेजोविजुम्भितम्‌ ।।१७ 


` आत्मानः पशवः प्रोक्ताः सर्वे संसारवर्तिनः । 
तेषां पतिरहं देवः स्मृतः पशुपतिर्बुधैः ।। १८ 
मायापाशेन बध्नामि पशुनेतान्‌ स्वलीलया 
' सामेव मोचकं प्राहुः पशुनां वेदवादिनः ॥ १९ 
मायापाशेन बद्धानां मोचकोऽन्यो न विद्यते 
मामृते परमात्मानं भूताधिपतिमव्ययम्‌ ।।२० 
चतुविशतितत्त्वानि माया कर्म गुणा इति 
। एते पाशाः पशुपतेः क्लेशाश्च पशुबन्धनाः ॥। २१ 
। मनो बुद्धिरहंकारः खानिलाग्निजलानि भूः 
| एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ विकाराश्च तथापरे ।।२२. 
' श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेव तु पः्चसम्‌ 
| पायुपस्थ करो पादौ वाक्‌ चेव दशमी मता ॥२३ 


~ 


इस लोक में अन्य भी जो कुछ अधिक तेज एबं वल 
| वाले हैं उन सभी को मेरे तेज से युक्त जानो । (१७) 
संसार में वर्तमान सभी जीवों को पशु कहा जाता 


| है ज्ञानी लोग उन (जीवरूपी पशुओं) के पति स्वरूप 


: मुझको पशुपति कहते हैं । (१८) 
मैं अपनी लीलावश इन पशुओं को माया रूपी पाश 
¦ से विता हू । वेदवादी लोग मुझे हा पशुओं को मुक्त 
करने वाला कहते हैं । १९) 
| _ मुझ अव्यय भूताधिपति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य 
कार भी माया रूपी पाश में बँबे हुए लोगों को मुक्त 
| करने वाला नहीं है । (२०) 


चौत्रीस (प्रकृति एवं महदादि) तत्त्व माया, कर्म, 


हु FR ज (१३) | गुण-ये पशुपति के पाश एवं (जीवनरूपी) पशुओं 
मैं सभी वेदार्थ के ज्ञानियों में स्वायम्भुव मनु, देशों में | को वाँबने वाले बलेश हैं । (an 
pane ना अ ४45 AE, डो मन, वुद्धि, अहङ्कार, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं 
ने जिया नाम आत्मविद्या, ज्ञानी भें शरेष्ठ ईणरीय पृथ्वी ये आठ प्रकृतियों हैं एवं (संसार के, अन्य) समस्त 
ज्ञात, मुला म जनामा एव सत्वो मे शृत्यु हु ।  -(१५) | पदार्थ, विकार हैँ। (२२) 
मैं पाशों में माया, संहार करने वालों में काल, गतियों कान, त्वक्‌, नेत्र, जिह्वा एवं पाँचवीं नासिका तथा 

में मुक्ति एवं उत्कष्टों में परमेश्वर हूँ । (१६) | गुदा, लिङ्ग, दोनों हाथ, दोनों पैर एवं दसवीं इन्द्रिय 
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उपरिविभारे अष्टमोऽध्यायः 


शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथेव च । 
त्रयोविशतिरेतानि तत्त्वानि प्राकृतानि तु ॥२४ 


चतुविशकमव्यक्तं प्रधानं गुणलक्षणम्‌ । 
अनादिमध्यनिधनं कारणं जगतः परम्‌ ।॥२५ | 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रयमुदाहृतम्‌ । 
साम्यावस्थितिमेतेषामव्यक्तं प्रकृति विदुः ॥२६ 


[२.८.२ 


अविद्यामस्मितां रागं द्वेषं चाभिनिवेशकम्‌ । 
क्लेशाख्यानचलान्‌ प्राहुः पाशानात्मनिबन्धनान्‌।।२९ 
एतेषामेव पाशानां माया कारणमुच्यते । 
सूलप्रकृतिरव्यक्ता सा शक्तिर्मयि तिष्ठति ॥३० 


|स एव मूलप्रकृतिः प्रधानं पुरुषोऽपि च । 
| विकारा महदादीनि 


देवदेवः सनातनः ॥३१ 


सतत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रजो मिश्रमुदाहृतम्‌ । 


गुणानां बुद्धिवेषम्थाद्‌ वैषम्यं कवयो विदुः ॥२७ | 


धर्साधर्साविति प्रोक्तो पाशो हो बन्धसंज्ञितो । ' 
सय्यपितानि कर्साणि निबन्धाय विमुक्तये ।।२८ | 


स एव बन्धः स च बन्धकर्ता 
स एव पाशः पशवः स एव। 

स॒ वेद सर्व न च तस्य वेत्ता 
तमाहुरग़यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥३२ 


इति श्रोकूमेपुराणे षट्साहस्रां संद्वितायासुपरिविभागे (ईश्वरगीतासु) सप्तमोऽध्यायः !।७॥ 


८ 


ईश्वर उवाच । 
अन्यद्‌ गुह्यतमं ज्ञानं वक्ष्ये ब्राह्मणपृंगवाः । 
घेनासो तरते जन्तुर्घोरं संसारसागरम्‌ ॥१ 


वाणी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध-ये तेइस | 
तत्त्व प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं । (२३, २४ ) | 


आदि, मध्य एवं अन्त से रहित, जगत्‌ का परम 
कारणस्वरूप एवं (सत्त्वादि) गुणों से लक्षित होने वाला 
अव्यक्त प्रधान चौवीसवाँ तत्त्व है । (२५) 
सत्त्व, रज एवं तम ये तीन गुण कहे गये हैं। इनको 
साम्यावस्था को अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है । 


सत्त्वगुण को ज्ञानस्वरूप, तमोगुण को अन्ञानस्वरूप | 


एवं रजोगुण को मिश्चस्वरूप अर्थात्‌ ज्ञान एवं अज्ञान इन | 
दोनों से युक्त कहा गया है । विद्वान्‌ लोग यह जानते हैं कि | 
बुद्धि की विषमता से गुणों का वेषम्य होता हे । (२७) 


(२६) | 


| 


| अहं ब्रह्ममयः शान्तः शाश्वतो निर्मलोऽव्ययः । 


। एकाकी भगवानुक्तः केवलः परमेश्वरः ॥२ 


| मुक्ति होती है । (२८) 
आत्मा का वन्धन करने के कारण क्लेश नामक 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश इन अचल 
| तत्त्वों को पाश कहा जाता है । (२९) 
| मायाको इन पाँचो पाशों का कारण कहा जाता 
| है । वह अव्यक्त मूलप्रकृतिस्वरूप शक्ति मुझमें रहती है । 


| (३०) 
वही मूलप्रकृति प्रधान एवं पुरुष है । महत्तत्व आदि 
विकार हैं । देवाधिदेव सनातन हैं । (३१) 


वे ही वन्धन, वन्धन करने वाले, वे ही पाश एवं वे 
ही पशु हँ । वे सभी कुछ जानते हैं, किन्तु उनको जानने 


बन्ध नामक दो पाशों को धर्म और अधर्म कहा जाता 
है । मुझे अपित किये गये कर्म वन्धन नहीं करते । उनसे 


छः सहस्रश्लोको वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरिविभाग में 


वाला कोई नहीं है। उन्हें आदि पुराण पुरुष कहा 
जाता है । (३२) 
(ईश्वरगीता के अन्तर्गत) सातवाँ अध्याय समाप्त--७- 


द 


ईश्वर ने कहा-हे ब्राह्मणश्रेष्ठो ! मैं एक दूसरा | 
अत्यन्त गोपनीय ज्ञान बतलाता हूँ ह्‌ जिससे यह प्राणी घोर | 
संसार-सागर के पार चला जाता है । १) 


शाश्वत, निर्मल, 


(२) 


मुझ ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ को शान्त, 
अव्यय एकाकी, केवल एवं परमेश्वर कहते हैं । 
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२.८.३] 


सम योतिमंहद्‌ ब्रह्म तत्र गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सूलं मायाभिधानं तु ततो जातमिदं जगत्‌ ॥३ 
प्रधानं पुरुषो ह्यात्मा महान्‌ भूतादिरेव च । 
तन्मात्राणि महाभूतानीन्द्रियाणि च जज्ञिरे ॥४ 
ततोऽण्डमभवद्धमं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ । 
तस्मिन्‌ जज्ञे महाब्रह्मा मच्छक्त्या चोपबृंहितः ॥।५ 
ये चान्ये बहवो जीवा मन्मयाः सर्व एव ते । 
न मां पश्यन्ति पितरं सायया मम मोहिताः ॥ ६ 
याश्च योनिषु सर्वासु संभवन्ति हि मूर्त्तयः । 
तासां माया परा योनिर्मामेव पितरं विदुः ॥७ 
यो मामेवं विजानाति बीजिनं पितरं प्रभुम्‌ । 
स॒ धीरः सर्वलोकेषु न मोहमधिगच्छति ॥८ 
ईशानः सर्वविद्यानां भूतानां परमेश्वरः । 
ओङ्कारमूति्भगवानहं ब्रह्मा प्रजापतिः ॥९ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 


| 


विनश्यरस्वविनश्यन्तं यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ १० | 


महद्ब्रह्म हमारी योनि है। मैं उसमें मूलमाया | 


' नामक गर्भ धारण करता हूँ । उससे यह जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है। (३) | 
उसी से प्रधान, पुरुप, आत्मा, महत्तत्त्व, आदिभूत, 


तन्मात्राएं, महाभूत, एवं इन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं । (४) 


उत्पन्न हुआ । उसमें मेरी शक्ति से उपवृ हित महाब्रह्मा , 


कूमेपुराणे 


| समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ११ 
विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडद्भं च महेश्वरम्‌ । 
प्रधानदिनियोगज्ञः परं 


सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः 
स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
अनन्तशक्तिश्च विभोविदित्वा 
षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ १३ 
तन्मात्राणि मन आत्मा च तानि 
सुक्ष्माण्याहुः सप्त तत्त्वात्मकानि । 
या सा हेतुः प्रकृति: सा प्रधानं 


बन्धः प्रोक्तो विनियोगोऽपि तेन ॥। १४ 


या सा शक्तिः प्रकृतो लीनरूपा 

वेदेषूक्ता कारणं ब्रह्मयोनिः । 
तस्या एकः परमेष्ठी परस्ता- 

न्महेश्‍्वरः पुरुषः सत्यरूपः ।। १५. 


जो सभी भूतों में समानरूप से स्थित एवं विनष्ट 


~ 


| होने वालों में भी विनष्ट न होने वाले परमेश्वर को 
¦ इता हू वही साक्षात्कार करने वाला होता है। (१०) 


(जो) सर्वत्र समान रूप से स्थित ईश्वर को समान 


ER 0? | भन में देखता है वह अपने से अपना पतन नहीं करता 
उससे करोड़ों सूर्य के तुल्य प्रकाशमय हिरण्मय अण्ड 


उत्पन्न हुए । (५) ` 


जो अन्य अनेक जीव हैंवेसभी मेरे स्वरूप है। वे सभो 


मेरी माया से मोहित होने के कारण पितामह-स्वरूप | 


मुझको नहीं देख पाते । (६) 


सभी योनियों में जो मृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनकी 
पितृस्वरूप 


योनि परामाया है एवं मुझे (उनका) 
जानते हैं । (७) 


जो इस प्रकार मुझे वीजघारी पितृस्वरूप प्रभु को 
जानता है वह समस्त लोकों में धीर होता है एवं मोह 


को नहीं प्राप्त होता । (८) 


मैं सभी विद्याओं का नियामक, प्राणियों का 
परमेश्वर ओद्धारमृत्ति प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा हूँ। 
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| 
| 
| 


एवं इस प्रकार वह परम गति प्राप्त करता है। (११) 


सात सूक्ष्म तत्त्वों एवं षडङ्ग महेश्वर को जानकर 


प्रधान विनियोग को जानने वाला परमब्रह्म को प्राप्त 
करता है । ee 


क (१२) 
"का सवज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतन्त्रता, 


| नित्य अलुप्तशक्ति एवं अनन्त शक्ति को महेश्वर का 
FR महत हैं इसे जानकर (प्राणी को परम गति प्राप्त 
होती है) । (१३) 


पञ्च तन्मात्राओं, मन एवं आत्मा इन्हीं सात तत्त्वों 


को सुक्ष्म कहा जाता है । जो हेतुस्वरूपा प्रकृति है वही 
आ । उससे होने वाले वन्धन को ही विनियोग 


कहते हैँ 


१४) 
प्रकृति में लीन रहने वाली जो शक्ति है उसे वेदों में 


| ब्रह्मयोनि एवं कारणस्वरूप कहा गया है । अद्वितीय, 


| आदिस्वरूप परमेष्ठी सत्यरूप महेश्वर ही उसके 
(९) । पुरुष हैँ । (१५) 
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उपरिविभागे नवमोऽध्यायः [२.६.५ 
ब्रह्मा योगो परमात्मा महोयान्‌ | अणोरणीयान्‌ महतोऽसौ महीयान्‌ 
व्योप्तव्यापी वेदवेद्यः पुराण: । , महादेवः प्रोच्यते वेदविद्धिः ॥ १७ 
एको रुद्रो मृत्युरव्यक्तमेकं ' एवं हि यो वेद गुहाशयं परं 
बीजं विश्वं देव एकः स एव ।।१६ : प्रभुं पुराणं पुरुषं विश्वरूपम्‌ । 
तमेवैकं प्रहुरन्येऽप्यनेकं ' हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति 
त्वेकात्मानं केचिदन्यत्तथाहः। ' स बुद्धिमान्‌ बुद्धि मतीत्य तिष्ठति ॥ १८ 


इति श्रीकूमपुराणे षट्साह्‌ स्रया संहितायामुपरिविभागे (ईश्वरगीतासु ) अष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ 


९ 


ऋषय ऊचुः । अनादिनिधना शक्तर्मायाऽव्यक्तसमाश्रया । 
निष्कलो निर्मलो नित्यो निष्क्रियः परमेश्वरः । तन्निमित्तः प्रपः्चोऽयमव्यक्तादभवत्‌ खलु ।।३ 
तन्नो वद सहादेव विश्वरूपः कथं भवान्‌ ॥१ | अव्यक्तं कारणं प्राहुरानन्दं ज्योतिरक्षरम्‌ । 

ईश्वर उवाच । ' अहमेव परं ब्रह्म मत्तो ह्यन्यन्न विद्यते ॥४ 
नाहं विश्वो न विश्वं च मामृते विद्यते ट्विजाः। ` तस्मान्मे विश्वरूपत्वं निश्चितं ब्रह्मवादिभिः । 


सायानिमित्तमत्रास्ति सा चात्सानमपाश्चिता ॥२ | एकत्वे च पृथक्त्वे च प्रोक्तमेतन्निदशेनम्‌ ॥५ 


| 

वही अद्वितीय देव ब्रह्मा, योगी, परमात्मा, महीयान्‌, | महादेव को सूक्ष्म (अणु) से भी सूक्ष्म एवं महान्‌ से भी 
व्योमव्यापी, वेदों से ज्ञात होने योग्य, पुराण पुरुष, | महान्‌ कहते हैं । (१७ 
अद्वितीय रुद्र, मृत्यु, अव्यक्त, एक वीज एवं विश्व है। | जो पुराण पुरुष, विश्वरूप, हिरण्मय, गुहाशय, श्रेष्ठ, 
(१६) | वुद्धिमानों की परम गति, प्रभु को इस प्रकार जानता 

उसे ही कोई एक एवं कोई अनेक कहता है । दूसरे | है वह बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धि को पार कर जाता 
लोग उसे ही अद्वितीय आत्मा कहते हैं। वेदज्ञ लोग है। (१८) 

छ: सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में (ईश्वरगीता के अन्तर्गत) 
आठवाँ अध्याय समाप्त--८ 


€ 
ऋषियों ने कहा-हे महादेव ! हम लोगों को यह | उत्पन्न हुआ है । (३) 
बतलाइये कि आप परमेश्वर निष्कल, निर्मल, नित्य एवं 
। मुझ) अव्यक्त को कारण कहा जाता है। मैंही 
निष्क्रिय होते हुये भी किस प्रकार विश्वरूप हैं। (१ | अजित ज्योति स्वरूप प्रविनश्वर परम बहा हुँ । मेरे 
ईश्वर ने कहा-हे द्विजो ! मैं विश्व नहीं हूँ । किन्तु | अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । (४) 


मेरे अतिरिक्त विश्व भी नहीं है । यहाँ माया (इसका) | 
निमित्तमात्र है और वह भी आत्मा में आश्रित है। (२) | इसी से ब्रह्मवादियों ने मेरे विश्वरूपत्व का निश्चय 
आदि और अन्त-रहित शक्ति स्वरूपा माया अव्यक्त / किया है । एकता एवं पृथकता के विषय में इस उदाहरण 
में आश्रित है । उसी के कारण अव्यक्त से यह संसार | का वर्णन किया गया । (५) 
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२.६.६] कूमेपुराणे 


अहं तत्‌ परमं ब्रह्म परमात्मा सनातन: । 
अकारणं द्विजाः प्रोक्तो न दोषो ह्यात्मनस्तथा ।॥६ 
अनन्ता शक्तयोऽव्यक्तं मायाद्याः संस्थिता ध्रुवाः । 
तस्मिन्‌ दिवि स्थितं नित्यमव्यक्तं भाति केवलम्‌ ॥७ 
याभिस्तल्लक्ष्यते भिन्नमभिन्नं तु स्वभावतः । 
एकया मम सायुज्यसनादिनिधनं प्र बम्‌ ॥८ 
पृंसोऽभूदन्यया भूतिरन्यया तत्तिरोहितम्‌ । 
अनादिमध्यं तिष्ठन्तं युज्यतेऽविद्यया किल ॥।९ 
तदेतत्‌ परमं व्यक्त घ्रभामण्डलमण्डितम्‌ । ` 
तदक्षरं परं ज्योतिस्तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१० | 
तत्र सर्वमिदं भ्रोतमोतं चेवाखिलं जगत्‌ । ` 
तदेव च जगत्‌ कृत्स्नं तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते ।।१ १ 
यतो वाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य मनसा सह । | 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ विभेति न कुतश्चन ॥१२ | 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । | 


मैं कारण रहित सनातन, परमात्मास्वरूप परम ब्रह्म | 
हूँ । अत: हे द्विजो ! मुभमें कोई दोप नहीं कहा गया है। ' 


| 
(६) | 
माया इत्यादि अनन्त, एवं ध्रुव शक्तियाँ अव्यक्त | 


में स्थित हैं। उस आकाश में (दिव्य तत्त्व में) स्थित | 


केवल अव्यक्त नित्य प्रकाशित होता है । (७) 


जिन (शक्तियों) से स्वभावत: अभिन्न तत्त्व भिन्न 
स्वरूप से लक्षित होता है (उसमें) एक शक्ति से आदि ¦ 
एवं अन्तरहित मेरा शाश्वत सायुज्य प्राप्त होता है । 


| 


८) | 

पुरुष की अन्य (शक्ति) द्वारा भूति की उत्पत्ति र 

दूसरी से उसका लोप होता है। आदि एवं मध्य रहित | 
(पुरुष) अविद्या से युक्त होता है । (४) 

प्रभामण्डल से मण्डित, श्रेष्ठ व्यक्त, अनश्वर एवं | 

परम ज्योति स्वरूप यह तत्त्व विष्णु का परम | 
पद है । (१०) 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसमें ओतप्रोत है । सम्पूर्णं जगत्‌ 
वही है । उसे जान लेने पर मुक्ति प्राप्त होती है। (११) 

मन के सहित वाणी जिसे न पाकर लौट भाती है उस | 


तद्‌ विज्ञाय परिमुच्येत विद्वान्‌ 
नित्यानन्दी भवति ब्रह्मभूतः ।।१३ 
यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किच्चित्‌ 
यज्ज्योतिषां ज्योतिरेकं दिविस्थम्‌ । 
तदेवात्मानं सत्यमानोऽथ विद्वा- 
नात्मानन्दी भवति ब्रह्मभूतः ॥ १४ 
तदव्ययं कलिलं गुढदेहं 
ब्रह्मानन्दमसृतं विश्वधाम । 
वदन्त्येवं ब्राह्मणा ब्रह्मनिष्ठा 
यत्र गत्वा न निवर्तेत भुयः ॥१५ 
हिरण्मये परमाकाशतत्त्वे 
यर्दाचषि प्रविभातीव तेजः । 
तद्विज्ञाने परिपश्यन्ति धीरा 
विश्राजमानं विसलं व्योम धाम ।। १६ 
ततः परं परिपश्यन्ति धीरा 
आत्मन्यात्मानमनुभ्ूयानुभूय । 
आनन्द स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला कहीं भयभीत 
नहीं होता । (१२ 
मैं आदित्य के समान वर्ण बाले तमोगुण से रहित 


इस महान्‌ पुरुष को जानता हृ । उसे जानने के उपरान्त 
विद्वान्‌ नित्य आनन्दयुक्त, ब्रह्मस्वरूप एवं मुक्त हो 


| जाता है । (१३) 
| 


इससे श्रेष्ठ या भिन्न कुछ भी नही है। द्युलोक में 
स्थित जो सभी ज्योंतियों का अद्वितीय प्रकाशक है उसी 
को आत्मा मानने वाला विद्वान्‌ आत्मानन्दी एवं ब्रह्म 
स्वरूप हो जाता है । (१४) 
ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण लोग उसे श्रव्यय, कलिल, गृढ्देह 
वाला, ब्रह्मiनन्द, अमृत एवं विश्वधाम कहते हें । वहाँ 
पहुँच जाने पर पुनः लौटना नहीं पड़ता । (१५) 
धीर जन (आत्मस्थ) विज्ञान में उस प्रकाशशील 
विमल व्योमधाम का दर्शन करते हें जो तेज हिरण्यमय 
परम आकाशस्वरूप द्युलोक में अतीव प्रकाशित होता 
है। (१६) 
तदनन्तर (अपने) आत्मा में आत्मा का साक्षात्‌ 
अनुभव करने के उपरान्त धीरजनों को यह ज्ञान होता हे 
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उपरिविभागे दशमोऽध्यायः [ २,१० ६ 

स्वयंप्रभः परमेष्ठी महीयान्‌ स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १८ 
ब्रह्मानन्द भगवानीश एषः ॥। १७ | सर्वाननशिरोग्रीवः सरवंभूतगुहाशयः । 

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी च भगवान्‌ न तस्मादन्यदिष्यते ।।१९ 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । इत्येतदेश्वरं ज्ञानमुक्तं वो मुनिपुंगवाः । 

तभेवेकं येऽनुपश्यन्ति धीरा- गोपनीयं विशेषेण योगिनामपि दुर्लभम्‌ ॥२० 


इति श्रीकूमपुराणे षट्साृ्तयां संहितायामुपरिविभागे ( इश्वरगीतासु ) नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


१० 


अन्यथा नहि मां द्रष्टुं शक्यं वे मुनिपुंगवाः । 
। नहि तद्‌ विद्यते ज्ञानं यतस्तज्ज्ञायते परम्‌ ॥४ 


ईश्वर उवाच । 
अलिङ्गसेकसव्यक्तं लिङ्गं ब्रह्मेति निश्चितम्‌ । 
स्वयंज्योतिः परं तत्त्वं परे व्योम्नि व्यवस्थितम्‌ ।।१ 


अव्यक्तं कारणं यत्तदक्षरं परमं पदम्‌) | bs केवलं कवयो विढुः । 
निर्मुणं शुद्धविज्ञानं तद्‌ वे पश्यन्ति सूरयः ॥२ | अज्ञानमितरत्‌ सवं यस्मान्मायामयं जगत्‌ ॥५ 
तन्निष्ठाः शान्तसंकल्पा नित्यं तःद्वावभाविताः। . यज्ज्ञानं निर्मलं सुक्ष्सं निविकल्पं यदव्ययम्‌ । 
पश्यन्ति तत्‌ परं ब्रह्म यत्तल्लिङ्ग मिति श्रुतिः ॥३ | ममात्माऽसौ तदेवेदमिति प्राहुविपश्चितः ॥६ 
कि यही (आत्मतत्त्व) स्वयं प्रकाशमान, परमेष्ठी, महान्‌, | वे भगवान्‌ सर्वत्र मुख, शिर एवं ग्रीवा वाले, सभी 
ब्रह्मानन्द स्वरूप स्वयम्‌ प्रभु भगवान्‌ ईश है। (१७) | प्राणियों के हृदय में स्थित एवं सर्वव्यापी हैं । उनसे भिन्न 
सभी प्राणियों के अन्तरात्मा स्वरूप एक (ही) सर्व- | कुछ नहीं है। HE (१ ९) 
व्यापी देव सभी प्राणियों में छिपा हुआ है । जो धीरजन हे श्रेष्ठ मुनियो ! (मैंने) आपलोगों से योगियों को 


एकमात्र उसी (देव) का साक्षात्कार करते हैं उन्हें ही | भा दुर्लभ एवं विशेष गोपनीय इस ईश्वरीय ज्ञान का 
शाश्वत्‌ शान्ति (प्राप्त होती) है, दूसरों को नहीं । (१८) | वर्णन किया है । (२०) 
छः सहस्र श्लोको वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में (ईश्वरगीता के अन्तर्गत) 
नवाँ अध्याय समाप्त--९. 


१० 


ईश्वर ने कहा-अलिङ्ग (चिह्न-रहित), अद्वितीय, | गया है । > (३) 
अव्यक्त लिङ्ग को ब्रह्म कहा गया है, वह स्वयं ज्योति, | हे मुनिपुङ्गवो ! श्रन्य किसी प्रकार से मेरा साक्षात्कार 
परम तत्त्व-स्वरूप एवं परमाकाश में प्रतिष्ठित है । | नहीं हो सकता! ऐसा कोई ज्ञान भी नही है जिससे 

(१) | उस परम तत्त्व को जाना जा सके । (४) 

विद्वान्‌ लोग उस परम पद का साक्षात्कार करते | केवल विद्वान्‌ लोग इस उत्कृष्ट ज्ञान को जानते हैं। 
हैं जो निर्गुण, शुद्धविज्ञानस्वरूप, अविनश्वर एवं अव्यक्त | इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान स्वरूप है जिसके तदा : 
कारणस्वरूप है । (२) | मायामय जगत्‌ है । (५) 


शान्त सडुल्पों वाले, तत्परायण एवं उसकी नित्य भक्ति | जो निर्मल, शुद्ध, निर्विकल्प एवं हळ र है 

करने वाले (मनुष्य) उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार | वही मेरा स्वरूप है-विद्वान्‌ लोग ऐसा क हँ। ) 

करते हैं जिसे श्रुति में 'तल्लिङ्ग' अर्थात्‌ हेतु स्वरूप कहा (६ 
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२.१०.७] 
येऽप्यनेकं प्रपश्यन्ति तेऽपि पश्यन्ति तत्परम्‌ । 
आश्रिताः परमां निष्ठां बुद्ध्बेक तत्त्वमव्ययम्‌ ॥७ 
ये पुनः परमं तत्त्वमेकं वानेकमीश्वरम्‌ । 
भक्त्या सां संप्रपश्यन्ति विज्ञेयास्ते तदात्मकाः ॥८ 
साक्षादेव प्रपश्यन्ति स्वात्मानं परमेश्वरम्‌ । | 
: नित्यानन्दं निविकल्पं सत्यरूपसिति स्थितिः ॥९ | 
भजन्ते परमानन्दं संगं यत्तदात्मकम्‌ । 
स्वात्मन्यवस्थिताः शान्ताः परेऽव्यक्ते परस्य तु।।१० 
एषा विमुक्तिः परमा सस सायुज्यमुत्तमम्‌ । | 
निर्वाणं ब्रह्मणा चैक्यं केवल्यं कवयो विदुः ॥ ११ | 
तस्मादनादिमध्यान्तं वस्त्वेकं परमं शिवम्‌ । ` 
स ईश्वरो महादेवस्तं विज्ञाय विमुच्यते ॥ १२ ` 
न तत्र सूर्ये: ध्रविभातीह चन्द्र | 
न नक्षत्राणि तपनो नोत विद्युत्‌ । 


जो लोग उस परम तत्त्व को अनेक रूप से देखते हैं 
वे भी उत्कृष्ट भक्ति का आश्रय ग्रहण कर अद्वितीय | 
अव्यय तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त उसी | 
तत्त्व को देखते हैं। तथा जो लोग पुनः एक या अनेक | 
रूपों में परम तत्त्वस्वरूप ईश्वर का भक्ति द्वारा 
साक्षात्कार करते हैं उन्हें तत्स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
जानना चाहिए । (७, ८) 


वे वस्तुतः नित्यानन्द स्वरूप, निविकल्प-सत्यस्वरूप | 
साक्षात्‌ परमेश्वर देव को अपनी आत्मा के रूप में 
देखते हैं । (द 


| 
| 

अपनी श्रव्यक्त, उत्कृष्ट ग्रात्मा में अवस्थित | 
शान्त चित्तवाले (योगी) श्रेष्ठ, परतत्त्व के परमानन्द- | 
स्वरूप, सर्वव्यापी तदात्मक तत्त्व की उपासना | 
करते हैं। (१०) | 


यही परम मुक्ति है। पण्डितजन (इसे) मेरा 
उत्तम सायुज्य, निर्वाण, ब्रह्म क्यभाव एवं कैवल्य स्वरूप 


¦ श्रह्वितीय तत्त्वस्वरूप हैं । 


कूर्मपुराणे 


त-द्भासेदमखिलं भाति नित्यं 
तन्नित्यभासमचलं सद्विभाति ॥१३ 


नित्योदितं संविदा निबिकल्पं 
शुद्धं बृहन्तं परमं यद्विभाति । 


अत्रान्तरं ब्रह्मविदोऽथ नित्यं 

पश्यन्ति तस्वमचलं यत्‌ स ईशः ।। १४ 
नित्यानन्दसमृतं सत्यरूपं 

शुद्धं वदन्ति पुरुषं सर्ववेदाः । 
तमोमिति प्रणवेनेशितारं 

ध्यायन्ति वेदार्थविनिश्चितार्था: ।।१५ 
न भूमिरापो न मनो न वह्निः 

प्राणोऽनिलो गगनं नोत बुद्धिः । 
न चेतनोऽन्यत्‌ परसाकाशमध्ये 

विभाति देवः शिव एव केवलः ॥ १६ 


ज्य ~ 


वे महादेव ईश्वर हैं। उन्हें 
जान लेने पर मुक्ति प्राप्त होती है । (१२) 

वहाँ सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्रगण, तपन (अग्नि ?) एवं 
विजलियों का प्रकाश नहीं होता । उसी के प्रकाश से 
समस्त (विश्व) नित्य प्रकाशित होता है। वह नित्य 
प्रकाशस्वरूप अचल खूप से प्रकाशित होता है । (१३) 


जो परम वृहत्‌ शुद्ध तत्त्व निविकल्प ज्ञानस्वरूप एवं 
नित्य उदित हुआ प्रकाशित होता है उसी में ब्रह्मज्ञानी 
लोग जिस नित्य अचल तत्त्व का दर्शन करते हैं वही 
ईश है। (१४) 


सभी वेद पुरुष को नित्यानन्दस्वरूप, अमृत, शुद्ध 
एवं सत्यरूप कहते हैं । वेदों द्वारा अर्थ का निश्चय किये 
हुए (विद्वान्‌ लोग) % इस प्रणव द्वारा ईश्वर का 
ध्यान करते हैं । (१५) 


जानते हैं । (११) परमाकाश के मध्य में भूमि, जल, मन, चि, प्राण, 

५ नकी “१० | वायु, श्राकाश, बुद्धि एवं ग्रन्य चेतन नहीं हैं। (वहाँ) 

्रतएव परम शिव आदि, मध्य एवं अन्त से रहित | एकमात्र अद्वितीय शिव प्रकाशित होते हैं । (१६) 
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उपरिविभागे एकादशोऽध्यायः 


इत्येतदुक्तं परं 
ज्ञानामृतं 


रहस्यं 
स्वेदेषु 


| 
गूढम्‌ | 


[ २.११.१० 


जानाति योगी विजनेऽथ देशे 
युञ्जीत योगं प्रयतो ह्य्रजज्तम्‌ ॥१७ 


इति श्रीकूमपुराणे पट्साहस्रयां संद्वितायामुपरिविभागे ( ईश्वरगीतासु ) दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


११ 


ईश्वर उवाच । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि योगं परमदुलभम्‌ । 
येनात्मानं प्रपश्यन्ति भानुमन्तमिवेश्वरस्‌ ॥१ 
योगाय्िदेहति क्षिप्रसशेषं पापपञ्जरम्‌ । 
प्रसन्‍त॑ जायते ज्ञानं साक्षान्निर्वाणसिद्धिदम्‌ ॥२ 
योगात्संजाथते ज्ञानं ज्ञानाद्‌ योग; प्रवर्तते । 
योगज्ञानाभियुक्तस्य प्रसीदति महेश्वरः ॥।३ 
एककालं हिकालं वा त्रिकाल नित्यमेच वा। 
ये युङजन्तीह सद्योगं ते विज्ञेया महेश्वराः ॥।४ 
योगस्तु हिविधो ज्ञेयो ह्यभावः प्रथमो सतः । 
अपरस्तु महायोगः सर्वयोगोत्तमोत्तमः ।।५ 


सभी वेदों में निहित परम 


रहस्यस्वरूप इस ज्ञानामृत । 
को (मैंने) कहा । एकान्त स्थान में निरन्तर प्रयत्न पूर्वक । 


' शुन्यं सर्वेनिराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते । 


अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं प्रपश्यति ॥६ 


यत्र पश्यति चात्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 
सयेक्यं स॒ भहायोगो भाषितः परमेश्वरः ॥७ 


' घे चान्ये योगिनां योगाः श्रूयन्ते ग्रन्थविस्तरे । 


सर्वे ते ब्रह्मयोगस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥८ 
यत्र साक्षात्‌ प्रपश्यन्ति विमुक्ता विश्वमीश्वरम्‌ । 
सर्वेषामेव योगानां स॒ योगः परमो मतः ॥।९ 
सहस्रशोऽथ शतशो ये चेश्वरबहिष्कृता: । 


। न ते पश्यन्ति सामक योगिनो यतमानसाः ॥१० 


योग की साधना करनेवाला योगी ही इस ज्ञान को 
जानता है । (१७) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में (ईश्वरगीता के अन्तर्गत ) दसवां अध्याय समाप्त-१०- 


११ 


ईश्वर ने कहा-इसके पश्चात्‌ मैं उस परम दुलभ 
योग का वर्णन करता हू जिसके द्वारा सूय सदृश 
ईश्वरस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होता है । (१) 
योगाग्नि शीघ्र सम्पूर्णं पापपञ्जर को भस्म कर देता 

है और साक्षात्‌ मुक्ति स्वरूप सिद्धि प्रदान करनेवाला 
निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । (२) 
योग से ज्ञान उत्पन्न होता है एवं ज्ञान से योग की 
प्रवृत्ति होती है । योग एवं ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति पर 
हेश्वर प्रसन्न होते हैं । (३) 
जो नित्य एक समय, दो समय या तीन समय मेरे 
योग का साधन करते हैं उन्हें महेश्वर जानना 
चाहिये । (४) 
योग दो प्रकार का जानना चाहिए। प्रथम को 
भाव योग माना जाता है एवं दूसरा सभी योगों में 
उत्तम महायोग नामक योग है । (५) 


जिसमें सभी श्राभासों से रहित शून्यमय स्वरूप का 
चिन्तन होता है एवं जिसके द्वारा श्रात्मा का साक्षात्कार 


होता है उसे श्रभावयोग कहते हैं । (६) 
जिसमें नित्यानन्दस्वरूप निरञ्जन श्रात्मा एव 
मुझसे श्रभेद की प्रतीति होती उसे परमेश्वर स्वरूप 


महायोग कहा गया है । (७ 
अनेक ग्रन्थों में योगियों के जो अन्य (अनेक) योग 
सुने जाते हैं वे सभी ब्रह्मयोग की सोलहवीं कला नर है 


तुल्य नहीं होते । 
विमुक्त (पुरुष) जिस (योग) में विश्वको साक्षात्‌ 
ईश्वर के रूप में देखते हैं वह योग सभी योगों में श्रेष्ठ 
माना जाता है । (९) 
जो (अन्य) अनेक प्रकार के सैकडों-सहस्रों मन को 
नियन्त्रित करनेवाले ईश्वरवहिष्कृत योगी हैं वे मुझ 
अद्वितीय को नहीं देखते । (१०) 
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२.११.११] कूमेपुराणे 
प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । | सर्वत्र मेथुनत्यागं ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ।। १८ 
समाधिश्च मुनिश्चेष्ठा यमो नियम आसतम्‌ ॥११ | द्वव्याणासप्यनादानमापद्यपि यथेच्छया । 


सय्येकचित्ततायोगो वृत्त्यन्तरनिरोधतः । 
तत्साधनान्यष्टधा तु युष्माकं कथितानि तु ॥१२ 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहौ । 
यमाः संक्षेपतः प्रोक्ताश्चित्तशुद्धप्रदा नृणाम्‌ ॥१३ 
कर्मणा मनसा वाचा सवभूतेषु सव॑दा । 
अक्लेशजननं प्रोक्तं त्वाहसा परमधिभिः ।। १४ 
अहिसायाः परो धर्मो नास्त्याहिसा परं सुखम्‌ । 
विधिना या भर्वेद्धिसा त्वहितेव प्रकीत्तिता ।।१५ 
सत्येन सर्वमाप्नोति सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथार्थकथनाचारः सत्यं प्रोक्तं द्विजातिभिः ।।१६ 
परद्रव्यापहरणं चौर्याद्‌ वाऽथ बलेन वा । 
स्तेयं तस्यानाचरणादस्तेयं धर्मसाधनम्‌ ॥ १७ 


कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 


हे मुनिश्रेष्ठो ! प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, 


समाधि, यम, नियम, आसन एवं श्रनतवृ त्तियों के निरोध | 


द्वारा मुझमें चित्त की एकाग्रता स्वरूप जो योग तथा 
आठ प्रकार के उसके साधनों को आप लोगों को 
बतलाया (जाता है) । (११,१२) 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, एवं श्रपरिग्रह को 
संक्षेप रूप से यम कहा गया है । (ये) मनुष्यों के चित्त 
की शुद्धि करनेवाले हैं । (१३) 

श्रेष्ठ मुनियों ने कर्म, मन एवं वाणी द्वारा 


संदा सभी प्राणियों को क्लेश न देने को श्रहिसा | 
कहा है । (१४) | 


अहिसा से श्रेष्ठ (कोई) धर्म एवं अ्रहिसा से उत्तम 
(कोई) सुख नहीं है । विधिपूर्वक होने वाली हिंसा को भी 
श्रहिसा ही कहाजाता है । (१५) 


सत्य द्वारा सभी कुछ प्राप्त होता है । सत्य में सभी | 


कुछ प्रतिष्ठित है। द्विजातियों ने यथार्थ कथनरूपी 
व्यवहारको सत्य कहा है । (१६) 
चोरी से श्रथवा वलपुर्वक दूसरे के द्रव्य का श्रपहरण 


करना स्तेय होता है। उस (स्तेय) का आचरण न 
करना अस्तेय स्वरूप धर्मका साधन होता है । (१७) 


। अपरिग्रह इत्याहुस्तं प्रयत्नेन पालयेत्‌ ॥ १९ 

| तपःस्वाध्यायसंतोषाः शौचमौश्वरपुजनम्‌ । 

| समासान्नियमाः प्रोक्ता योगसिद्धिप्रदायिनः ।।२० 
उपवासपराकादिकृच्छ्चान्द्रायणादिभिः । 

| शरीरशोषणं  प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ ।।२१ 

| बेदान्तशतरुद्रीयप्रणवादिजपं बुधा: । 

| सत्त्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते ।।२२ 

| स्वाध्यायस्य त्रयो भेदा वाचिकोपांशुमानसाः । 

| उत्तरोत्तरवे शिष्टञ्च ्राहु्वेदार्थवेदिनः ।॥ २३ 


| यः शब्दबोधजननः परेषां श्यृण्वतां स्फुटम्‌ । 
। स्वाध्यायो वाचिकः प्रोक्त उपांशोरथ लक्षणम्‌ ।।२४ 


| ओष्ठयोः स्पन्दमात्रेण परस्याशब्दबोधकः । 
| उपांशुरेष निदिष्ट: साहस्रो वाचिकाज्जप: । ।२५ 
| 


। द्वारा मेथुन का त्याग करने को ब्रह्मचर्यं कहते हैं । (१८) 
| पत्ति में भी इच्छापुर्वक द्रव्य का ग्रहण न करना 
| परिग्रह कहा जाता है । प्रयत्नपुर्वक उसका पालन करना 
। चाहिये। (१६) 
| _ सक्षप म तप, स्वाध्याय, सन्तोष, शौच एवं ईश्वर 


| 
| 


| के पुजन को नियम कहा गया है। (ये) योग की सिद्धि 


| देनेवाले हैं । (२०) 
¦;  तपस्वियो ने उपवास, पराक एवं कृच्छुचान्द्रायणादि 
| (ब्रतों) द्वारा शरीर के शोषण को उत्तम तपः 
कहा है । (२१) 
विद्वान्‌ लोग वेदान्त, शतरुद्रीय एवं प्रणव इत्यादि. 

| के जप को सत्त्वसिद्धिदायक स्वाध्याय कहते हैं। (२२) 
। वाचिक, उपांशु एवं मानस के भेद से स्वाध्याय के 
| तीन भेद हैं। वेदार्थ के ज्ञाता उत्तरोत्तर प्रकार के 
(स्वाध्याय) को श्रेष्ठ कहते हैं । (२३) 
| दुसरे सुननेवालों को स्पष्टतया शब्द का ज्ञान उत्पन्न 
| करानेवाले स्वाध्याय को वाचिक कहा जाता है। ग्रब 
| उपांशु स्वाध्याय का लक्षण (बतलाता हँ) । (२४) 
ओ्रोठों में केवल स्पन्दन होने के कारण दूसरे को शब्द 

का ज्ञान न करानेवाले स्वाध्याय को उपांशु कहा गया 


सर्वदा सभी श्रवस्थाश्रों में कर्म, मन एवं वाणी | है। यह वाचिक जप से सहस्न गुना (उत्तम) है । (२५). 
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यत्पदाक्षरसद्भत्या परिस्पन्दनर्वाजतम्‌ । 
चिन्तनं सर्वशब्दानां सानसं तं जपं विदुः ॥२६ 
यदृच्छालाभतो नित्यमलं पुंसो भवेदिति । 
या घीस्तामृषयः प्राहुः संतोषं सुखलक्षणम्‌ ।२७ 
बाह्याभ्यन्तरं शौचं द्विधा प्रोक्तं द्विजोत्तमाः । 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं मनः शुङ्धिरथान्तरम्‌ ।।२८ 
स्तुतिस्मरणपुजाभिर्वाङ्‌शनःकायकर्मेभिः । 
सुनिश्चला शिवे भक्तिरेतदीश्वरपूजनम्‌ ॥२९ 
यसाः सनियसाः प्रोक्ताः प्राणायामं निबोधत । 
प्राणः स्वदेहजो वायुरायासस्तन्निरोधनम्‌ ॥३० 
उत्तमाधसभध्यत्वात्‌ त्रिधाऽयं प्रतिपादितः । 
स एव हिबिधः प्रोक्तः सगर्भोऽगर्भ एव च ॥३१ 
सात्राद्वादशको सन्दश्चतुविशतिमात्रिकः । 


विना किसी प्रकार के स्पन्दन के पद एवं अक्षर को 


सङ्गति के अनुसार सम्पूर्ण शब्दों के चिन्तन को मानस | 


(२६) | 


स्वाध्याय कहा जाता जाता है । 
ऋषिगण पुरुष की यत्किखित्‌ लाभ को भी पर्याप्त 


मानने वाली वुद्धि को नित्य सुखस्वरूप प्रशस्त सन्तोष | 


कहते है । (२७) 


हे द्विजोत्तमो ! वाह्य एवं आभ्यन्तर भेद से शौच | 
दो प्रकार का होता है। मिट्टी एवं जल द्वारा वाह्य | 


(शौच) एवं मन की शुद्धि को आभ्यन्तर (शौच) 
(कहते हैं) । 


का पूजन कहा जाता है । 


वायु को प्राण कहते हैं। उसके निरोध को आयाम कहते 
हैँ । (३०) 

उत्तम, मध्यम एवं अधम के भेद से यह तीन प्रकार 
'का कहा गथा है। वही सगर्भ एवं अगर्भ भेद से दो प्रकार 
'का है। (३१) 


द्वादशमात्रा-अर्थात्‌ प्रणवादि का वारह वार जप करने : 


'तक-के प्राणनिरोध को मन्द, चौबीस मात्रा के (प्राण- 


(२८) | 
वाणी, मन एवं कर्म द्वारा स्तुति, स्मरण एवं पूजा : 
'करते हुए शिव में (होने वाली) निश्चल भक्ति को ईश्वर | 
(२९) | 
यमों और नियमों का वर्णन हो चुका । अव प्राणा- | 
याम का (वर्णन) सुनो । अपनी देह से उत्पन्न होने वाले | 


[२.११.३८ 


| मध्यमः प्राणसंरोधः षर्ट्त्रिशन्मात्रिकोत्तमः ॥३२ 
प्रस्वेदकम्पनोत्थानजनकत्वं यथाक्रमम्‌ । 

| सन्दमध्यसमुख्यानामानन्दादुत्तमोत्तमः ॥।३३ 
` सगर्भेमाहः सजपमगर्भं विजपं बुधा: । 

| एतद्‌ वे योगिनामुक्तं प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥३४ 
| सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ । 

| त्रिजेपेदायतप्राणः प्राणायामः स॒ उच्यते ॥३५ 
' रेचकः पुरकश्चेव प्राणाधामोऽथ कुम्भकः । 

` प्रोच्यते सर्वशास्त्रेषु योगिभिर्यतमानसेः ।।३६ 
रेचकोऽजस्रनिश्वासात्‌ पुरकस्तन्निरोधतः । 
साम्येन संस्थितिर्या सा कुम्भकः परिगीयते ॥।३७. 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
निग्रहः प्रोच्यते सदः प्रत्याहारस्तु सत्तमाः ३ 


' निरोध) को मध्यम एवं छत्तीस मात्रा के (प्राणसंरोध) 
को उत्तम कहा जाता है । (३२) 
मन्द, मध्यम एवं मुख्य नामक ये (तीनों प्रकार के 
। प्राणायाम) क्रमशः स्वेद, कम्पन एवं उत्थान को उत्पन्न 
करते हैं । (इनके कारण) मसुष्यों को आनन्दपूर्वक 
उत्तमोत्तम (तत्त्व) का संयोग प्राप्त होता हैं। (३३) 
पण्डितगण जपयुक्त प्राणयाम को सगर्भ एवं जपरहित 
को अगर्भ कहते हैं । योगियों के प्राणायाम का यही लक्षण 
कहा गया है । (३४) 
¦ प्राणधारणपूर्वंक व्याहृति, प्रणव एवं शीर्षमन्त्र 
सहित गायत्री का तीन वार जप करने को (सगर्भ) 
प्राणायाम कहा जाता है । (३५) 
मन का नियन्त्रण करने वाले योगियों ने शास्त्रों में 
रेचक, पूरक एवं कुम्भक प्राणायाम का वर्णन किया हैँ। 
(३६) 
(वायु को) सतत वाहर निकालने को रेचक, उसके 
निरोध को पूरक एवं साम्य भाव से अर्थात्‌ निश्वास 
निकालते या या ग्रहण न करते हुए स्थित रहने को कुम्भक 
कहा जाता है । (३७) 
हे श्रेष्ठ मुनियो ! विद्वान्‌ लोग स्वभावतः विषयों में 
विचरण करने वाली इन्द्रियों के निग्रह को प्रत्याहार 


(३८) 


t 


! कहते हैं । 
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हृत्पुण्डरीके नाभ्यां वा मुध्नि पर्वतमस्तके । 
एवमादिषु देशेषु धारणा चित्तबन्धनम्‌ ।।३९ 
देशावस्थितिमालम्ब्य बुद्ध्या वृत्तिसंततिः । 
वृत्त्यन्तरेरसंसृष्टा तद्यानं सूरयो विदुः ॥४० 
एकाकारः समाधिः स्याद्‌ देशालम्बनवजितः । 
प्रत्ययो ह्यर्थमात्रेण योगसाधनमुत्तमम्‌ ।।४१ 
धारणा द्वादशायामा ध्यानं हादशधारणा: । 
ध्यानं द्वादशकं यावत्‌ समाधिरभिधीयते ॥४२ 
आसनं स्वस्तिक प्रोक्तं पद्ममासनं तथा । 
साधनानां च सर्वेषामेतत्साधनमुत्तमम्‌ ॥४३ 
ऊर्वोरुपरि विप्रेन्द्राः कृत्वा पादतले उभे । 
समासोतात्मनः पद्ममेतदासनमुत्तसम्‌ ॥४४ 
एकं पादमथेकस्मिन्‌ विन्यस्योरणि सत्तमाः । 
आसीतार्द्धासनमिदं योगसाधनमुत्तमम्‌ )।४५ 
हृदयकमल, नाभिप्रदेश, मूर्द्धा, पर्वतशिखर अथवा 


पर्वे अर्थात्‌ सन्धि स्थानों तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों 
पर चित्त के वन्धन को धारणा कहा जाता है। (३९) 


> 


पुर्वोक्त स्थानों पर (चित्त की एकाग्रता रूप) स्थिरता | 


प्राप्त करने के उपरान्त अन्य किसी प्रत्यय से संसृष्ट न 
होते हुए चित्त की वृत्ति के सतत प्रवाह को विद्वान्‌ लोग 
ध्यान कहते हैं । 
देशालम्वनरहित (चित्त की) एकाकारता समाधि 
होती है। (इसमें) अर्थमात्र से (होने वाला) प्रत्यय 
(होता है) । यह्‌ श्रेष्ठ योगशासन है । (४१) 
वारह प्राणायाम पर्यन्त (चित्त के निरोध को) 
वारणा, वारह धारणा पर्यन्त ध्यान एवं द्वादश ध्यान 
पर्यन्त (चित्त के निरोध को) समाधि कहा जाता है! 
(४२) 
स्वस्तिकासन, पद्मासन एवं अर्द्धासन भेद से आसन 
(तीन प्रकार का) कहा गया है । सभी साधनों में यह्‌ 
उत्तम साधन है । (४३) 


हे विश्रेन्दों ! अपने दोनों ऊरुओं-अर्थात्‌ रानों के 
ऊपर दोनों पैरों को रखकर बैठने को उत्तम पद्मासन 
कहा जाता है । 


(४०) | 


(४४) 
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| उभे कृत्वा पादतले जानूर्वोरन्तरेण हि । 

| समासीतात्मतः प्रोक्तमासन स्वस्तिकं परम्‌ ॥४६ 
| अदेशकाले योगस्य दर्शनं हि न विद्यते । 

| अग्न्यभ्यासे जले वाऽपि शुष्कपर्णचये तथा ॥४७ 
| जन्तुव्याप्ते श्मशाने च जीणंगोष्ठे चतुष्पथे । 

| सशब्दे सभये वाऽपि चंत्यवल्मीकसंचये ॥४८: 
| अशुभे दुर्जनाक्रान्ते मशकादिसमन्विते । 

| नाचरेद्‌ देहबाधे वा दोर्मनस्यादिसंभवे ।।४९ 
सुगुप्ते सुशुभे देशे गुहायां पर्वतस्य तु । 

| नद्यास्तोरे पुण्यदेशे देवतायतने तथा ।।५० 
। गृहे वा सुशुभे रम्ये विजने जन्तुवजिते । 
युञजीत योगी सततमात्मानं सत्परायणः ॥५१ 
नमस्कृत्य तु योगीन्द्रान्‌ सशिष्यांश्च विनायकम्‌ । 

' गुरु चेवाथ मां योगी युञ्जीत सुसमाहितः ।॥५२ 


हे मुनिश्ेम्ठो ! एक पैर को अन्य ऊरु-अर्थात्‌ जांघ 
पर रख कर बठने को अर्धासन कहा जाता है । यह उत्तम 
| योग साधन है । (४५) 


दोनों पैरों को जानुओं एवं ऊरुओं के भीतर करके 
वेठने को श्रेष्ठ स्वास्तिकासन कहा जाता है । (४६) 
विरुद्ध देश और काल में योगसाधन नहीं होता । 
अग्नि के समीप, जल में, सुखे पत्तों के ढेर के मध्य, 
जन्तुओं से भरे स्थान, श्मशान, टूटे-फूटे घर, चौराहा, 
शब्द एवं भय युक्त स्थान, चेत्य के समीप, दीमकों से 
पूर्ण स्थान, अशुभ स्थान, दुर्जनों से आक्रान्त एवं मच्छड़ 
इत्यादि से परिपूर्ण स्थानों में तथा देह सम्वन्धी कष्ट एवं 
मन की अस्वस्थता की दशा में योगसाधन नहीं करना 
चाहिए । (४७-४६) 


भलीभाँति सुरक्षित, सुन्दर पवित्र स्थान, पर्वत की- 
गुफा, नदी के तट, पवित्र देश, देवमन्दिर, सुन्दर पवित्र 
गृह एवं जन्तुश्रों से रहित स्थानों में मेरा भक्त अपनी 
आत्मा को योगयुक्त करे । (५०-५१) 


| श्रेष्ठ योगियों, (उन योगियों के) शिष्यों, गणेश, 
गुष्एव मुझ को नमस्कार करने के उपरान्त योगी को' 
सावधानतापूवक योगानुष्ठान करना चाहिए। (५२). 
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उपरिविभागे एकादशोऽध्यायः 


आसनं स्वस्तिकं बद्धा पद्ममरद्धमथापि वा । 
नासिकाग्रे समां दृष्टिमीषदुन्मीलितेक्षणः ॥।५३ 
कृत्वाऽथ निर्भयः शान्तस्त्यक्त्वा मायामयं जगत्‌ । 
स्वात्मन्यवस्थितं देवं चिन्तयेत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥।५४ 
शिखाग्रे ह्वादशाङ्‌गुल्ये कल्पयित्वाऽथ पङ्कजम्‌ । 
घर्मकन्दसमुद्‌शूतं 
ऐश्वर्याष्टदलं श्वेतं परं वेराग्यर्काणकम्‌ । 
चिन्तयेत्‌ परमं कोशं कर्णिकायां हिरण्मयम्‌ ॥५६ 
सर्वशक्तिमयं साक्षाद्‌ यं प्राहुदिव्यमव्ययम्‌ । 
ओंकारवाच्यसव्यक्त॑ रश्मिजालसमाकुलस्‌ ॥।५७ 
चिन्तयेत्‌ तत्र बिसलं परं ज्योतियंदक्षरम्‌ । 
तस्मिन्‌ ज्योतिषि चिन्यस्य स्वात्मानं तदभेदतः ॥५८ 
ध्यायौताकाशसध्यस्थमीशं परमकारणम्‌ । 
तदात्मा सर्वगो सुत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ५९ 
एतद्‌ गुह्यतमं ध्यानं ध्यानान्तरमथोच्यते । 
चिन्तयित्वा तु पूर्वोक्तं हृदये पञ्चमुत्तमम्‌ ।।६० 
स्वस्तिक, पञ्च अथवा अरद्धासन वाँधकर नासिका के 
अग्रभाग में किञ्चित्‌ खुली हुयी दृष्टि को स्थिर करके 


निर्भयतापूर्वंक शान्त चित्त से मायामय जगत्‌ का त्याग । 
कर अपने आत्मा में स्थित देव परमेश्वर का ध्यान | 


करना चाहिए । (५३,५४) 
शिखा के अग्रभाग में वारह अंगुल के प्रदेश में धर्म- 


स्वरूप कन्द से उत्पन्न, ज्ञान रूपी नाल वाले, ऐश्वर्य | 
स्वरूप आठ पत्रों वाले, वैराग्य स्वरूप कणिका वाले, | 
भ्रत्यन्त श्वेत एवं सुन्दर कमल की कल्पना करे एवं | 
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(उस कमल की) कणिका में हिरण्मय परम कोश का | 


चिन्तन करे । (५५,५६) 

उस (कोश) में सर्वेशक्तिमय, दिव्य, अविनश्वर, 
ओङ्कारवाच्य, अव्यक्त, रश्मिजाल से श्रापूर्ण एवं अत्यन्त 
विमल, अक्षर ज्योति का चिन्तन करे। उस ज्योति में 


अपने आत्मा की अभेद भावना कर आकाश के मध्य में | 
स्थित परम कारणा स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करे एवं ; 


तादात्म्य भाव से सर्वव्यापी वनकर अन्य किसी वस्तु का 
चिन्तन न करे । 
« यह अत्यन्त गुह्य ध्यान हे । अब अन्य ध्यान वतलाता 
हृ । (अपने) हृदय में पूर्वोक्त उत्तम पद्म का चिन्तन कर 


ज्ञाननालं सुशोभनम्‌ ॥।५५ | 


(५७-२६) ¦ 


[२.११.६७ 


| आत्बानमथ कर्त्तारं तत्रानलसमत्विषम्‌ । 
| मध्ये वह्विशिखाकारं पुरुषं पत्चविशकम्‌ ।।६१ 
' चिन्तयेत्‌ परमात्मानं तन्मध्ये गगनं परम्‌ । 
¦ ओंकारबोवितं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ ॥।६२ 
| अव्यक्तं प्रकृतौ लीनं परं ज्योतिरनुत्तमम्‌ । 
तदन्तः परमं तत्त्वमात्माधारं निरञ्जनम्‌ ।।६३ 
| ध्यायीत तन्मयो नित्यमेकरूपं महेश्वरम्‌ । 
विशोध्य सर्वेतत्वानि प्रणवेनाथवा पुनः ॥६४ 
संस्थाप्य सयि चात्मानं निमले परमे पदे । 
' प्लावयित्वात्मनो देहं तेनेव ज्ञानवारिणा ॥६५ 
मदात्मा मन्मयो भस्म गृहीत्वा ह्मग्निहोत्रजम्‌ । 
| तेनोद्धत्य तु सर्वाङ्गसग्निरित्यादिमन्त्रतः । 
चिन्तयेत्‌ स्वात्मनीशानं परं ज्योतिःस्वरूपिणम्‌ ॥६६ 
योगः पशुपाशविमुक्तये । 
श्रतिः ॥६७ 


एष पाशुपतो 
सबवेदान्तसारोऽयसत्याश्रममिति 


के उस पद्म के भीतर अग्नि तुल्य तेजस्वी, कर्त्ता स्वरूप 
्रग्निशिखा के आकार वाले (सांख्य इत्यादि शास्त्रों में 
प्रतिपादित प्रकृत्यादि) पच्चीस पदार्थो में परिगणित 
| पच्चीसवें (परम) पुरुपात्मक परमात्मा स्वरूप आत्मा 
| का चिन्तन करना चाहिए । उसके मध्य में परमाकाश 
| होता है । ओङ्कार से अभिहित शाश्वत तत्त्व को अच्युत 
शिव कहा जाता है । तन्मयतापूर्वक उसके मध्य में 
परम तत्त्व स्वरूप, आत्मा के आधार, प्रकृति में लीन 
उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप, अव्यक्त, निरञ्जन, नित्य एवं 
एकरूप महेश्वर का ब्यान करना चाहिए । अथवा 
प्रणव द्वारा समस्त तत्त्वों का विशोधन कर 
निर्मल परम पद स्वरूप मुझमें आत्मा की स्थापना करे 
एवं उसी ज्ञानरूपी जल से अपने शरीर को आप्लावितं 
कर मुझमें चित्त आसक्त कर एवं मत्परायण होकर अग्निः 
| होत्र का भस्म ग्रहण करे और “अग्नि” इत्यादि मन्त्र 


¦ द्वारा अपने सम्पूर्ण शरीर को लिप्त कर परम ज्योति- 
| स्वरूप, अपने आत्मा रूपी ईशान का चिन्तन करे। 
(६०-६६) 
¦ पशु-अर्थात्‌ जीव-के पाश-अर्थात्‌ जन्ममरण स्वरूप 
। सांसारिक कर्मवन्धन-से मुक्ति प्राप्त करने-के लिये यह 
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२.११.६८] 


एतत्‌ परतरं गुह्यं मत्सायुज्योपपादकम्‌ । 


ब्रह्मचर्यंमहिसा च क्षमा शौच तपो दमः । 
संतोषः सत्यमास्तिक्यं व्रताङ्गानि विशेषतः ।।६९ 
एकेनाप्यथ हीनेन व्रतमस्य तु लुप्यते । 
तस्मादात्मगुणोपेतो मद्‌ब्रतं वोढुमहंति ।।७० 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवोऽनेन योगेन पूता मद्भावमागताः ॥७१ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
ज्ञानयोगेन मां तस्माद्‌ यजेत परमेश्वरम्‌ ।।७२ 
अथवा भक्तियोगेन वैराग्येण परेण तु। 
चेतसा बोधयुक्तेन पूजयेन्मां सदा शुचिः ॥७३ 
सभी वेदान्त का सार स्वरूप एवं सभी आश्रमो में श्रेष्ठ 
है । (६७) 


इस (मार्ग) को अत्यन्त गोपनीय एवं ब्रह्मचर्य युक्त 
भक्त द्विजातियों को मेरा सायुज्य देने वाला कहा 


कूमेपुराणे 


' सर्वेकर्माणि संन्यस्य भिक्षाशी निष्परिग्रहः । 
हिजातीनां तु कथितं भक्तानां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६८ | 


प्राप्नोति मम सायुज्यं . गुह्यमेतन्सयोदितस्‌ ।।७४ 


' अद्वेष्टा सवंभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
' निर्ममो निरहंकारो यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥।७३ 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 


; सय्यपितमनो बुद्धिर्यो मद्धक्तः स से प्रियः ७६ 


' यस्घान्ञो्विजते लोको लोकाञ्ञोद्विजते च यः 


| हर्षामषंभयोहगेसुक्तो यः स हि से प्रियः ।।७७ 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 


| सर्वारम्भपरित्यागो भक्तिमान्‌ यः स से प्रियः ।! ७८ 


| तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ 


| अनिकेतः स्थिरमतिर्सेद्धक्तो सामुपेष्यति ॥७९ 
पाशुपत योग कहा गया है। श्रुति के अनुसार यह माग | 


सभी कर्मों का त्याग कर भिक्षा (द्वारा प्राप्त 


| आहार) ग्रहण करते हुए एवं कुछ भी संग्रह न करते हुए 
¦ (मेरी आराधना करने वाला व्यक्ति) मेरा सायुज्य 


| तत्त्व वतलाया हे । 


गया है । (६८) | 


ब्रह्मचर्य, अहिसा, क्षमा, शौच, तप, दम, सन्तोष, 


सत्य एवं आस्तिक्य ये सभी (इस) ब्रत के विशेष | 


अङ्ग हैं । (६९) 


भै 


(उपर्युक्त व्रत के अज्धों में से) एक के भी न होने 


प्राप्त करता है। मैंने (श्राप लोगों को) यह गोपनीय 


(७४) 


सभी प्राणियों से हेष न करने वाला, मैत्री करने 


' वाला, करुणायुक्त एवं ममता रहित जो मेरा निरहद्धारी 


से (साधक का) व्रत लुप्त हो जाता है । अतः (उपयुक्त) ¦ 
आत्मिक गुणों से युक्त मनुष्य (ही) मेरा व्रत धारण . 


करने का अधिकारी होता है । 


राग, भय एवं क्रोध से रहित, मत्परायण एवं मेरे 
आश्रित अनेक लोग इस योग द्वारा मेरा भाव प्राप्त कर 
पवित्र हो चुके हैं । (७१) 
जो लोग जिस प्रकार से मेरे पास आते हैं मैं भी 

उसी प्रकार उन्हें स्वीकार करता हूँ । अतएव ज्ञानयोग 
द्वारा मुझ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिये । 
(७२) 

अथवा भक्तियोग, उत्कृष्ट वैराग्य एवं ज्ञानयुक्त 
चित्त द्वारा पवित्रता पूर्वक मेरी पुजा करनी चाहिये । 


(७३) ¦ प्राप्त करता है। 
[274] 


(७०) | 


। २ 


| से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हषं, अमर्य एवं भय से होने 


| 


"ट्के 
भक्त होता है वह मुझे प्रिय होता हे । (७५) 
सन्तुष्ट, सतत योगानुष्ठान करने वाला, संयमितचि त्त, 
दृढनिश्चयी एवं मुझको अपना मन और बुद्धि अपित 
करने वाला जो मेरा भक्त होता है वह मुझे प्रिय होता है । 
(७६) 


जिसके कारण लोक उद्विग्न नहीं होता एवं जो लोक 


वाले उद्देगों से मुक्त होता है वह मुझे प्रिय होता 
। (७७) 
(कोई) अपेक्षा न रखने वाला, पवित्र, आलस्य 
रहित, उदासीन, व्यथाशून्य एवं सभी प्रकार के आरम्भों 
का परित्याग करने वाला भक्तियुक्त जो है, वह मुझे प्रिय 
होता है । (७८) 
निन्दा और स्तुति में समान भाव रखने वाला, मौन 
ब्रतधारी, यत्कर्बरित्‌ (उपलब्ध पदार्थ ) से सन्तुष्ट रहने 
वाला, गृहरहित एवं स्थिर वृद्धिवाला मेरा भक्त मुझे 
(७९) 
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उपरिविभागे एकादशोऽध्यायः 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्परायणः । 


सत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं परमं पदम्‌ ।।८० | 


चेतसा सर्वकर्माणि सथि संन्यस्य मत्परः । 
निराशीनिर्मसो भूत्वा सामेकं शरणं ब्रजेत्‌ ।।८१ 
त्यकत्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यमिध्रबृत्तोऽपि नेव तेन निबध्यते ॥८२ 
निराशीर्यतचित्तात्सा त्यक्तसर्व परिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वज्ञाप्नोति तत्पदम्‌ ।।८३ 
यदृच्छालाभदुष्डस्थ इन्द्वातीतस्य चेव हि । 
कुर्वतो मत्परसादार्थ कर्म संसारनाशनम्‌ ।।८४ 
मन्मना सन्ञसस्कारो सद्याजी मत्परायणः । 
साघुपेष्यति योगीशं ज्ञात्वा सां परमेश्वरम्‌ ८५ 
बद्बुद्धयो सां सततं बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


सदा सभी कर्मो को करने वाला मत्परायण व्यक्ति भी 

मेरे अनुग्रह से शाश्वत परम पद को प्राप्त करता है । 
(5०) 
चित्त से सम्पूर्ण कर्मो को मुझे अपित करने के 
उपरान्त श्राशा और ममता का त्याग कर मत्परायण 
व्यक्ति को एकमात्र मेरी शरण में ग्राना चाहिये । (८१) 
नित्यतृप्त आश्रय रहित पुरुष कर्मफल की आसक्ति 
छोड़कर कर्म करते रहने पर भी उस कर्म के वन्धन में 
नहीं पड़ता । (८२) 
आशारहित, संयतचित्त एवं सभी पदार्थों कां त्याग 
करने वाला व्यक्ति केवल शारीरिक कर्म करते हुए उस 
(मोक्ष) पद को प्राप्त कर लेता है । (5३) 
अकस्मात्‌ प्राप्त होने वाले पदार्थों से तृप्त रहने वाले 
(सुख-दुःख आदि) द्न्द्दों से परे पुरुष द्वारा मेरी प्रसन्नता 
के लिए किये जा रहे कर्म संसार (के वन्धन) का नाश 
करते हैं । (=४) 
मुझ में मन लगाने वाला, मुझे नमस्कार करने 
वाला एवं मेरी आराधना करने वाला मत्परायण व्यक्ति 
मुझ योगीश परमेश्वर को जानकर मुके प्राप्त कः है 

द्‌ 


मुझे जानने वाले (पुरुष) परस्पर एक दूसरे को 


(मेरा स्वरूप) समभाते हुए एवं मेरा वर्णन करते हुए चाहिये । 


[ २.११.६२ 


| कथयन्तश्च मां नित्यं मम सायुज्यमाप्तुयुः ।।८६ 
एवं नित्याभियुक्तानां मायेयं कर्मसान्वगम्‌ । 
नाशयामि तमः कृत्स्नं ज्ञानदीपेन भास्वता ॥॥८७ 
सद्बुद्धयो मां सततं पूजयन्तौह ये जना: । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ ८८ 
येऽन्ये च कामभोगार्थं यजन्ते हान्यदेवताः । 
| तेषां तदन्तं विज्ञेयं देवतानुगतं फलम्‌ ।।८९ 
ये चान्यदेवताभक्ताः पुजयन्तीह देवताः । 
भज्भावनासमायुक्ता मुच्यन्ते तेऽपि भावतः ॥९० 
तस्मादनीश्वरामन्यांस्त्यकत्वा देवानशेषतः । 
मामेव संश्रयेदीशं स याति परमं पदम्‌ ।।९१ 
त्यकत्वा पुत्रादिषु स्नेहं निःशोको निष्परिग्रहः । 
यजेच्चासरणाल्लिद्के विरक्तः परमेश्वरम्‌ ॥९२ 


सायुज्य प्राप्त करते हैँ । (८६) 
इस प्रकार मैं नित्य योगयुक्त पुरुष के इस कर्मानु- 
सारिणी माया एवं तमोगुणात्मक सम्पूर्ण (ग्रज्ञान) को 
जाज्वल्यमान ज्ञानरूपी दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ । 
(८७) 
इस संसार में जो मनुष्य मुझ में चित्त लगाकर मेरा 
पूजन करते हैं उन नित्य योगयुक्त पुरुषों के योगक्षेम 
का मैं निर्वाह करता हूँ । (८८) 
अन्य लोग जो भोग एवं कर्म के प्रयोजन से दूसरे देवों 
की आराधना करते हैं उनका परिणाम भी वेसा ही 
समभा चाहिए । क्योंकि देवता के अनुसार ही फल 
होता है। (८९) 
दूसरे देवों के भक्त जो लोग मेरी भावना से युक्त 
होकर देवों की पूजा करते हैं वे भी भाव के कारण मुक्त 
हो जाते हैं । (९०) 
अतएव अन्य सभी असमर्थ देवों को त्याग कर जो 
मुझ ईश का ही ग्रहण करता है वह परम गति प्राप्त 
करता है । (९१) 
पुत्रादिकों के प्रति स्नेह का परित्याग कर तथा 
शोकरहित एवं अपरिग्रही होकर विरक्त पुरुष को मरण- 


पर्यन्त लिङ्गस्वरूप परमेश्वर की आराधना त 
९ 
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२.११.६३] 


येऽचंयन्ति सदा लिङ्क त्यक्त्वा भोगानशेषतः । 
एकेन जन्मना तेषां ददामि परमेश्वरम्‌ ॥९३ 
परानन्दात्मकं लिङ्ग केवलं सन्निरञजनम्‌ । 
ज्ञानात्मकं सवगतं योगिनां हृदि संस्थितम्‌ ॥९४ 
ये चान्ये नियता भक्ता भावयित्वा विधानतः । 
यत्र क्वचन तल्लिङ्गमचंयन्ति महेश्वरम्‌ ॥९५ 
जले वा वह्निमध्ये वा व्योम्नि सूर्येऽथ वाऽन्यतः । 
रत्नादौ भावयित्वेशमचंयेल्लिङ्गमंश्वरम्‌ ।१९६ 
सवं लिङ्गमयं ह्येतत्‌ सर्वं लिङ्क प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्माल्लिङ्केऽचेयेदीशं यत्र कवचन शाश्वतम्‌ ॥९७ 
अग्नौ क्रियावतामप्सु व्योज्ि सूये मनीषिणाम्‌ । 
काष्ठादिष्वेव मूर्खाणां हृदि लिद्ध तु योगिनाम्‌ ।।९८ 
यदचनुत्पन्नविज्ञानो विरक्तः प्रीतिसंयुतः । 
यावज्जीवं जपेद्‌ युक्तः प्रणवं ब्रह्मणो वपुः ।।९९ 


सम्पूर्ण भोगों को त्यागकर जो सदा सिङ्ग की पूजा 


करते हैं (मैं) उन्हें एक ही जन्म में परम ऐश्वर्य प्रदान ' 


करता हूं । (९३) 

परमानन्द स्वरूप, अद्वितीय, सत्स्वरूप, निरञ्जन 
ज्ञानात्मक एवं सर्वव्यापी लिङ्ग सदा योगियों के हृदय में 
स्थित रहता है । (९४) 

नियमपूर्वेक भक्ति करने वाले दूसरे लोग विधान के 
अनुसार जहाँ कहीं भी उन लिङ्गस्वरूप महेश्वर की 
पूजा करते हैं । (९५) 

जल, अग्नि, आकाश, सूर्य अथवा रत्न इत्यादि अन्य 
कहीं भी ईश्वरीय लिङ्ग की भावना करके ईश की 
अर्चना करनी चाहिए । (९६) 


यह (सम्पुर्ण जगत्‌) लिंगमय है एवं यह (सम्पूर्ण | 


संसार) लिङ्ग में ही प्रतिष्ठित है । अतएव जहाँ कहीं 
भी लिङ्ग स्वरूप में, शाश्वत ईश की आराधना करनी 
चाहिए । (९७) 

क्रियाशीलों का (लिङ्ग) अग्नि में, मनीषियों का 
जल, आकाश एवं सूर्य में, मुखॉ का काष्टादि में 


तथा योगियों का लिङ्ग हृदय में स्थित होता है। 
(९८) 


कूमेपुराणे 


। अथवा शतरुद्रीयं जपेदामरणाद्‌ द्विजः । 
एकाकी यतचित्तात्मा स याति परमं पदम्‌ ।।१०० 
बसेद्‌ वामरणाद्‌ विप्रो वाराणस्यां समाहितः । 

' सोऽपीश्वरप्रसादेन याति तत्‌ परमं पदम्‌ ।।१०१ 
तत्रोत्क्रमणकाले हि सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 

' ददाति तत्‌ परं ज्ञानं येन मुच्येत बन्धनात्‌ ।।१०२ 

| वर्णाश्रसर्विधि कृत्स्नं कुर्वाणो सत्परायणः । 
तेनेव जन्मना ज्ञानं लब्ध्वा याति शिवं पदम्‌ ॥ १०३ 

| घेऽपि तत्र वसन्तीह नीचा वा पापयोनयः । 

| सर्वे तरन्ति संसारमीश्वरानुग्रहाद्‌ द्विजाः ।।१०४ 

| किन्तु विघ्ना भविष्यन्ति पापोपहतचेतसाम्‌ । 

| धर्म समाश्रयेत्‌ तस्मान्मुक्तये नियतं द्विजाः ॥१०४ 

। एतद्‌ रहस्यं वेदानां न देयं यस्य कस्य चित्‌ । 

| धामिकायेव दातव्यं भक्ताय ब्रह्मचारिणे ॥१०६ 

| 

| शरीर स्वरूप प्रणव का जप करना चाहिए। (९९) 

। श्रथवा संयतचित्त वाले एकाकी द्विजों को मरण 

| पर्यन्त शतरुद्रिय का जप करना चाहिए । (ऐसा 

| करने से) वह परम पद प्राप्त करता है । (१००) 

| है विप्रो ! जो पुरुष एकाग्र मन से मरण पर्यन्त 

' वाराणसी में निवास करता है उसे भी ईश्वर के 

| अनुग्रह से वह परम पद प्राप्त होता है । (१०१) 

| वहाँ अर्थात्‌ वाराणसी में प्राण निकलने के समय 

। (महेश्वर) सभी प्राणियों को श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करते 

| हैं जिससे (प्राणी) बन्धन से मुक्त हो जाता है । (१०२) 

| मेरा भक्त सम्पूर्ण वर्णाश्रम विधि का पालन करते 

हुए उसी जन्म में ज्ञान प्राप्त कर कल्याणमय पद प्राप्त 

करता है । (१०३) 

हे द्विजो ! नीच एवं पापयोनियों के भी प्राणी जो 
| वहाँ निवास करते हैं वे ईश्वर के अनुग्रह से संसार से तर 

जाते हैं । (१०४) 

किन्तु पापाक्रान्त चित्त वाले मनुष्यों को (वहाँ निवास 
| करने में) विघ्न होते हैं। अतएव हे द्विजो ! मुक्ति के 

लिये निरन्तर धर्म आचरण करना चाहिए । (१०५) 

| वेदों का यह रहस्य जिस किसी को नहीं वतलाना 


जिसे ज्ञान नहीं हुआ है उस पुरुष को वैराग्य चाहिए । धार्मिक ब्रह्मचारी भक्त को ही (इस रहस्थ 


एवं प्रीतिपूर्वक जीवनपर्यन्त एकाग्र मन से ब्रह्म के 


का ज्ञान) प्रदान करना चाहिए । (१०६) 
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उपरिविभागे एकादशोऽध्यायः [२,११.१२० 
व्यास उवाच । | ये त्विमं विष्णुमव्यक्तं मां वा देवं महेश्वरम्‌ । 
इत्येतदुक्त्वा भगवानात्मयोगमनुत्तमम्‌ । | एकीभावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्भवः ।।११४ 


है गन | 

व्याजहार समासीन नारायणमनासयस्‌ ॥१०७  तस्मादनादिनिधनं विष्णुमात्मानसव्ययस्‌ । 

मयतद्‌ pr जात अत is । | सासेव संप्रपश्यध्वं पूजयध्वं तथेव हि ॥११५ 
शार भ्यः २ वकम ठ > ड मत्वेमं 

दातव्यं शान्तचित्तेभ्यःशिष्येभ्यो भवता शिवम्‌ १०८ केस्यथा मां प्रपश्यन्ति मत देवतान्तरम्‌ । 


वे [गीद्ध गवानजः | ८ 
उक्त्वैवमथ यंगौन्द्रानब्रवीद्‌ भगवानजः। ते यान्ति नरकान्‌ घोरात्‌ नाहं तेषु व्यवस्थितः॥। १ १६ 


'हिताय सर्वभक्तानां द्विजातीनां द्विजोत्तमाः ।।१०९ 
भवन्तोऽपि हि मज्ज्ञानं शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌। 
उपदेक्ष्यन्ति भक्तानां सर्वेषां वचनान्मम ॥॥११० 
अयं नारायणो योऽहमीश्वरो नात्र संशयः । 
नान्तरं ये प्रपश्यन्ति तेषां देयमिदं परम्‌ ॥ १११ 
ससेषा परसा सुरतिर्नारायणसमाह्वया । 


सर्वभूतात्मभूतस्था शान्ता चाक्षरसंज्ञिता ॥११२ | 


ये त्वन्यथा प्रपश्यन्ति लोके भेददृशो जनाः । 
न ते सां संप्रपश्यन्ति जायन्ते च पुनः पुनः ।।११३ 


व्यास ने कहा-इस प्रकार उत्तम आत्मयोग का. 


वर्णन करने के उपरान्त सनातन भगवान्‌ ने बैठे हुए 
निर्दोष नारायण से कहा-- 

मैने ब्रह्मज्ञानियों के कल्याणार्थ यह ज्ञान कहा है । 
आप (यह) कल्याणकारी (ज्ञान) शान्तचित्त शिष्यों 
को प्रदान करो । (१०८) 

अजन्मा भगवान्‌ ने ऐसा कहने के अनन्तर (उन) 
श्रेष्ठ योगियों से कहा । हे हविजोत्तमो ! सभी भक्त 


द्विजातियों के हितार्थ आप लोग भी मेरे आदेश से सभी : 


भक्त शिष्यों को विधिपूर्वक मेरे ज्ञान का उपदेश करेंगे । 
(१०९, ११०) 

जो ये नारायण हैं वह मैं ईश्वर ही हूँ इसमें सन्देह 
नहीं । जो मनुष्य (मुझमें और इनमें कोई) अन्तर नहीं 
देखते उन्हें यह श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करना चाहिए ।(१११) 


नारायण नामक शान्त एवं अक्षर नामक मेरी यह ' 


श्रेष्ठ मूत्ति सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रहती है । 
(११२) 


संसार में भेदबुद्धि रखने वाले जो लोग ग्रन्य प्रकार ' 


से मेरा ज्ञान करते हैं वे मुझे नहीं देख पाते एवं उन्हे 
पुनः-पुनः जन्म लेना पड़ता है । (११३) 


( १०७ ) | 


सुखं वा पण्डितं वापि ब्राह्मणं वा मदाश्रयम्‌ । 
| सोचयासि श्वपाकं वा न नारायणनिन्दकम्‌ ।।११७ 


a 


¦ तस्मादेष महायोगी मङ्धक्तेः पुरुषोत्तमः । 
| अर्चनीयो नमस्कार्यो मत्प्रीतिजननाय हि ॥११८ 
एवमुक्त्वा समालिङ्ग्य वासुदेवं पिनाकधृक्‌ । 
अन्तहितो$भवत्‌ तेषां सर्वेषामेव पश्यताम्‌ ।।११९ 
| नारायणोऽपि भगवांस्तापसं वेषमुत्तमम्‌ । 
| जग्राह योगिनः सर्वास्त्यकत्वा वे परमं वपुः ॥ १२० 


| 


जो लोग इन अव्यक्त विष्णु और मुझ महेश्वर देव को 
एक भाव से देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता । (११४) 
अतः आदि और अन्तरहित आत्मस्वरूप अव्यय विष्णु 

` मुझे ही समझो और उसी प्रकार पूजा करो । (११५) 
जो लोग इन विष्णु को (मुझसे भिन्न) दुसरा देवता 
मानकर मेरा भिन्न रूप से साक्षात्कार करते हैं वे घोर 
नरकों में जाते हैं । मैं उन लोगों में व्यवस्थित नहीं 
न (११६) 
(मैं) अपने आश्रित मूर्ख या पण्डित, ब्राह्मण अथवा 
| चाण्डाल को मुक्त कर देता हूँ । किन्तु, नारायण की 
' निन्दा करने वाले को नहीं (मुक्त करता) । (११७ ) 
अस्तु, मेरी प्रीति उत्पन्न करने के लिये मेरे भक्त 

' महायोगियों को इन पुरुषोत्तम की पूजा एव वन्दना 
. करनी चाहिये । (११८) 
ऐसा कहने के उपरान्त वासुदेव का आलिङ्गन 

कर वे पिनाकधारी (शिव) उन सभी लोगों के देखते 
ही देखते अन्तहित हो गए । (११९) 
` भगवान्‌ नारायण ने भी अपने पारमाथिक शरीर का 
' त्यागकर उत्तम तपस्वी का वेप धारण किया और सभी 
` योगियों से कहा । (१२०) 


ह । 


& 
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ज्ञातं भर्वाद्ररमलं प्रसादात्‌ परमेष्ठिनः । 
साक्षादेव महेशस्य ज्ञानं संसारनाशनम्‌ ।॥ १२१ 
गच्छध्वं विज्वराः सर्वे विज्ञानं परमेष्ठिनः । 
प्रवत्तयध्वं शिष्येभ्यो धामिकेस्यो मुनीश्वराः।।१२२ 
इदं भक्ताय शान्ताय धामिकायाहिताश्नये । 
विज्ञानसेश्वरं देयं ब्राह्मणाय विशेषतः ।! १२३ 
एवमुक्त्वा स विश्वात्मा योगिनां योगवित्तमः ! 
नारायणो महायोगी जगामादर्शनं स्वयस्‌ ॥ १२४ 
तेऽपि देवादिदेवेशं नमस्कृत्य सहेश्वरम्‌ । 
नारायणं च सुतादि स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥ १२५ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ संवर्ताय महामुनिः । 
दत्तवानश्वर ज्ञानं सोऽपि सत्यव्रताय ठु ॥१२६ 
सनन्दनोऽपि ˆ योगीन्द्रः पुलहाय महर्षये । 
प्रददौ गौतमायाथ पुलहोऽपि प्रजापतिः ॥ १२७ 
अङ्भिरा वेदविदुषे भरद्वाजाय दत्तवान । 


परमेष्ठी (शङ्कर) के अनुग्रह से आप लोगों को साक्षात 


दव महेश्वर का संसार नाशक निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ | 
(१२१) 


है। 

अतएव हे मुनीश्वरों ! सन्ताप को छोड़कर आप 
सभी लोग जाँय और धामिक शिष्यों को परमेष्ठी का 
ज्ञान प्रदान करें । (१२२) 


यह इश्वरीय ज्ञान विशेषरूप से धामिक अग्निहोत्री 


शान्तचित्त ब्राह्मण भक्त को प्रदान करना चाहिए (१२३) । 


एसा कहने क उपरान्त योगियों में श्रेष्ठ योगी वे 
विश्वात्मा महायोगी नारायण स्वयं अन्तित हो 
गए । (१२४) 

वे (ऋषि) लोग भी देवाधिदेव महेश्वर एव भूतादि 
नारायण को नमस्कार कर 
गए । (१२५) 
ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भी सत्यव्रत को (उपदेश 
दिया) । योगीन्द्र सनन्दन ने महषि पुलह को एवं तदनन्तर 
प्रजापति पुलह ने गौतम को (वह ज्ञान) प्रदान किया । 


अद्धिरा ने वेदों के विद्वान्‌ भरद्वाज को (वह ज्ञान) 
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' मैं शरणागतों के हितकारी गिरीश, आश स्द्र 
अपने स्थानो पर चले ' द be तीन 


| शरणागत हआ ह । 
महामुनि भगवान्‌ सनत्कुमार ने संवर्त को ईश्वरीय | 


। 
| गोवषवाहन 
| 
| 
| 


(१२६,१२७) ¦ 


उडि 


कूमपुराणे 


| जेगीषव्याय कपिलस्तथा पश्चशिखाय च ।।१२८ 
| पराशरोऽपि सनकात्‌ पिता मे सर्वतत्त्वदूक्‌ । 


| लेभे तत्परमं ज्ञानं तस्माद्‌ वाह्मीकिराप्तवान्‌ ।। १२९ 
ससोवाच पुरा देवः सतीदेहभवाङ्गजः । 
| वामदेवो महायोगी रुद्रः किल पिनाकधृक्‌ ॥१३० 


नारायणोऽपि भगवान्‌ देवकीतनयों हरिः 
अर्जुनाय स्वयं साक्षात्‌ दत्तवानिदमुत्तमस्‌ ॥ १३१ 


| यदहं लब्धवान्‌ रुद्राद्‌ वाभदेवादनुत्तमम्‌ । 


| विशेषाद्‌ गिरिशे भक्तिस्तस्मादारभ्य मेऽभवत्‌ ॥ १३२ 
। शरण्यं शरणं रुद्रं प्रपन्नोऽहं विशेषतः । 
| भूतेशं गिरिशं स्थाणुं देवदेवं त्रिशुलिनस्‌ ।।१३३ 
भवन्तोऽपि हि तं देवं शंभुं गोवृषबाहनम्‌ । 
' प्रपद्यध्व सपत्नीकाः सपुत्राः शरणं शिवम्‌ ॥।१३४ 
वत्तध्व॑ तत्प्रसादं कर्मयोगेन शंकरम्‌ । 
पूजयध्वं महादेवं गोपति भूतिभूषणम्‌ ।॥ १३५ 


प्रदान किया । कपिल ने जेगीषव्य एवं पञ्चशिख को 
(ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया) (१२८) 

सनक (मुनि) से सभी तत्त्वों के द्रष्टा मेरे पिता 
पराशर न एव उनसे वाल्मीकि ने उस श्रेष्ठ (ईश्वरीय) 
। ज्ञान को प्राप्त किया । (१२९) 

प्राचीन काल में पार्वती के पुत्र कात्तिकेय के शरीर र 

से उत्पन्न महायोगी पिनाकधारी कालरूपी रुद्रस्वरूप 
वामदेव ने मुझसे (वह ज्ञान) कहा था । (१३०) 

देवकीपुत्र साक्षात्‌ नारायण भगवान हरि ने स्वयं 
अजुन का यह उत्तम ज्ञान प्रदान किया था। (१३१) 


मन वामदेव रुद्र से जव श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया उसी 
समय स शङ्कुर में मुझे विशेष भक्ति उत्पन्न हुयी । 


इतश, स्थाणु, एवं देवाधिदेव त्रिशूली (शङ्कर) का 


(१३२, १३३) 
आप सभा लोग भी पत्नी और पुत्रों सहित उन 
शरणदाता कल्याणस्वरूप शम्भु देव के 
शरणागत हो जाँय । (१३४) 
उनके अनुग्रह से कर्मयोग का आचरण करें एवं 
भूतिभूषण गोपति महादेव शङ्कर की पूजा करें। 


(१३५) 
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उपरिबिभागे एक!दशोऽष्यायः 


एवमुक्तोऽथ सुनयः शौनकाद्या महेश्वरम्‌ । 
प्रणेमुः शाश्वतं स्थाणुं व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥१३६ 
कृष्णद्वैपायनं प्रभुम्‌ । 
साक्षादेव हृषीकेशं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ ॥ १३७ 
सवत्प्रसादादचला शरण्ये गोवृषध्वजे । 
इदानीं जायते भक्तिर्या देवेरपि दुर्लेभा ॥१३८ 


अब्रुवन्‌ हुष्टमनसः 


कथयस्व घुनिश्वेष्ठ कर्मयोगसनुत्तमस्‌ । 
धेषासौ भगवानीशः समाराध्यो सुमुक्षुभिः ॥१३९ 
त्वत्संनिधावेष सुतः शृणोतु भगवहचः । 


तट्टदाखिललोकाबां रक्षणं धर्मसंग्रहम्‌ ।। १४० 
यङुस्ह देवदेवेन विष्णुना कूर्मलूपिणा । 


[२,११.१४६ 


¦ पृष्टेन मुनिभिः पूर्वं शक्रेणामृतमन्थने ।॥ १४१ 

| श्रुत्वा सत्यवतीसुनुः कर्मयोगं सनातनम्‌ । 

' मुनीनां भाषितं कृष्णः प्रोवाच सुसमाहितः ।।१४२ 

। थ इमं पठते नित्यं संवादं कृत्तिवाससः । 

| सनत्कुमारप्रमुखेः सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।१४३ 

| श्रावधेद्‌ वा द्विजान्‌ शुद्धान्‌ ब्रह्मचर्यपरायणान्‌ । 

। यो वा विचारयेदर्थं स याति परमां गतिम्‌ ॥१४४ 
दश्चेतच्छ्ण्यान्नित्यं भक्तियुक्तो दृढव्रतः । 

| सरवपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ १४५ 
तस्मात्‌ सर्वेप्रथत्तेन पठितव्यो मनीषिभिः । 

, श्रोतव्यश्राण नन्तव्यो विशेषाद्‌ ब्राह्मण: सदा ॥ १४६ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पदसाह्रयां संहितायामुपरिबिभागे (ईश्वरगीतासु) एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


(इश्वरगीता समाप्ता ) 


ऐसा कहे जाने पर उन शौनक इत्यादि (महपियों) 
ने पुनः शाश्वत स्थाणा महेश्वर एवं सत्यवती के 
पुत्र व्यास को प्रणाम किया । (१३६) 
प्रसन्न मन से (उन लोगों ने) साक्षात्‌ देव हृपी- 
केश सर्वलोकमहेश्वर प्रभु कृष्णाद्वपायन से कहा । 
(१३७) 
आपकी कृपा से (हमें) अव शरणागत हितकारी 
न्मा ध्व ज शङ्क न्न देवों ~ न जि भ ड 
गोवृषभ (शङ्कुर) में देवों को भी दुर्लभ एवं 
अचल भक्ति प्राप्त हुयी । (१३८) 
हे मुनिश्रेष्ठ ! (आप उस) कर्मयोग का वर्णन 
जिसके द्वारा मोक्षार्थी लोग इन भगवान्‌ ईश 
(१३९) 
श्रापकी उपस्थिति में ये सूत (आप) भगवान्‌ के 
वचन को श्रवण करें । अतः आप सम्पूर्ण लोकों की रक्षा 
करने वाले धर्म-संग्रह का वर्णन करें । (१४०) 
अमृतमन्थन के समय इन्द्र एवं मुनियों के पूछने पर 


करें 
'की श्राराधना करते हैं । 


कूर्मरूपधारी देवाधिदेव विष्णु ने जिसका वर्णन किया 
था (आप उसी कर्मयोग का वर्णन करें) । (१४१) 

(मुनियों के वचन को) सुनकर सत्यवती के पुत्र 
कृष्णट्रेपायन ने एकाग्रचित्त से मुनियों को सनातन 
कर्मयोग वतलाया । (१४२) 


सनत्कुमार इत्यादि मुनियों से हुए कृत्तिवास 

( शङ्कर क्रुर) के इस संवाद को जो नित्य पढ़ता है वह 
सभी पापों से मुक्त हो जाता है । (१४३) 

' जो ्रह्मचर्यपरायण शुद्ध द्विजों को यह सुनाता अथवा 
| इसके अर्थ का विचार करता है उसे परम गति प्राप्त 
| होती है । (१४४) 
। जो दृढ़त्रती भक्तियुक्त व्यक्ति नित्य इसे सुनता है 
वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है । (१४५) 
अतएव विशेषरूप से वुद्धिमान्‌ ब्राह्मणों को नित्य 
इसका पाठ, श्रवण एवं मनन करना चाहिए। (१४६ ) 


छः सहस इलोकों बाली श्रीकूर्मपुरार संहिता के उपरिविभाग में (ईश्वरगीता के अन्तर्गत) ग्यारहवाँ 
अध्याय समाप्त--११« 


(ईश्वर गीता समाप्त) 
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| ब्राह्मणानां त्रिवित्‌ सुत्रं कोशं वा वस्त्रमेव वा ।।६ 
सदोपवीती चेव स्यात्‌ सदा बद्धशिखो द्विजः । 


व्यास उवाच । 
श्ृणुध्वमृषथः सर्वे वक्ष्यमाणं सनातनम्‌ । 


कसेयोगं 2 ।॥१ अन्यथा यत्‌ कृतं कर्म तद्‌ भवत्ययथाकृतम्‌ ॥७ 
आस्र णा नि ति 

त 0 0002 ति । बा वसेदविकृतं वासः कार्पासं वा कषायकम्‌ । 
ह On - निषे ` ॥२ | तदेव परिधानीयं शुक्लमच्छिद्रमुत्तमस्‌ ॥८ 
सर्वपापहरं पुण्यमृषिसङ््निषेवितम्‌ । 


' उत्तरं तु समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌ । 
अभावे गव्यमजिनं रौरवं वा विधीयते ।।९ 
उद्धृत्य दक्षिणं बाहुं सव्ये बाहौ समपितम्‌ । 
| उपवीतं भवेन्नित्यं निवीतं कण्ठसज्जने ।। १० 
। सव्यं बाहुं समुद्धृत्य दक्षिणे तु धृतं द्विजाः । 
प्राचीनावीतमित्युक्तं पित्र्ये कर्मणि योजयेत्‌ ।। ११ 


समाहितधियो यूयं श्पृणुध्वं गदतो मम ॥३ 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमाः । 
गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे स्वसूत्रोक्तविधानतः ॥४ 
दण्डी च मेखलो सुत्री कृष्णाजिनधरो मुनिः । 
भिक्षाहारो गुरुहितो वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥।५ 
कार्पासमुपवीतार्थं निमितं ब्रह्मणा पुरा । 


पर्‌ 


व्यास ने कहा-हे सभी ऋषियो ! ब्राह्मणों को | अर्थात्‌ तिहरा होना चाहिये । वह कुश का हो या वस्त्र का 
मोक्षप्रद सनातन कर्मयोग का वर्णन सुनो--जिसका वर्णन | हो । (६) 
किया जा रहा है । (१) | द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण किये एवं शिखा 
पूर्वकाल में प्रजापति मनु ने सुनने वाले ऋषियों को | वाँवे रहना चाहिए । अन्यथा (वह) जो कर्म करता है वह 
ब्रह्म द्वारा प्रदशित वेद-विहित, समस्त पापों को दूर करने | निष्फल होता है । (७) 
वाले एवं ऋषि समूह से सेवित इस कर्मयोग को वतलाया / कपास या रेशम का वना हुआ विकार-रहित वस्त्र 
था । आपलोग एकाग्रचित से मेरे द्वारा कहे जा रहे | धारण करना चाहिए। स्वच्छ एवं छिद्ररहित वही 
“(इस कर्मयोग को) सुनें । (२, ३) | (वस्त्र) उत्तम होता है। (=) 
555 UE 5 कब . „ | ऊपर के तस्त्र के लिए कृष्णसार मृग के शुभ चर्म का 
हे मो ! गर्भ से अप्टम अथवा अष्टम वर्ष की | विधान किया गया है। उसके अभाव में गाय के चर्म या 


छठ न 


5 


आयु में अपने अपने गृह्यसुत्रोक्त विधान के अनुसार उपः 
नयन संस्कार से युक्त होकर दण्ड, मेखला, यज्ञोपवीत 
एवं कृष्णमृगचर्मधारी होकर मननशील व्यक्ति को 
भिक्षा से प्राप्त आहार करते हुए गुरु के हित में तत्पर 
रहकर गुरु का मुख देखते हुए वेदाध्ययन करना 


चाहिए । 


ति < क | 
प्राचीनकाल में ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत के लिए कपास | के ऊपर रखे हुए 
का निर्माण किया था । ब्राह्मणों का (यज्ञोपवीत) निवृत्‌ | है। इसका प्रयोग पितृकर्म में करना चाहिए । 


(४,५) | 


| रु नामक मृग के चर्म का (उत्तरीय) वनाना 
| चाहिए । (४) 
दाहिना हाथ उठा कर वायें हाथ के ऊपर स्थापित 
| यज्ञसूत्र को उपवीत कहा जाता है एवं कण्ठ में लटके 
| रहने पर उसको निवीत कहा जाता है। (१०) 
। हे द्विजो ! वायाँ हाथ वाहर निकालकर दाहिने वाहू 
(यज्ञसूत्र ) को प्राची नावीत कहा जाता 


(११) 
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उपरिविभागे द्वादशोऽध्यायः 


अग्न्यगारे गवां गोष्ठे होमे जप्ये तथेव च । 
स्वाध्याये भोजने नित्यं ब्राह्मणानां च सन्निधौ ॥ १२ 
उपासने गुरूणां च संध्ययोः साधुसंगमे । 
उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेष सनातनः ।।१३ 
मौञ्जी त्रिवृत्‌ समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
मुञ्जाभावे कुशेनाहुग्रॅन्थिनेकेन वा त्रिभिः ॥ १४ 
धारयेद्‌ बेल्वपालाशो दण्डौ केशान्तकौ दविजः । 
यज्ञाहुवुक्षजं वाऽथ सौम्यसत्रणसेव च ॥१४ 
सायं प्रातद्विजः संध्यामुपासीत समाहितः । 


कासाल्लोभाद्‌ अयान्मो हात्‌ त्यक्तेन पतितो भवेत्‌।। १६ 


अग्निकार्य ततः कुर्यात्‌ सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 
स्तात्वा संतर्षयेद्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणास्तथा ॥ १७ 
देवताभ्यर्चनं कुर्यात्‌ पुष्पे: पत्रेण वाऽम्बुभिः । 
अभिवादनशीलः स्यान्नित्यं वृद्धेषु धर्मतः ॥ १८ 


यह सनातन विधि है कि यज्ञशाला, गोशाला, होम 
एवं जप सम्वन्धी कर्म, स्वाध्याय, भोजन, ब्राह्मणों की 
सन्निधि, गुरुओं के समीप बैठने, दोनों सन्ध्याओ एवं 
साधु समागम के काल में नित्य उपवीत युक्त रहना 
चाहिए । (१२,१३) 


ब्राह्मण को मूँज की निवृत्‌ अर्थात्‌ तिहरी, वरावर | 


तथा चिकनी मेखला वनानी चाहिए । अथवा हे विप्रो ! 
(मूँज के अभाव में) कुश की एक ग्रन्थि अथवा तीन 
ग्रन्थियों से युक्त मेखला वनानी चाहिए । (१४) 

द्विज को केशान्त तक के परिमाणा का वेल, पलाश 
अथवा किसी यज्ञीय वृक्ष का सुन्दर एवं छिद्ररहित अर्थात्‌ 
विना फटा हुआ दण्ड धारण करना चाहिए । (१५) 

द्विज को एकाग्रतापुर्वक सायं एवं प्रातःकाल सन्ध्या 


करनी चाहिए । काम, लोभ, भय अथवा मोह से इसका | 
(१६) | 
| 


त्याग करने से (द्विज) पतित हो जाता है । 


तदनन्तर प्रसन्न चित्त से सायं एवं प्रात:काल अग्निकार्य 
अर्थात्‌ हवन करना चाहिए । स्नान के उपरान्त देवों, 
ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए । 


पुष्प, पत्र एवं जल के द्वारा देवताओं का पुजन करना 
चाहिये । आयु एवं आरोग्य की प्राप्ति के लिये आलस्य 
आदि का परित्याग कर प्रणाम करते हुये 'यह मैं अमुक 


(१७) | 


| अनामय अर्थात्‌ रोगराहित्य, वैश्य से क्षेम एवं 
| आरोग्य (विषयक) प्रश्न करना चाहिए । 


[२.१२.२५ 


| असावहं भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूर्वकम्‌ । 

' आयुरारोग्यसिद्धयर्थं तलन्द्रादिपरिवजितः ॥ १९ 

| आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने। 

। अकारश्चास्य नास्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः॥।२० 
न कुर्याद्‌ योऽभिवादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्रस्तथेव सः ।।२१ 

' व्यत्यस्तपाणिना कार्यभुपसंग्रहणं गुरोः । 

सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः ।।२२ 

लौकिकं वेदिकं चापि तथाध्यात्मिकमेव वा । 

आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥२३ 

| नोदकं धारयेद्‌ भेक्षं पुष्पाणि समिधस्तथा । 

| एवंविधानि चान्यानि न देवाद्येषु कमेसु ॥२४ 

' ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्‌ क्षत्रबन्धुमनामयम्‌ । 

। वेश्यं क्षेम समागम्य शुद्रमारोग्यमेव तु ॥२५ 


| नाम का हूँ (यह कहकर) धर्मपूर्वक वृद्धों का नित्य 
अभिवादन करना चाहिए । (१८, १९) 
अभिवादन करने पर विप्र के लिये कहना चाहिए हे 
सौम्य ! तुम आयुष्मान्‌ होओ ।' उस (अभिवादक) के 
। नाम के अन्त में अकार एवं उसके पूर्व के वर्ण को प्लुत 
स्वर में वोलना चाहिए । (२०) 
जो द्विज अभिवादन का (उत्तर) प्रत्यभिवादन से नहीं 
करता, विद्वान को उसका अभिवादन नहीं करना चाहिए । 
। क्योंकि वह (द्विज) शूद्र के तुल्य होता है । (२१) 
गुरु के चरणों का स्पर्श व्यत्यस्तपाणि होकर- अर्थात्‌ 
दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख कर करना 
| चाहिए । इस प्रकार वायें हाथ से वायें पैर और दाहिने 
हाथ से दाहिने पैर का स्पर्श करना चाहिए। (२२) 
सर्वप्रथम उसका अभिवादन करना चाहिए जिससे 
लौकिक, बैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान ७ दो । 


२३) 
। देवादि कर्मों में उदक, पुष्प, समिती, एवं इसी प्रकार 
के अन्य पदार्थ भिक्षा में प्राप्तकर नहीं धारण करना 
चाहिए । (२४) 


¦ (परस्पर मिलने पर) ब्राह्मण से कुशल क्षत्रिय से 
शुद्र से 


(२५) 


[28]] 


36 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


२.१२.२६] 


उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः । 
मातुलः श्वशुरस्त्राता मातामहपितासहौ । 
वर्णज्येष्ठः पितृव्यश्च पृंसोऽत्र गुरवः स्मृताः ।।२६ 
साता मातामही गुर्वी पितुर्मातुश्च सोदराः । 
श्वश्रू: पितामही ज्येष्ठा धात्री च गुरवः स्त्रियः ॥२७ 
इत्युक्तो गुरुवर्गोऽयं मातृतः पितृतो द्विजाः । 
अनुवत्तनसेतेषां सनोवाक्कायकर्सशि: ॥२८ 
गुरुं दृष्टा समुत्तिष्ठेदभिवाद्य क्रताञ्जलिः । 
नेतेर्पविशेत्‌ सार्धं विवदेच्ञात्सकारणात्‌ ॥२९ 
जीवितार्थमपि द्वेषाद्‌ गुरुभिनेंव भाषणम्‌ । 
उदितोऽपि  गुणेरन्येगुर्द्षेषी पतत्यधः ।।३० 
गुरूणामपि सर्वेषां पूज्याः पश्च विशेषतः । 
तेषामाद्यास्त्रयः श्रेष्ठास्तेषां साता सुएजिता ॥।३१ 
यो भावयति या सुते येन विद्योपदिश्यते । 


उपाध्याय, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, महीपति, मामा, 
इवसुर, रक्षक, मातामह, पितामह, अपने से श्रेष्ठ वर्ण का 
व्यक्ति एवं चाचा ये पुरुष गुरु कहे गये हैं । (२६) 
माता, मातामही, गुरुपत्नी, पिता एवं माता की 
वहन, सास, पितामही एवं ज्येष्ठ वात्री-अर्थात्‌ दायी 
(ये सभी) स्त्रियाँ गुरु हैं । (२७) 
हे द्विजो ! माता एवं पिता के सम्वन्ध से यह गुरुवर्ग 
कहा गया है । मन, वाणी, शरीर और कर्म द्वारा इनका 
अनुसरण करना चाहिए । 


हुए खड़ा हो जाना चाहिए। इनके साथ (एक आसन 


पर) न बैठे एवं अपने लिये इनसे विवाद न करे । (२९) | 


जीवन के लिए भी गुरुजनों से द्वेषवश वार्ता न करे । 

अन्य गुणों के कारण उन्नत व्यक्ति भी गुरुजनों का द्वेषी 
होने पर अधःपतित हो जाता है । (३०) 
सभी ग्रुरुओं में भी पाँच गुरुजनों की विशेष पूजा करनी 
चाहिए । उन-पाँचों-में भी प्रथम तीन श्रेष्ठ होते हैं । 

` उनमें भी माता अधिक पूजनीय होती है । (३१) 
जन्म का कारण (अर्थात्‌ पिता), जन्म देनेवाली 
(माता), विद्या का उपदेश करनेवाला (गुरु), ज्येष्ठ 


(२८) | 


गुरु को देखने के उपरान्त अभिवादन कर हाथ जोड़े | 


कूमेपुराणे 


' ज्येष्ठो भ्राता च भर्ता च पञ्चेते गुरवः स्मृताः ।॥३२ 


| आत्मनः सर्वयत्नेन घ्राणत्यागेन वा पुनः । 
| पूजनीया विशेषेण पञ्चेते भूतिमिच्छता ।।३३ 


| यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतौ निविकारिणो। 
। तावत्‌ सर्व परित्यज्य पुत्रः स्यात्‌ तत्परायणः ।।३४ 
। पिता माता च सुप्रीतो स्यातां पुत्रगुणेर्यदि । 
। स पुत्रः सकलं धर्ममाप्नुयात्‌ तेन कर्मणा ॥ ३५ 
| नास्ति मातृसमं देवं नास्ति पितृसमो गुरुः । 
। तयोः प्रत्युषकारोऽपि न कथच्चन विद्यते ॥३६ 
| तयोनित्यं प्रियं कुर्यात्‌ कर्मणा मनसा गिरा । 
।न ताध्यामननुज्ञातों धर्ससन्यं समाचरेत्‌ ।॥३७ 
। वर्जयित्वा मुक्तिफलं नित्यं नेमित्तिकं तथा । 


। धर्मसारः समुद्दिष्टः प्रेत्यानन्तफलप्रदः ॥३८ 


| . : ० हर, 
। श्राता एव भत्ता--अर्थात्‌ भरण-पोषण करनेवाला स्वामी 


ये पाँच (मुख्य) गुरुजन कहे गये हें । (३२) 
(अपना) कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने 

सभी प्रयत्नों यहाँ तक कि प्राणत्याग द्वारा भी इन पाँच 

| गुरुजनो की विशेष पूजा करनी चाहिए । (३३) 


पिता और माता ये दो जवतक निविकारी (दोष- 
रहित) रहें तवतक सव कुछ छोड़कर पुत्र को उनकी 
| सेवा करनी चाहिए । (३४) 

यदि माता और पिता पुत्र के गुणों से प्रसन्न रहते 
हैं तो वह पुत्र (अपने) इस कर्म से सम्पूर्ण धर्म को प्राप्त 
करता है । (३५) 
| नतो माता के तुल्य कोई देवता है और न पिता के 
| समान कोई गुरु है । इन दोनों (के उपकार) का किसी 
प्रकार प्रत्युपकार (वदला) नहीं है । (३६) 


कर्मे, मन और वाणी द्वारा उन दोनों को नित्य प्रिय 
करना चाहिए । उनकी आज्ञा के विना मोक्ष-साधक एवं 
नित्य-नैमित्तिक कर्मो को छोड़कर अन्य कोई धर्म-कार्य न 
करना चाहिए । (माता एवं पिता के पूजन को) धर्म का 
सार एवं मृत्यु के उपरान्त मोक्षफल देनेवाला कहा 
गया है । (३७,३८) 
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उपरिविभागे 


सम्यगाराध्य वक्तारं विसृष्टस्तदनुज्ञया । 


द्वादशोऽध्यायः [२.१२.५१ 


ब्राह्मणः क्षत्रियांश्च श्रोकामेः सादरं सदा ॥४५ 


शिष्यो विद्याफलं भुङ्क्तं प्रेत्य चापद्यते दिवि ।।३३ | नाभिवाद्यास्तु विप्रेण क्षत्रियाद्याः कथश्चन । 


यो 'आऋआतरं पितृसमं ज्येष्ठं भूर्खोऽवमन्यते । 
तेन दोषेण स प्रेत्य निरयं घोरमृच्छति ॥४० 
पुंसा वर्त्सनिविष्टेन पुज्यो भर्ता तु सर्वदा । 


ज्ञानकसंगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुताः ॥४६ 
| ब्राह्मणः सर्ववर्णानां स्वस्ति कुर्यादिति स्थितिः। 
| सवर्णेषु सवर्णानां कार्यमेवाभिवादनम्‌ ।।४७ 


याति दातरि लोकेऽस्मिन्‌ उपकाराद्धि गौरवम्‌ ॥४१ 
ये नरा भत्तृपिण्डार्थ स्वान्‌ प्राणान्‌ संत्यजन्ति हि। 
तेषामथाक्षयाँल्लोकान्‌ प्रोवाच भगवान्‌ मनुः ॥४२ 
मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरून्‌ । 
असावहसिति ब्रूयुः प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥४३ 
अवाच्यो दीक्षितो नाल्या यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोभवतुपूर्वंकं त्वेनमभिभाषेत 
अभिवाद्यश्च पुज्यश्च शिरसा वन्द्य एव च । 

गुरु की भलीभाँति आराधना करने के उपरान्त 
उनकी आज्ञा से (प्रेषित गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला) 


शिष्य विद्या के फल का भोग करता है एवं मृत्यु के | 
(३६) | 


उपरान्त स्वर्ग में जाता है। 
जो मूर्ख मनुष्य पितालुल्य ज्येष्ठ भ्राता का अपमान 


करता है वह उस दोष के कारण मरने पर घोर नरक में | 


(४०) 


पड़ता है । 


सन्मार्गे में स्थित पुरुष के लिए भर्त्ता (भरणा-पोषण | 


करने वाला) सदा पूजनीय होता है। इस लोक में 
उपकार के कारण दाता में अधिक गौरव होता है । (४१) 


जो लोग स्वामी से प्राप्त जीविका के वदले अपने 


प्राणों का परित्याग करते हैं उनके लिये भगवान्‌ मनुने ' 
(४२) 


अक्षय लोकों का वर्णन किया है। 


(अपनी अपेक्षा) अल्प अवस्था के मामा, चाचा, ' 


श्वसुर, पुरोहित एवं गुरुजनों के प्रति प्रत्युत्थानपुर्वक 
“मैं अमुक हूँ” इस प्रकार कहना चाहिए । (४३) 
(अपनी अपेक्षा) अल्पावस्थावाले व्यक्ति को भी 


धर्मेवित्‌ ॥४४ | 


| गुरुरश्चिद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः । 
| पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सवंत्राभ्यागतो गुरुः ॥ ४८ 
| विद्या कर्म वयो बन्धुवित्तं भवति पञ्चमम्‌ । 
सान्यस्थानानि पञ्चाहुः पूर्व पूर्वं गुरूत्तरात्‌ ॥४९ 
पत्चानां त्रिषु वणेषु भूयांसि बलवन्ति च । 
| यत्र स्युः सोऽत्र मानाहंः शूद्रोऽपि दशमीं गतः ॥।५० 
पन्था देयो ब्राह्मणाय स्त्रिये राज्ञे ह्यचक्षुषे । 
वृद्धाय भारभुग्नाय रोगिणे दुर्बलाय च ।।५१ 


ब्राह्मणों का अभिवादन, पूजन एवं सिर झुका कर वन्दना 
करनी चाहिए । (४५) 

ब्राह्मण को कभी भी ज्ञान, कर्म एवं गुण से सम्पन्न, 
वहुश्रुत तथा यज्ञ करने वाले भी क्षत्रियादकों का अभिवादन 
नहीं करना चाहिए । (४६) 

यह विधान है कि ब्राह्मण को (क्षत्रियादि) सभी 
वर्णो के प्रति “स्वस्ति '--अर्थात्‌ कल्याणसूचक आशीर्वचन 
कहना चाहिए । समानवर्णों में उसी वर्ण के व्यक्तियों को 
| परस्पर अभिवादन करना चाहिए । (४७) 

द्विजातियों का गुरु श्रग्नि एवं सभी वर्णो का गुरु 
ब्राह्मण होता है । स्त्रियों का गुरु एकमात्र पति है तथा 
| अभ्यागत सर्वत्र गुरु होता है। . (४८ ) 
विद्या, कर्म, वय, वन्धु एवं पाँचवाँ घन-ये पाँच 
। मान्यता के स्थान होते हैं । इनमें उत्तर की अपेक्षा पूर्व 
` की गुरुता होती है । (४९) 
।  (द्राह्माणादि) तीनों वर्णो के जिस व्यक्ति में ये (गुण) 
| अधिक वलवान्‌ हों वह माननीय होता है। दशमी 


| प्रथवा-अर्थात्‌ नब्बे वषं की अवस्था प्राप्त कर लेने वाला 


(यज्ञार्थं दीक्षित होने पर नाम लेकर) न सम्बोधित करना | अथवा मृत्यु की अवस्था को प्राप्त शूद्र भी माननीय हो 


चाहिए । धर्मज्ञ पुरुष को 'भो भवत्‌' अर्थात्‌ 'आप' शब्द | जाता है । 
' ब्राहमण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन व्यक्ति, वृद्ध, भार से 


का प्रयोग कर (अपने से छोटे दीक्षित पुरुष से) संभाषण 
करना चाहिए । 


(४४) | पीड़ित व्यक्ति, रोगी एवं दुर्बल पुरुष के लिये मार्ग 
ऐश्वर्याभिलाषी क्षत्रियादिकों को सदा आदर पूर्वक | देना चाहिए । 


(५०) 


€ 


ग छोड़ 


(५१) 
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२.१२.५२] 


भिक्षामाहूत्य शिष्टानां गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयाद्‌ 
भवत्पूर्वं चरेद्‌ भेक्ष्यमुपनीतो द्विजोत्तम: । 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥५३ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेनं न विमानयेत्‌ ।।५४ 
सजातीयगृहेष्वेव सार्ववणिकमेद वा । 
भेक्ष्यस्थ चरणं प्रोक्त॑ पतितादिषु वजितम्‌ ॥५५ 
वेदयज्ञेरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । 
ब्रह्मचर्याहरेद्‌ भैक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ।।५६ 
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्व पूर्वं विवर्जयेत्‌ ।।५७ 
सवं वा विचरेद्‌ ग्रामं पुर्वोक्तानामसंभवे । 


कूमेपुराणे 


नियस्य प्रयतो वाचं दिशस्त्वनवलोकयन्‌ ॥५८ 


वाग्यतस्तदनुज्ञया ॥५२ | समाहृत्य तु तद्‌ भेक्षं यावदर्थलमायया । 


| भुञ्जीत प्रयतो नित्यं वाग्यतोऽनन्यमानसः ॥५९ 

| भेक्ष्येण वत्तंयेच्नित्यं नैकान्नादी भवेद्‌ ब्रती । 
भक्ष्येण ब्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ।।६० 

| पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चेतदकुत्सयन्‌ । 

| दृष्टा हृष्येत्‌ प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ।।६ १ 

| अनारोग्यमनायुष्यमस्वर््यं चातिभोजनम्‌ । 

| अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्‌ तत्परिवर्जयेत्‌ ।।६२ 

| प्राङ्‌मुखोऽज्ञानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा । 

| नाद्यादुदड्सुखो नित्यं विधिरेष सनातनः ॥।६३ 

प्रक्षाल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो द्विरुपस्पृशेल्‌ । 

| शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वा च ठ्विरुपस्पृशेत्‌ ॥ ६४ 


इति श्रीकूमपुराणे पट्साहर्नयां संहितायामुपरिविभागे द्वादशोऽध्यायः ॥१२।। 


प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन शिष्ट पुरुषों के गह से भिक्षा 
लाने के उपरान्त गुरु को निवेदित कर उनकी आज्ञा से 
मौन धारण कर भोजन करना चाहिए । (५२) 
उपनयन संस्कार होने पर ब्राह्मण को पूर्व में 'भवत' 

शब्द का प्रयोग कर भिक्षा माँगनी चाहिए । क्षत्रिय को 
मध्य में तथा वैश्य को अन्त में 'भवत्‌' शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए । (५३) 
पहले अपनी माता, वहन, मौसी अथवा जो इस 
(ब्रह्मचारी) की अवमानना न करे (ऐसी किसी अन्य 
स्त्री) से भिक्षा माँगनी चाहिए । (५४) 
अपनी जातिवालों के गृह में अथवा सभी वर्णवालों 

से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । किन्तु, पतितादि पुरुषों 
से (भिक्षा ग्रहण करना) वर्जित है । (५५) 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक ऐसे व्यक्तियों के घरों 

से भिक्षा ग्रहण करे जिनके वेद एवं यज्ञ का लोप न हआ 
हो (तथा) जो श्रपने कर्मों से प्रशंसनीय हों । (५६) 
गुरु के कुल, (अपनी) जाति के कुल एवं वान्धवो के 
कुल में भिक्षा नहीं माँगनी चाहिए । दूसरों का घर न 
मिलने पर पूर्व-पूर्व का त्याग करना चाहिए। (५७) 
अथवा पूर्वोक्त प्रकार के (कुलों का मिलना) 
असम्भव होने पर प्रयत्न पुर्वक व।णी को नियन्त्रित कर 


दिशाओं में न देखते हुए सम्पूर्ण ग्राम में भिक्षा हेतु घुमना 

। चाहिये । (५८) 
वाणी को संयमित कर एकाग्रता पूर्वक निष्कपट भाव 

: से नित्य प्रयत्नपूर्वक प्रयोजनानुसार उस भिक्षा को एकत्रित 
| कर भोजन करना चाहिये । (५४) 
। वहनित्य भिक्षा द्वारा जीविका का निर्वाह करे । ब्रती 
| अर्थात्‌ ब्रह्मचारी को नित्य एक अन्न नहीं खाना चाहिये । 
| भिक्षा द्वारा निर्वाह करने वाले पुरुष की वृत्ति उपवास के 
| तुल्य कही गयी है । (६०) 
|. नित्य अन्न का पूजन करे एवं निन्दा न करते हुए 
| उसका भोजन करे (अन्न को) देखने के उपरान्त हर्ष एवं 
प्रसन्नता पूर्वक सर्वथा आनन्दित होना चाहिए। (६१) 
। अति भोजन आरोग्य, आयुष्य स्वर्ग एवं पुण्य का 
नाशक तथा लोक में द्वेष उत्पन्न करने वाला होता है अतः 
| उसका त्याग करना चाहिए । (६२) 
। यह सनातन विधि है कि नित्य पूर्वं की ओर मुख 
: करके अथवा सूर्य की ओर मुख करके भोजन करे एवं 
, उत्तर की ओर मुख कर भोजन न करे । (६३) 
| _ दोनोंहाथों एवं पे रों को धोने के उपरान्त भोजन करते 
। हुये दो वारश्राचमन करे। पवित्र स्थान में बैठ कर भोजन 
' करने के उपरान्त दो वार आचमन करना चाहिए। (६४ ) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में वारहवाँ श्रव्याय समाप्त--१ २. 
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१३ 


व्यास उवाच । 

भुक्त्वा पीत्वा च सुप्त्वा च नात्वा रथ्योपसर्षणे । 
ओष्ठाबलसोको स्पृष्टा वासो विपरिधाय च ॥१ 
रेतोघुत्रपुरीषाणामुत्सर्णऽयुक्तभाषणे । 
ष्ठीबित्वाऽध्ययतारम्भे कासश्वासागसे तथा ॥।२ 
चत्वरं वा श्मशानं वा समाक्रम्य हिजोत्तसः । 
संध्ययोशभयोस्तष्ठदाचान्तोऽप्याचसेत्‌ पुनः ॥३ 
चण्डालन्लेच्छसंभाषे स्त्रीशुद्रोच्छिष्टाषणे । 
उच्छिष्टं पुरुषं स्पृष्टा भोज्यं चापि तथादिधम्‌ । 
आचासेदशुपाते वा लोहितस्य तथेव च ॥४ 
भोजने संध्ययोः खात्वा पीत्वा सूत्रपुरीषयोः । 
आचान्तोऽप्याचमेत्‌ सुप्त्वा सकृत्सकृदथान्यतः ॥। ४ 


अग्नेर्गवामथालम्भे स्पृष्टा प्रयतमेव वा । 
स्त्रीणासथात्मनः स्पशे नीवीं वा परिधाय च । 
उपस्पृशेज्जलं वाद तृणं वा भूमिमेव वा । 
केशानां चात्मनः स्पर्श वाससोऽक्षालितस्य च 
' अनुष्णाभिरफेनाभिरदुष्टाभिश्च धर्मतः । 
शोचेप्सुः सर्वदाचामेदासीनः प्रागुदङ्मुखः ॥८ 
शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा मुक्तकच्छशिखोऽपि वा । 
अकृत्वा पादयोः शोचसाचान्तो5प्यशुचिभेवेत्‌ 
सोपानत्को जलस्थो वा नोष्णीषी वाचमेद्‌ बुधः। 
न चेव वर्षधाराभिनं तिष्ठत्‌ नोद्धुतोदर्केः 
नैकहस्तापितजलैविना सूत्रेण वा पुनः। 
` न पादुकासनस्थो वा बहिर्जानुरथापि वा 


१३ 


व्यास ने कहा--भोजन, पान, शयन, एवं स्नान 
करने के उपरान्त तथा मार्ग में गमन करने के वाद, 
रोमरहित दोनों ओप्ठों को स्पर्श कर, वस्त्र धारण कर, 
शुक्र-मूत्र एवं मल का त्यागकर, अनुपयुक्त भाषण करने 
के अनन्तर, थूकने के उपरान्त, अध्ययन आरम्भ करने 
के समय, खाँसी या श्वास आने पर, चत्वर 
(चौराहा) अथवा श्मशान में जाने पर एवं इसी प्रकार 
दोनों सन्ध्याओं के समय श्रेष्ठ द्विज को आचमन किये 
“रहने पर भी पुनः आचमन करना चाहिए । (१-३) 


चाण्डाल एवं म्लेच्छ से वार्ता करने और और स्त्री, | 
शूद्र एवं उच्छिष्ठ (अर्थात्‌ जूठे मुखवाले व्यक्ति) से | मुक्त 


वातचीत करने के उपरान्त, उच्छिष्ठ अर्थात्‌ जूठे मुख- 


वाले पुरुष एवं इसी प्रकार उच्छिष्ठ भोजन का स्पर्श ¦ 


होने पर, अश्रु एवं रुधिर गिरने पर, भोजन के समय, 
दोनों सन्ध्याओं एवं स्नान के समय और पान कर लेने 
पर तथा मलमूत्र का त्याग करने पर, आचमन किये रहने 
पर भी आचमन करना चाहिए। सोने के उपरान्त एक 
बार आचमन करना चाहिए तथा अन्य प्रसद्धों पर 
अनेक बार आचमन करना चाहिये। (४,५) 


[285] जा 


| अग्नि (के प्रज्वलित करने), गवालम्भन करने एवं 
विशेष परिश्रम करनेवाले पुरुष का स्पशे होने पर, 
स्त्रियों एवं अपनी नीवी अर्थात्‌ शरीर के निम्त भाग 
| का स्पर्श होने तथा वस्त्र धारण करने पर एवं अपने केशों 
और विना धोए वस्त्र का स्पर्श होने पर जल, आद्र तृण 
या भूमि का स्पशै करना चाहिए । (६,७) 
सर्वदा पूर्वे या उत्तर मुख बैठ कर शौचाभिलाषी 
| पुरुष को शीतल एवं फेनरहित विशुद्ध जल से आचमन 
| करना चाहिए । (८) 
शिर या कण्ठ को ढकने एवं शिखा अथवा कच्छ 
क्त करने पर विना पैरों को धोये आचमन करने पर भी 
(मनुष्य) अशुचि रहता है । (5): 
जता पहने हुए, जल में स्थिर होने पर अथवा उष्णीष 
| अर्थात पगड़ी इत्यादि धारण किए हुए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
| को आचमन नहीं करना चाहिए । वर्षा के जल से, खडे 
| हुए, उठाये हुए जल से, एक हाथ से दिए हुए जल से, 
| विना यज्ञोपवीत के, पादुकासत पर बठ हुए ळा अथवा 
। जानुओं के वाहर हाथ निकाले हुए (आचमन नहीं करना 
। चाहिए) । (१०,११) 
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न जल्पन्‌ न हसन्‌ प्रेक्षन्‌ शयानः प्रह्व एव च । 
नावीक्षिताभिः फेनाद्यैर्पेताभिरथापि वा ॥ १२. 
शुद्राशुचिकरोन्मुक्तंन क्षाराभिस्तथेव च। 
न चेवाङ्गुलिभिः शब्द न कुर्वन्‌ नान्यमानसः ।। 
न वणंरसदुष्टाभिने चेव प्रदरोदकंः । 
न पाणिक्षुभिताभिर्वा न बहिष्कक्ष एव व. ।।१४ 
हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठ्याभिः क्षत्रियः शुचि: । 
घ्राशिताभिस्तथा वेश्यः सत्री शूद्रौ स्पर्शंतोऽन्ततः ।। १५ 
अङ्गुष्ठमुलान्तरतो रेखायां ब्राह्मामुच्यते । 
अन्तराङ गुष्ठदेशिन्यो पितृणां तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ १६ 
कनिष्ठाभूलतः पश्चात्‌ प्राजापत्यं प्रचक्षते । 


१३ 


अङ गुल्यग्ने स्मृतं देवं तदेवार्ष प्रकीत्तितस्‌ ।।१७ | 


मूले वा देवमाषं स्यादाग्नेयं मध्यतः स्मृतं । 


तदेव सौमिक तोर्थमेतज्ज्ञात्वा न मुह्मयति ॥ १८ | 


वात करते, हुँसते, देखते, सोते एवं नमित होकर 
आचमन नहीं करना चाहिए । विना देखे हुए अथवा फेन 
इत्यादि से युक्त जल से आचमन नहीं करना चाहिए । 
शूद्र या अपवित्र व्यक्ति द्वारा दिए हुए एवं खारे 
(जल से) अङ्ग लि के अग्रभाग में स्पृष्ट (जल द्वारा) 
शब्द करते हुए तथा मन के एकाग्र न होने पर 
नहीं करना चाहिए । 
विकृत वर्ण एवं रस वाले तथा अपर्याप्त 
आचमन नहीं करना चाहिए । कच्छ वाहर किए हुए तथा 
हाथों से क्षुभित जलसे भी (आचमन नहीं करना 
चाहिए) । (१४) 
ब्राह्मण हृदय तक पहुँचने वाले, क्षत्रिय कळ तक 
जाने वाले एवं वैश्य मुख में प्रविष्ट जल से शुद्ध होते हैँ ।: 
स्त्री एवं शूद्र जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध होते हैं। (१५) 
अगुठ के मूल की रेखा में ब्राह्मा तीर्थ, अँगूठे एवं 
प्रदेशिनी के मध्य में उत्तम पितृतीर्थ एवं कनिष्ठा के मूल 
में प्राजापत्य तीर्थ कहा जाता हे । अंगुलि के अग्रभाग में 
देवतीर्थ कहा जाता है। उसे ही आषंतीर्थ कहा गया 
है । (१६, १७) 
अथवा (अंगुलियों) के मूल को दैवतीर्थ एवं मध्य 
भाग को आग्नेयतीर्थ कहा जाता है। उस (आग्नेय 
तीर्थ) को ही सौमिक तीर्थ कहा जाता है। इन विधान 


(१३) 
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` न्निः प्राशनीयादपः पूर्वं ब्राह्मणः प्रयतस्ततः 


(१२) ; 


(आचमन) | 


जलसे, 
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कूमेपुराणे 
'ब्राह्मेणेव तु तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ । 


कायेन वाऽथ देवेन न तु पित्र्येण वे द्विजाः ।।१९ 


संमृज्याङ्गुष्ठसूलेन मुखं वै समुपस्पृशेत्‌ ॥२० 
| अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु स्पृशेननेत्रद्वयं ततः । 
| तर्ज॑न्यङ्‌गुष्ठयोगेन स्पृशेन्नासापुटद्ठ यम्‌ ।।२१ 
| कनिष्ठाङ्गुष्ठयोगेन श्रवणे समुपस्पृशेत्‌ । 
' सर्वासामथ योगेन हृदयं तु तलेन वा । 
। संस्पृशेद्‌ वा शिरस्तद्वढङ्गुष्ठेनाथवा दयम्‌ ॥२२ 
| त्रिःप्राश्नीयाद्‌ यदस्भस्तु सुप्रीतास्तेन देवताः । 
ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च भवन्तीत्यनुशुश्षुमः ।॥२३ 


' गङ्गा च यमुना चेव प्रीयेते परिमार्जनात्‌ 
संस्पृष्टयोर्लोचनयोः प्रीयते शशिभास्करौ ।।२४ 


को जानने वाला मोहित नहीं होता । (१८) 
हे द्विजो ! द्विज को नित्य ब्राह्म तीर्थ से ही आचमन 
करना चाहिए । अथवा कायतीर्थ-अर्थात्‌ प्राजापत्य या 
देवतीर्थ से आचमन करना चाहिये किन्तु पितृतीर्थ से 
(आचमन नहीं करना चाहिये) । (१९) 
ब्राह्मण को संयमी होकर पहले तीन वार जल का 
| आचमन करना चाहिए । तदनन्तर मुडे हुए अंगूठे के 
सुल स मुख का स्पर्शे करने के उपरान्त आचमन करना 
चाहिये । २० 
तदुपरान्त ग्रॅगुष्ठ और ग्रनामिका से दोनों नेत्रों की 
स्पर्श करना चाहिए । तदुपरान्त तर्जनी और अङ्गुष्ठ को 
मिलाकर नासिका के दोनों पुटो का स्पर्श करे । (२१) 
कनिष्ठा और ग्रङ्गुष्ठ के योग से दोनों कानों का 
स्पर्श करना चाहिए। सभी अङ्गुलियों को मिलाकर 
हथेली से हृदय का एवं उसी प्रकार शिर को अथवा अँगूठों 
से दोनों अर्थात्‌ (हृदय एवं मस्तक 


~ 


) का स्पर्श करना 
चाहिए । २) 
हमने ऐसा सुना है कि जल का तीन बार आचमन 
| करन से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश (ये तीनों) देवता 
| 


(२३) 
ङ्गा और यमुना प्रसन्न होती 
करने से चन्द्रमा और सूर्य प्रसन्न 


(२४) 
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उपरिविभागे त्रयोदशोऽध्यायः 


नासत्यदस्रौ प्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्वये । 
कर्णयोः स्पृष्टयोस्तद्वत्‌ प्रीयेते चानिलानलौ ॥२५ 
संस्पृष्टे हृदये चास्य प्रीयन्ते सर्वदेवताः । 
सुध्नि संस्पर्शनादेकः प्रीतः स पुरुषो भवेत्‌ ।।२६ 
नोच्छिष्टं कु्वेते मुख्या विघ्रुषोऽङ्गं नयन्ति याः। 
दन्तबद्‌ दन्तलग्नेषु जिह्गास्पर्शऽशुचिर्भवेत्‌ ॥२७ | 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
सुभिगेस्ते समा ज्ञेया न तैरप्रयतो भवेत्‌ ॥२८ | 
मधुपक च सोमे च ताम्डूलस्य च भक्षणे । 


फलमूले चेक्षुदण्डे न दोषं प्राह वे मनुः ॥२९ | 
चरंश्चाञ्चपानेषु द्रव्यहस्तो भवेन्नरः । 


भुसौ निक्षिप्य तद्‌ द्रव्यसाचम्याभ्युक्षयेत्‌ तु तत्‌॥३० | 


तैजसं वे ससादाय यद्युच्छिष्टो भवेद्‌ द्विजः । 
झूसो निक्षिव्य तद्‌ द्रव्यसाचस्याभ्युक्षयेत्‌ तु तत्‌॥३१ 


नासापुटों का स्पर्श करने से दोनों नासत्थ और दस्र 


प्रसन्न होते हें । इसी प्रकार कानों का स्पर्श करने से वायु | 
: उच्छिप्ट हो जाय तो उस वस्तु को (भूमि पर) विना 


एवं अग्नि प्रसन्न होते हैं । (२५) 

हृदय का स्पर्श हने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं । 
मस्तक का स्पर्शे होने से वे अद्वितीय पुरुष प्रसन्न हो जाते 
हैं । (२६) 

(आचमन आदि करने के समय) अङ्ग पर गिरे 
हुए जलकणों से शरीर उच्छिष्ट नहीं होता । दाँतों के 
भीतर स्थित पदार्थ दाँतों के ही तुल्य होता है। किन्तु 
जिद्धा स्पर्श होने पर व्यक्ति अपवित्र है। 


| आचसन करके उसका अभ्युक्षण करे । 


(२७) | 


[२.१३.३७ 


यद्यमत्रं समादाय भवेदुच्छेषणान्वितः । 
अनिधायेव तद्‌ द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ 
वस्त्रादिषु विकल्पः स्यात्‌ तत्संस्पृष्ट्राचमेदिह॥ ३२ 
अरण्येऽनुदके रात्रो चौरव्याघ्राकुले पथि। 
कृत्वा सूत्रं पुरीषं वा द्रव्यहस्तो न दुष्यति ।।३३ 
निधाय दक्षिणे कर्ण ब्रह्मसुत्रमुदङ्मुखः । 


अह्नि कुर्याच्छक्कनपूत्रं रात्रौ चेद्‌ दक्षिणामुखः ॥३४ 
| अन्तर्धाय महों काष्ठेः पत्रैर्लोष्ठतृणेन वा । 
| प्रावृत्य च शिरः कुर्याद्‌ विण्सूत्रस्य विसर्जनम्‌ ।।३५ 


छायाकूपनदीगोष्ठचेत्याम्भःपथि भस्मसु। 
अग्नौ चेव श्मशाने च विण्पुत्रे न समाचरेत्‌ ।।३६ 
न गोमये न कृष्टे वा महावृक्षे न शाड्ले । 
न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके ।।३७ 


(३१) 


यदि अमत्र अर्थात्‌ वरतन या वासन लिए हुए मनुष्य 


रखे आचमन करके (मनुष्य) शुद्ध हो जाता है। किन्तु 


। वस्त्रादि के विषय में विकल्प है । उसका स्पर्श होने पर 
| आचमन करना चाहिये । 


(३२) 

जङ्गल, जलहीन स्थान, रात्रि, चोर एवं व्याघ्रादि- 
पूर्ण मार्ग में मलमूत्र का त्याग करने पर भी हाथ में द्रव्य 
ग्रहण करने वाला व्यक्ति दोषयुक्त नहीं होता। (३३ ) 


दाहिने कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाकर दिन में उत्तर 


आचमन करने के समय दूसरों के पैरों पर गिरे | मुख एवं रात्रि में दक्षिणमुख होकर मलमूत्र का त्याग 


हुए जल को भूमि के तुल्य समभना चाहिए। उससे 

मनुष्य अपवित्र नही होता । (२८) 
मधुपर्क, सोम, ताम्वूल, फल, मूल एवं ईंख का भक्षण | 

करने पर मनु ने कोई दोष नहीं कहा है । (२९) 
चलते समय यदि मनुष्य के हाथ में अन्न पान आदि 


करना चाहिए । (३४) 
भूमि को काष्ठ, पत्र, लोष्ठ अथवा तृण से ढेक कर 
तथा शिर को आवृत कर मलमूत्र का त्याग करना 
चाहिए । (३५) 
छाया, कूप, नदी, गोशाला, चेत्य, जल, मागे, भस्म, 


द्रव्य हो तो ब्राह्मण उस प्रचुर अन्न एवं जलपात्र द्रव्य को | अग्नि, एवं शमशान में मलमूत्र का त्याग नहीं करना 


भूमि पर रखने के उपरान्त आचमन करके उस वस्तु | चाहिए । 


का अभ्युक्षण करे । (३०) 
अथवा तेजस पदार्थ लिए हुए यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट 


हो जाय तो उस द्रव्य को पृथ्वी पर रखने के उपरान्त | में मलमूत्र का त्याग करना चाहिए । 


(३६) 
गोवर पर, जुती हुई भूमि में, महात्‌ वृक्ष के नीचे 


हरियाली और पर्वत की चोटी पर खड़े या नग्न अवस्था 


(३७) 
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२.१३ ३८ ] कूमेपुराणे | 


न जोणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन । | नज्योतोंषि निरीक्षन्‌ वा न संध्याभिमुखो5पि वा । 

न ससत्त्वेषु गतेषु न गच्छन्‌ वा समाचरेत्‌ ॥३८ | प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं प्रतिसोमं तथेव च ।।४२ 
तुषाङ्गारकपालेषु राजमागें तथेव च। ` आहृत्य मृत्तिकां कूलाल्लेपगन्धापकर्षणम्‌ 
न क्षेत्रे न विले वाऽपि न तीर्थे न चतुष्पथे १३९ ` कुर्यादतन्द्रितः शौचं विशुद्धरुद्धतोदके: ॥ ४३ 
नोद्यानोदसमीपे वा नोषरे न पराशुचौ । नाहरेन्मृत्तिकां विप्रः पांशुलाञ्ञ च कदंसात्‌ 
न सोपानत्पादुको वा छत्री वा नान्तरिक्षके ॥४० न मार्गान्नोषराद्‌ देशाच्छौचशिष्टां परस्य च ।।४४ 
न चेवाभिमुखे स्त्रीणां गुरुब्राह्मणयोगंवाम्‌। न देवायतनात्‌ कूपाद्‌ ग्रामान्न च जलात्‌ तथा । 

न देवदेवालययोरपामपि कदाचन ॥४१ उपस्पृशेत्‌ ततो नित्यं पुर्वोक्तेन विधानतः ॥। ४५ 


~ 


इति श्रोकूमेपुराणे पट्साहस्र्यां संहितायामुपरिविभागे त्रयो दशोऽध्यायः ॥ १३।। 


१४ 


नित्यमुद्यतपाणिः स्यात्‌ साध्वाचारः सुसंयतः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥२ 
प्रतिश्चवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 


व्यास उवाच । 
एवं दण्डादिभिर्यृक्तः शोचाचारसमन्वितः । 
आहूतोऽध्ययनं कुर्याद्‌ वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्‌ ॥। १ 


जीणे मन्दिर, वल्मीक-अर्थात्‌ दीमक की वाँवी, जीव- । नक्षत्रों को देखते हुए या सन्ध्याभिमुख होने पर तथा 
युक्त गड्ढा एवं चलते हुए मलमूत्र का विसंजन नहीं करना सूर्य, अग्नि एवं चन्द्रमा की ओर मुख करके (मल 
चाहिए । (३८) | मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए) । (४२) 
आलस्य त्यागकर तट से मिट्टी लेकर ( मलमूत्र के) 
लेप और गन्ध को दूर करने योग्य निकाले हुए शुद्ध f 
जल द्वारा शौच करना चाहिए । (४३) 


भूंसी, अङ्गार एवं कपाल के ऊपर, राजमार्ग, शुद्ध 
क्षेत्र, विल, तीर्थ, चौराहा, उद्यान, (जल) के समीप 
ऊसर भूमि एवं अत्यन्त अपवित्र स्थान में मलमूत्र का 
त्याग नहीं करना चाहिए । जूता या खड़ाऊँ पहने हुए, 
छाता लिये हुये, ग्राकाशचारी यान द्वारा यात्रा करते हुये 
एवं स्त्री, गुरु ब्राह्मण और गौ के सम्मुख एवं देवाधिदेव 
के मन्दिर में तथा जल में तो कभी भी (मलमूत्र का 
त्याग नहीं करना चाहिये ) । ( 


विप्र को धूलि एवं कोचड़ युक्त स्थान, मार्ग, ऊसर, 
भूमि एवं दुसरे के शौच से श्रवशिष्ट, मन्दिर, कूप, ग्राम 
एवं जल के भीतर से मिट्टी न लेनी चाहिए। (शौच के 
उपरान्त) नित्य पूर्वोक्त विधान से आचमन करना 
३९-४१) । चाहिए । (४४, ४५) 


१३. 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में तेरहवाँ अध्याय समाप्त-- 


१४ 


व्यास ने कहा--इस प्रकार दण्डादि से युक्त | नित्य हाथ उठाये हुए (गुरु द्वारा) बैठने के लिये कहे 
तथा शौचाचार से सम्पन्न (ब्रह्मचारी) बुलाये जाने | जाने पर 


गुरु के सम्मुख बैठे । (२) 
पर गुरु का मुख देखते हुए अध्ययन करे । (१) | सोते, बेठे, खाते, खड़े होते तथा गुरु की ओर पीठ किये 
नित्य सदाचार एवं संयम से युक्त (ब्रह्मचारी) । हुए उनकी किसी आज्ञा का ग्रहण या उनसे संभाषण नहीं 
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उपरिविभागे चतुर्दशोऽध्यायः [२.१४.१५ 
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराड मुखः।।३ | साधयेद्‌ दन्तकाष्ठादीन्‌ लब्धं चास्मे निवेदयेत्‌ । 
नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ । अनापृच्छ्य न गन्तव्यं भवेत्‌ प्रियहिते रतः ॥॥१० 
गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥४ न पादौ सारयेदस्य संनिधाने कदाचन । 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । जृम्भितं हसितं चेव कण्ठप्रावरणं तथा । 

न चेवास्थानुकुर्वीत गतिभाषणचेष्टितम्‌ ॥५ | वर्जयेत्‌ सन्निधौ नित्यमवस्फोटनमेव च ॥११ 
गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा चापि प्रवत्तंते । यथाकालमधीयीत यावन्न विमना गुरुः । 
कणों तत्र विधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥६ | आसीताधो गुरोः कूचे फलके वा समाहितः ।।१२ 
दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियाः । | आसने शयने याने नैव तिष्ठेत्‌ कदाचन । 
न चेवास्थोत्तरं ब्र्यात्‌ स्थितो नासीत सन्निधौ ।।७ | धावन्तमनुधावेत गच्छन्तमनुगच्छति ।।१३ 


उदकुम्भं कुशान्‌ पुष्पं समिधोऽस्याहरेत्‌ सदा । | गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च। 
मार्जनं लेपनं नित्यसङ्भानां वे समाचरेत्‌ ॥८ | आसीत गुरुणा साद्धं शिलाफलकनौषु च ॥ १४ 
नास्य निर्भाल्यशयनं पाढुकोपानहावपि । जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं वश्यात्माऽक्नोधनः शुचिः। 
आक्रमेदासनं चास्थ छायादीन्‌ वा कदाचन ॥९ | प्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥१५ 


करना चाहिए । (३) ' (गुरुके लिये) दन्तकाष्ठ इत्यादि लाना चाहिए 
गुरु के समीप शिष्य की शय्या एवं आसन सदेव नीचा | एवं अपने द्वारा प्राप्त किये पदार्थो कों उन्हें समपित 
रहना चाहिए । गुरु के देखते रहने पर मनमाने ढँग पर | करना चाहिए । (गुरु से) विना पूछे (कहीं) नहीं जाना 


नहीं बेठना चाहिए । (४) चाहिए एवं गुरु के प्रिय तथा हितकारी काम में लगा 
परोक्ष में भी उन (गुरु) का केवल नाम नहीं लेना | रहना चाहिए । RR कम (१०) 
चाहिए एवं उनकी चाल, बोलने के ढंग तथा (शारीरिक) गुरु के समीप कभी पेर नहीं फलाना चाहिए। 


उनके समीप रहने पर जम्हाई एवं हँसी इत्यादि, कण्ठ का 

आच्छादन एवं ताल ठोंकने की ध्वनि इत्यादि का द! 
य नहः नों कानों त्याग करना चाहिए । (११ 

एवं निन्दा होती हो वहाँ या तो दोनों कानों को बन्द कर |. i चाहिए जबतक 
लेना चाहिए अथवा वहाँ से अन्यत्र चले जाना चाहिए। | _ यथासमय तबतक अध्ययन करना चाहिए आतत 

5 क ( ६) | गुरु बेमन न हो जायें । (ब्रह्मचारी को) सावधानतापूर्वक 

(गुरु के) दूर रहने पर, क्रोधयुक्त होने पर एवं स्त्री | उर के नीचे कुशासन या पट्ट पर बैठना चाहिए। (१२) 

के समीप रहने पर (अभिवादनादि द्वारा) उनकी भ्रचेना | आसन, शथ्या एवं किसी सवारी पर (गुरु के साथ) 

नहीं करनी चाहिए । गुरु की वात का उत्तर नहीं देना | कभी नहीं बैठना चाहिए। गुरु के दौड़ते रहने पर 

चाहिए एवं उनके निकट रहने पर बैठना भी नहीं | उनके पीछे दौड़ना चाहिए एवं चलने पर उनसे पीछे- 


चेष्टा का अनुकरण नहीं करना चाहिए । (५) 
जहाँ गुरु का परीवाद अर्थात्‌ उनके मतादि का खण्डन | 


चाहिए । (७) | पीछे चलना चाहिए । (१३) 
उनके लिए सर्वदा जल का घड़ा, कुशा, पुष्प एवं | बैल, अश्व एवं ऊंट की सवारी, प्रासाद, प्रस्तर 
समिधा लाना चाहिए । नित्य उनके अङ्गो का मार्जन | चटाई, शिलाखण्ड एवं नौका पर गुरु के साथ बठना 
एवं (गन्धादि द्वारा) लेपन करना चाहिए । (5) | चाहिए। (१४) 
उनके निर्माल्य, शय्या, खड़ाऊं, जूता, आसन एवं | (ब्रह्मचारी को) निरन्तर जितेन्द्रिय, वश्यात्मा, 
छाया इत्यादि का कभी भी लंघन नहीं करना | क्रोधशून्य एवं शुचि रहना चाहिए तथा सदा हितकारी एवं 
चाहिए । (९) | मधुर वाणी का प्रयोग करता चाहिए । (१५) 
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गन्धमाल्यं रसं कल्यां शुक्तं प्राणिर्विहसनम्‌ । 
अभ्यङ्गं चाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेव च ।।१६ 
कामं लोभं भयं निद्रां गोतवादित्रनत्तनस्‌ । 
आतजंनं परीवादं स्त्रीप्रेक्षालम्भनं तथा । 
परोपघातं पेशुन्यं प्रयत्नेन 
उदकुम्भं सुमनसो गोशङृन्पृत्तिकां कुशान्‌ । 
आहरेद्‌ यावदर्थानि भेंक्ष्यं चाहरहश्चरेत्‌ ।।१८ 
कृतं च लवणं सर्वं वर्ज्यं पर्युषितं च यत्‌ । 
अनृत्यदर्शी सततं भवेद्‌ गीतादिनिःस्पृहः ।। १९ 
नादित्यं वे समीक्षेत न चरेद्‌ दन्तधावनम्‌ । 
एकान्तसशुचिस्त्रीभिः शूद्रान्त्येरभिभाषणम्‌ ।१२० 
गुरूच्छिष्टं भेषजार्थं प्रयुञ्जीत न कासतः । 
सलापकर्षणस्नानं नाचरेद्धि कदाचन ।।२१ 


(ब्रह्मचारी को) प्रयत्नपूर्वक ( सुन्दर) गन्ध, माला, रस | 


एवं शुक्त अर्थात्‌ गुड तथा शहद इत्यादि के मिश्रण से प्रस्तत 
i ट्‌ ७ 


तीक्ष्ण पदार्थ विशेष (का प्रयोग), कल्या अर्थात्‌ मदिरा, ' 


प्राणियों की हिसा, तेल मर्दैन, अञ्जन, जूता एवं छत्र का 
धारण करना, काम, लोभ, भय, निद्रा, गाना, वजाना, 


नाचना, डाँट-फटकार करना, लोगों के दोष का कहना, ' 


स्त्रियों को देखना एवं उनका स्पर्शादि करना, दूसरों को 
पीटना एवं चुगुलखोरी का त्याग करना चाहिए । 
(१६-१७) 
जल का घड़ा, पुष्प, गोवर, मिट्टी एवं कुशा इन 
सभी पदार्थों का उतना संग्रह करता चाहिए जितने का 
प्रयोजन हो तथा नित्य भिक्षा माँगनी चाहिए। (१८) 
कृत्रिम लवण एवं समस्त पर्युषित (वासी) वस्तुओं का 
त्याग करना चाहिए । (ब्रह्मचारी को) नृत्य नहीं 
देखना चाहिए तथा गान इत्यादि के प्रति निःस्पृह रहना 
चाहिए । 
(ब्रह्मचारी को) सुर्य की ओर नहीं देखना चाहिए 
एवं दन्तों का धावन नहीं करना चाहिए। (उसे) 


'एकान्त में अशुचि स्त्रियों, शूद्रों एवं अन्त्यजों के साथ : 


बातचीत नहीं करनी चाहिए । 


(२०) 


औषध के लिये गुरु के उच्छिष्ट का प्रयोग करना | 


चाहिए; अपनी इच्छा से नहीं । कभी भी मेल को दूर 
करते हुए स्नान नहीं करना चाहिए ! (२१) 


विवर्जयेत्‌ ॥१७ | 


(१) . 


कूमेपुराणे 


। न कुर्यात्मानसं विप्रो गुरोस्त्यागे कदाचन । 
सोहाद्‌ वा यदि वा लोभात्‌ त्यक्तेन पतितो भवेत्‌ ।।२२ 
' लौकिक वेदिकं चापि तथाध्यात्मिकमेव च । 


| आददीत यतो ज्ञानं न तं द्रुह्येत्‌ कदाचन ।।२३ 
गुरोरप्यबलिप्तस्य कार्याकार्यसजानतः । 
उत्पथप्रतिपञ्चस्य मनुस्त्यायं समब्रवीत्‌ ।।२४ 
गुरोगुरौ सन्निहिते गुरुवद्‌ भक्तिसाचरेत्‌ । 
न चातिएुष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ १२५ 
| विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । 
' प्रतिषेधत्सु चाधर्माद्धितं चोपदिशत्स्वपि ॥२६ 
श्रेयस्सु गुरुवद्‌ वृत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । 
गुरुपुत्रेषु दारेषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ।।२७ 


| बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा थन्नकर्मणि । 


विप्र को कभी गुरु को छोड़ने का विचार नहीं करना 
| चाहिए । मोह अथवा लोभ से इनका त्याग करने पर 
पतित हो जाता है । (२२) 
जिससे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक 
| ग्रहण करे उससे कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए । 
(२३) 
मनु ने गर्वयुक्त, कार्यं और अकार्य को न जानने वाले 
एवं कुमार्गगामी गुरु का भी त्याग करने को कहा 
है। (२४) 
गुरु के गुरु की सन्निधि में गुरु के तुल्य भक्ति करनी 
चाहिए । गुरु की अनुमति के विना अपने (माता- 
पितादि) गुरुजनों का अभिवादन नहीं करना चाहिए । 
(२५) 
विद्या (दाता उपाध्यायादि) गुरुओं, अपने जन्म के 
कारण स्वरूप (मातापितादि), गुरुजनों, अधर्म से रोकने 
। वालों एवं हितकारी उपदेश देने वालों के प्रति नित्य 
। इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए । (२६) 
श्रेयस्कर कार्यो, गुरु के पुत्रों, स्त्रियों एवं गुरु के 
: स्वकीय वान्धवों के प्रति नित्य गुरु के समान ही व्यवहार 
करना चाहिए । (२७) 
। गुरुपुत्र के वालक-अर्थात्‌ अपने से अल्पायु, सम- 
, वयस्क एवं यज्ञ कर्मे में (अपना) शिष्य होने पर भी 


ज्ञान 
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उपरिविभागे चहुदशोऽध्यायः 


अध्यापथन्‌ गुरुसुतो 
उत्सादनं वे गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने । 
न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोः शोचमेव च ॥२९ 
गुरुवत्‌ परिपुज्यास्तु सवर्णा गुर्योषितः । 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनेः ॥३० 
अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥।३१ 
गुरुपत्नी तु युवती नाभिवाद्येह पादयोः । 
कुर्वीत वन्दनं भूम्पामसावहसिति ब्रुवन्‌ ।।३२ 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ।।३३ 
मातृष्वसा सातुलानी श्वश्रृश्वाथ पितृष्वसा । 
संपुज्या गुरुपत्नी समास्ता गुरुभार्यया ॥३४ 


यदि (वह वेदादिका) अध्यापन करता हो तो गुरु के तुल्य 
ही उसका सम्मान करना चाहिए। (२८) 

किन्छु, (गुरु के सदृश) गुरुपुत्र के शरीर की मालिश, 
(उसे) स्नान कराना, (उसके) उच्छिष्ट का भोजन एवं 


(उसके) पैरों के धोने आदि का कार्य नहीं करना | 


चाहिए । (२४) 
गुरु की समानवर्णवाली पत्नियों की गुरु के तुल्य ही 
सेवा करनी चाहिए । किन्तु, असवर्णा (गुरुपतनियों) का 
प्रत्युत्थान एवं अभिवादन द्वारा आदर करना चाहिए। 
(३०) 

गुरु की पत्नो के शरीर में उवटन लगाना, स्नान 
कराना, मालिश करना एवं (उनके) केशों के सँवारने 
का कार्य नहीं करना चाहिए । (३१) 
गुरु की युवती पत्नी के चरणों में प्रणाम नहीं करना 
चाहिए । मैं अमुक हूँ” इस प्रकार कहते हुए पृथ्वी पर 
प्रणाम करना चाहिए । (३२) 
गुरुपत्नियों के प्रवास से आने के अनन्तर सज्जनों के 

धर्म का स्मरण करते हुए उनका पादग्रहण एवं नित्य 
(उन्हें) प्रणाम करना चाहिए । (३३) 
मौसी, मामी, सास एवं फूआ को गुरुपत्नी के सदृश 
कु करनी चाहिए । ये सभी गुरुपत्नी के समान होती 
हैं । (३४) 


गुरुवन्मानमहंति ॥२८ | भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्मा 


{ 


[२.१४.४० 


सवर्णाऽहन्यहन्यपि । 
विप्रोष्य तुपसंग्राह्मा ज्ञातिसंबन्धियोषितः ॥३५ 
पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि 
मातृवद्‌ वृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ।।३६ 
एवमाचारसंपन्नसात्मवन्तमदाम्भिकम्‌ । 
वेदमध्यापयेद्‌ धर्म पुराणाङ्गानि नित्यशः ।।३७ 
संवत्सरोषिते शिष्ये गुररज्ञानमनिदिशन्‌ । 
हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वसतो गुरुः ॥३८ 
आचार्यपुत्रः शुश्ृषर्ज्ञानदो धार्मिक: शुचिः 
शक्तोऽन्नदोऽर्थो स्वस्साधुरध्याप्या दश धर्मतः ॥३९ 
कृतज्ञश्च तथाऽद्रोही मेधावी शुभकुन्नरः । 
आप्तः प्रियोऽथ विधिवत्‌ षडध्याप्या हिजातयः । 
एतेषु ब्रह्मणो दानमन्यत्र तु यथोदितान्‌ ।।४० 


भाई को सवर्णा पत्नी को प्रतिदिन प्रणाम करना 


| चाहिए । वाहर से आने पर अपनी जाति के सम्वन्धियों 


की स्त्रियों का भी अभिवादन करना चाहिये। (३५) 


माता एवं पिता की वहन तथा अपनी ज्येष्ठा बहन 
के प्रति भी माता के तुल्य व्यवहार करना चाहिए। 
(परन्तु) उनकी अपेक्षा माता श्रेष्ठ होती है। . (३६) 

इस प्रकार के आचरण से युक्त, आत्मवान्‌ एवं 
दम्भरहित (व्यक्ति को) नित्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण 
तथा वेदाङ्ग पढ़ाना चाहिए । (३७) 

एक वर्षतक (गुरु के समीप) रहने वाले शिष्य को 
ज्ञानका उपदेश न करने वाला गुरु (अपने समीप) रहने 
वाले.उस शिष्य के पाप का हरण करता है अर्थात्‌ भागी 
होता है। (३८) 

आचार्य के पुत्र, सेवाशुश्रूषा करने वाला, ज्ञान प्रदान 
करने वाला, धार्मिक, पवित्र, शक्तिसम्पन्न, अन्नदाता, धनी, 
साधु एवं आत्मीय (पुत्रादि) इन दस प्रकार के लोगों 
को धर्मानुसार पढ़ाना चाहिए । (३९) 

कृतज्ञ, अद्रोही, मेधावी, कल्याणकारक, विश्वस्त एवं 
प्रिय इन छः प्रकार के द्विजातियों को विधिवत्‌ पढ़ाना 
चाहिए । इन (पूर्वोक्त प्रकार के) लोगों को वेद सम्वन्वी 
एवं अन्यत्र कहे गए (शास्त्रों का ज्ञान) प्रदान करना 
चाहिए । (४०) 
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आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदङ्मुखः । 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ । 


कूमेपुराणे 
| अथर्वाङ्गिरसो नित्यं मध्वा प्रीणाति देवताः । | 
| धर्साद्भानि पुराणानि मांसेस्तर्षयते सुरान्‌ ४७ 


अघीष्व भो इति बूयाद्‌ विरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ।।४१ अपां समीपे नियतो. नैत्यकं विधिमाश्चितः । 


प्राक्कूलान्‌ पर्युपासीनः पवित्रेश्चेव पावितः । 
प्राणायामेस्त्रिभिः पूतस्तत ओडूगरमहँति ॥४२ 
ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यादन्ते च विधिवद्‌ हिज: । 
कुर्यादध्ययनं नित्यं स ब्रह्माञ्जलिपूर्वतः ॥४३ 
सर्वेषामेव सूतानां वेदश्चक्षः सनातनम्‌ । 
अघीयोताप्ययं नित्यं ब्राह्माण्याच्च्यवतेऽन्यथा ॥।४४ 
योऽधीयीत ऋचो नित्यं क्षीराहुत्या स देवता: । 
प्रीणाति तर्पयन्त्येनं कामेस्तृप्ताः सदेव हि ।।४५ 
यजूंष्यधीते नियतं दध्ना प्रीणाति देवताः । 
सामान्यधीते ध्रीणाति घुताहुृतिभिरन्वहम्‌ ॥४६ 
आचमन करके संयमपूर्वक उत्तराभिमुख होकर नित्य 


अध्ययन करना चाहिए । उन (गुरु) के चरणों की वन्दना 
करने के उपरान्त उनके मुख की ओर देखते हुए (गुरु 


द्वारा) 'पढ़ो' कहने पर अध्ययन प्रारम्भ करे एवं विराम | 


होवे' ऐसा कहने पर अध्ययन समाप्त कर देना चाहिए 


(४१) | 


समाप मसम्मुख बठ कर पवित्रकुशों का धारण करके 


एव तीन प्राणायामों द्वारा पवित्र होकर ओङ्कार का | 


उच्चारण करना चाहिए (४२) 

ब्राह्मण को स्वाध्याय के (आरम्भ और) अन्त में विधि 
पूवक प्रणव का उच्चारण करना चाहिए । उसे नित्य 
अञ्जलिवद्ध होकर अध्ययन करना चाहिए (४३) 


वेद सभी प्राणियों का शाश्वत नेत्र है । (ब्रह्मणा को) 
इसका नित्य अध्ययन करना चाहिए । अन्यथा (ब्राह्मण) 
ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता (४४) 
जो नित्य ऋग्वेद के मन्त्रों का श्रध्ययन करता है एवं 
(इन मन्त्रों के) देवों को क्षीर की आहुति से प्रसन्न करता 
है वे तृप्त देवता सदेव उसे कामनाओं से तृप्त करते हैं। 
(४५) 
नियमधूर्वक यजुर्वेद का अध्ययन करे एवं दही द्वारा 
(मन्त्रबोधित) देवों को प्रसन्न करे । सामवेद के मन्त्रों का 
अध्ययन करने वाले मनुष्य को नित्य घृत की आहुति से 
(मन्त्र प्रतिपादित) देवों को प्रसन्न करना चाहिए ।(४६) 


| सहस्रपरमां देवां 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः ।।४८ 


शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्रीं वे जपेन्नित्यं जपयज्ञः प्रकीत्तितः ॥४९ 
गायत्रीं चेव वेदांश्च तुलयाऽतोलयत्‌ प्रभुः । 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं च तर्थकतः ॥।५० 
ओंकारमादितः कृत्वा व्याहूतीस्तदनन्तरम्‌ । 
ततोऽधीयीत सावित्रीमेकाग्रः श्रद्धयान्वितः ॥। ५ १ 
पुराकल्पे समुत्पन्ना भूर्भुवःस्वः सनातनाः । 
| महाव्याहृतयस्तिज्तः सर्वाशुभनिबर्हणाः ॥।५२ 


अथववेद का अध्ययन करने वाला नित्य मधु (की 
| आहुति) से देवगण को प्रसन्न करता है । धर्मशास्त्रों, 
| वेदाङ्गो एवं पुराणों का अध्ययन करने वाले को मांस 
(की आहुति से) देवों को तृप्त करना चाहिए । (४७) 


नित्यकर्म की विधि का पालन करने वाला (व्यक्ति) 
| वन में जाकर सावधानतापुर्वक जल के समीप नियमित 
| रूप से गायत्री का भी अध्ययन (जप) करे। (४८) 


गायत्री मन्त्र का सहस्र वार जप करना श्रेष्ठ, सौ 
वार का जप मध्यम एवं दस वार का जप अवर (निम्न) 
कोटि का होता है। (इसमें किसी प्रकार की) गायत्री का 
जप नित्य करना चाहिए। इसीको जपयज्ञ कहा गया 
है। (४४) 

परमेश्वर ने गायत्री और वेदों को तुला से तौला 
(उन्होंने) तुला में एक ओर चारों वेद एवं एक ओर 
गायत्री को रखा (एवं दोनों को एक समान 
पाया) । (५०) 


आदि में ओङ्कार एवं तदनन्तर (भूर्भूवः स्वः रूप) 
महाव्याहृतियों की स्थापना कर श्रद्धापूर्वक एकाग्रमन से 
गायत्री का जप करना चाहिए (५१) 
कल्पारमभ (प्राचीन काल) में सम्पूर्ण अशुभों को 
विनप्ट करने वाली भूर्भुवः स्वः’ ये तीन शाश्वत 
व्याहृतियाँ उत्पन्न हुई थीं। ` (५२) 
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उपरिविभागे चतुर्दशोऽध्यायः 


प्रधानं पुरुषः कालो विष्णुर्ब्रह्मा महेश्वरः । 
सत्त्वं रजस्तमस्तिस्रः क्रमाद्‌ व्याहृतयः स्श्ृताः।।५३ 
ओंकारस्तत्‌ परं ब्रह्म सावित्री स्यात्‌ तदक्षरम्‌ । 
एष. सन्त्रो महायोगः सारात्‌ सार उदाहृतः ॥५४ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायार्थ श्रह्मचारी स याति परमां गतिम्‌ ।।५४५ 
गायत्री वेदजननी गायत्री लोकपावनी । 
न गायत्याः परं जप्यसेतद्‌ विज्ञाय मुच्यते ।।५६ 
श्रावणस्य तु मासस्य पौर्णसास्यां द्विजोत्तमाः । 
आषाढ्यां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपाकरणं स्मृतम्‌ ॥ ५७ 
उत्सूज्य ग्रासनगरं सालान्‌ विप्रोऽद्धप्चसान्‌ । 
अधीयीत शुचौ देशे ब्रह्मचारी समाहितः ॥।५८ 
पुष्पे तु छन्दसां कुर्याद्‌ बहिरुत्सर्जनं दविजः । 
माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्हे प्रथमेऽहनि ॥५९ 


ये तीनों व्याहृतियाँ क्रमशः प्रधान, पुरुष एवं काल 
तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर और सत्त्व, रज तथा 
तमोगुण मानी जाती हैं । (५३) 
ओङ्कार परम ब्रह्मस्वरूप एवं गायत्री भी अविनश्वर 
ब्रह्मस्वरूप है । इस मन्त्र को महायोग एवं सारों का भी 
सारतत्त्व कहा गया है । (५४) 
जो ब्रह्मचारी अर्थं को जानकर प्रतिदिन वेदमाता 
गायत्री का जप करता है उसे परमगति प्राप्त 
होती है । (५५) 
गायत्री वेदों की माता एवं लोक को पवित्र करने 
वाली है । गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप योग्य (मन्त्रादि) 
'नहीं हे । इसको जानने से मुक्ति होती है । (५६) 


हे द्विजोत्तमो ! श्रावण, श्राषाढ़ अथवा भाद्रपद की 
पूर्णमासी में (अपने-अपने गृह्यसूत्रानुसार) वेदों का 
उपाकर्म करना कहा गया है । (५७) 
(तदनन्तर) ग्राम एवं नगर को छोड़कर ब्रह्मचारी 
ब्राह्मण को एकाग्रचित से पवित्र स्थान में साढे पाँच 
महीने तक (वेदों का) अध्ययन करना चाहिए। (५5) 
हे द्विजो ! (पौष मास के) पुष्य नक्षत्र में अथवा माघ 


[ २.१४.६५ 
छन्दांस्युध्वंमथोभ्यस्येच्छक्लपक्षेषु वे द्विजः । 
| वेदाङ्कानि पुराणानि कृष्णपक्षे च सानवम्‌ ।।६० 
इमान्‌ नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत्‌ । 
अध्यापनं च कुर्वाणो ह्यभ्यस्यन्नपि यत्नतः ॥६१ 
कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांशुसमुहने । 
विद्युत्स्तनितवर्षेषु सहोल्कानां च संप्लवे । 


आकालिकमनध्यायमेतेष्वाह प्रजापतिः ॥ ६२ 
एतानभ्युदितान्‌ विद्याद्‌ यदा प्रादुष्कृताग्निषु । 
तदा विद्यादनध्यायमनृतो चाश्रदर्शने ॥६३ 


निर्घाते भुमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । 
| एतानाकालिकान्‌ विद्यादनेध्यायानृतावपि ॥६४ 
परादुषकृतेष्व्िषु तु विद्युत्स्तनितनिस्वने । 
| सञ्योतिः स्यादनध्यायः शेषरात्रो यथा दिवा ।।६५ 


हे द्विजो ! मनुष्य को शुक्ल पक्ष में वेदों का एवं 
कृष्णपक्ष में वेदाङ्गो, पुराणों एवं मानव (आदि) धर्मशास्त्र 
का अध्ययन करना चाहिए । (६०) 
(वेदादि) का नित्य अध्ययन करने वाले मनुष्य को इन 
(अधो्निदिष्ट) अनध्यायों का त्याग करना चाहिए । इसी 
प्रकार अध्यापन एवं अभ्यास करने वाले को भी यत्न पूर्वक 
अनध्यायों का परित्याग करना चाहिए । (६१) 
प्रजापति ने कहा है कि रात्रि में कानों से सुने जाने 
योग्य वायु का प्रवाह होने, दिन में (वायु द्वारा ) 
धूलिकणों के व्याप्त होने, विद्युत्‌ की चमक एवं (मेघ) 
| गर्जन के साथ वर्षा होने एवं महान्‌ उल्कापात होने की 
अवस्था में आकालिक-अर्थात्‌ अनिश्चित समय में 
अनध्याय होता है । (६२) 
जव प्रज्वलित अंग्नि की अवस्था में ये सभी (उपद्रव) 
एक साथ प्रगट हों एवं विना ऋतु के मेघ दिखलाई पड़े 
तो अनध्याय समझना चाहिये । (६३) 
वञ्त्रपात होने, भूकम्प होने, सूर्ये एवं चन्द्र का ग्रहण 
होने पर ऋतु होने पर भी आकालिक अनध्याय होता 
(६४) 
अग्नि के प्रकट होने, विना ऋतु के विद्युत्‌ की चमक 
एवं (मेघ) गर्जन का शब्द होने पर (सूर्यादि स्वरूप ) 


मास के शुक्लपक्ष के प्रथम दिन के पूर्वाह्न में (ग्रामके) | ज्योति के रहते हुये भी अनध्याय होता है । दिन के ही 
बाहर वेदों का उत्सर्जन करना चाहिए । (५९) । सदृश रात्रि में भी अनध्याय होता है । (६५) 
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२.१४.५६] 


नित्यानध्याय एव स्याद्‌ ग्रामेषु नगरेषु च । 
धर्मेनेपुण्यकामानां पुतिगन्धे च नित्यशः ॥। ६६ 
अन्तःशवगते ग्रामे वृषलस्य च सन्निधो । 
अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥६७ 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रे च विसर्जने । 
उच्छिष्टः श्राद्धभुक्‌ चेव मनसाऽपि न चिन्तयेत ६८ 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोदिष्टस्य केतनम्‌ । | 
त्यहं न कीत्तेयेद्‌ ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ।।६९ 
यावदेकोऽनुदिष्टस्य स्नेहो गन्धश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावद्‌ ब्रह्म न कीर्तयेत ।।७० 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चेवावसक्थिकाम । 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ।।७ १ | 


धर्म विषयक निपुणता की इच्छा करने वालों के लिये 
नगर, ग्राम एवं नित्य दुर्गन्धि युक्त स्थान में नित्य | 
श्रनध्याय ही होता (६६) 

ग्राम म शव पड़े रहने, शूद्र के समीप रहने, रुदन 
हाने एवं मनुष्यों का समूह एकत्रित होने पर ग्रनध्याय | 
होता (६७) 

जल में, मध्य रात्रि में, मलमूत्र का परित्याग करने 
के समय, उच्छिष्ट अवस्था में एवं श्राद्ध में भोजन करने 


| कुहरा पड़ने, वाण का शब 


पर मन से भी (वेदादि) का चिन्तन नहीं करना चाहिये । | 
(६८) 

एकोद्दिष्ट का निमन्त्रण स्वीकार कर तथा राजकीय 
अशौच एवं राहु (के कारण होने वाले ग्रहण विषयक) 
सूतक में तीन दिनों तक वेद का अध्ययन नहीं करना 
चाहिये । (६८) 
विद्वान्‌ ब्राह्मण के शरीर में जवतक एकोदिष्ट 
श्राद्ध सम्वन्धी भोजन के समय का (घृत आदि) 
स्निग्ध द्रव्य एवं (कृकुमादि सुगन्धित द्रव्य का) लेप 
रहे तवतक वेदाव्ययन नहीं करना चाहिए (७०) 
शयन करते हुए, प्रौढपाद-अर्थात्‌ उकड वैठे ए, 
अवसक्थिका करके-अर्थात्‌ दोनों जानुओं को वस्त्रादि | 
से वाघ हुए, मांस एवं सुतकादि सम्वन्धी अन्न खाकर, | 


कूमेपुराणे 


नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोरुभयोरपि । 
अमावास्यां चतुर्दश्यां पौर्णमास्यष्टमीषु च ॥७२ 
उपाकर्मणि चोत्सगें त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ । 
अष्टकासु त्वहोरात्रं ऋत्वन्त्यासु च रान्निषु ॥७३ 


| मार्गशीर्षं तथा पोषे माघमासे तथैव च । 


तिस्रोऽष्टकाः समाख्याता कृष्णपक्षे तु सूरिभिः ।।७४ 
श्लेष्मातकस्य छायायां शाल्मलेमेधुकस्य च । 
कदाचिदपि नाध्येयं कोविदारकपित्थयोः ॥।७४ 


| समानविद्ये च मृते तथा सन्नह्मचारिणि । 
| आचार्य संस्थिते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ।।७६ 
| छिद्राण्येतानि विप्राणां येऽनध्यायः प्रकीतिताः । 


हिसन्ति राक्षसास्तेषु तस्मादेतान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥७७ 


होने एवं दोनों संध्या 
काल म, अमावास्या, चतुर्दशी, पौर्णमासी एवं अष्टमी 
की तिथियों में अनध्याय होता है । (७१,७२) 


उपाकर्म श्रौर उत्सर्ग नामक कर्म करने के उपरान्त 


। तीन रात पर्यन्त क्षपण अर्थात्‌ अशौच (अनध्याय) कहा 


गया है । तीन अष्टकाओं*# में एक दिन एवं रात्रि पर्यन्त 
तथा ऋतु की अन्तिम रात्रियों में (अनध्याय होता है) 


(७३) 


विद्वानों ने अगहन, पूस और माघ मास के क्रृष्ण- 


' पक्ष में तीन अष्टकाश्रो का वर्णन किया है । (७४) 


लेष्मातक अर्थात्‌ लिसोढ़ा, शाल्मलि अर्थात सेमल, 


। महुग्रा, कोविदार और कपित्थ अर्थात्‌ केथ की छाया में 
| कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए (७५) 


अपने समान विद्या का ग्रध्ययन करने वाले एवं वेदा- 
ध्ययन काल में समान ब्रतधारी सहपाठी की मृत्यु होने पर 


| अथवा आचाय के (श्रपने यहाँ) आने पर तीन रात्रि तक 


अनध्याय कहा गया है । (७६) 


जो अनध्याय वतलाये गये हैं वे विप्रो के छिद्र हैँ । 
उन अवसरों पर राक्षस प्रहार करते हैं । अतएव उनका 
त्याग कर देना चाहिए (७७): 


# श्रगहन, पौष और माघ मासों में कृष्णवक्ष की सप्तमी, अष्टमी श्रौर नवमी--इन तीन तिथियों के समुदाय को 


श्रष्टका कहा जाता है । 


[294] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


उपरिविभागे 


नैत्यके नास्त्यनध्यायः संध्योपासत एव च । 
उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चेव हि ॥७८ 
एकामुचमथेकं वा यजुः सामाथवा पुनः । 
अष्टकाद्यास्वधीयीत मारते चातिवायति ॥।७९ 
अनध्यायस्तु नाङ्गेषु नेतिहासपुराणयोः । 
न घर्मशास्त्रेष्वन्येषु पर्वण्येतानि वर्जयेत्‌ ॥८० 
एब धर्मः समासेन कोत्तितो ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
ब्रह्मणाऽभिहितः पूर्वमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥८१ 
योऽन्यत्र कुरुते यत्नसनधीत्य श्रुति द्विजः । 


स संझुढो न संभाष्यो वेदबाह्यो द्विजातिभिः ॥८२ 
न वेदपाठसात्रेण संतुष्टो वे भवेद्‌ द्विजः । 
पाठसात्रावसन्नस्तु पङ्के गौरिव सीदति ८३ 


~ 


योऽधीत्य विधिवद्‌ वेदं वेदार्थं न विचारयेत्‌ 
ससान्बयः शुद्रकल्पः पात्रतां न प्रपद्यते ॥८४ 


इति श्रोकूरमेपुराणे पट्साहस्रयां संहिता 


नित्यकर्म, सन्ध्योपासन, उपाकर्म, (श्रारम्भ किये) ¦ 


कार्यं की परिसमाप्ति एवं होममन्त्र में अनध्याय नहीं 
होता । (७८ 
अष्टकाओं (अर्थात्‌ अगहन आदि तीन मासों के कृष्णपक्ष 
की सप्तमी, अष्टमी, नवमी रात्रियों) एवं प्रवल वायु के 
वहने पर भी ऋग्वेद, यजुर्वेद अथवा सामवेद के एक मन्त्र 
'का अध्ययन करना चाहिए । (७९) 
वेद के (शिक्षा इत्यादि छः) श्रङ्गों एवं इतिहास और 
पुराण के अध्ययन एवं अन्यान्य धर्मशास्त्रों के अध्ययन में 
अनध्याय नहीं होता । किन्तु पर्वो में इनका त्याग करना 
चाहिए । (८०) 
संक्षेप में यह श्रह्मचारियों का धर्म वतलाया गया । 
पूर्वकाल में ब्रह्मा ने शुद्धात्मा ऋषियों को यह बतलाया 
था। (८१) 
जो द्विज व्यक्ति श्रुति का अध्ययन न कर अन्यत्र 
प्रयत्न करता है उस वेदवाह्य अत्यन्त मूढ व्यक्ति से 
'द्विजातियों को संभाषण नहीं करना चाहिए। (5२) 
द्विज को वेद के पाठमात्र से सन्तुष्ट नहीं होना 
चाहिए । पाठ (पढ़ने या याद करने) मात्र से वेदाध्ययन 
“को समाप्त करने वाला पुरुष पङ्क में फंसी गौ के तुल्य 
“कष्ट पाता है । (८३) ¦ 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के 
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यदि त्वात्यन्तिकं वासं कर्तुमिच्छति वे गुरौ । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ ८५ 
गत्वा वनं वा विधिवज्जुहुयाज्जातवेदसम्‌ । 
अधीयीत सदा नित्यं ब्रह्मनिष्ठः समाहितः ।।८६ 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदान्तांश्च विशेषतः । 
अभ्यसेत्‌ सततं युक्तो भस्मस्नानपरायणः ।।८७ 
एतद्‌ विधानं परमं पुराणं 
वेदागमे सम्यगिहेरितं वः । 
सहषिप्रवराभिपृष्टः 
स्वायंभुवो यन्मनुराह 
एवमीश्वरसमपितान्तरो 
योऽनुतिष्ठति विधि विधानवित्‌ । 


मोहजालमपहाय सोऽमृतो 
याति तत्‌ पदमनामयं शिवम्‌ ॥८९ 


पुरा 
देवः ८८ 


यामुपरिविभागे चतुर्दशोऽध्यायः !।१४॥ 


जो व्यक्ति विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन कर वेदार्थ 
| का विचार नहीं करता वह वंश सहित शूद्र-तुल्य होता 
| है । उसमें (धर्मादि) की पात्रता नहीं होती । (०४) 

यदि जीवनपर्यन्त गुरु के यहाँ रहने की इच्छा हो 
तो शरीरान्त होने तक सावधानतापूर्वक उनकी सेवा 
करनी चाहिए । (८५) 

अथवा वन में जाकर विधिपूर्वक अग्नि में आहुति दे 
एवं एकाग्रचित्त से प्रह्वानिष्ठ होकर नित्य वेदाभ्यास 
क्रे । (८६) 

नित्य भस्मस्तान करते हुए गायत्री शतरुद्री एवं 
वेदान्तो का विशेषरूप से अध्ययन करना चाहिए । (८७) 

प्राचीन काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर देव 
स्वायम्भुव मनु ने जिसका वर्णन किया था a यह्‌ 
वेदज्ञान की प्राप्ति का परम प्राचीन विधान अ को 
भलीभाँति बतलाया गया । (८८) 

इस प्रकार अपना अन्तःकरण ईश्वर को समपित 
कर विधान को जानने वाला जो पुरुष इस विधि का 
अनुष्ठान करता है वह्‌ श्रमर होकर तथा मोह-जाल को 
छोड़कर उस आरोग्यमय तथा कल्याणमय पद को प्राप्त 


करता है। (८९) 
उपरिविभाग में चौदहवाँ अध्याय समाप्त-१४- 
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व्यास उवाच । 

वेदं वेदो तथा वेदान्‌ वेदान्‌ वा चतुरो दविजाः । 
अधीत्य चाघिगम्यार्थं ततः ख्रायाद्‌ द्विजोत्तमः ।। १ 
गुरवे तु वरं दत्त्वा स्तायीत तदनुज्ञया । 
चोणक्रतोऽथ युक्तात्मा सशक्तः स्तातुमहंति ॥२ 
वेणवों धारयेद्‌ यष्टिमन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीतद्वितयं सोदकं च कमण्डलुभ्‌ ॥३ 
छत्रं चोष्णीषममलं ` पादुके चाप्युपानहो । 
रोक्मे च कुण्डले वेदं कृत्तकेशनखः शुचिः ।।४ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌ बहिर्माल्यं न धारयेत्‌। 
अन्यत्र का-च्चनाद्‌ विप्रो न रक्तां बिभृयात्‌ ल्जम्‌ ॥ ५ 


| शुक्लास्त्ररधरो नित्यं सुगन्धः प्रियदशेनः । 

। न जीर्णमलवद्वासा भवेद्‌ वे विभवे सति ॥६ 

। न रक्तमुल्बणं चान्यधृतं वासो न कुण्डिकाम्‌ । 

| नोपानहौ स्रजं चाथ पादुके च प्रयोजयेत्‌ ।॥७ 

' उपवीतमलंकारं दर्भान्‌ कृष्णाजिनानि च । 

| नापसव्यं परीदध्याद्‌ वासो न विकृतं वसेत्‌ ॥८ 
आहरेद्‌ विधिवद्‌ दारान्‌ सदृशानात्मनः शुभान्‌ । 

' रूपलक्षणसंयुक्तान्‌ योतिदोषविर्वाजतान्‌ ॥९ 

| अमातुगोत्रप्रभवाससमानविगोत्रजाम्‌ । 

। आहरेद्‌ ब्राह्मणो भार्या शीलशौचसमन्विताम्‌ ॥१० 


| ऋतुकालाभिगामी स्याद्‌ यावत्‌ पुत्रोऽभिजायते । 


१५ 


_ व्यास ने कहा -हे द्विजोत्तमो ! एक वेद, दो वेद, (तीन) 
वंद, अथवा चारों वेदों का अध्ययन एवं उनके अर्थ का ज्ञान 
प्राप्त करने के उपरान्त (समावत्तेन) स्तान करना 
चाहिए । (१) 


गुरु को वर (दक्षिणा) प्रदान कर उनकी आज्ञा से 


(समावर्तन) स्नान करे । व्रतानुष्ठान समाप्त करने के 
उपरान्त एकाग्रचित्त समर्थ पुरुष (समावर्तन) स्नान का 


अधिकारी होता है । (२) | 


\ 

स्नातक को वाँस का दण्ड, अन्तर्वास-अर्थात्‌ भीतरी 

वस्त्र एवं उत्तरीय-अर्थात्‌ ऊपरी चादर, दो यज्ञोपवीत 
जलयुक्त कमण्डलु, छाता, स्वच्छ पगड़ी, एक जोड़ा खड़ाऊं, 
एक जोड़ा जूता, दो स्वर्ण कुण्डल एवं वेद धारण करना 
चाहिए तथा केश श्रौर नखों को कटवाकर शुद्ध होना 
चाहिए । (३,४) 
(स्नातक को) नित्य वेदाध्ययन करना चाहिए एवं 
वाह्री माला नहीं धारण करना चाहिए । सोने की माला 
को छोड़कर ब्राह्मण को रक्तवर्ण की माला नहीं धारणा 
करनी चाहिए । (५) 


| नित्य शुक्ल वस्त्र एवं सुगन्ध धारण कर (दूसरों के) 
देखने में प्रिय (बनना चाहिए) । सम्पत्ति रहते फटे 
¦ एवं मैले वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए । (६) 
। अधिक लाल, एवं दूसरों का धारण किया हुआ 
, वस्त्र (नहीं धारण करना चाहिए) । (दूसरे का) 

कमण्डलु, जूता, माला एवं खड़ाऊं का प्रयोग नहीं करता 
, चाहिए । (७) 
। (इसी प्रकार दूसरों द्वारा प्रयुक्त) उपवीत, अलङ्कार 
¦ कुश एवं कृष्णमृग के चर्मो का भी प्रयोग नहीं करना 
| चाहिए । अपसव्य नहीं रहना चाहिए एवं विकृत वस्त्र 
| नहीं धारण करना चाहिए । (८) 
| अपने समान (वर्ण की) कल्याणी, रूप एवं लक्षण 
| से युक्त तथा योनि सम्वन्धी दोष से रहित पत्नी को 
| विधिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए । (5) 
| ब्राह्मण को शील और शौच से युक्त ऐसी भार्या ग्रहण 

करनी चाहिए जो मातृकुल के गोत्र अथवा अपने (अर्थात्‌ 

वर के) ऋषि और गोत्र में न उत्पन्न हुई हो। (१०) 
। पुत्र की उत्पत्ति होने तक ऋतुकाल में स्त्री से 
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वर्जयेत्‌ प्रतिषिद्धानि प्रयत्ने दिनानि तु ॥११ | 


षष्ठ्यष्टमीं पञ्चदशीं द्वादशों च चतुर्दशीम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं तद्वञ्जन्मत्रयाहनि ॥१२ 
आदधीतावसथ्यारिन जुहुयाज्जातवेदसम्‌ । 
ब्रतानि स्तातको नित्यं पावनानि च पालयेत्‌ ॥१३ 
वेदोदितं स्वक कमं नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाणः 
अभ्यसेत्‌ प्रयतो वेदं महायज्ञान्‌ न हापयेत्‌ । 
कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि संध्योपासनमेव च ॥ १५ 
सख्यं समाधिकः कुर्यादुपेयादीश्वरं सदा । 
दैवतान्यपि गच्छेत कुर्याद्‌ भार्याभिपोषणम्‌ ।।१६ 
न धर्म ख्यापयेद्‌ विद्वान्‌ न पापं गुहयेदपि । 
कुर्वीतात्महितं 
सहवास करना चाहिए । कितु प्रयत्नपूर्वक निषिद्ध दिनों 
का त्याग करना चाहिए (११) 


(ब्राह्मण को) नित्य षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी | 


एवं पञ्चदशी-अर्थात्‌ पूणिमा को तथा जन्म दिन से 
तीन दिन पर्यन्त ब्रह्मचर्यं धारण करना चाहिए । (१२) 

स्नातक को नित्य आवसथ्याग्नि ग्रहण करना एवं 
अग्नि में हवन करना चाहिए तथा पवित्र ब्रतों का पालन 
करना चाहिए । 

नित्य विना आलस्य के (स्तातक को) वेद में विहित 
अपने कमं का पालन करना चाहिए । 


नरकों में जाता है । (१४) 


प्रयत्नपूर्वक वेदों का अभ्यास करना चाहिए एवं | 


(दवादि पश्च) महायज्ञों का त्याग नहीं करना चाहिए । 


करना चाहिए । (१५) 
अपने तुल्य एवं अधिक (गुणादियुक्त व्यक्ति) से 
४ >पत्रता करे तथा सदा ईश्वर (समर्थ) की आराधना करे । 


(स्नातक को) देवों की पुजा करनी चाहिए एवं भार्या | 


का पोषण करना चाहिए । (१६) 


(अपने) धर्म का कथन (प्रसिद्धि) नहीं करनी | गृहस्थ मुक्त हो जाता है । 


चाहिए एवं पाप को छिपाना नहीं चाहिए । नित्य सभी 
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पतत्याशु नरकानतिभीषणान्‌ ॥।१४ | 


नित्यं सर्वभूतानुकम्पकः ।।१७ | 


(१३) | 


(वेद विहित अपने | 
कर्मं को) न करने वाला (पुरुष) शीघ्र अति भीषण | 


[२.१५.२४ 


वयसः कमंणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
| वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्‌ विचरेत्‌ सदा ॥१८ 
श्रुतिस्मृत्युदितः सम्यक्‌ साधुभिर्यश्च सेवितः । 
| तमाचारं निषेवेत नेहेतान्यत्र कहिचित्‌ ॥१९ 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मागं तेन गच्छन्‌ न रिष्यति ॥२० 
नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतवान्‌ । 
। सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभुयाय कल्पते ।।२१ 
| संध्यास्तानपरो नित्यं ब्रह्मयज्ञपरायणः । 
अनसूयी मुदुर्दान्तो गृहस्थः प्रेत्य वद्धंते ॥२२ 
| वीतरागभयक्रोधो लोभमोहविर्वाजतः । 
| सावित्रीजाप्यनिरतः श्राद्धकुन्मुच्यतें गृही ॥२३ 
मातापित्रोहिते युक्तो गोब्राह्मणहिते रतः । 


| प्राणियों पर दया करते हुए अपने हित का साधन करना 
चाहिए (१७) 
सर्वदा (अपनी ) अवस्था, कर्म, सम्पत्ति, ज्ञान, कुल 

के अनुरूप वेष, वाणी एवं बुद्धि का आचार व्यवहार 
करना चाहिए (१८) 
उसी आचार का पालन भलीभाँति करना चाहिये जो 
श्रुति एवं स्मृति से प्रतिपादित तथा सज्जनों से सेवित 
हो । कभी भी अन्य किसी आचार-विचार के पालन 
की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए । (१९) 
माता-पिता एवं पितामहादि (पूर्व पुरुषों) ने जिस 
मार्ग का अवलम्बन किया हो उसी मार्ग से चलना 
चाहिए । यही सज्जनों का मार्ग है। उससे जाने वाला 
| (मनुष्य) पतित नहीं होता । (२०) 
नित्य स्वाध्यायरत रहना एवं यज्ञोपवीत धारण करना 


गृद्यसूत्रों में प्रतिपादित कमो एवं सन्ध्योपासन को | चाहिए । क्रोध को जीतने वाला तथा सत्यवादी पुरुष ब्रह्म- 


स्वरूप हो जाता है। (२१) 
नित्य स्नान और संध्या करने वाला, ब्रह्मयज्ञप रायण, 
ईष्यारहित, कोमलचित्त एवं जितेन्द्रिय गृहस्थ परलोक 
में वृद्धि प्राप्त करता है । (२२) 
राग, भय, क्रोध से रहित लोभ एवं मोह से शून्य, 
गायत्री जप में लीन रहने वाला एवं श्राद्ध 4 
२३ 


माता, पिता, गौ एवं ब्राह्मण का हित करने वाला 
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२.१३.२४] कूमेपुरा 


दान्तो यज्वा देवभक्तो ब्रह्मलोके महीयते ।।२४ ' 
त्रिवगसेवी सततं देवतानां च पूजनम्‌ । 
कुर्यादहरहनित्यं नमस्येत्‌ प्रयतः सुरान्‌ ॥२५ 
विभागशीलः सततं क्षमायुक्तो दयालुकः । 
गृहस्थस्तु समाख्यातो न गृहेण गृही भवेत्‌ ।।२६ 
क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चेव दमः शमः । 
अध्यात्मनिरतं ज्ञानमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ।।२७ 
एतस्मान्न प्रमाद्येत विशेषेण द्विजोत्तमः । 
यथाशक्ति चरन्‌ कर्स निन्दितानि विवर्जयेत्‌ ॥२५ 
विधूय मोहकलिलं लब्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ । 
गृहस्थो मुच्यते बन्धात्‌ नात्र कार्या विचारणा ॥२९ 
विगर्हातिक्रमाक्षेपहिसाबन्धवधात्मनाम्‌ । 
अन्यमन्युससुत्थानां दोषाणां मर्षणं क्षमा ।।३० 
स्वदुःखेष्विव कारुण्यं परदुःखेषु सौहृदात्‌ । 


जितेन्द्रिय, यज्ञशील देवभक्त (पुरुष) ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा 
प्राप्त करता है । (२४) 


सर्वदा (घर्मे, अर्थ एवं काम स्वरूप) त्रिवर्ग का | 


साधन (सिद्ध करना), देवों का पूजन तथा उन्हें नम्रता- 
पूर्वक नित्य नमस्कार करना चाहिए । (२५) 


सर्वदा (दान द्वारा अपनी सम्पत्ति का) विभाजन | 


करने वाला, क्षमायुक्त एवं दयालु (व्यक्ति) गृहस्थ 
कहलाता है । गृह के होने से (ही कोई व्यक्ति) गृही 


नहीं होता । (२६) 
क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, दम, शम एवं अध्यात्म 
में निरत होना यही ब्राह्मण का लक्षण है । (२७) 


(मानव को तथा) विशेष रूप से द्विजोत्तम को इन 
गुणों के विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए । यथाशक्ति 


(विहित) कर्मो का पालन एवं निन्दित कर्मो का त्याग | 


करना चाहिए । (२८) 
मोह रूपी कल्मष को दूरकर एवं श्रेष्ठ योग की 
प्राप्ति कर गृहस्थ वन्धन से मुक्त हो जाता है। इसमें 
संदेह नहीं करना चाहिए । (२९) 
अन्य पुरुष के क्रोध से उत्पन्न अपने निन्दा, अनादर, 


दोषारोपण, हिसा, वन्धन एवं ताडन स्वरूप दोषों का | 


| दसः शरोरोपरसः 


णे 


दयेति सुनयः प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य साधनम्‌ ॥॥३ १ 
चतुर्दशानां विद्यानां धारणं हि यथार्थतः 
विज्ञानमिति तद्‌ विद्याद्‌ येन धर्मों विवद्धंते ॥३२ 
अधीत्य विधिवद्‌ विद्यामर्थं चेवोपलभ्य तु 


' ध्मेकार्याच्निवृत्तश्चेन्न तद्‌ विज्ञानमिष्यते ॥३३ 


= 


सत्येन लोकाञ्जयति सत्यं तत्परमं पदम्‌ 
यथाभूतप्रवादं तु सत्यमाहु्मनीषिणः ।।३४ 
शसः प्रज्ञाप्रसादजः 
अध्यात्ममक्षरं विद्याद्‌ यत्र गत्वा न शोचति ।।३५ 
यया स देवो भगवान्‌ विद्यया देहते परः । 

साक्षाद्‌ देवो महादेवस्तज्ज्ञानमिति कौतितस्‌ ।।३६ 
तन्निष्ठस्तत्परो विद्वान्नित्यमक्रोधनः शुद्धिः । 

| महायज्ञपरो विप्रो लभते तदनुत्तमम्‌ ।३७ 


करुणा करने को मुनियों ने दया कहा है । यह धर्म का 
| साक्षात्‌ साधन स्वरूप है । (३१) 
यथार्थं रूप से चौदह विद्याओं का धारण करना ही 
बिज्ञान है । उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इससे 
¦ धर्म की वृद्धि होती है । (३२) 
विधिपूर्वक विद्या का अध्ययन एवं उनके अथो का भी 
ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त यदि धर्म-सम्वन्धी कार्यो 
का अनुष्ठान नहीं किया जाता तो (उक्त अध्ययनादि को) 
विज्ञान नहीं कहा जा सकता । (३३) 
` सत्यसेही लोकों का जय होता है। सत्य ही वह 
परम पद है। विद्वानों ने यथार्थ तथ्य के कथन को सत्य 
कहा है । ( 
(तपस्यादि द्वारा) शरीर की विश्रान्ति को दम 
(कहा जाता है) । बुद्धि की प्रसन्नता से शम की उत्पत्ति 
होती है। (उसे) अध्यात्म ग्रक्षर (तत्त्व) समभना 
चाहिए जहाँ जाकर शोक नहीं होता । (३५) 
जिस विद्या द्वारा साक्षात्‌ उत्कृष्ट देव महादेव भगवान्‌ 
| का ज्ञान होता है उसी को ज्ञान कहा गया है। (३६) 
भगवान्‌ की भक्ति करने वाला, तत्परायण, क्रोधशून्य, 
पवित्र एवं नित्य महायज्ञों का श्रनुष्ठान करने वाला 


सहना ही क्षमा है । (३०) | विद्वान्‌ विप्र उस उत्कृष्ट (ब्रह्मस्वरूप तत्त्व) को प्राप्त 
सौहार्दवश अपने दुःख के सदृश दूसरों के दुःख में | करता है। (३० 
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उपरिविभागे षोडशोऽध्यायः [२.१६.६ 
धर्मस्यायतनं यत्नाच्छरीरं परिपालयेत्‌ । _ | धर्मो हि भगवान्‌ देवो गतिः सर्वेषु जन्तुषु ॥४० 
न हि देहं विना रुद्रः पुरुषेविद्यते परः ।।३८ | भूतानां प्रियकारी स्यात्‌ न परद्रोहकर्मधीः । 
नित्यधर्मार्थकामेषु युज्येत नियतो द्विजः। (न वेददेवतानिन्दां कुर्यात्‌ तैश्च न संवसेत्‌ ॥४१ 
न धर्मवजितं काममर्थं वा मनसा स्मरेत्‌ ॥३९ | यस्त्विमं नियतं विप्रो धर्माध्यायं पठेच्छुचिः । 
सीदन्नपि हि धर्मेण न त्वधर्मं समाचरेत्‌ । ' अध्यापयेत्‌ श्रावयेद्‌ वा ब्रह्मलोके महीयते ॥४२ 


इति श्रीकूर्मपुराणे घट्साहरूयां संहितायामुपरिविभागे पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


१६ 


व्यास उवाच । | न चान्यस्मादशक्तश्च निन्दितान्‌ वर्जयेद्‌ बुधः 
न हिस्थात्‌ सर्वं भुतानि नानृतं वा वदेत्‌ क्वचित्‌ । नित्यं याचनको न स्यात्‌ पुनस्तं नेव याचयेत्‌ 
नाहितं नाप्रियं वाक्यं त स्तेनः स्याद्‌ कदाचन ।।१ | प्राणानपहरत्येवं याचकस्तस्य दुर्मतिः ॥४ 
तृणं वा यदि वा शाकं मृदं वा जलमेव वा |न देवद्रव्यहारी स्याद्‌ विशेषेण दिजञोत्तमः। . 
परस्थापहरञ्जन्तुनरकं प्रतिपद्यते ॥२ | ब्रह्मस्वं वा नापहरेदापद्यपि कदाचन ॥५ 
न॑ राज्ञः प्रतिगृह्लीयान्न शूद्रपतितादपि । न विषं विषमित्याहुब्नंह्मस्वं विषमुच्यते । 


।३ 


यत्नपूर्वक धर्म के आयतन स्वरूप शरीर का पालन | भगवान्‌ एवं गति है । क: (४०) 
करना चाहिए । विना देह के मनुष्य परम पुरुष स्वरूप | प्राणियों का प्रिय करना चाहिए एवं हू म 
रुद्र को नहीं जान सकता । (३८) | करने का विचार नहीं करना चाहिए । वेदों तथा देवों की 

द्विज को नित्य धर्म, अर्थ एवं काम की पूर्ति में | निन्दा नहीं करनी चाहिए एवं उन (वेदादि के निन्दकों) 
नियमपूर्वक लगे रहना चाहिए । धर्म से रहित काम या | के साथ निवास नहीं करना चाहिये । (४१) 
अर्थ का मन से भी विचार नहीं करना चाहिए । (३९) जो विप्र पवित्रतापूर्वक इस धर्माध्याय का क 24. 

धर्म के कारण कष्ट पाते हुए भी श्रधर्म का आचरण | अध्यापन या उपदेश करेगा उसे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा 
नहीं करना चाहिए । देवस्वरूप धर्म ही सभी प्राणियों का | प्राप्त होगी । (४२) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त-१%.- 


१६ 


व्यास ने कहा-किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करनी | नित्य याचना करने वाला नहीं होना चाहिये एवं पुनः 
चाहिए एवं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए । ग्रहित एवं | एक ही व्यक्ति से नहीं माँगना चाहिए । (एक ही व्यक्ति से = 
अप्रिय भाषण नहीं करना चाहिए तथा किसी भी समय | पुनः याचना करने वाला दुर्बुद्धि व्यक्ति (दाता के) प्राणों 
चोर नहीं होना चाहिए । (१) | का अपहरण करता है । (४) 

दूसरे के तृण, शाक, मिट्टी या जल का अपहरण | आपत्ति पड़ने पर भी कभी (किसी व्यक्ति को ओर) 
करने वाला प्राणी नरक में जाता है । (२) । विशेष रूप से श्रेष्ठ ब्राह्मण को देव-सम्बन्धी द्रव्य का 

राजा, शूद्र या पतित व्यक्ति से दान नहीं लेना | अपहरण नहीं करना चाहिए और न तो कभी ब्राह्मण के 
चाहिए । असमर्थ होने पर भी अन्य व्यक्ति से भी याचना | धन का अपहरण करना चाहिये । _ (५) 
नहीं करनी चाहिये । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को निन्दितों का | विष को विष नहीं कहते अपितु ब्राह्मण का धन विष 
त्याग करना चाहिये । (३) : होता है। और देवधन का भी यत्तपूर्वक सदा त्याग करना 
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२.१६.६] 


देवस्वं चापि यत्नेन सदा परिहरेत्‌ ततः ।।६ 
पुष्पे शाक्रोदके काष्ठे तथा मूले फले ठृणे । 
अदत्तादानमस्तेयं मनुः प्राह॒ प्रजापतिः ॥७ 
ग्रहोतव्यानि पुष्पाणि देवाचेनविधो द्विजाः । 
नेकस्मादेव नियतमननुज्ञाय केवलम्‌ ॥८ 
तृणं काष्ठं फलं पुष्पं प्रकाशं वे हरेद्‌ बुध: । 
धर्मार्थं केवलं विप्रा ह्यत्यथा पतितो भवेत्‌ ।।९ 
तिलमुद्गयवादीनां मुष्टिग्राह्मा पथि स्थितेः । 
्षुधातेर्नान्यथा विप्रा धर्मेविद्धिरिति स्थितिः ॥१० 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा ब्रतं चरेत्‌ । 
ब्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्‌ स्त्रीशूद्रदम्भनम्‌ ॥।११ 
प्रत्येह चेदृशो विप्रो गह्य॑ते ब्रह्मवादिभिः । 
छद्यनाचरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति ॥१२ 


चाहिए। (६) | 


| चिल्लों को धारण करने वाले (वर्णाश्रमानुसारी) 


प्रजापति मनु ने पुष्प, शाक, जल, काष्ठ, सूल, फल 
एवं तृण इन सभी द्रव्यों को (उनके स्वामी द्वारा) विना 
दिये ग्रहण करने को अस्तेय कहा है । (७) 
हे द्विजो ! देवपूजा के निमित्त पुष्प ग्रहण किया जा 
सकता है। किन्तु, विना अनुमति के केवल एक ही स्थान 
से नित्य (पुष्प) ग्रहण नहीं करना चाहिए । (ऽ) 
हे विप्रो ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य केवल धर्म के लिये तृण, 


काष्ठ, फल एवं पुष्प प्रकट रूप से ग्रहण कर सकता है । | 


अन्य प्रकार से ग्रहण करने पर (वह व्यक्ति) पतित हो 
जाता है। (ड) | 

हे विप्रो ! धर्मज्ञों ने यह नियम प्रतिपादित किया | 
है कि क्षुधा से पीड़ित मागं में स्थित पथिक मुद्रीभर तिल, 
"मूंग एवं यव आदि ले सकते हूँ । अन्य किसी अवस्था में | 
(ऐसा नहीं करना चाहिए) । (१०) 

पाप करने के उपरान्त घर्म के व्याज से किसी ब्रत 
शका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए । व्रत द्वारा पाप को | 


“छिपाकर जो व्यक्ति स्त्री और शूद्रो का प्रवश्वन करता है, | 
इस प्रकार के विप्र की इहलोक और परलोक में ब्रह्मवादी | 


ब्यक्ति निन्दा करते हैं। कपटपूर्वंक किया गया ब्रत | 


-राक्षसों को प्राप्त होता है । | 
यदि (वर्णाश्रमानुसार विहित दण्ड-यभो-पवीतादि) | 
लिङ्ग का अनधिकारी व्यक्ति (तत्तद्वर्णाश्रमानुकूल) | 


कूमपुराणे 
| अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति । 


।स लिङ्गिनां हरेदेनस्तियंग्योनो च जायते ॥ १३ 
' बेडालव्रतिनः पापा लोके धर्मविनाशकाः । 
| सद्यः पतन्ति पापेषु कर्मणस्तस्य तत्‌ फलम्‌ ।।१४ 
पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वामाचारांस्तथेव च । 
पञ्चरात्रान्‌ पाशुपतान्‌ वाङ्मात्रेणापि नाचेयेत्‌ ।।१५ 
वेदनिन्दारतान्‌ मर्त्यान्‌ देवनिन्दारतांस्तथा । 
द्विजनिन्दारतांश्चेव सनसापि न चिन्तयेत्‌ ।।१६ 
| याजनं योनिसंबन्धं सहवासं च भाषणम्‌ । 
| कुर्वाणः पतते जन्तुस्तस्माद्‌ यत्नेन वर्जयेत्‌ ।॥ १७ 
| देवद्रोहाद्‌ गुरुद्रोहः कोटिकोटिगुणाधिकः । 
ज्ञाबापवादो नास्तिक्यं तस्मात्‌ कोटिगुणाधिकमस्‌।। १८ 
गोभिश्च देवतैदिप्रेः कृष्या राजोपसेवया । 


लिङ्ग धारण कर जीविका का निर्वाह करता है तो वह उन 


| व्यक्तियों के पापों का भागी होता है एवं जन्मान्तर में 
उसे तियेग्योनि की प्राप्ति होती है । (१३) 

लोक में धर्म का विनाश करने वाले वैडालब्रतिक 
(ढोंगी) पापी लोग तत्काल (अनेक प्रकार के) पाप में 

रत होते हैं। उनके उस (पाप) कर्म का वही फल 
होता है । (१४) 
पाषण्डी, विकृत कर्म करने वाले, वाममार्गी, 

| पञ्चरात्र एवं पाशुपत मतानुयायियों का वाणी से भी 


। सत्कार नहीं करना चाहिए । (१५) 


वेद, देवता एवं ट्रिजों की निन्दा करने वालों का मन 
से भी चिन्तन नहीं करना चाहिए । (१६) 
(उपर्युक्त प्रकार के पतित व्यक्तियों से) यज्ञ कराने, 
(विवाहादि) योनिसम्वन्ध करने एवं सहवास करने वाला 


| तथा भाषण करने वाला व्यक्ति पतित हो जाता है। 
| श्रतएव यत्नपूर्वक इनका त्याग करना चाहिए । (१७) 


देवद्रोह्‌ की अपेक्षा गुरुद्रोह कोटि-कोटि गुना अधिक 
दोषपूर्ण होता है । उस (गुरुद्रोह) की अपेक्षा ज्ञानापवाद 
(ज्ञान की निन्दा) एवं नास्तिकता कोटिगुना अधिक 


(११, १२) | (दोषपुर्) है । १८) 


( 
जो धर्म की दृष्टि से हीन हैं ऐसी वृत्तियों जैसे गो (ग्रास 
का ग्रहण), देवता, ब्राह्मण, कृषि एवं राजा की सेवा द्वारा 
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उपरिविभागे षोडशोऽध्यायः 


कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि धर्मतः ।।१९ 
कुविवाहैः क्रियालोपेवेदानध्ययनेन च। 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥२० 
अनृतात्‌ पारदार्याच्च तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । 
अश्रौतधर्माचरणात्‌ क्षिप्रं नश्यति वे कुलम्‌ ।।२१ 
अश्रोत्रियेषु वे दानाद्‌ वृषलेषु तथेव च । 
विहिताचारहीनेषु क्षिप्रं नश्यति वे कुलम्‌ ॥२२ 
नाधा्सिकेवृते ग्रासे न व्याधिबहुले भृशम्‌ । 
न शूद्रराज्ये निवसेन्न पाषण्डजनेवृते ।।२३ 
हिमवद्विन्ध्ययोसंध्ये पूर्वंपश्चिसयोः शुभम्‌ । 
मुवत्वा समुद्रयोदेश चान्यत्र निवसेद्‌ द्विजः २४ | 
कृष्णो वा थत्र चरति सृगो नित्यं स्वभावतः । 
पुण्याश्च विश्नुता नद्यस्तत्र वा निवसेद्‌ द्विजः ॥२५ | 
अद्धेक्नोशान्नदीकूल॑ वर्जयित्वा द्विजोत्तमः । 


जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के कुल दोषपूर्ण | 
हो जाते हैं । (१९) 
कुविवाह, (धामिक) क्रिया के लोप, वेदों का अध्ययन | 
न करने एवं ब्राह्मण का अनादर करने से कुल दोषयुक्त हो | 
जाते हैं । (२०) 
असत्यभाषणा, प रस्त्रीगमन, अभक्ष्य के भक्षण एवं | 
श्रुतिविरुद्ध धर्माचरण से कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
है (२१) 
अश्रोत्रिय एवं विहित आचार से विहीन (द्विज) 
एवं शूद्र को दान देने से शीघ्र ही कुल का नाश हो | 
जाता है । (२२) ¦ 
अधाभिको एवं पापण्डियों से युक्त तथा अत्यधिक | 
'रोगपूर्ण ग्राम में और शूद्र के राज्य में नहीं रहना 
चाहिए । (२३) 
द्विज को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वत के मध्य के 
देश एवं पूर्वे और पश्चिम दिशा के समुद्र के तीरवर्त्ती | 
प्रदेश को छोड़ कर अन्यत्र नहीं रहना चाहिए। (२४ ) 
अथवा जहाँ स्वभावतः नित्य कृष्ण मृग विचरण 


'करते हों या जहाँ पवित्र तथा (लोक-प्रसिद्ध) नदियाँ हो | 
वहाँ द्विज को निवास करना चाहिए। (२५) | 

श्रेष्ठ द्विज को नदी के तट से आधे कोस की दूरी | 
तक की भूमि का परित्याग कर अन्य किसी पवित्र स्थान । 


[२.१६.३३ 


नान्यत्र निवसेत्‌ पुण्यं नान्त्यजग्रामसन्निधौ ॥२६ 
न संवसेच्च पतितेन चण्डालेन पुक्कसः 


न सूर्खेर्नावलिप्तेश्व नान्त्येर्तान्त्यावसायिभिः ॥२७ 
एकशय्यासनं पडिक्तर्भाण्डपक्वान्नमिश्रणम्‌ । 
याजनाध्यापने योनिस्तथेव सहभोजनम्‌ ॥२८ 
सहाध्यायस्तु दशमः सहयाजनमेव च। 
एकादश समुहिष्टा दोषाः साङ्कर्थसंज्ञिताः ॥२९ 
समीपे वा व्यवस्थानात्‌ पापं संक्रमते नृणाम्‌ । 
तस्सात्‌ सर्वप्रयत्नेन साङ्कयँ परिवर्जयेत्‌ ॥३० 
एकपङ्क्त्युपविष्टा ये न स्पृशन्ति परस्परम्‌ । 
भस्मना कृतमर्यादा न तेषां संकरो भवेत्‌ ॥३१ 
अग्निना भस्मना चेव सलिलेनावसेकतः । 
द्वारेण स्तस्भसागेंग षड्भिः पडि क्तविभिद्यते ॥३२ 


न कुर्याच्छुष्कवेराणि विवादं न च पेशुनम्‌ । 


में नहीं रहना चाहिए । तथा (चाण्डालादि) अन्त्यज 
जनों के ग्राम के समीप नहीं रहना चाहिए । (२६) 

पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूर्खे, अभिमानी अन्त्यज 
(श्वपचादि) एवं अन्त्यावसाइयों (नीचों) के साथ नहीं 
रहना चाहिए । (२७) 

(इनके साथ) एक शय्या (पर सोना), एक आसन 
(पर बैठना), एक पङ्क्ति ( में बैठकर भोजनादि करना), 


| बत्तैनों एवं पक्वान्न का मिश्रण, यज्ञ करता, अध्यापन, 


इनके साथ विवाहादि सम्बन्ध करना, एक साथ 
भोजन करना एवं दसवाँ एक साथ अध्ययन करना तथा 
एक साथ यज्ञ कराना ये ग्यारह साङ्कू्यं नामक दोष 
वतलाये गये हैं । (२८, २९) 
अथवा (उपर्युक्त साद्धूर्य दोषों से युक्त व्यक्ति के) 
समीप रहने से मनुष्यों में पाप का संक्रमण होता है। 
अतः सभी प्रकार का प्रयत्न कर साङ्कर्यं नामक दोषों का 
परित्याग करना चाहिए । (३०) 
जो लोग एक पंक्ति में बैठे होने पर भी एक दूसरे का 
स्पर्श न करते हों एवं भस्म की सीमा रेखा बनाये हों 
उनमें साद्भुयंनामक दोष नहीं उत्पन्न होता । (३१) 
अग्नि, भस्म, जल के सेचन, द्वार, स्तम्भ-मार्गं इन 
छः पदार्थों से पंक्ति का भेद हो जाता है। (३२) नोक 
निष्प्रयोजन शत्रुता, विवाद और चुगुलखोरी नहीं 
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परक्षेत्रे गां धयन्तों न चाचक्षीत कस्यचित्‌ । 
न संवदेत्‌ सूतके च न कञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत्‌ ।।३३ 
न सूर्यपरिवेबं वा नेन्द्रचापं शवाञ्निकम्‌ । 
परस्मे कथयेद्‌ विद्वान्‌ शशिनं वा कदाचन ॥३४ 
न कुर्याद्‌ बहुभिः सार विरोधं बन्धुभिस्तथा । 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥३५ ` 


तिथि पक्षस्य न ब्रूयात्‌ न नक्षत्राणि निदिशेत्‌ । 
नोदक्यामभिभाषेत नार्शाच वा द्विजोत्तमः ॥३६ 
न देवगुरुविप्राणां दीयमानं तु वारयेत्‌ । 
न चात्मानं प्रशंसेद्‌ वा परनिन्दां च वर्जयेत्‌ । 
वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥३७ 
यस्तु देवानृषीन्‌ विप्रान्‌ वेदान्‌ वा निन्दति द्विजः । 
च तस्य निष्कृतिदूष्टा शास्त्रेष्विह मुनीश्वराः ।।३८ 


करनी चाहिए एवं दूसरे के खेत में चरती हई गाय किसी 
का न वतलाना चाहिए । सूतक में (पड़े व्यक्ति से) 


कूमपुराणे 


' निन्दयेद्‌ वे गुरं देवं वेदं वा सोपबृंहणम्‌ । 


कल्पकोटिशतं साग्रं रोरवे पच्यते नरः ॥।३९ 
तृष्णीमासीत निन्दायां न ब्रूयात्‌ किचिदुत्तरम्‌ । 
कणो पिधाय गन्तव्यं न चेतानवलोकयेत्‌ ।।४० 
वर्जयेद्‌ वे रहस्यानि परेषां गृहयेद्‌ बुधः । 
विवादं स्वजनेः सार्द्धं न कुर्याद्‌ वे कदाचन ॥।४१ 
न पापं पापिनां ब्रूयादयापं वा द्विजोत्तमाः । 
स तेन तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदोषवान्‌ भवेत्‌ ।।४२ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात्‌ । 


` तानि पुत्रान्‌ पशुन्‌ घन्ति तेषां मिथ्याभिशंसिनाम्‌॥४३ 


।ब्रह्महत्यासुरापाने 


स्तेयगुर्व ्गनागसे । 


` दृष्टं विशोधनं वृद्ध्नास्ति मिथ्याभिशंसने ॥४४ 
 नेक्षेतोदयन्तमादित्यं शशिनं चानिमित्ततः । 


| से भी अधिक समथ तक रौरव नरक में कष्ट भोगता है । 


वार्ता नहीं करनी चाहिए एवं किसी के मर्म का स्पर्शं न | 


करे । 


(३३) 


विद्वान्‌ दूसरों को सूर्य-मण्डल, इन्द्रधनुष, शवाग्नि एवं | 


चन्द्रमा (के परिवेश) का कभी भी निर्देश न करें । 


वहुमत एवं वन्धुओं से विरोध नहीं करना चाहिये । 
तथा स्वयं को प्रतिकूल प्रतीत होने वाला व्यवहार दूसरों 
के साथ नहीं करना चाहिए । (३५) 
पक्ष की तिथिको न कहे और न तो नक्षत्रों का ही 


निर्देश करे । श्रेष्ठ द्विज को रजस्वला एवं अपवित्र व्यक्ति | 


(३६) | 


से वार्तालाप नहीं करना चाहिए । 
देवता, गुरु एवं ब्राह्मण को दी जाती हुई 
वस्तु) नहीं रोकना चाहिए । 
करनी चाहिए और परनिन्दा 


(कोई 


चाहिए । (३७) 
हे मुनीश्वरो ! जो द्विज देवता, ऋषि, ब्राह्मण अथवा 
वेदों की निन्दा करता है शास्त्रों में उसका इस लोक 
में प्रायश्चित्त नहीं बताया गया है। 
गुरु, देवता एवं उपबृहण (इतिहासपुराण) 
वेदों की निन्दा करने वाला व्यक्ति सौ करोड़ कल्पों 


(३४) 
(किसी के द्वारा देवादि की) निन्दा होने पर चुप- 


| चाप बैठे रहना एवं कोई उत्तर न देना चाहिए । निन्दा 


, उन (निन्दकों) को न देखना चाहिए । 
(३४) | 


वाले स्थान से) कान वन्द कर चले जाना चाहिए एवं 


( ४० ) 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को दूसरों के रहस्य जानने 


' का प्रयास नहीं करना चाहिए और (ज्ञात होने पर) उसे 
: गुप्त रखना चाहिए । स्वजनों के साथ कभी भी विवाद 


। नहीं करना चाहिए । 


अपनी प्रशंसा नहीं ' 
न को रोकना चाहिये । | 
प्रयत्नपुर्वक वेदनिन्दा एवं देवनिन्दा को छोड़ देना | गिरते हैं वे मिथ्या दोषारोप 


४१) 

हे द्विजोत्तमो ! पापयुक्त ग्रथवा निष्पाप Fn को 
पापी' नहीं कहना चाहिए। क्योंकि (पापी व्यक्ति को पापी 
कहने से) वह उसके तुल्य दोषयुक्त हो जाता है एवं 
(निष्पाप को पापी कहने से) मिथ्याभिभाषण रूप दो 
हं से युक्त होता है । (४२) 


व्यक्तियों के रोने से जो आँसू 
१ रण करने वाले व्यक्ति के पुत्रों 
और पशुओं को विनष्ट करते हैं । (४३) 

(ज्ञान-) वृद्धों ने ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी एवं 
गुरुपत्नी के साथ समागम (स्वरूप महापापों) की शुद्धि 


मिथ्यादोषारोपण युक्त 


(३८) | होते देखा है किन्तु मिथ्यादोषारोपण की कोई शुद्धि नहीं 
युक्त | है। 


(४४) 


विना प्रयोजन उदय हो रहे सूर्य और चन्द्रमा को न 
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उपरिबिभागे षोडशोऽध्यायः 


नास्तं यान्तं न वारिस्थं नोपसृष्टं न मध्यगम्‌ । 
तिरोहितं वाससा वा नादर्शान्तरगामिनम्‌ ॥४५ 
न नग्नां स्त्रियसीक्षेत पुरुषं वा कदाचत । 
न च मूत्रं पुरीषं वा न च संस्पृष्टमेथुनम्‌ । 
नाशुचिः सूर्यसोमादीत्‌ ग्रहानालोकयेद्‌ बुधः ॥४६ 
पतितव्यङ्गचण्डालानुच्छिष्टान्‌ नावलोकथेत्‌ । 
नाभिभाषेत च परमुच्छिष्टो वाऽवगुण्ठितः ।।४७ 
न पश्येत्‌ प्रेतसंस्पशं न क्रुद्धस्य गुरोर्मुखम्‌ । 
न तेलोदकयोश्छायां न पत्नीं भोजने सति । 
नाघुक्तबन्धनाङ्कां वा नोन्मत्तं मत्तमेव वा ॥४८ 
नाश्नीयात्‌ भार्यया साड नैनामीक्षेत चाश्नतीम्‌ । 
क्षुवन्ती जृम्भमाणां वा नासनस्थां यथासुखम्‌ ४९ 
नोदके चात्मनो रूपं न कूलं श्वञ्जसेव वा । 


| 
देखना चाहिए । (इसी प्रकार अकारण) अस्त गमन | 


कर रहे, आकाशमध्यस्थ, जल में प्रतिबिम्वित, ग्रहणयुक्त 


वस्त्राच्छादित अथवा दर्पण में प्रतिविम्वित (सूर्य एवं | 


(४५) 


कभी भी नग्न स्त्री अथवा पुरुष को न देखना चाहिए 


चन्द्रमा) को न देखना चाहिए । 


मूत्र, मल एवं मेथुनासक्त (व्यक्ति को नहीं देखना | 


चाहिए) । बृद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपवित्र अवस्था में होकर 
ूर्थचन्द्रादि ग्रहों की ओर नहीं देखना चाहिए। (४६ ) 

पतित, विकलाङ्ग, चाण्डाल एवं. उच्छिष्ट (मुख 
बाले) व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। उच्छिष्ट मुख 


अथवा मुख ढके हुये होकर दूसरे से संभाषण नहीं करना | 


चाहिये । (¥७) 

शव का स्पर्श किये हुए व्यक्ति, क्रुद्ध गुरु का मुख, 
'तैल या जल में पड़ने वाली छाया एवं भोजन करते समय 
पत्नी, खुले अङ्गों वाली स्त्री, पागल एवं मतवाले व्यक्ति 
`का नहीं देखना चाहिए । (४८) 


पत्नी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए एवं उसे 
-भोजन करते नहीं देखना चाहिये । छींकने, जम्हाई, लेने 
अथवा यथेच्छ भाव से आसन पर बैठे (रहने के समय) 
"पत्नी की ओर नही देखना चाहिए । (४९) 


जल में अपना रूप न (देखना चाहिए) । (नदी 
आदि के) कूल तथा गत्ते, को नहीं देखना चाहिये । मूत्र 


[२.१६.५६ 


न लङ्कयेच्च सुत्रं वा नाधितिष्ठेत्‌ कदाचन ॥।५० 
न शुद्राय मति दद्यात्‌ कृशरं पायसं दघि । 
नोच्छिष्टं वा मधु घृतं न च कृष्णाजिनं हविः ॥ ५१ 
न चेवास्मे व्रतं दद्यान्न च धर्मं वदेद्‌ बुधः । 
न च क्रोधवशं गच्छेद्‌ द्वेषं रागं च वर्जयेत्‌ ॥५२ 
लोभं दम्भं तथा यत्नादसूयां ज्ञानकुत्सनम्‌ । 
ईर्ष्या मदं तथा शोक मोहं च परिवजेयेत्‌ ॥५३ 
| न कुर्यात्‌ कस्यचित्‌ पीडां सुतं शिष्यं च ताडयेत्‌। 
। न हीनानुपसेवेत न च तीक्ष्णमतीन्‌ क्वचित्‌ ॥५४ 
। नात्मानं चावमन्येत देन्यं यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
| न विशिष्टानसत्कुरर्थात्‌ नात्मानं वा शपेद्‌ बुधः ।।४५ 
न नखेविलिखेद्‌ भूमि गां च संवेशयेन्न हि । 
। न नदीषु नदं ब्रूयात्‌ पर्वतेषु च पर्वतान्‌ ॥५६ 


को नहीं लाँबना चाहिए तथा मूत्र पर कभी स्थित नहीं 
। होना चाहिए । (५०) 
शुद्र को ज्ञानोपदेश नहीं देना चाहिए तथा (शुद्र को) 
| कृशर-अर्थात्‌ तिल-तण्डुल-पक्व वस्तु, पायस, दही, घृत 
। मधु, कृष्णमृगचमे, हवि एवं उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए । 
हु (५१) 
| वुद्धिमान्‌ व्यक्ति शूद्र को ब्रत एवं धर्म सम्वन्धी 
उपदेश न दें। क्रोधाभिभूत नहीं होना चाहिए। राग 
और द्वेष का त्याग करना चाहिए । (५२ 
लोभ, दम्भ, असूया, ज्ञान की निन्दा, ईर्ष्या, मद, 
शोक एवं मोह का त्याग यत्नपूर्वेक्र करना चाहिए । (५३) 
किसी को पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिए । पुत्र एवं 
शिष्य का ताइन करना चाहिए । कहीं भी हीन अथवा 
तीक्ष्णबुद्धि वाले (अर्थात्‌ उग्र) पुरुषों का आश्रय ग्रहण 
नहीं करना चाहिए। (५४ 
अपना अपमान नहीं करना चाहिए । यत्नवूवेक दीनता 
का परित्याग करना चाहिए । विशिष्ट (व्यक्तियों का) 
निरादर नहीं करना चाहिए एवं स्वयं को शाप न देना 
चाहिये । (५५) 
नख से भूमि पर नहीं लिखना चाहिए एवं गाय को 
नहीं पकड़ना चाहिए । किसी एक नदी के समीप दूसरी 
नदियों की एवं किसी एक पर्वत पर अन्य पर्वतों की चर्चा 
नहीं करनी चाहिए । (५६) 
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आवासे भोजने वाऽपि न त्यजेत्‌ सहयायिनम्‌ । 

नावगाहेदपो नग्नो बह्ने नातिब्रजेत्‌ पदा !५७ | 
शिरोऽभ्यङ्गावशिष्टेन तेलेनाङ्कं न लेपयेत्‌ । | 
न सपंशस्त्रेः क्रोडेत स्वानि खानि न संस्पृशेत्‌ । | 
रोमाणि च रहस्यानि नाशिष्टेन सह ब्रजेत्‌ ५८ | 
न पाणिपादवाइनेत्रचापल्यं समुपाश्रयेत्‌। | 
न शिश्नोदरचापल्यं न च श्रवणयोः क्वचित्‌ ॥५९ | 
न चाद्भनखवादं वे कुर्या्ञाञजलिना पिबेत्‌ । 
नाभिहन्याज्जलं पद्भ्यां पाणिना वा कदाचन ।।६० | 
न शातयेदिष्टकाभिः फलानि न फलेन च । 
न म्लेच्छभाषां शिक्षेत नाकर्षच्च पदासनम्‌ ।।६१ | 
न भेदनमवस्फोटं छेदनं वा विलेखनम्‌ । 


कुर्याद्‌ विमदेनं धीमान्‌ नाकस्मादेव निष्फलम्‌ ॥६२ | 


भोजन या निवास (विश्राम) के समय सहयात्री का | 
त्याग नहीं करना चाहिए । नग्न होकर जल में स्नान नहीं | 
करना चाहिए तथा पेर से अग्नि का उल्लंघन नहीं | 
करना चाहिए । (५७) | 
शिर पर लगाने के अनन्तर वचा हुआ तैल शरीर 
में नहीं लगाना चाहिए । शस्त्र एवं सर्प से खेलना नहीं 
चाहिए, अपनी इन्द्रियों, एवं गुप्तस्थान के रोम का भी 
स्पर्श नहीं करना चाहिए । अशिष्ट व्यक्ति के साथ 
(कहीं) नहीं जाना चाहिए । (५८) 
कहीं भी हाथ, पेर, वाणी एवं नेत्र सम्बन्धी चपलता 
नहीं करनी चाहिए । लिङ्ग, उदर एवं कणां सम्वन्धी | 
चपलता भी नहीं करनी चाहिए । (५६) 
अङ्ग एवं नख को नहीं वजाना चाहिए । अञ्जलि 
द्वारा (जलादि) नहीं पीना चाहिए। कभी भी पैर या | 
हाथ से जल का ताड़न नहीं करना चाहिए । (६०) 
ईंट श्रथवा फल के द्वारा फलों को नहीं तोड़ना 
चाहिए । म्लेच्छभाषा की शिक्षा नहीं देनी चाहिए । पैर 


कूमेपुराणे 


से आसन को नहीं खींचना चाहिए । (६१) 
(नख द्वारा किसी वस्तु को) काटना, छेदना एवं 
फोडून! नहीं चाहिए तथा (नख से भूमि इत्यादि पर) | 
नहीं लिखना चाहिए। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को ग्रकस्मात्‌ 
निष्प्रयोजन (शरीर आदि) का मर्दन नहीं करना 
चाहिए । (६२) 


नोत्सङ्गे भक्षयेद्‌ भक्ष्यं वृथा चेष्टां च नाचरेत्‌ । 
न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ ॥६३ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः शिरः । 
न लौकिकेः स्तवेरदेवांस्तोषयेद्‌ बाह्यज॑रपि ।।६४ 
नाक्षेः क्रीडेन्न धावेत नाप्सु विण्मुत्रमाचरेत्‌ । 
नोच्छिष्टः संविशेन्नित्यं न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ ६५ 
न गच्छेन्न पठेद्‌ वाऽपि न चेव स्वशिरः स्पृशेत्‌ । 


| न दन्तेन॑खरोसाणि छिन्द्यात्‌ सुप्तं न बोधयेत्‌ ॥ ६६. 


न बालातपमासेवेत्‌ प्रेतधूमं विवर्जयेत्‌ । 


| नैकः सुप्याच्छून्यगृहे स्वयं नोपानहौ हरेत्‌ ॥६७ 


नाकारणाद्‌ वा निष्ठीवेन्न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ । 


। न पादक्षालनं कुर्यात्‌ पादेनेव कदाचन ॥६८: 


नाग्नौ प्रतापयेत्‌ पादो न कांस्ये धावयेद्‌ बुधः । 


कोई पदार्थं गोद में रख कर नहीं खाना चाहिए 
एवं व्यर्थं की चेष्टा नहीं करनी चाहिए । नृत्य, गान एवं 
वादन नहीं करना चाहिए । (६३) 
दोनों हाथों से अपना शिर नहीं खुजलाना चाहिए । 
लौकिक एवं (देव भाषा से) बाह्य भाषा की स्तुतियों 
से देवों को सन्तुष्ट (करने का प्रयास) नहीं करना 
चाहिए । (६४) 
्रक्ष अर्थात्‌ पासों द्वारा (जूआ) नहीं खेलना 
चाहिए । दौडन नहीं चाहिए । जल में मलमूत्र का त्याग 
नहीं करना चाहिए। जूठे मुख नहीं बैठना चाहिए । 
नित्य नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए । (६५) 
(नग्न अवस्था में) कहीं जाना, पढ़ना श्रथवा अपने" 
शिर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दाँत द्वारा नख या 


| रोम को नहीं काटना चाहिए तथा सोये (व्यक्ति) को नहीं 


जगाना चाहिए । (६६) 
वालातप-अर्थात्‌ तत्काल उदित हुए सूर्य के धूप का 
सेवन नहीं करना चाहिए । चिता के धूम्र का त्याग करना 
चाहिए । शून्य गृह में एकाकी नहीं सोना चाहिए । स्वयं 
अपने जूतों को नहीं ढोना चाहिए । (६७) 
अकारण नहीं थूकना चाहिए एवं वाहु द्वारा नदी को 
पार नहीं करना चाहिए । कभी भी पैर द्वारा पैर को नहीं 
धोना चाहिए । (६८) 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अग्नि से पैर नहीं सेंकना चाहिए 
एवं कांसे के पात्र में पेर नहीं धोना चाहिए । देवता, 
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उपरिबिभागे षोडशोऽध्यायः [२.१६.८२ 
नाभिप्रसारयेद्‌ देवं ब्राह्मणान्‌ गामथापि वा 
वाय्वग्निगुरविप्रान्‌ वा सूर्य वा शशिनं प्रति 
अरु: शयनं यानं _स्वाध्यासँ स्नानवाहनम्‌ 
बहिनिष्क्रमणं चेन न कुर्वोत कथचन 


। | चेत्यं वृक्षं न वे छिन्द्यान्नाप्सु ष्ठीवनमाचरेत्‌ ।॥॥७५ 
॥६९ | नास्थिभस्मकपालानि न केशान्च च कण्टकान्‌ । 

। ' तुषाङ्गारकरीषं वा नावितिष्ठेत्‌ कदाचन ॥७६ 
॥७० | न चारि ल ङ्कयेद्‌ धीमान्‌ नोपदध्यादधः क्वचित्‌ । 
स्वप्नसध्ययनं स्नानमुद्ृ्तं भोजनं गतिम्‌ । न चेनं पादतः कुर्यान्मुखेन न धमेद्‌ बुधः ॥७७ 
उभयोः संध्ययोनित्यं मध्याहने चेव वर्जयेत्‌ ७१ | न कूपमवरोहेत नावेक्षेताशुचिः क्वचित्‌ । 

न स्पृशेत्‌ पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणानलान्‌। अग्नौ न च क्षिपेर्दाग्न नाद्भिः प्रशमयेत्‌ तथा ॥७८ 
न चासनं पदा वापि न देवप्रतिमा स्पृशेत्‌ ७२ | सुहुन्मरणसाति वा न स्वयं श्रावयेत्‌ परान्‌ । 
नाशुद्धोऽग्निं परिचरेञ्च देवान्‌ कीत्तंयेदृषीन्‌ । अपण्यं कूटपण्यं वा विक्रठे न प्रयोजयेत्‌ ॥७९ 
नावगाहेदगाधाम्बु धाश्येज्ञानिमित्ततः ॥७३ | न र्वाह्ल मुखनिश्वासेर्‌ ज्वालयेन्नाशुचिर्बुँधः । 

न वामहस्तेनोद्धत्य पिबेद्‌ वक्त्रेण वा जलम्‌ । | पुण्यस्थानोदकस्थाने सीमान्तं वा कुषेन्न तु ॥८० 
नोत्तरेदनुपस्पुश्य नाप्सु रेतः समुत्सृजेत्‌ ॥७४| न भिन्द्यात्‌ पुर्वसमयमभ्युपेतं कदाचन । 
अमेध्यलिप्तमन्यद्‌ वा लोहितं वा विषाणि वा । परस्परं पशुन्‌ व्यालान्‌ पक्षिणो नावबोधयेत्‌ ॥८१ 
व्घतिक्गमेज्ञ खवन्तीं नाप्सु मैथुनमाचरेत्‌ । । चरबाधं न कुर्वीत जलवातातपादिभिः । 


ब्राह्मण, गाय, वायु, अग्नि, गुरु, (वेदज्ञ) ब्राह्मण, सूर्य एवं 
चन्द्रमा की ओर पर नहीं फेलाना चाहिए । (६९) | 
कभी भी अशुद्ध अवस्था में शयन, सवारी करना, । 
स्वाध्याय, स्तान, वाहन एवं वाहर निकलने का कार्य नहीं | 
करना चाहिए । (७०) | 
दोनों सन्ध्या एवं मध्याह्न के समय शयन, अध्ययन, 
स्नान, उबटन का लगाना, भोजन एवं गमन का नित्य 
त्याग करना चाहिए । (७१) 
ब्राह्मण को जूठे मुंह हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि, | 
देवप्रतिमा एवं रासन का स्पर्श नहीं करना चाहिए । पैर 
द्वारा भी (उपर्युक्त पदार्थों का) स्पर्श नहीं करना 
चाहिए । (७२) 
अणुद्ध अवस्था में अग्नि की परिचर्या एवं देवता और | 
ऋषियों के (नाम का) कीर्तन नहीं करना चाहिए । | 


महान्‌ अथवा चौराहे पर स्थित वृक्ष को नहीं काटना 
चाहिए तथा जल में नहीं थूकना चाहिए । (७५) 
अस्थि, भस्म, कपाल, केश, कण्टक, भूँसी, अग्नि एवं 
शुष्क गोवर के ऊपर कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए । 
(७६) 

बुद्धिमान्‌ पुरुप को कभी भी अग्नि का ल ङ्कन नहीं 
करना चाहिए । कभी (अग्नि को शय्यादि के) नोचे नहीं 
रखना चाहिए । इसे पैर की ओर नहीं रखना चाहिए एवं 
बुद्धिमान्‌ को अग्नि मुख से नहीं फूँकना चाहिए। (७७) 
कभी कू में नहीं उतरना चाहिए एवं अपवित्र 
अवस्था में (अग्नि को) नहीं देखना चाहिए । अग्नि में 
अग्नि नहीं फेंकता चाहिए एवं जल द्वारा (अग्नि) नहीं 
बुझावा चाहिए । (७८) 
दूसरों से मित्र का मरण एवं दुःख स्वयं नहीं कहना 


अथाह जल में स्नान नहीं करना चाहिए एवं विना कारण 
(मलमूत्रादि का वेग) नहीं रोकना चाहिए। (७३) 

वायें हाथ से उठाकर अथवा (पशुवत्‌) मुख द्वारा 
जल नहीं पीना चाहिए । विना आचमन किये उत्तर नहीं 
देना चाहिए एवं जल में वीर्य का त्याग नहीं करना 
चाहिए । (७४) 

अशुद्ध अथवा रुधिर युक्त पदार्थ, विष तथा वेगवती 
नदी का उल्लंघन एवं जल में मैथुन नहीं करना चाहिए । 


चाहिए । विक्रय में विकने योग्य पदार्थ का अथवा छल 
द्वारा विक्रय नहीं करना चाहिए। | (७९) 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को मुख के निःश्वास से अग्नि नहीं 
प्रज्वलित करना चाहिए । अपवित्र अवस्था में स्नान के 
लिए पवित्र तीर्थ के जल में नहीं जाना चाहिए । सीमान्त 
की भूमि को नहीं जोतना चाहिए । (८० 
¦ कभी भी सत्य प्रतिज्ञा द्वारा किये हुए किसी पूर्व के 
| समभौते को भज्भ नहीं करना चाहिए। पशु, सप एव 


| 
| 
|| 
|; 
|| 
| 
| 
| 
| 
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२.१६.८२] कूर्मपुराणे 


कारयित्वा स्वकर्माणि कारून्‌ पश्चान्न वच्चयेत्‌ । न व्याधिदूषितेर्वापि न शद्रः पतितेन वा ॥८८ 
सायंप्रातर्‌ गृहद्वारान्‌ भिक्षार्थं नावघट्टयेत्‌ ॥८२ | नोपानहृज्जितो वाऽथ जलादिरहितस्तथा । 

बहिर्माल्यं बहिगन्धं भार्यया सह भोजनम्‌ । 
विगृह्य वादं कुद्दारप्रवेश च विवर्जयेत्‌ ।।८३ | 
न खादन्‌ ब्राह्मणस्तिष्ठेन्न जल्पेद्‌ वा हसन्‌ बुधः । 
स्वमझि नेव हस्तेन स्पृशेन्नाप्सु चिरं वसेत्‌ ॥८४ | 
न पक्षकेणोपधमेञ्न शूर्पेण न पाणिना। । तेह हे 
मुखे नेव घमेर्दाप्र मुखादग्निरजायत ॥८५ . देवतायतनं प्राज्ञो देवानां चेव सच्रिणाम्‌ । 

परस्त्रियं न भाषेत नायाज्यं याजयेद हिज: । रीकासेत्‌ कासतश्छायां ब्राह्मणानां च गोरपि ॥९१ 
नेकश्चरेत्‌ सभां विप्रः समवायं च वर्जयेत्‌ ॥८६ स्वां तु नाक्रसयेच्छायाँ पतिताःझेने रोगिभिः । 


च रात्रौ वारिणा साद न विना च कसण्डलुस्‌ । 
नाध्चिगोब्राह्मणादीनामन्तरेण ब्रजेत्‌ द्वचित्‌ ॥८९ 
न वत्सतन्त्रीं विततासतिक्रामेत्‌ क्वचिद्‌ हिज: । 
न निन्देद्‌ योगिनः सिद्धान्‌ व्रतिनो वा यतींस्तथा १९० 


न देवायतनं गच्छेत्‌ कदाचिद्‌ वाऽप्रदक्षिणम्‌। ` नाद्भारभस्मकेशादिष्दधितिष्ठेल्‌ कदाचन ॥९२ 
न वीजयेद्‌ वा वस्त्रेण न देवायतने स्वपेत्‌ ८७ | वर्जयेन्माजनीरेण्‌ं खानवस्त्रघटोदकस्‌ । 
नेकोऽध्वानं प्रपद्येत नावामिकजनेः सह । न भक्षेदभक्ष्याणि नापेयं च पिबेद्‌ द्विजः १।९३ 


इति श्रीकूर्मपुराणे षटसाहरूयां संहितायाझुपरिविभागे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
पक्षियों को परस्पर (युद्ध हेतु) उत्तेजित नहीं करना | देवमन्दिर में शयन नहीं करना चाहिए । (८७) 
चाहिए । ँ है Lui 4 ¦ एकाकी मार्गे में नहीं चलना चाहिये एवं न तो ग्रधा- 
जल, वायु एवं धूप आदि के द्वारा दूसरों को वाधा नहीं | भिक व्यक्तियों के साथ ही मार्गे में चलना चाहिए । रोग- 
पहुंचाना चाहिए। अपना कार्य कराने के उपरान्त | ग्रस्त, शूद्र एवं पतित व्यक्तियों के साथ (मार्ग में नहीं 
शिल्पियों _ ~ ~ £ [a i 
शल्पियों को (उनके पारिश्रमिक से) वच्चित नहीं करना , जाना चाहिए) । (ऽऽ) 
चाहिए । भिक्षा के लिये प्रातः एवं सायंकाल गृह के द्वारों | जता एवं जलादि के विना मार्ग में नहीं चलना 
। नहीं पीटना ए के एवं ह 
को नहीं पीटना चाहिए। , (८२) | चाहिए। रात्रि के समय, शत्र के साथ एवं बिना 
दूसरों द्वारा उपभोग की हुई माला एवं गन्ध, भार्या कमण्डलु के (रास्ता नहीं चलना चाहिए स्नि, गौ 
के साथ भोजन, विग्रहपुवेक विवाद एवं कुत्सित द्वार में एवं ब्राह्मण के मध्य से कहीं नहीं हिए) कमु और 
॥ त्राह्‌ ध्य रे हीं जाना चाहिए । (८ 
हि कलिका त्याग करना चाहिए। (०९) | हिज बछड़ें में अति-आसक्त (पिन्हायी) हुई ही द ५ 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को खाते हुये नहीं खड़ा होना एवं हँसते वाँकी चाही दली दर राएसी Foe mse वि 
हुये नहीं वोलना चाहिए । अपने हाथ द्वारा अपनी ग्रग्नि | करे वि हि (या पू) न Wer nd 
को स्पर्श उ करना चाहिए । चिरकाल तक जल में नहीं निन्दा नहीं करनी चाहिए। लका क. क 
रहना चाहिए । (०४) | डे में हे 
है वुद्धिमान्‌ व्यक्ति को मन्दिरों को, देवों, यज्ञ करने 
पङ्काः एवं नहीं करना पट 2 गो | त 
सुप एवं हाथ से अग्नि नहीं प्रज्वलित करना | वालों, ब्राह्मणों एवं गायों की छाया का इच्छापुर्वक 
क... । मुख से अग्नि को नहीं फूंकना चाहिए, क्योंकि | उल्लंघन नहीं करना चाहिए । (&१) 
न मुख से उत्पन्न 2 वत रो । 
श्र [मु कल ला . (पु) | पतितादिकों एवं रोगी पुरुषों से अपनी छाया का 
ज को दूसरे क॑ संभाषण एवं यज्ञ करने के उल्लङ्कन नहीं होने देना चाहि श्रद्धार ॥ 
अयोग्य पुरुष का यज्ञ नहीं कराना. चाहिए गो बात बढ अजार: केयु 
basse ह! कराना चाहिए । विप्र को | भस्मादि पर कभी भी नहीं ठहरना चाहिए। (5२) 
सभा में एकाकी नहीं जाना चाहिए एवं समूह का त्याग झाडू को धूल, स्नान, वस्त्रप्रक्षालन एवं घड़े के 


करना चाहिए । (5६) | (स्नानावशिष्ट) जल का छौं 
क स हटा बचाना चाहिए । द्विज को 
विना प्रदक्षिणा किये देवमन्दिर में नहीं जाना | अभक्ष्य वस्तु नहीं खाना चाहिए एवं पीने के अयोग्य 
चाहिए । वस्त्र द्वारा पङ्का नहीं झलना चाहिए एवं । पदार्थ नहीं पीना चाहिए । (९३) 
छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में सोलहवाँ अध्याय समाप्त-१६. 
[306] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


0 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


१७ 


व्यास उवाच । | 
्याच्छद्रस्य विप्रोऽन्नं मोहाद्‌ वा यदि वाऽन्यतः । 
स शूद्रयोनि ब्रजति यस्तु भुङ क्ते ह्यनापदि ॥१ 
षण्सासान्‌ यो द्विजो भुङ क्ते शूद्रस्थान्नं विगहितम्‌ । 
जीवम्मेव भवेच्छद्रो सृतः श्वा चाभिजायते ॥२ 
न्राह्माणक्षत्रियविशां शूदस्यथ च सुनीश्वराः । 


| सुवर्णकारशेलूषव्याधबद्धातुरस्य 
| चिकित्सकस्य चेवान्नं पंश्चल्या दण्डिकस्य च ।।७ 


पौनभेवच्छत्रिकयोरभिशस्तस्य चेव हि ॥६ 


च । 


स्तेननास्तिकयोरर्‍्नं देवतानिन्दकस्य च । 


| सोमविक्रयिणश्चान्नं श्वपाकस्य बिशेषतः 
| भार्याजितस्य चेवान्नं यस्य चोपपतिर्गृहे । 


यस्यान्नेनोदरस्थेन घृतस्तद्योनिमाप्नुयात्‌ ॥३ | उत्सृष्टस्य कदर्यस्य तथेवोच्छिष्टभोजिनः ॥९ 

राजाम्मं नर्तकान्मं च तक्ष्णोऽन्वं चर्सकारिणः | अपाङ कत्यान्नं च सद्धान्नं शस्त्राजीवस्य चेव हि। 

गणान्नं गणिकान्नं च षण्डान्नं चेव वर्जयेत्‌ ।।४ । क्लीबसंन्यासिनोश्चान्नं सत्तोन्मत्तस्य चेव हि । 

चक्रोपजीविरजकतस्करध्बाजिनां तथा । ' भीतस्य रुदितस्यान्नमवक्रुष्टं परिक्षुतम्‌ ॥१० 

गान्थर्वलोहकारान्वं सुतकान्वं च वर्जयेत्‌ ॥ ५ | ब्रह्मद्विषः पापरुचेः श्राद्धान्नं सूतकस्य च । 

कुल्ालचित्रकर्सान्नं वार्धुषेः पतितस्य च । वृथापाकस्य चेवान्नं शावान्नं श्वशुरस्य च ॥११ 
१७ 


व्यास ने कहा-ब्राह्मण को मोह अथवा अन्य किसी 
कारण से शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। आपत्काल 
के अतिरिक्त जो (शुद्र का अन्न) खाता है उसे शूद्रयोनि 
प्राप्त होती है । (१) 
जो द्विज छः मास तक शुद्र का निन्दित अन्न खाता 
है वह जीते ही शूद्र हो जाता है एवं मरने पर उसे कृत्ते 
की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। (२) 
हे मुनीशवरो ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र में 
जिसका अन्न उदर में रहते हुए व्यक्ति की मृत्यु होती 
है उसी की योनि उसको प्राप्त होती है । (३) 
राजा, नत्तंक, वढ़ई, चर्मकार, गण-अर्थात्‌ सामूहिक 
अन्नवितरण-स्थान, गणिका एवं षण्ड के अन्नों का त्याग 


करना चाहिए । (४) 
चक्रोपजीवी-प्रर्थात्‌ कुम्हार (या तेली), धोबी, चोर, 
कलवार, कत्थक, लोहार एवं सूतक के अन्न का परित्याग 
करना चाहिए (५ 
कुम्भकार, चित्रकार, वढ़ई, पतित, विधवा के | 
पुनविवाह के अनन्तर उत्पन्न पुरुष, छत्रिक (छाता धारण 


करने वाला नौकर) एवं शापग्रस्त व्यक्ति का अन्न नहीं 
खाना चाहिये । (६) 

सुनार, नट, वहेलिया, बन्धन प्राप्त, रोगी, चिकित्सक 
व्यभिचारिणी स्त्री एवं दण्ड देने वाले (जल्लाद आदि) 
व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए । (७) 

चोर, नास्तिक, देवता के निन्दक, सोमविक्रथी एवं 
विशेषकर चाण्डाल का अन्न नहीं खाना चाहिए। (5) 

स्त्रीजित एवं जिसके गृह में उसकी स्त्री का उपपति 
हो, (समाज से) वहिप्कृत, कायर एवं जूठन खाने वाले 
का अन्न (नहीं खाना चाहिए) (९) 

पंक्तिवहिष्कृत, एवं शस्त्रजीवी के अन्न का 
त्याग करना चाहिए। नपुंसक, संन्यासी, मतवाला, 
पागल, भयभीत एवं रोते हुए व्यक्ति के अन्न का एवं 
निन्दित (या शप्त) तथा छिक्का ग्रस्त अन्न का त्याग 
करना चाहिए । (१०) 

ब्राह्मणाद्वेषी, पापबुद्धि, वृथा पाका, श्राद्ध तथा ग्रशोच 
सम्वन्धी अन्न और शव सम्बन्धी एवं श्वशुर का अन्न 
नहीं ग्रहण करना चाहिए । (११) 
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२.१७.१२] कूमपुराणे 

अप्रजानां तु नारीणां भृतकस्य तथेव च। | पायसं स्नेहपक्वं यद्‌ गोरसं चेव सक्तवः । 
कारुकान्तं विशेषेण सस्त्रविक्यिणस्तथा ॥१२ ` पिण्याकं चेव तेलं च शूद्राद्‌ ग्राह्यं हिजातिभिः ।।१८ 
शोण्डान्तं घाटिकान्नं च सिषजासन्नसेव च । कन्ताकं नालिकाशाकं कुसुम्भाश्मन्तक तथा । 
विद्धप्रजननस्यान्नं परिवित्त्यवसेव च ।।१३ पलाण्डुं लशुनं शुक्तं निर्यासं चेव वर्जयेत्‌ ॥ १९ 
पुनर्भृवो विशेषेण तथेव दिधिषूपतेः। छत्राकं विड्वराहं च शेलुं पेणूषमेन च। 
अवज्ञातं चावधूतं सरोषं विस्मयान्वितम्‌ विलयं सुमुखं चेव कदकालि च वर्जयेत्‌ ॥२० 
गुरोरपि न भोक्तव्यमन्नं संस्कारर्वाजतम्‌ ॥१४ गुञ्जनं किंशुकं चेव ककुभाण्डं तथेव च । 
दुष्कृतं हि मनुष्यस्य सर्वमन्ने व्यवस्थितम्‌ ।  उदुम्बरमलाबुं च जग्ध्वा पतति बे द्विजः ॥२१ 
यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नानि किल्बिषम्‌ १४ वृथा कृशरसंयावं पायसापूपमेव च। 
आद्धिकः कुलसित्रश्च स्वगोपालश्च नापितः । अनुपाङ्गतमांसं च देवाच्चानि हवींषि च ॥२२ 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ।।१६ | यवागूं मातुलिङ्गं च सत्स्यानप्यनुपाकृतान्‌ । 


कुशोलवः कुम्भकारः क्षेत्रक्मंक एव च! नीपं कपित्थं प्लक्षं च भ्रयस्नेन विवर्जयेत्‌ ।।२३ 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना दत्त्वा स्वल्पं पणं बुधेः ॥ १७ | पिण्याकं चोद्धृतस्नेहं देवधान्य तथेव च । 


निःसन्तान स्त्री, भृत्य, कारीगर एवं शस्त्र का विक्रय | खेत में काम करने वालों का अन्न अल्प मुल्य देकर खाना 
करने वालों के अन्न का विशेष रूप से त्याग करना | चाहिए । (१७) 
चाहिए । (१२) | पायस अर्थात्‌ दुग्ध में वने खीर ग्रादि, घृत में पके 
मद्यप (या कलवार), घाटिया, चिकित्सक, विद्धलिङ्गी | पदार्थ, गोरस, सत्तू, पिण्याक (केसर, हींग, शिलाजीत या 
एवं परिवित्ती- अर्थात्‌ वह ज्येष्ठ भ्राता जिसके अविवाहित | खली) एवं तेल ये सभी पदार्थ शूद्रो से द्विज ग्रहण कर 
रहते छोटे भाई ने विवाह कर लिया हो-का अन्न नहीं | सकते हैं । (१८) 
ग्रहण करना चाहिए । (१३) | बैगन, नालिका साग, कुसुम्भ, अश्मन्तक, प्याज, 
पुनर्भ-अर्थात्‌ विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति, | लशुन, शुक्त एवं वृक्ष की गोंद का त्याग करना 
दिविषूपति-अर्थात्‌ पत्नी के जीवित रहते ही परस्त्री का | चाहिए । (१९) 
स्वामी वनने वाले व्यक्ति का अन्न विशेष रूप से (त्याग छत्राक अर्थात्‌ कुकुरमुत्ता, विड्वराह अर्थात्‌ ग्राम्य- 
का त्याग उताको चाहिए । गुरु के ३०० र रदत i र ie क काक, i 
अव कोसी दी खात्या ९+ | भाण्ड, उदुम्वर एवं अलाबु श्रर्थात्‌ लौकी खाने से द्विज 
तारीक । (१४) | पतित हो जाता है । (२०, २१) 

मनुष्य का संम्पूर्ण में रहत न्य 
दगा काठी (५) (तिल एवं तण्डुल से वनी वस्तु) संयाव अर्थात्‌ दूध और 
ee द आ १५) | गुड़ से युक्त गेहूँ का चूर्ण, पायस अर्थात्‌ खीर और अपूप 
गुद्राम श्राद्धिक अर्थात्‌ कृषि करनेवाले, कुल के | अर्थात्‌ मालपूआ, अनुपाकृत अर्थात्‌ मन्त्र द्वारा असंस्कृत 
मित्र, अपनी गायों का पालन करनेवाले, नाऊ एवं स्वयं | मांस, देवान्न, घृतादि हवनीय द्रव्य, यवागू एवं मातुः 
को निवेदित करने के अर्थात्‌ अपने दासके अन्न का | लिङ्ग, श्रसंस्कृत मछली, कदम्ब, कपित्थ एवं प्लक्ष का 
भोजन किया जा सकता है। डक (१६) | प्रयत्नपुर्वक त्याग करना चाहिए । (२२,२३) 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को शुद्रों में कुशीलव अर्थात्‌ नाट- | स्नेह निकाला हुआ पिण्याक अर्थात्‌ खली, देवता का धान्य 
कादि करके अपनी जीविका चलानेवालों, कुम्हार नि हा रात्रि में तिल तथा दही का प्रयत्नपूर्वक परित्याग करना 
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उपरिविभागे सप्तदशोऽध्यायः [२.१७.३७ 


-रात्रौ च तिलसंबद्धं प्रयत्नेन दघि त्यजेत्‌ ॥२४ | कुररं च चकोरं च जालपादं च कोकिलम्‌ ॥३१ 
नाश्नीयात पयसा तक्रं न बीजान्युपजीवयेत्‌ । | वायसं ख़ञ्जरीटं च श्येनं गृध्रं तरथंब च । 
क्रियादुष्टं भावदुष्टमसत्संसग वर्जयेत्‌ ॥२५ | उलूकं चक्रवाकं च भासं पारावतानपि । 
केशकीटावपन्चं च सहल्लेखं च नित्यशः । कपोतं टिट्टिभं चेव ग्राभकुक्कुटमेव च ।।३२ 
श्वाघ्नातं च पुनः सिद्धं चण्डासावेक्षितं तथा ॥२६ | सिंहव्याध्र' च मार्जारं श्वानं शुकरमेव च । 


उदक्यया च पतितैर्गबा चात्रातमेव च । शृगालं सकेटं चेव गर्दभं च न भक्षयेत्‌ ॥३३ 
अर्ताचतं पर्यु षितं पर्यायान्नं च नित्यशः ।।२७ | न भक्षयेत्‌ सर्वभृगान्‌ पक्षिणोऽन्यान्‌ वनेचरान्‌ । 
काककुक्कुटसंस्पृष्टं कुमिभिश्चेव संयुतम्‌ । जलेचरान्‌ स्थलचरान्‌ प्राणिनश्चेति धारणा ॥३४ 
' सनुष्येरप्यवघ्रातं कुष्ठिना स्पृष्टमेब च १।२८ | गोधा कूर्मः शशः श्वाविच्छल्यकश्चेति सत्तमाः । 
न रजस्वलया दत्तं न पुश्चल्या तरोषया । | भक्ष्याः पश्वनखा नित्यं मनुराह प्रजापतिः ॥३५ 
नलबद्वाससा वापि परवासोऽथ वर्जयेत्‌ ॥२९ | मत्स्यान्‌ सशल्कान्‌ भुञ्जीयान्‌ मांसं रौरवमेव च। 
विवत्तायाश्व गोः क्षीरमोष्टूं वानिर्दशं तथा । | निवेद्य देवताभ्यस्तु ब्राह्मणभ्यस्तु नान्यया ।।३६ 
आविकं सम्धिनीक्षीरमपें मनुरब्रवीत्‌ ॥३० | सदरं तित्तिरं चेव कपोतं च कपिलम्‌ । 
बलाकं हंसदात्यूह कलविद्धू शुकं तथा । | वाश्नोणसं बकं भक्ष्य मीनहंसपराजिताः ।।३७ 
० 
| 
चाहिए । (२४) | एवं सन्धिनी ग्रर्थात्‌ गभिणी गौ का दूध i 3 
हे | दत ३० 
ठे से ड चाहिए । | चाहिए । 
दुग्ध के साथ मटठे का सेवन नहीं करना चाहिए। | वाहिर) Pe Ge 
बीजों द्वारा जीविका का निर्वाह नहीं करना चाहिए । | ला हँस, दात्यूह, नार कूट हळ 
टि ह - कर्म से टषित तथा असत्सङ्गति से | कुररपक्षी, चकोर, जालपाद, कोयल, काआ, उज्जरट, 
वचार से दुषित एवं कर्म से दूषित तथा असत्सज्भति से | ठु “कु ५७८ ति 
युक्त वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए । (२५) | वाज, गिद्ध, उलूक, चक्रवाक, भासपक्षी, पारावत, कपोत, 


केश एवं कीट से युक्त, संदेहास्पद, कुत्ते द्वारा सूँघा | टिट्रिभ, ग्रामकुक्कुट, सिह, व्याघ्र, बिल्ली, उता 
अ ने के उपरान्त पुनः पकाया | व्थ्गाल, बन्दर, एव गथा इन सभी का (मांस) न 
हुआ, एक वार पकाये जाने पु ली । ऱ्या लव 
गया, चाण्डाल, रजस्वला स्त्री एवं पतित 5 द्वारा | खाना चाह FC 28. ३ १-३ 
देखा गया तथा गाय द्वारा सूँधा गया अन्न नहीं खाना नियमतः (श्रागे कहे गये पशुपदि से भन्न) & 
चाहिए । अनादरपूर्वक दिया हुआ अन्न, पर्युषित अर्थात्‌ | अरण्यचारी पशुपक्षी, जलचर एवं स्थलचारा प्र 
वासी अन्न एवं »पर्यायान्न का त्याग करना चाहिए । | का (मांस) नहीं खाना चाहिए । (३४) 
(२६, २७) हे श्रेष्ठ ऋषियो ! प्रजापति मनु ने कहा है कि गोह, 
कौआ एवं मुर्गा से स्पृष्ट, झमियुक्त, मनुष्यों द्वारा | कछुआ, खरगोश, श्वावित्‌ एमं शल्यकी (ये पाँच ही) पाँच 
सचे गए एवं कोढ़ी से छए गये अन्न का त्याग करना | नखों वाले प्राणी भक्षणीय हैं । (३५) 
चाहिये । (२८) देवता एवं rh को विना निवेदित किये शल्कयुक्त 
रजस्वला एवं क्रोध-युक्त a र | (अर्थात्‌ ८१ वाली) मछली एवं रुरुमूग क 2 
हुए, मलिनवस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति देये अन्न) | खाना चाहिए । ३ 
“एवं दूसरे के वस्त्र का त्याग करना चाहिए | ( २६ ) मयुर, तीतर, कपोत, कपिञ्जल, पा 
मनु ने कहा है कि वछड़ा-रहित गौ, ऊँटनी एवं दस | मछली, हंस एवं पराजिता का मांस भक्ष तो 
दिनों के भीतर ब्यायी हुई (गौ इत्यादि) का दूध भेडी ' है । 


#एंक पंक्ति में बैठ कर भोजन करने वालों में किसी एक के उठकर अचमन कर लेने के उपरात्त सभी भोजन करने 
“वालों के श्रन्न को पर्यायान्न कहा जाता है। 
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२.१७.३८] 


शफरं सिहतुण्डं च तथा पाठीनरोहितो । 
सत्स्याश्चेते समुहिष्टा भक्षणाय द्विजोत्तमाः ॥ ३८ 
प्रोक्षितं भक्षयेदेषां मांसं च द्विजकाम्यया । 
यथाविधि नियुक्त च प्राणानामपि चात्यये ।।३९ ' 
भक्षयेन्नेव मांसानि शेषभोजी न लिप्यते । 
ओषधार्थमशक्तो वा लियोगाद्‌ यज्ञकारणात्‌ ॥४० 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे देवे वा मांसमुत्युजेत । 
यावन्ति पशुरोमाणि तादतो नरकान्‌ ब्रजेत्‌ ॥४१ 


| 
| 
| 
। 
। 
| 


कूमपुराणे 


अदेषं चाप्यपेयं च तथेवास्पृश्यमेव च । 
द्विजातीनामनालोक्यं नित्यं मद्यमिति स्थितिः ॥४२. 
तस्मात्‌ सर्वेप्रकारेण मद्यं नित्यं विवर्जयेत्‌ । 
पीत्वा पतति कर्मभ्यस्त्वसंभाष्यो भवेद्‌ विजः ।।४३ 


' भक्षयित्वा ह्यभक्ष्याणि पीत्वाऽपेयान्थपि द्विजः । 
| नाधिकारी भवेत्‌ तावद्‌ यावद्‌ तन्न जहात्यधः ।।४४ 


तस्मात्‌ परिहरेन्नित्यमभक्ष्याणि प्रयत्नतः । 
अपेयानि च विप्रो बै तथा चेद्‌ याति रौरवम्‌ ॥ ४५. 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायामुपरिविभागे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


१८ 


ऋषय ऊचुः || { 
अहन्यहनि कत्तंव्यं ब्राह्मणानां महामुने । | 
तदाचक्षवाखिलं कर्मं येन मुच्येत बन्धनात्‌ १ 


हे द्विजोत्तमो ! मछलियों में शफर अर्थात्‌ सौरी । 
“मछली, सिंहतुण्ड, पाठीन एवं रोहित (नामक मछलियों) | 
को खाने योग्य वतलाया गया है । (३८) | 
द्विज को इच्छा होने पर एवं प्राण जाने की | 
स्थिति होने पर इन निदिष्ट (पशु इत्यादि) के मांस को 
यथाविधि मन्त्रोच्चारपूर्वक जल द्वारा अभिसिञ्चित ' 
करने के उपरान्त भक्षण करना चाहिए । (३९) 
मांस नहीं ही खाना चाहिये। किन्तु (यज्ञादि कर्म | 
में) अवशिष्ट मांस के खाने वाले को (पाप) नहीं ' 
लगता । (इसी प्रकार) औषध के लिये, शक्ति हीनता ' 
की अवस्था में आमन्त्रित होने पर अथवा यज्ञ के निमित्त . 
मांस खाना चाहिए । (४०) | 
श्राद्ध या देवता सम्वन्धी कार्य में निमन्त्रित होने पर / 
मांस का त्याग करने वाला उतनी वार नरक में जाता है | 


| स्पर्शे करने एवं देखने के योग्य नहीं है । 


, संभाषण के अयोग्य हो जाता है । 


व्यास उवाच । 


वक्ष्ये समाहिता यूयं श्जुणुध्वं गदतो मस । 


` अहन्यहनि कर्तव्यं ब्राह्मणानां क्रमाद्‌ विधिस्‌ ॥२ 


न्य 


जितने रोम पशु के शरीर में होते हें । (४१) 

यह नियम है कि द्विजों को मद्य दान देने, पीने, 
(४२) 

अतः सभी प्रकार से मद्य का नित्य परित्याग करना 
चाहिए । मद्य पीने से द्विज अपने कर्म से पतित एवं 
(४३) 

अभक्ष्य का भक्षण करने एवं पीने के अयोग्य पदार्थ 
का पान करने के उपरान्त द्विज तवतक (अपने कर्म का) 
अधिकारी नहीं होता जवतक उसका पाप नहीं दूर हो 
जाता। (४४) 


हे विप्रो ! अतः प्रयत्नपूर्वक नित्य अभक्ष्य एवं अपेय 
का परित्याग करना चाहिए अन्यथा (उसे) रौरव नरक 
में जाना पड़ता है। (४५). 


छ: सहख्न श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में सत्रहवाँ अध्याय समाप्त-१७. 


१८ 


ऋषियों ने कहा-हें महामुनि ! श्राप ब्राह्मणों के | 


प्रतिदिन के कत्तव्य कर्म का जिसके द्वारा बन्धन से मुक्ति | धान 


प्राप्त होती है पूर्णरूप से वर्णन करें । 


(१) ' के कर्तव्य एवं विधि को क्रमशः सुनें । 


व्यास ने कहा-मैं वतला रहा हूँ । आप लोग साव- 
होकर मेरे द्वारा कहे जा रहे ब्राह्मणों के प्रतिदिन 


(२) 


[320] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


उपरिबिभागे अष्टादशोऽध्यायः 


-ज्राहमो मुहूतें तूत्थाय धर्ममर्थं च चिन्तयेत्‌ । 
'कायक्लेशं तदुदभूतं ध्यायीत मनसेश्वरम्‌ ।।३ 
उषःकालेऽथ संप्राप्ते कृत्वा चावश्यकं बुधः । 
स्तायाञ्दीषु शुद्धासु शौचं कृत्वा यथाविधि ।।४ 
त्रातः स्नानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतः जनाः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ ॥५ 
घ्रातःस्तानं प्रशंसन्ति दुष्डादुष्टकरं शुभम्‌ । 
ऋषीणाडूषिता नित्यं प्रातःस्नानाच संशयः ॥ ६ 
सुखे सुप्तस्थ सततं लाला याः संत्रवन्ति हि । 
ततो वैवाचरेत्‌ कर्मं अकृत्वा स्नानमादितः ॥।७ 
अलक्ष्सीः कालकर्णो च उुःस्वप्नं विचिन्तितम्‌ । 
ग्रातःस्तानेन पापानि पूयन्ते नात्र संशयः ॥।८ 
न च स्वातं विला पुंसां पावनं कमं सुस्मृतम्‌ । 
होसे अप्ये विशेषेण तस्मात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ ॥९ 


राह्म मुहुर्त में उठकर धर्म और अर्थ तथा उससे 


होनेवाले शारीरिक कष्ट का चिन्तन तथा मन में ईश्वर 
का ध्यान करना चाहिए । (३) 
उपाकाल होने पर वृद्धिमान्‌ व्यक्ति को आवश्यक 


कर्म करने के उपरान्त विधिपूर्वक शौचकर्म कर शुद्ध | 


नदी में स्नान करना चाहिए । 
प्रात: स्तान से पाप कर्म करनेवाले मनुष्य भी पवित्र 
हो जाते हैं। अतः सभी प्रकार का प्रयत्न कर प्रातः 
स्नान करना चाहिए । (५) 
दुष्ट और अदृष्ट फल देनेवाले प्रातः स्नान की 
(सभी लोग) प्रशंसा करते हैं। निस्सन्देह प्रातःस्नान के 
कारण ऋषियों का ऋषित्व होता है । (६) 
क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरन्तर लार वहता 
रहता है अतः सर्वप्रथम विना स्नान किए कोई कर्म नहीं 
करना चाहिए । (७) 
प्रात: स्नान से अलक्ष्मी, कालकर्णी, दुःस्वप्न, दुविचार 
एवं अन्य पाप दूर होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । (८) 
विना स्नान के मनुष्यों को पवित्र करने वाला कोई 
कर्म नही वतलाया गया है। अतः होम जप के समय 
विशेष रूप से स्नान करना चाहिए । (४) 


(४) | 
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अशक्तावशिरस्कं वा स्नानमस्य विधीयते । 
| आद्रेण वाससा वाऽथ मार्जनं कापिलं स्मृतम्‌ ॥१० 
असामर्थ्ये समुत्पन्ने ख्रानसेबं समाचरेत्‌ । 
ब्राह्मादीनि यथाशक्तो ख्ानान्याहुर्मतीषिणः ॥।११ 
ब्राह्ममाग्नेथमुहिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च । 
| वारुणं यौगिकं तद्वत्‌ षोढा खान प्रकीतितम्‌ ॥१२ 
ब्राह्मं तु मार्जनं सन्त्रेः कुशः सोदकबिन्दुभिः । 
। आग्नेयं भस्मना  पादसस्तकाहेहधूलनम्‌ ॥१३ . 
| गवां हि रजसा प्रोक्तं वायव्यं लानसुत्तमम्‌ । 
| यत्तुं सातपवर्षण खानं तद्‌ दिव्यमुच्यते ।।१४ 
| वारुणं चावगाहस्तु मानसं त्वात्मवेदनम्‌ । 
| यौगिकं खानसाख्यातं योगो दिष्णुविचिन्तनस्‌ ॥१५ 
आत्मतीर्थमिति ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 
| सनःशुचिकरं पुंसां नित्यं तत्‌ खानसाचरेत्‌ ॥ १६ 


असमर्थ व्यक्ति के लिए मस्तक छोड़कर स्वान करने 
| का विधान किया गया है । अथवा भंगे वस्त्र से शरीर 
| के मार्जन को कपिल स्नान कहा गया हैं । (१०) 
शक्ति न होने पर ऐसा ही स्नान करना चाहिए । 
विद्वानों ने शक्ति के अनुसार ब्राह्म इत्यादि स्तान का 
| विधान किया है । (११) 
संक्षेप में ब्राह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण एव 
यौगिक छः प्रकार के स्नान कहें गये हैं । (१२) 
मन्त्र और जलविन्दु युक्त कुशा से मार्जन करना ब्राह्म 
स्नान होता है । मस्तक से पैर तक भस्म लगाने से आग्नेय 
स्नान होता है । (१३) 
गायों की धूल से सम्पन्न उत्तम स्नान को वायव्य 
कहा जाता है । धूपयुक्त वर्षा द्वारा सम्पन्न उत्तम स्नान 
को दिव्य कहा जाता है । (१४) 
(जल में) अवगाहन करने को वारुण स्तान कहा 
जाता है । मन द्वारा आत्म ज्ञान करने को यौगिक स्नान 
कहा जाता है। विष्णु का चितन करना ही योग है । 
(११) 
ब्रह्मवादियों द्वारा सेवित (इस स्नानको) आत्मतीर्थे 
कहा गया है । यह मनुष्यों के मन की शुद्धि करता है 
अतः वह यौगिक स्नान नित्य करना चाहिए । (१६) 
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शक्तश्चेद्‌ वारुणं विद्वान्‌ प्राजापत्यं तथव च । 
प्रक्षाल्य दन्तकाष्ठं वे भक्षयित्वा विधानतः ।।१७ 
आचम्य प्रयतो नित्यं खानं प्रातः समाचरेत्‌ । 
सध्याङ्गुलिसमस्थोल्मं इादशाङ्गुलसम्मितम्‌॥। १८ 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्थात्‌ तदग्रेण तु धावयेत्‌ । 
क्षीरवृक्षसमुद्भूतं मालतीसंभवं शुभम्‌ । 
अपामार्ग च बिल्वं च करवीरं विशेषतः ।।१९ 
वर्जयित्वा निन्दितानि ग॒होत्वेकं यथोदितम्‌ । 
परिहृत्य दिनं पापं भक्षयेद्‌ वे विधानवित्‌ ॥२० 
नोत्पाटयेद्‌ दन्तकाष्ठं नाड गुल्या धावयेत्‌ क्वचित्‌। 
प्रक्षाल्य भङ कत्वा तज्जहयाच्छचौ देशे समाहितः २१ 
स्नात्वा संतपेयेद्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणांस्तथा । 
आचम्य मन्त्रवन्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः ॥२२ 
संसाज्यं मन्त्रेरात्मानं कशेः सोदकबिन्दुभिः । 


विद्वान्‌ को समर्थं होने पर वारुण एवं प्राजापत्य 
स्नान करना चाहिए । 
विधिपूर्वक भक्षण (चर्वण) करना चाहिए । 
(तदनन्तर) आचमन कर नित्य प्रातः काल स्नान 


कूमपुराणे 


' आपो हि ष्ठा व्याहृतिभिः सावित्र्या वारणः शुभे ॥२३: 


ओड्कारव्याहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 


' जप्त्वा जलाङर्जाल दद्याद्‌ भास्करं प्रति तन्मनाः।।२४ 
` प्राक्कूलेषु समासीनो दर्भेषु सुसमाहितः । 


'ऐश्वरो तु 


' उपास्य विधिवत्‌ संध्यां प्राप्ताः पुर्व परां गतिम्‌ २९. 


प्राणायासत्रयं कृत्वा ध्यायेत्‌ संध्यासिति श्रतिः ।२५. 


या संध्या सा जगत्सूतिर्मायातीता हि निष्कला । 
जपन्‌ बुधः । 
सर्वेकर्मसु । 


अनन्यचेतसः शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः । 


' योऽन्यत्र कुरुते यत्नं धर्मकार्ये द्विजोत्तमः । 


। हुए कुशं के 
दन्तकाष्ठ को धोने के उपरान्त : 


(१७) , 


करना चाहिए । मध्यमा अंगुली के सदृश मोटा एवं वारह । 
अंगुल का (लम्वा) त्वचायुक्त दन्तकाष्ठ लेकर उसके | 


अग्रभाग से मुखशुद्धि करनी चाहिए । विशेष रूप से क्षीर 


(दूध वाले) वृक्ष, मालती, अपामागँ, वेल एवं कनेर वृक्ष : 


का दन्तकाष्ठ होता है । (१८, १४) 


दोषपूर्ण दिनों को छोड़कर विधानवेत्ता पुरुष को 
निन्दित दन्तकाप्ठों का परित्याग कर विधानानुसार एक 
दन्त धावन करना चाहिए । 
दन्तकाष्ठ को उखाइना नहीं चाहिए एवं कभी उसे 
अंगुली से दन्तथावन नहीं करना चाहिए । (मुख) धोने के 
उपरान्त उसे तोड़कर सावधानी के साथ पवित्र स्थान में 
रख देना चाहिए (२१) 
स्तानोपरान्त मन्त्रवेत्ता व्यक्ति आचमन करके देवता, 
ऋषि एवं पितरों का तर्पण करे। (तदनन्तर) मौन- 
धारण करके पुन: आचमन करे । (२२) 
(तदुपरान्त) “आपो हि ष्ठा” इत्यादि मन्त्र, व्याहूतियों, 
गायत्री अथवा वरुणासम्वन्धी शुभ मन्त्रों का पाठ करते | 


' स॒न्ध्योपासन करना चाहिए । 


। ईश्वर की अद्वितीय शक्ति है । 


(२०) | 


से 


जलविन्दुओ से (अपना) मार्जन करना 
चाहिए । (२३) 
ओंकार एवं व्याहृतियों से युक्त वेदमाता गायत्री का 
जपकर तन्मयतापूर्वक सूर्य को जलाञ्जलि देना चाहिए । 
(२४) 

तदनन्तर पूर्वं की ओर विछे हुए कुशासन पर 
एकाग्रत्तापूर्वक बैठकर तीन प्राणायाम करना चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ सन्ध्या का ध्यान करना चाहिए। यही श्रुतिः 
का विधान है । (२५) ` 


जो यह सन्ध्या है वही जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली, . 


मायातीता, निष्कला और तीन तत्त्वों से उत्पन्न होने वाली 
(२६) 
विद्वान्‌ विप्र को पूर्वमुख होकर सूर्यमण्डलगत सावित्री 
का ध्यान करने के उपरान्त गायत्री का जप करते हुए 
(२७) 
सन्ध्या से रहित व्यक्ति नित्य अशुचि एवं सभी कर्मों 
का अनधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कोई कार्य 
करता है उसे उसका फल नहीं प्राप्त होता। (२०) 
प्राचीन काल में वेदपारगामी शान्त ब्राह्मणों ने 


| अनन्यमन से विधिपूर्वक सन्ध्योपासना करके उत्कृष्ट गति 
: प्राप्त की । 


(२४) 
जो द्विजोत्तम सन्ध्योपासना छोड़कर अन्य धर्मकार्य 
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विहाय संध्याप्रणात स॒ याति नरकायुतम्‌ ॥।३० 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन संध्योपासनमाचरेत्‌। | 
उपासितो भवेत्‌ तेन देवो योगतनुः परः ॥३१ 
सहल्लपरसां नित्यं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
सावित्रीं वे जपेद्‌ विद्वान प्राङमुखः प्रयतः स्थितः।।३२ 
अथोपतिष्ठेदा दित्यमुदयग्तं समाहितः । 
सन्त्रेस्लु विविधेः सोरेऋग्यज्ञुःसाससंभवेः ।।३३ 
उपस्थाय सहायोगं देवदेवं दिवाकरम्‌ । 
कुर्वीत अ्रणति सुमतौ मूर्ध्ना तेनेव अन्त्रतः ।॥३४ 
ओं खखोल्काय शान्ताय कारणत्रयहेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे । 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे ॥३५ 
त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योती रसोऽप्रृत्‌ । 
भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वे रुद्राः सनातनाः । 
पुरुषः सन्महोऽतस्त्वां प्रणसासि कर्पादनन्‌ ॥३६ 


(३०) 


| 


| 


| 


में प्रयत्न करता है वह सहस्रो नरकों में जाता 


अतएव सभा प्रकार का 


होती है । 

विद्वान्‌ व्यक्ति को सावधानी के साथ पूर्वाभिमुख 
बैठकर गायत्री का जप करना चाहिए । सहस्र वार का 
जप उत्कृष्ट, सौ वार का जप मध्यम एवं दस वार का 
जप निकृष्ट होता है । (३२) 

तदनन्तर सावधानी पूर्वक ऋग, यजुः एवं सामवेद 
के सूर्यसम्वन्धी श्रनेक मन्त्रों द्वारा उदय कालीन आदित्य 
की उपासना करनी चाहिए । (३३) 

महायोगस्वरूप देवाधिदेव सूर्य की उपासना करने के 
उपरान्त उसी मन्त्र द्वारा पृथ्वी पर मस्तक भुकाकर 
प्रणाम करना चाहिए (और निम्नलिखित प्रार्थना करनी | 
चाहिये) । (३४) 

मैं खखोल्क, शान्त, कारणत्रय के हेतुस्वरूप (सूर्य के | 
प्रति) स्वयं को निवेदित करता हूँ । हे ज्ञानस्वरूप ! | 
आप को नमस्कार है । हे घृणी ब्रह्मरूपी सूर्य ! आपको 
नमस्कार है । (३५) 

आप ही परम ब्रह्मा, अप्‌, ज्योति, रस एवं अमृत 
स्वरूप हैं। आप भूः, भुवः, स्वः, ओङ्कार एवं सभी ' 
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| नमो रुद्राय सूर्याय 


' हिरण्यबाहवे तुभ्यं 


प्रयत्नकर सन्ध्योपासन ; 
करना चाहिए । उससे योगात्मा परम देव की उपासना:, 


(३१) | 
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त्वमेव विश्वं बहुधा सदसत्‌ सुयते च यत्‌ । 
त्वामहं शरणं गतः ॥।३७ 
प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीदुष्टमाय ते । 
नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः ॥।३८ 
हिरण्यपतये नमः । 
अम्बिकापतये तुभ्यमुमायाः पतये नमः ॥३९ 


| नमोऽस्तु नौलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने । 


विलोहिताय भर्गाय सहत्भाक्षाय ते नमः ॥४० 
नसो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते । 
नमस्ते वप्त्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमोऽस्तु ते ।।४१ 
प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरम्‌ । 
हिरण्मयं गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ ४२ 
| नमस्यामि परं ज्योतिब्रंह्माणं त्वां परां गतिम्‌ । 
| विश्वं पशुर्पात भीमं नरनारीशरीरिणम्‌ ॥४३ 
नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने । 


सनातन रुद्र हैं । आप सत्‌ एवं तेजस्वरूप पुरुष हैँ । अतः 
आप कपर्दी को मैं प्रणाम करता हूँ । (३६) 
आप ही अनेक रूपों वाले समस्त सत एवं असत्‌ स्वरूप 
विश्च को उत्पन्न करते हूँ । सुर्यस्वरूप रुद्र को नमस्कारं 
। है। मैं आपकी शरण में ग्राया हूँ । (३७) 
आप प्रचेता एवं मीढ्ष्टम को नमस्कार है। रुद्र को 
वारम्वार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। (३८) 
आप हिरण्यवाहु एवं हिरण्यपति को नमस्कार है । 
आप अम्विकापति एवं उमापति को नमस्कार है । (३९) 
आप नीलग्रीव एवं पिनाकी को नमस्कार है। आप 
विलोहित, भर्ग एवं सहस्राक्ष को नमस्कार है। (४०) 
श्राप हंस को नित्य नमस्कार है । आप आदित्य को 
नमस्कार है । आप वप्त्रहस्त एवं त्र्यम्वक को नमस्कार 


है। (४१) 
मैं आप विरूपाक्ष महान परमेश्वर की शरण लेता 
हँ । सभी देहवारियों के (शरोर रूपी) गृह में गुप्त 


आप हिरण्मय आत्मा हैं । (४२) 
मैं परम ज्योतिस्वरूप, ब्रह्मा, परम गति स्वरूप, 
नरनारीशरीरधारी, विश्वात्मक, भीम एवं पशुपति आप 
को नमस्कार करता हूँ । (४३) 
प्रकाशशील सूर्यस्वरूप परमेष्ठी रुद्र को नमस्कार है 

॥3] 
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२.१८.४४] कूमेपुराणे 

उग्राय सर्वभक्ताय त्वां प्रपद्ये सदेव हि ॥४४ राक्षस तद्भवेत्‌ सर्व नामुत्रेह फलप्रदम्‌ ॥।५१ 
एतद्‌ वे सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तसस्‌ । दैवतानि नमस्कुर्याद्‌ देयसारान्निवेदयेत्‌ । 
प्रातः कालेऽथ मध्याहने नमस्कुर्याद्‌ दिवाकरम्‌ ४५ दद्यात्‌ पुष्पादिकं तेषां वुद्धाश्चेबाभिबादधेत्‌ ॥५२ 
इदं पुत्राय शिष्याय धामिकाय द्विजातये । गुरं चेदाप्युपासीत हितं चास्य समाघरेत्‌ । 
प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्र्दाशतम्‌ ।।४६ वेदाभ्यासं ततः कुर्यात्‌ प्रयत्नाच्छक्तितो द्विज: ।।५३ 
सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्धवस्‌ । जपेदध्यापयेच्छिष्यान्‌ धारयेच्च विचारयेत्‌ । 
ब्राह्मणानां हितं पुण्यमृषिसङ्घेनिषेवितम्‌ ॥४७ अदेक्षेत च शास्त्राणि धर्सादीनि द्विजोत्तमः । 
अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि । बेदिकांश्चेव निगसाम्‌ वेदाङ्कानि विशेषतः ४४ 


प्रज्वाल्य वाह्नि विधिवज्जुहुयाज्जातवेदसम्‌ ॥४८ ` उपेयादीश्वरं चाथ योगक्षेसप्रसिद्धये 
ऋत्विकपरत्रोऽऽ पत्नी वा शिष्यो वाऽपि सहोदरः । साधयेद्‌ विविधानर्थान्‌ कुटुम्बार्थे ततो द्विजः ।।५५ 
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि ।।४९ | ततो सध्याह्नसमये खानार्थ सृदमाहरेत्‌ 
पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरोत्तरः। पुष्पाक्षतान्‌ कुशतिलान्‌ गोमयं शुद्धसेव च ॥५६ 
अनन्यमानसो वाहे जुहुयात्‌ संयतेन्द्रियः ।।५० नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरस्सु च । 


विना दर्भेण यत्कर्म विना सूत्रेण वा पुनः । खानं समाचरेद्मित्यं गर्तप्र्रबणेषु च ॥५७ 
मैं सदा ही सर्वेभक्त, (विभाग शक्ति) उग्रस्वर्य आपकी या परलोक में कोई फल नहीं प्रदान करता । (५१) 
शरण ग्रहण करता हू । (४४) देवों को नमस्कार करना चाहिए एबं उन्हें देय 


सूर्येहृदय नामक इस श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करने के पदार्थो में उत्कृष्टतम पदार्थो को निवेदित करना चाहिए । 
उपरान्त प्रातःकाल एवं मध्याह्न में सूर्य को नमस्कार उन (देवों) को पुष्पादिक प्रदान करना चाहिए तथा वृद्धों 


करना चाहिए । (४५) को प्रणाम करना चाहिए । (५२) 

ब्रह्मा द्वारा प्रदर्शित वेदों के सार से प्रकट हुआ, तथा . गुरु की सेवा तथा उनके हित का साधन करना 
समस्त पापों को नष्ट करनेवाला यह सूर्यहृदय नामक | चाहिए । तदूपरान्त द्विज को यथाशक्ति प्रयत्नपुर्वक 
स्तोत्र द्विजाति-कुलोत्पन्न धार्मिक पुत्र एवं शिष्य को | वेदाभ्यास करना चाहिए । (५३) 


प्रदान करना चाहिए। ऋषि समूहों ने ब्राह्मणों के | टिजोत्तम को (मन्त्रादि का) जप करना चाहिए 

हितकारी इस पवित्र स्तोत्र का सेवन किया | एवं शिष्यों को (शास्त्र) पढ़ाना चाहिए। (उन्हें पढे 

है। (४६, ४७) | हुए शास्त्रों का) धारण एवं तत्सम्बन्धी विचार करना 

तदुपरान्त घर आकर ब्राह्मण को यथाविधि आचमन | es शलक क स्ता 5 धर्मादि विषयक (तत्त्वों) 

कर एवं विधिवत्‌ अग्नि प्रज्वलित कर हवन करना | एवं विशेषकर वेदिक शास्त्रों तथा वेदाङ्गों का चिन्तन 

चाहिए । (४८) | करना चाहिए । (५४) 

आ दनन्तर द्वि गोगक्षे थे 

अथवा विशेषरूप से आज्ञा प्राप्तकर पुरोहित, पुत्र, का कि वा pa ह (७4०१ छ 9020 

७ ३ ह एव व 

पत्नी, शिष्य या सहोदर भाई यथाविधि हवन करें । (४९) | >> RE ७७०० या की 

oc 7 मम न मल bg MN अनेक प्रकार के श्रथों का साधन करना चाहिए । (५५) 

ह्‌ छ निता का. वस्त एच उत्तराय तदनन्तर मध्याह्न के समय स्नान के लिए मिट्टी, पुष्प, 
धारण किये हुए पवित्र हृदय एवं एकाग्र मन से | अक्ष 


a त, कुश, तिल एवं शुद्ध गोवर लेना चाहिए । (५६) 

न्द्रयों को संयमित कर हवन करना चाहिए । (५०) | नदी, देव द्वारा खने गये अर्थात्‌ नैसगिक जलस्थान 

कुशा अथवा यज्ञोपवीत के विना जो कर्म किया जाता | (खाड़ी), तड़ाग, सरोवर, भरना श्रथवा वावली 

है वह सम्पुर्ण कर्म राक्षसी हो जाता है । वह कर्म इहलोक । इत्यादि में नित्य स्नान करना चाहिये । (५७) 
[374] 
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उपरिविभागे अष्टादशोऽध्यायः 


वरकोयनिपानेषु न ल्नायाद्‌ वे कदाचन । 
पः््चपिण्डान्‌ ससुद्धत्य ख्रायाद्‌ वाऽसंभवे पुनः ॥।५८ 
सृदेकया शिरः क्षाल्यं दवाभ्यां नाभेस्तथोपरि । 
अधश्च तिसुभिः कायं पादो षड्भिस्तथेव च ॥।५९ 
मृत्तिका च समुद्दिष्टा त्वार्दामलकमात्रिका । 
गोमयस्थ प्राणं तत्‌ तेनाङ्भं लेपयेत्‌ ततः ६० 
लेपयित्वा तु तीरस्थस्तल्लिङ्कैरेव मन्त्रतः । 
प्रक्षाल्याचस्य विधिवत्‌ ततः स्नायात्‌ समा हितः।।६१ 
अभिमस्य जलं सस्त्रेस्तल्लिङ्के्वारुणेः शुभ: । 
भावपूतस्तदव्यक्तं ध्यायन्‌ वे विष्णुमव्ययम्‌ ॥६२ 
आपो याराथणोद्झूतास्ता एवास्थायनं पुनः । 
तस्साञ्ञारायणं देवं स्वानकाले स्मरेद्‌ बुधः ।।६३ 
प्रोद्य सोंकारमादित्यं त्रिनिमञ्जेज्जलाशये । 


दूसरों के तालाव इत्यादि में कभी भी स्नान नहीं 


करना चाहिए। अथवा असम्भव होने पर (उसमें से | 
मिट्टी के) पाँच पिण्ड निकालकर पुन: स्नान करना | 
(पङ) ¦ 


मिट्टी से एक वार शिर धोकर दो वार नाभि के | 


चाहिए । 


ऊपर (का अङ्ग) धोना चाहिए एबं तीन वार (नाभि 
के) नीचे का शरीर तथा छः वार पैरों को धोना 
चाहिए । (५९) 

आँवले के वरावर गीली मिट्टी लेने का विधान किया 
गया है । उसी के वरावर गोमय अर्थात्‌ गोवर लेकर 
पुनः उससे शरीर पर लेप करना चाहिए । (६०) 

तीर पर बैठे हुए तद्विषयक मन्त्र द्वारा लेप करने के 
उपरान्त विधिपूर्वक प्रक्षालन एवं आचमन करके 
एकाग्नतापूर्वक स्तान करना चाहिए । (६१) 

तद्विषयक शुभ वारुण मन्त्र से जल को अभिमन्त्रित 
कर पवित्र भाव से उस अव्यक्त अव्यय विष्णु का ध्यान 
करना चाहिए । (६२) 

नारायण से “अपू” अर्थात्‌ 'जल' की उत्पत्ति हुई है । 
पुनः वही (जल) उन (नारायण) का “अयन” (निवास) 
है । ग्रतएव स्नान के समय बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को नारायण 
देव का स्मरण करना चाहिए । (६३) 

आकार सहित आदित्य (के मन्त्र) का उच्चारण 
कर जल के भीतर तीन वार डुवकी लगानी चाहिए । 


[ २,१८.७७ 


| आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ ॥६४ 
| अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः । 
तवं घज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ ६५ 
द्रुपदां वा त्रिरभ्यस्येद्‌ व्याहृतिप्रणवान्विताम्‌ । 
सावित्रीं वा जपेद्‌ विद्वान्‌ तथा चेवाघमर्षणम्‌ ।।६६ 
ततः संभार्जनं कुर्यादापो हि ष्ठा मयोभुवः । 
इदसापः प्रवहत व्याहूतिभिस्तथेव च ॥६७ 
| ततोऽभिमन्त्र्य तत्‌ तीर्थसापो हि ष्ठादिसन्त्रके: । 
अन्तर्जलगतो म्नो जपेत्‌ त्रिरघमर्षणम्‌ ६८ 
। त्रिपदां वाऽथ सावित्रीं तहिष्णो: परमं पदम्‌ । 
आवत्तंयेद्‌ वा प्रणबं देवं वा संस्मरेद्धरिम्‌ ॥६९ 
| दुपदादिव यो मन्त्रो यजुर्वेदे प्रतिष्ठितः । 
अन्तर्जले त्रिरावत्यं सर्वपापेः प्रमुच्यते ७० 


आचमन किए रहने पर भी पुनः मन्त्रज्ञ व्यक्ति को 
(“अन्तश्चरसि” इत्यादि अधो निर्दिष्ट) मन्त्र द्वारा आचमन 
करना चाहिए । (६४) 
“(हे देव ! ) आप सभी भूतों (प्राणियों) के भीतर 
विचरण करते हैं । विश्वतोमुख आप सभी के हृदय रूपी 
गुहा में स्थित हैं । श्राप ही यज्ञ, वषट्कार, जल, ज्योति, 
| रस, एवं अमृत तत्त्व हैं ।” (६५) 
ग्रथवा विद्वान्‌ व्यक्ति को तीन वार द्रुपदा या व्याहृति 
अथवा प्रणवयुक्त गायत्री और अघमर्पण मन्त्र का जप 
करना चाहिए । (६६) 
तदनन्तर 'आपो हि ष्ठा मयोभुवः' इत्यादि मन्त्र, 
“इदमापः प्रवहत’ इत्यादि मन्त्र तथा व्याहृतियों द्वारा 
मार्जन करना चाहिए । (६७) 
“आपो हि ष्ठा” इत्यादि मन्त्रों से उस जल को अभि- 
मन्त्रित करने के उपरान्त जल के भीतर डुवकी लगाकर 
तीन वार अघमर्षण मन्त्र का जप करना चाहिए । (६८) 
अथवा “त्रिपदा” गायत्री मन्त्र, “तद्विष्णोः परमं पदं” 
इत्यादि मन्त्र या प्रणव का जप करे। अथवा देव हरि 
का स्मरण करे । (६९) 
जल के भीतर यजुर्वेद में प्रतिष्ठित “द्रुपदादिव” 
इत्यादि मन्त्र की तीन वार श्रावृत्ति करने से समस्त 
पापों से छटकारा हो जाता है । (७०) 
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२.१८.७१ ] 


अपः पाणौ समादाय जप्त्वा दे मार्जने कृते । 
विन्यस्य सुध्नि तत्‌ तोयं मुच्यते सर्वपातकेः ॥७१ 
यथाऽश्वमेधः क्रतुराट सर्वपापापनोदनः । 
तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम्‌ ।।७२ 
अथोपतिष्ठेदादित्यं सूध्नि पुष्पा न्विताञ्जलिम्‌। 
्रक्षिप्यालोकयेद्‌ देवमुष्रयं तमसस्परि ।।७३ 
उडुत्यं चित्रमित्येते तच्चक्षुरिति सन्त्रतः । 


हुंसः शुचिषदेतेन सावित्र्या च विशेषतः ।।७४ ' 
अन्येश्च वेदिकेमंन्त्रे: सौरे: पापप्रणाशनः । 
सावित्रीं वे जपेत्‌ पश्चाञ्जपयज्ञः स वे स्मृतः ॥७५ | 
विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्यास्तथैव च । 
शतरुद्रीयमथर्वशिरः सोरांश्र शक्तितः ७६ 


प्राक्कूलेषु समासीनः कुशेषु प्राङमुखः शुक्ति: । 
तिष्ठंश्चेदीक्षमाणो$र्क॑ जप्यं कुर्यात्‌ समाहितः ।।७७ 


मार्जन करने के उपरान्त हाथ में जल लेकर मन्त्र- ' 
जापपूर्वक उस जल को मस्तक पर रखने से (मनुष्य) 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । (७१) 
जसे यज्ञों में राजा-तुल्य अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों 
को दूर करता हे उसी प्रकार अघमर्षण सूक्त को समस्त : 
पापों को दूर करने वाला कहा गया है । (७२) ` 
तदनन्तर सूर्योपस्थान करना चाहिए । पुष्प युक्त 
अञ्जलि मस्तक से लगाने के उपरान्त (पुष्पादि को) 
ऊपर की ओर फेंककर तमस्‌ से परवर्ती उदित सूर्य को ' 
देखना चाहिए । (७३) 
“उदुत्यं', “चित्र”, “तच्चक्षुः”, “हंसः गुचिपद” 
एवं विशेषरूप से सावित्री” मन्त्र तथा सूर्य-विषयक 
अन्यान्य पापनाशक वैदिक मन्त्रों द्वारा सूर्योपस्थान करना 
चाहिए तत्पश्चात्‌ सावित्री (गायत्री) मन्त्र का जप करना 
चाहिए । इसे ही जपयज्ञ कहा गया है । (७४,७५) | 
तदुपरान्त विविध पवित्र मन्त्र, गुह्यविद्या, शतरुद्रिय, ! 
अथवंशिरस्‌ मन्त्र एवं सूर्य सम्वन्धी मन्त्रों का यथाशक्ति | 
जप करना चाहिए । (७६) | 
पूर्वी तट पर कुशासन के ऊपर पवित्रतापूर्वेक पुर्वे की | 
ओर मुख करके बैठना चाहिए एवं सूर्य की ओर देखते हुए | 
एकाग्रतापूर्वंक जप करना चाहिए । (७७) | 
स्फटिक, इन्द्राक्ष, रुद्राक्ष अथवा पुत्रजीव की अक्ष- | 


७ 
टू 


कूमेपुराणे 


स्फाटिकेन्द्राक्षरद्राक्षे: पुत्रजीवसमुःद्वः । 
कतंब्या त्वक्षमाला स्थादुत्तरादुत्तमा स्मृता 
जपकाले न भाषेत वास्याति प्रेक्षयेद्‌ बुधः 
न कम्पथेच्छिरोग्रोबां दग्तान्तेव 
गुह्मका राक्षसा सिद्धा हरन्ति प्रसभं यतः 
एकान्ते सुशुभे देशे तस्साज्जप्यं समाचरेत्‌ 


कन्त iso 
चण्डालाशोचपतितान्‌ दृष्टाचस्य पुनर्जपेत । 
तेरेव भाषणं कृत्वा ख्रात्वा चेव जपेत्‌ पुनः ।।८१ 


आचस्य प्रयतो नित्यं जपेदशुलचिदर्शने 
सौरान्‌ मन्त्रान्‌ शक्तितो वे पावसानीस्तु कासतः॥।८ २ 
यदि स्यात्‌ क्लिन्नवासा वे वारिमध्यगतो जपेत्‌ 
अन्यथा तु शुचो झूस्यां दर्भेषु सुसमाहितः ॥८३ 
प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्वा ततः क्षितो । 

आचम्य च यथाशास्त्रं शवत्या स्वाध्यायमाचरेत्‌ ८४ 


माला वनानी चाहिए । इसमें उत्तरोत्तर की अक्षमाला 
उत्तम कही गयी है । (७८) 

बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको जप के समय वोलना नहीं 
चाहिए एवं अन्य (किसी वस्तु की) ओर नहीं देखना 
चाहिए । मस्तक एवं ग्रीवा नहीं कपाना चाहिए और 
दाँतों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए । (७९) 

क्योंकि (जप के समय निषिद्ध कार्यों को करने से) 


: गुह्यक, राक्षस, एवं सिद्ध वलात्‌ (जप के फल का) हरण 


कर लेते है अतः एकान्त में रमणीय (मङ्गलमय) स्थान 
पर जप करना चाहिए । (८०) 

(जप के समय) चण्डाल, अशौचयुक्त व्यक्ति एवं 
पतित को देखने पर आचमन कर पुनः जप करना 
चाहिए । उनके साथ भाषण करने पर पुनः स्नान करके 
जप करना चाहिए । (८१) 

अशुचि पदार्थं को देखने पर आचमन करके प्रयत्न- 
पूर्वक यथाशक्ति नित्य सौरमन्त्र और पावमानी मन्त्र 
का इच्छानुसार जप करना चाहिए । (दर) 

(जपकर्ता) यदि भींगा हुआ वस्त्र पहने हो तो जल 
में रहकर जप करना चाहिए । अन्यथा पवित्र भूमि पर 
कुशासन के ऊपर एकाग्रतापूर्वक बैठकर (जप करना 
चाहिए) । (८३) 

(तदनन्तर) प्रदक्षिणा करने के उपरान्त पृथ्वी पर 
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ततः संतपेयेद्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणांस्तथा । ` प्रदद्याद्‌ वाऽथ पुष्पाणि सुक्तेन पौरुषेण तु । 
अदावोड्भारमुच्चारयं नमोऽन्ते तपयामि वः ॥८५ | आपो वा देवताः सर्वास्तेन सम्यक्‌ समचिताः ॥९१ 
देवान्‌ ब्रह्मन्टषीश्चेव तपेयेदक्षतोदकंः । | ध्यात्वा प्रणवपूर्वं वें देवतानि समाहितः । 
तिलोदकेः पितृन्‌ भक्त्या स्वसूत्रोक्तविधानतः ।।८६ । नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेद्‌ वे प्रथक्‌ पृथक्‌ ।।९२ 
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु) | न विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम्‌ । 
देवर्षीस्तर्पयेद्‌ धीसानुदकाञ्जलिभिः पितन्‌ ८७ | तस्मादनादिमध्यान्तं वित्यमाराधयेद्धरिस्‌ ।। ९३ 
यज्ञोपवीती देदानां निवीती ऋषितर्षणे। तद्विष्णोरिति मन्त्रेण सूक्तेन पुरुषेण तु। 
प्राचीनावीती पित्र्ये हु स्वेन तीर्थेन भावतः ॥।८८ | नैताभ्यां सदृशो मन्त्रो वेदेषक्तश्चतुष्वेपि ।।९४ 


निष्यीड्य स्नानवस्त्रं तु समाचम्य च वाग्यतः। `! निवेदयेत स्वात्मानं विष्णावमलतेजसि । 
तदात्मा तन्मनाः शान्तस्तद्विष्णोरिति मन्त्रतः ॥।९४ 

' अथवा देवमीशानं भगवन्तं सनातनम्‌ । 
आराधपेन्सहादेवं भावपूतो महेश्वरम्‌ ॥९६ 


स्वैसेस्त्रेरचेयेद्‌ देवान्‌ पुष्प: पत्रेरथास्बुभिः ।।८९ | 


ब्रह्माणं शंकरं सूर्यं तथेव सधुसूदनम्‌ । 


अन्यांश्वाभिसतान देवान्‌ भक्त्या चाक्रोधनोऽत्वरः।।९० 


शास्त्रानुसार यथाशक्ति 
(८४) 

तत्पश्चात्‌ देवों, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करना 
चाहिए । प्रारम्भ में ओंकार का उच्चारण एवं अन्त में 


नमस्कार एवं आचमनकर 
स्वाध्याय करना चाहिए । 


“नमः” कहकर आपका तर्पण करता हूँ (वः तपयामि) | 


(5५) | 


यह कहना चाहिए । 


देवों एवं ब्रह्मियों का तर्पण अक्षत एवं जल द्वारा 


करना चाहिए । (तदनन्तर) अपने गृह्यसूत्र में कहे गये | 


विधानानुसार तिल और जल से भक्तिपूर्वक पितरों 
का तर्पण करना चाहिए । (८६) 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अन्वारब्ध मन्त्र द्वारा सब्यावस्था 
में दाहिने हाथ से देवों एवं ऋषियों का एवं जलाञ्जलि 
द्वारा पितरों का तर्पण करना चाहिए । (८७) 
यज्ञोपवीती अवस्था में--अर्थात्‌ वाम स्कन्ध से दाहिने 


पाइने में यज्ञोपवीत धारण किये हुए देवों का तर्पेण करना 
चाहिए तथा निवीती अवस्था में अर्थात्‌ कण्ठ में माला 


“के सदूश यज्ञोपवीत धारण करके ऋषियों का त्पेण करना | 


चाहिए । प्राचीनावीती अवस्था में अर्थात्‌ दाहिने कन्धे 
से वाम पार्श्व में यज्ञोपवीत धारण किये हुए भक्तिपूर्वक 
अपने तीर्थ द्वारा पितरों का तर्पण करना चाहिए । (८८) 


स्नान के वस्त्र को निचोड़ने के उपरान्त आचमन 
-करके मौनावलम्बन पूर्वक तत्तद्‌ देवों के मन्त्रो द्वारा पत्र, 


| देव महादेव का पूजन करना चाहिए । 
[37] 


` पुष्प एवं जल से (तत्तद्‌) देवों का पुजन करना चाहिए । 
(८३) 

क्रोध एवं शीघ्रता का त्यागकर भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, 
शङ्कुर, सूर्य, मधुसूदन एवं अन्य इष्ट देवों की पूजा करनी 
चाहिए । (९०) 
पुरुष सूक्त से पुष्प समर्पित करना चाहिए । अथवा 

| जल समस्त देव स्वरूप होता है अतः उसके द्वारा 
| सभी देव भलीभाँति पूजित होते हैं । (९१) 
एकाग्रतापूर्वेक प्रणव का उच्चारण कर देवों का ध्यान 
। करना चाहिए एवं नमस्कारकर पृथक्‌ पृथक्‌ देवों पर 
पुष्प चढ़ाना चाहिए । (२) 
क्योंकि विष्णु की आराधना से अधिक पवित्र कोई 
वैदिक कर्म नहीं है अतः आदि, मध्य, और अन्तरहित 
हरि की नित्य श्राराधना करनी चाहिए । (३३) 
| एकाग्रतापूर्वक 'तद्विष्णोः' इस मन्त्र एवं पुरुष सूक्त 
द्वारा (विष्णु की आराधना करनी चाहिए) । चारों 
वेदों में भी उन दोनों (मन्त्रों) के सदृश अन्य कोई मन्त्र 


नहीं कहा गया है । (९४) 
शान्तिपूर्वक तन्मय होकर एवं तत्स्वरूप होकर 


“तद्विष्णोः? इस मन्त्र द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध तेज- 


स्वरूप विष्णू में निवेदित करना चाहिए । (९५) 
अथवा पवित्र भाव से सनातन भगवान्‌ ईशान 07 
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सन्त्रे रुद्रगायत्र्या प्रणवेनाथ वा पुनः। | 
ईशानेनाथ वा रद्रस्त्रयस्बकेन समाहितः ॥९७ 
पुष्पे: पत्रेरथाूर्वा चन्दताह्संहेश्वरम । 
उक्त्वा नमः शिवायेति सन्त्रेणानेन योजयेत्‌ ॥९५ | 
नमस्कुर्यान्महादेवं ऋतं सत्यमितोश्वरस्‌ ! 
निवेदयीत स्वात्मानं यो ब्रह्माणमितीश्वरम्‌ ॥९९ 
प्रदक्षिणं द्विजः कुर्यात्‌ पतच ब्रह्माणि वे जपन्‌ । 
ध्यायीत देवमीशानं व्योससध्यगतं शिवम्‌ ॥१०० 
अथावलोकयेदर्क हंसः शुचिषदित्यूचा । 
कुर्यात्‌ पञ्च महायज्ञान्‌ गृहं गत्दा समाहितः ॥ १०१ | 
देवयज्ञं पितृयज्ञं भूतयज्ञं तथेव च। | 
मानुष्यं ब्रह्मयज्ञं च पश्च यज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥१०२ 


| 
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कृसेपुराणे 


अग्नेः पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्त एव वा । 
ठुशपुञ्जे समासीनः कुशपाणिः समाहितः ॥ १०४ 
शालाग्नौ लौकिके वाऽग्नो जले भुभ्यासथापि वा। 
बेश्वदेवं ततः कुर्याद्‌ देवयज्ञः स बै स्मृतः ॥ १०५ 


। यदि स्याल्लोळिके पक्वं ततोऽन्नं तत्र हूयते । 


शालाग्नौ तत्र देवान्नं विधिरेष सनातनः ॥ १०६ 
देवेभ्यस्ठु हुताबस्ञाच्छेषाद्‌ भुतबलि हरेत्‌ । 


| सतय: स वे ज्ञेयो सूतिदः सवंदेहिनाम्‌ ।।१०७ 
। श्वस्यश्च श्वपचेभ्यश्च पतितादिभ्य एब च । 


दद्याद्‌ भूमौ बलि त्वन्नं पक्षिभ्योऽथ द्विजोत्तमः।। १०८ 
सायं चान्नस्य सिद्धस्य पत्न्यभन्त्रं बलि हरेत्‌ । 
भूतयज्ञस्त्वयं नित्यं सायं प्रार्तावधीयते ॥ १०९ 


यदि स्यात्‌ तर्पणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञः कृतो न हि। 
कृत्वा मनुष्ययज्ञं वे ततः स्वाध्यायमाचरेत्‌ १०३ 


एकाग्रचित्त से रुद्रगायत्री, प्रणव, ईशानमन्त्र, शत- 


रुद्र अथवा त्र्यम्बक मन्त्र एवं पुष्प, पत्र, जल तथा 

चन्दनादि द्वारा महेश्वर की आराधना करनी चाहिए । 

नमः शिवाय मन्त्र का उच्चारण कर (पूजन सम्वन्धी 
सभी कर्मे में) इस मन्त्र की योजना करनी चाहिए । 

(९ 

तदनन्तर ऋत एवं सत्यस्वरूप_अर्थात्‌ गति एवं 

सत्तास्वरूप ईश्वर महादेव को नमस्कार करे एवं यो 
ब्रह्माणां’ इत्यादि मन्त्र द्वारा उन्हें आत्मसमर्पण करे । 

(5६ 

द्विज को पञ्च ब्रह्म' मन्त्र का जप करते हुए प्रदक्षिणा 

करनी चाहिए। श्राकाश के मध्य में स्थित ईशान देव 

शिव का ध्यान करना चाहिए । 


शु ९ 
3, ५० 


तदुपरान्त हँस: शुचिषद्‌? इस मन्त्र से सूर्यं का 
अवलोकन करे एवं घर जाकर एकाग्रतापूर्वक पञ्च 
महायज्ञ करे । (१०१) 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मानुपयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ ये 
पाँच (महा) यज्ञ कहे जाते हैं । (१०२) 
यदि तर्पण के पूर्व ब्रह्मयज्ञ न किया हो तो मनुष्य- 


) | 


सभी प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करता है । 


(१००) | 


| एकं तु भोजयेद्‌ वित्रं पित॒नुद्दिश्य सत्तमम्‌ । 
; नित्यश्राद्धं तदुहिष्टं पितृयज्ञो गतिप्रदः ११०. 


अथवा भूतयज्ञ के अन्त में एकाग्रचित्त से हाथ में 
कुश धारणा कर अग्नि के पश्चिम की दिशा में कुशासन 
पर वेठे हुए शालाग्नि, लौकिकार्ति अथवा जल में 
' ग्रथवा भूमि पर वेश्वदेव करना चाहिए । उसे ही देवयज्ञ 
' कहा जाता है । (१०४,१०५) 
यदि लौकिकाग्नि पर अन्न पकाया गया हो तो उसी 
| (लौकिकाग्नि) में हवन किया जाता है यदि शालागिनि में 
अन्न पकाया गया हो तो शालाग्नि में ही वैश्वदेव होम 
करना चाहिये । यही सनातन विधि है । (१०६) 
वैश्वदेव होम के उपरान्त अवशिष्ट अन्न द्वारा 
| भूतवलि कर्म करना चाहिये । उसे भूतयज्ञ कहते हैं । वह 
(१०७) 
द्विजश्रेष्ठ को (गृह के वाहर) भूमि पर कृत्ता, 
चाण्डाल, पतित आदि मनुष्यों एवं पक्षियों को अन्न वलि 
देना चाहिए । (१०८) 
सायंकाल पत्नी विना मन्त्रोच्चारण के पके अन्न की 


वलि प्रदान करे । नित्य प्रातः एवं सायंकाल यथाविधि 
यह्‌ भूतयज्ञ करना चाहिए । (१०६) 


यज्ञ करके ततूपश्चात्‌ स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदाध्ययन करना 
चाहिए । (१०३) | 
[3] 
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प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को 
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उपरिविभागे अष्टादशोऽध्यायः 


'उद्धृत्य वा यथाशक्ति किस्चिदन्नं समाहितः । 
वेदतत्वार्थविदुषे हिजायेवोपपादयेत्‌ ॥ १११ 
'घुजयेदर्तिथि नित्यं नमस्येदच्चयेद्‌ द्विजम्‌ । 
मनोवाक्कर्मभिः शान्तमागतं स्वगृहं ततः ॥११२ 
हन्तकारसथाग्रं वा भिक्षां वा शक्तितो द्विजः । 
दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परमेश्वरम्‌ ॥११३ 
शिक्षासाहुर्ग्रासमात्रमग्र तस्याश्चतुर्गृणम्‌ । 
पुक्षलं हन्तकारं तु तच्चतुर्गुणमुच्यते ॥११४ 
गोदोहमात्रं काले वे प्रतीक्ष्यो ह्यतिथिः स्वयस्‌ । 
अभ्यागतान्‌ यथाशक्ति पुजयेदर्तिथ यथा ॥ ११५ 
'भिक्षां वे भिक्षवे दद्याद्‌ विधिवद्‌ ब्रह्मचारिणे । 


£ ट्री 


(२.१८.१२१ 


| दद्यादन्नं यथाशक्ति त्वाथभ्यो लोभर्वाजतः ॥ ११६ 
| सर्वेषामप्यलामे तु अन्ने गोभ्यो निवेदयेत्‌ । 

| भुज्जीत बन्धुभिः साद्धं वाग्यतोऽच्नमकुत्सयन्‌ ॥११७ 
| अकृत्वा तु हिज: पश्च महायज्ञान्‌ द्विजोत्तमाः । 

: भुञ्जीत चेत्‌ स सूढात्मा तियंग्योनि स गच्छति।। ११८ 
। वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा । 

| नाशयत्याशु पापानि देवानामर्चनं तथा ॥११९ 
यो. मोहादथवालस्थादछ्ठत्वा देवताचनम्‌ । 

' भुङक्ते स याति नरकान्‌ शुकरेष्वभिजायते ॥१२० 

तस्मात्‌ सर्वप्रबत्नेन कृत्वा कर्माणि वे द्विजाः । 
` मुङजीत स्वजने सार्द्धं स याति परमां गतिम्‌ ॥१२१ 


इति श्रीकू्सपुराणे पट्साइस्रां संहितायामुपरिविभागे अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


अथवा यथाशक्ति कुछ अन्न लेकर वेद के तत्त्वार्थं को 
जानने वाले ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए । (१११ ) 
तदनन्तर अपने घर ग्राये हुए शान्त द्विज अतिथि का 

मन, 
चाहिए । (११२) 
द्विज नित्य अतिथि को यथाशक्ति 'हन्तकार', अग्र, 

एवं भिक्षा प्रदान करे तथा उसे परमेश्वरस्वरूप समके । 
(११३) 

ग्रासमात्र (अन्न) को भिक्षा एवं उसके चौगुने 
अर्थात्‌ चार ग्रास (तुल्य अन्न) को अग्न कहा जाता है 
-तथा उसके चौगुने अर्थात्‌ सोलह ग्रास (तुल्य) पर्याप्त 
अन्न को हन्तकार कहा जाता है । (११४) 
गोदोहन काल पर्यन्त अतिथि की स्वयं प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । यथाशक्ति अभ्यागतों की अतिथि के सदृश पूजा 
*करनी चाहिए । (११५) 
विधिपूर्वक ब्रह्मचारी भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करे 
:तथा लोभरहित होकर यथाशक्ति याचकों को अन्न 


वचन और कर्म द्वारा नित्य पूजन करना | 


प्रदान करे । (११६) 
इन सभी के न मिलने पर गौवों को अन्न प्रदान करे। 

| (तदनन्तर) मौन धारण करके अन्न की निन्दा न करते 
| हुए वान्धवों के साथ भोजन करना चाहिए । (११७) 
। _ हें ढ्विजोत्तमो ! द्विज यदि पञ्च महायज्ञों को विना 
| किए भोजन करता है तो वह मूढात्मा तिर्यग्योनि प्राप्त 
| करता है । (११८) 
। प्रतिदिन यथाशक्ति किया गया वेदाभ्यास, महायज्ञः 
| कर्म, क्षमा एवं देवों का पुजन शीघ्र पापों को नष्ट 
| कस्ता है । (११९) 
जो व्यक्ति मोह अथवा ग्रालस्यवश विना देवार्चन किए 

| भोजन करता है वह नरक में जाता है एवं (तदनन्तर) 
| शूकर की योनि में जाता है । (१२०) 
| अतएव सभी प्रकार के प्रयत्न द्वारा 


| हे द्विजो ! Mes 
करने के उपरान्त स्वजनों के साथ 


| (नित्य) कर्मो को 


| भोजन करना चाहिए । ऐसा करने वाले को परम गति 


प्राप्त होती है । (१२१) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्री कू्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में अट्रारहवाँ अध्याय समाप्त १८- 
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१९ 


व्यास उवाच । ' स्वाहाप्रणवसंयुक्तां प्राणायाद्याहति ततः । 

प्राङ्मुखोञ्चानि भुज्जीत सूर्याभिमुख एव वा । अपानाय ततो हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ ।।६. 
आसीनस्त्वासने शुद्धे भूम्यां पादौ निधाय तु ।१ | उदानाय ततः कुर्यात्‌ समानायेति पश्वमीम्‌ । 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुड॒क्ते यशस्यंदक्षिणामुलः। | चिज्ञाय तत्वसेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः ।७ 
थियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते उदङ सुखः।।२ ककन er य 

सवक, न अवनी शेबसन्नं यथाकामं भुञ्जीतव्यं जनेर्युतम्‌ । 
पच्चादों भोजनं कुर्याद्‌ भूमौ पात्रं निधाय त्‌ । है _ शक 

$ यात्वा तन्मनसा देवसात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥८ 


उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः ॥३ न कज 
७. £ असुत ष्ट १ 
उपलिप्ते शुचो देशे पादो प्रक्षाल्य दे करो। | [[पधानससोत्युप रि दप पेब्ेत्‌ । 
आचान्तः पुनराचासेदायं गोरिति सन्त्रतः ॥९ 


आचम्यार्द्रननोऽक्रोधः पदच्चादों भोजनं चरेत्‌ ॥४ 
सहाव्याहृतिभिस्त्वन्ं परिधायोदकेन तु । (द्रुपदां वा त्रिरावर्त्य सर्वपापप्रणाशनीस्‌ । 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशानक्रियां चरेत्‌ ॥५ , प्राणानां ग्रन्थिरसीत्यालभेद्‌ हृदयं ततः ।।१० 


१६ 


व्यास ने कहा-शुद्ध आसन पर वेठे हुए एवं भूमि | तदनन्तर “स्वाहा? एवं 'प्रणाव' के साथ 'प्राणाय' 
पर पेर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्य की ओर | इत्यादि का उच्चारण कर आहुति देनी चाहिए। 
मुख कर भोजन करना चाहिए । (१) ! तदुपरान्त {ॐ अपानाय स्वाहा’ एवं ॐ व्यानाय स्वाहा? 
पूर्वाभिमुख भोजन करने से दीर्घायु, दक्षिणाभिमुख | कह कर ग्राहुति प्रदान करे । (६) 
भोजन करने से यश, पश्चिमाभिमुख भोजन करने से! 
हह बोर भुल करः सोचना ते शे ¦ स्वाहा’ कहकर पांचवीं आहुति देनी चाहिये । इनका 
सत्य की प्राप्ति होती है । (२) es सतत कै छा 
Fs कलर वल । तत्त्व जानकर द्विज को आत्मा में आहुति देनी 
(शरीर के) पाँच अङ्गों (दोनों हाथ, दोनों पैर तथा ' चाहिए । (७) 
मुख) का प्रक्षालन कर एवं पात्र को भूमि पर रखकर , . 
भोजन करना चाहिए । प्रजापति मनु ने इस प्रकार 
के भोजन को उपवास के तुल्य कहा है। (३) 
(गोवर इत्यादि से) लीपे हुये पित्र स्थान पर दोनों 
हाथ पैर एवं मुख प्रक्षालन करने के उपरान्त आचमन 
कर (उपयु क्त) पाँच अंगों को आद्रे किये हुये क्रोब-रहित | "कर जल पीना चाहिए । आचमन के उपरान्त पुनः 
होकर भोजन करना चाहिए । (४) | “श्रायं गौः' इत्यादि मन्त्र पढ़कर आचमन करना 
महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए जल से अन्न | चाहिए । (ड) 
को परिवेष्ठित कर “श्रमृतोपस्तरणमसि' इस मन्त्र का! तदनन्तर तीन वार सर्वपापनाशिनी द्रुपदा का पाठ 
पाठ कर श्रापोशान क्रिया अर्थात्‌ भोजन के पूर्व जल के | कर प्राणानां ग्रन्थिरसि' इत्यादि मन्त्र से हृदय का स्पर्शं 
साथ मंत्र पाठ की क्रिया करनी चाहिए । (५) ` करना चाहिए । (१०): 
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देव, प्रजापति एवं आत्मा का ध्यान कर शेष अन्न 
। का परिजनों के साथ इच्छानुसार भोजन करना 
चाहिए । (८) 


(भोजन के उपरान्त) “श्रमृतापिधानमसि” यह मंत्र 
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आचस्याङ्गुष्ठमात्रेति पादाङ्गुष्ठेऽथ दक्षिणे । 
निःख्नावयेद्‌ हस्तजलमुद हस्तः समाहितः ॥।११ 
हुतानुमन्त्रणं कुर्यात्‌ श्रद्धायामिति मन्त्रतः । 
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेद्‌ ब्रह्मणेति हि ॥१२ 
सर्वेषामेव यागानामात्मयागः परः स्मृतः । 
योऽनेन विधिना कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः क्षयम्‌ ॥ १३ 
यज्ञोपवीती भुञ्जीत स्रग्गन्धालंक्कतः शुचिः । 
सायंप्रातर्नान्तरा वे संध्याथां तु विशेषतः ॥ १४ 
नाद्यात्‌ सूर्यग्रहात्‌ पूर्वसह्वि सायं शशिग्रहात्‌ । 


[२.१६.२२ 


| न यज्ञशिष्टादन्यद्‌ वा न क्रुद्धो नान्यमानसः ॥ १७ 
| आत्मार्थं भोजनं यस्य रत्यर्थं यस्य मेथुनम्‌ । 
' वत्यर्थ यस्य चाधीतं निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥। १८ 
यद्‌ भुङ्क्ते वेष्टितशिरा यच्च भुङ्क्ते उदङःमुखः । 
| सोपानत्कश्च यद्‌ भुङ्क्ते सवं विद्यात्‌ तदासुरम्‌॥१९ 
| नाद्धरात्रे न मध्याहने नाजीर्णे नाद्रेवस्त्रधृक्‌ । 
। न च भिन्नासनगतो न शयानः स्थितोऽपि वा ॥२० 
: न भिन्नभाजने चेव न भूम्यां न च पाणिषु । 


| नोच्छिष्टो घुतमादद्याच्न मूर्धानं स्पृशेदपि ॥२१ 


ग्रहकाले च नाश्नीयात्‌ ख्रात्वाऽश्नीयात तु मुक्तयोः।। १ १ न ब्रह्म कीर्तयन्‌ वापि न निःशेषं न भार्यया । 


मुक्ते शशिनि भुञीत यदि न स्यान्महानिशा । 
अशुक्तथोरस्तंगतयोरद्याद्‌ दृष्टा परेऽहनि ॥ १६ 
नाश्नीयात्‌ प्रेक्षसाणानामप्रदाये दुर्मतिः । 


ऊपर हाथ किये हुए साववान चित्त से आचमन कर 


अंगुष्ठमात्रेति' इस मन्त्र द्वारा दाहिने पेर के श्रगूठे पर | 
हाथ का जल गिराना चाहिए । (११) | 
“श्रद्धायाम्‌” इस मन्त्र से हुतानुमन्त्रण करना , 


चाहिए । तदुपरान्त “ब्रह्मणा” इत्यादि मन्त्र से अपनी 


आत्मा का अक्षरतत्त्व से योग करना चाहिए। (१२) | 


सभी यागों में आत्मयाग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 

जो इस विधि से (आत्मयाग) करता है वह ब्रह्मधाम में 
जाता है। (१३) 
यज्ञोपवीत धारणकर पवित्रतापूर्वक सुगन्धि तथा 
माला से अलंकृत होकर भोजन करना चाहिए । 
प्रातः या सायङ्काल तथा मध्य एवं विशेषतः सन्ध्याकाल 
में भोजन नहीं करना चाहिए । (१४) 
सूर्यग्रहण के पूर्व दिन में, चन्द्रग्रहण के पूर्वं साय- 
ङ्काल एवं ग्रहणकाल में भोजन नहीं करना चाहिए । 
ग्रहण की मुक्ति हो जाने पर स्नानोपरान्त भोजन 
करना चाहिए । (१५) 
चन्द्रमा के ग्रहण से मुक्त होने पर यदि अर्द्धरात्रिन 

हो तो भोजन करना चाहिए । विना ग्रहण से मुक्त हुए 
(चन्द्रमा और सूर्य के) अस्त हो जाने पर दूसरे दिन 
उनका दर्शन कर भोजन करना चाहिए । (१६) 
देखने वालों (भूखे व्यक्तियों) को विना दिए हुए तथा 
दुर्मना होकर भोजन नहीं करना चाहिए। यज्ञ शिष्ट 


| नान्धकारे न चाकाशे न च देवालयादिषु ॥२२ 
| नेकवस्त्रस्तु भुझज्जीत न यानशयनस्थितः । 
। न पादुकानिगेतोऽथ न हसन्‌ विलपञ्चपि ॥२३ 


| 
| 
| पदार्थ से भिन्न (पदार्थं न खाना चाहिए) अन्यत्र चित्त कर 
तथा क्रोध करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। (१७) 
जिसका भोजन अपने लिए, जिसका मैथुन रति के 
लिए एवं जिसका अध्ययन जीविका के लिए होता है 
| उसका जीवन निष्फल होता है । (१८) 
जो मस्तक ढँककर भोजन करता है एवं जो उत्तर 
की ओर मुख करके भोजन करता है एवं जो जूता पहने 
हुए भोजन करता है उस समस्त प्रकार के भोजन को 
आसुरी समझना चाहिए । (१४) 
अद्धरात्रि में, मध्याह्न में, अजीर्णं होने पर, गीला 
वस्त्र धारण किये रहने पर, टूटे आसन पर बैठे होने पर, 
सोये हुये अथवा खड़े होकर भोजन नहीं करना 
चाहिये । (२०) 
टूटे, फूटे पात्र में, भूमि पर या हाथ पर भोजन नहीं 
करना चाहिए । उच्छिष्टावस्था में घृत ग्रहण या मस्तक 
का स्पर्श नहीं करना चाहिये । (२१) 
(भोजन करते समय) वेद का उच्चारण नहीं करना 
चाहिये । विना कुछ छोड़े हुये अर्थात्‌ पूर्ण भोजन नहीं 
करना चाहिए । भार्या के साथ, अन्धकार में, आकाश में 
एवं देवालय इत्यादि में भोजन नहीं करना चाहिए। (२२) 
एक वस्त्र धारण किये हुये अथवा सवारी या शय्या पर 
बैठकर भोजन नहीं करना चाहिये । खड़ाऊं पहने हुये 
अथवा हँसते या रोते हुए भोजन नहीं करना उ t 
२३ 
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२.१६.२४] | 

भुक्त्वैवं सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ । 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थानुपबंहयेत्‌ ॥२४ 
ततः संध्यामुपासीत पूर्वोक्तविधिना द्विजः । 
आसीनस्तु जपेद्‌ देवों गायत्रीं पश्चिमां प्रति ॥२५ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नास्ते संध्यां तु पश्चिमाम्‌ । 

स शूद्रेण समो लोके सर्वधमंविर्वाजतः ।।२६ 
हत्वार्शग्न विधिवन्मन्त्रेभुक्त्वा यज्ञावशिष्टकम्‌ । 
सभृत्यबान्धवजनः स्वपेच्छ्ष्क्रपदो निशि ॥।२७ 
नोत्तराभिमुखः स्वप्यात्‌ पश्चिमा भिमुखो न च। 


कूमेपुराणे 


न चाकाशे न नग्नो वा नाशुविर्नासने क्वचित्‌ ।।२८ 
न शीर्णायां तु खद़ायां शुन्यायारे न चेव हि । 
नानुवंशं न पालाशे शयने वा कदाचन ।।२९ 
इत्येतदखिलेनोक्तमहन्यहनि वे मया । 
ब्राह्मणानां कृत्यजातमपवर्गफलप्रदस्‌ ३० 

। नास्तिक्यादथवालस्यात्‌ ब्राह्मणो न करोति यः । 

। सयाति नरकान्‌ घोरान्‌ काकयोनो च जायते ।।३१ 


नान्यो वि धुक्तये पन्था मुक्त्वाश्रमविधि स्वकम्‌ । 
' तस्मात्‌ कर्माणि कुर्वीत तुष्टये परमेष्ठिनः ॥३२ 


इति श्रोकूमेपुराणे पट्साइच्रयां संहितायामुपरिविभागे एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 


भोजनोपरान्त सुखपूर्वक बैठकर उस अन्न को पचान! 
चाहिए एवं इतिहास और पुराणों द्वारा वेद के ग्रथों का 
उपबृ हण करना चाहिए । (२४) 
तदुपरान्त द्विज को पवित्रतापूर्वक पूर्वोक्त विधि से 
सन्ध्योपासना करनी चाहिये । (आसन पर) बेठे हुये 
पश्चिम की ओर मुखकर गायत्री देवी का जप करना 
चाहिये । (२५) 
जो व्यक्ति प्रातः या सायङ्काल की सन्ध्या नहीं करता 
वह लोक में शूद्र के तुल्य समस्त धर्म से विवजित होता 
है । (२६) 
अग्नि में मन्त्रों के द्वारा विधिवत्‌ हवन करने के 
उपरान्त भृत्यों एवं वान्धवों सहित यज्ञ से अवशिष्ट ग्रन्न 
का भोजन कर रात्रि में सुखे पेर सोना चाहिए। (२७) 
उत्तर या पश्चिम की ओर शिर कर नहीं सोना 


| चाहिये । खुले ग्राकाश के नीचे, नग्नावस्था में ग्रथवा 


अशुचि अवस्था में तथा वेठने के आसन पर भी कभी 
शयन नहीं करना चाहिये । (२८) 

टूटी-फूटी चारपाई पर, सूने घर में, वाँस या पलाश 
की वनी खाट पर कभी नहीं सोना चाहिये । (२९) 


| 
| 
| इस प्रकार मैंने ब्राह्मणों के मोक्षदायक दैनिक कर्म 
| 
| 
| 
| 
। 


का सम्पूर्ण रूप से वर्णन किया । (३०) 


नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण जो ब्राह्मण 
(इन कर्मों को) नहीं करता वह घोर नरकों में जाता 
है तथा काकयोनि में जन्म लेता है । (३१) 
अपने आश्रमविधि को छोड़कर अन्य कोई विमुक्ति 

| का मार्ग नहीं है । अतः परमेष्ठी की प्रसन्नता के लिये 
| (विहित) कर्मों को करना चाहिये । (३२) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त-१९. 
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२० 


व्यास उवाच । नेमित्तिकं तु कर्तव्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
अथ श्राद्वमसावास्यां प्राप्य कार्य द्विजोत्तसे: । बान्धवानां च मरणे नारको स्यादतोऽन्यथा ॥।६ 
पिण्डान्वाहार्यकं भक्त्या भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥१ कास्थानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिषु । 
पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । अथने विषुवे चेव व्यतीपातेऽप्यनन्तकम्‌ ।।७ 
अपराहे द्विजातीनां प्रशस्तेनामिषेण च ।।२ संक्रान्त्यामक्षयं श्राद्धं तथा जन्मदिनेष्वपि । 
प्रतिपत्प्रभृति ह्यन्यास्तिथयः कृष्णपक्षके । नक्षत्रेषु च सर्वेषु कार्यं काम्यं विशेषतः ॥८ 
चतुर्दशीं वर्जयित्वा प्रशस्ता हयुत्तरोत्तराः ॥३ स्वर्ग च लभते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमः । 
असावास्याष्टकास्ति्ञः पौषसासादिषु त्रिषु । अपत्यसथ रोहिण्यां सोम्ये तु ब्रह्मवचंसम्‌ ॥९ 
तिल्ञश्चान्बष्टकाः पुण्या माघी पश्चदशी तथा ॥४ ` रौद्राणां कर्मणां सिद्धिमार्द्रायां शोयेमेव च । 
त्रयोदशो मधायुक्ता वर्षासु तु विशेषतः । पुनर्वसौ तथा भूमि श्रियं पुष्ये तथेव च ॥१० 


शस्यपाकश्राद्ककाला नित्याः प्रोक्ता दिने दिने ॥५ सर्वान्‌ कामांस्तथा सार्पे पित्र्ये सौभाग्यमेव च । 


२० 


व्यास ने कहा-अमावस्या की प्राप्ति होने पर श्रेष्ठ | (मनुष्य को) नारकीय गति की प्राप्ति होती है । (६) 


द्विजों को भक्तिपूर्वक भोग और मोक्ष देने वाला पिण्डान्वा- | (चन्द्र और सूर्य के) ग्रहणा इत्यादि के समय काम्य 

हार्यक नामक श्राद्ध करना चाहिए । (१) | श्राद्ध करना चाहिए । उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के 
द्विजातियों का चन्द्रमा के क्षीण होने पर अर्थात्‌ | समव, विषुव एवं व्यतोपात योग में किया हुआ श्राद्ध 

अमावस्या तिथि के अपराह्वकाल में प्रशस्त आमिष द्वारा | अनन्त फलप्रद होता है । (७) 
Cs न्व त्र य श्र द्ध त्रो न्रे i | 

तवय काडा न्य di क छि क हि ति (२) | संक्रान्ति एवं जन्म के दिन किया गया श्राद्ध अक्षय 
(श्राद्ध के लिए) कृष्णपक्ष में चतुर्दशी को छोड़कर | होता है। सभी नक्षत्रों में विशेष प्रयोजनवश काम्य 

अन ii णः त्र | 
प्रतिपदादि अन्य तिथियाँ उत्तरोत्तर प्रशस्त हैं। (३) | श्राद्ध करना चाहिए । (=) 


पौष, माघ एवं फाल्गुन इन तीन मासों की तीन अष्ट- | है त्‌ ८. 
कायें (कृष्णाष्टमी) एवं अमावस्या (श्राद्ध करने की प्रशस्त | श्रेष्ठ द्विज कृत्तिका नक्षत्र में kes र. १: 
तिथियाँ हैं) । वे तीनों अष्टकायें (श्रष्टमियाँ) एवं माघ | ऋता है। रोहिणी में (श्राद्ध क सिक क कप 
मास की पूणिमा तिथि (श्राद्ध के लिए) पुण्य तिथियाँ मृगशिरा में (श्राद्ध करने से) ब्रह्मतेज hs 
हैं । (४) होती है । र्द 

वर्षाकाल में मघा नक्षत्रयुक्त त्रयोदशी एवं अनाज के श्रार्दा में (श्राद्ध करने से) रौद्र कर्मों कौ सिद्धि तथा 
पकने का समय विशेष रूप से श्राद्ध करने का काल | शौर्य की प्राप्ति होती है । पुनवंसु में (श्राद्ध करने से) 
होता है । उपर्युक्त सभी श्राद्ध नित्य एवं प्रतिदिन किया | भूमि एवं पुष्य नक्षत्र में (श्राद्ध करने से) लक्ष्मी की 
जाने वाला श्राद्ध है । (५) | प्राप्ति हो होती है । (१०) 

चन्द्र और सूर्य का ग्रहण होने एवं वान्धवों के मरने आश्लेषा नक्षत्र में (श्राद्ध करने से) सभी कामनाओं 
पर नैमित्तिक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा न करने पर | की पूर्ति तथा मघा नक्षत्र में (श्राद्ध करने से) सौभाग्य 
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२.२०.११] 


कूमेपुराणे 


अयेम्णे तु धनं विन्द्यात्‌ फाल्गुन्यां पापनाशनम्‌ ।।११ | विद्यासभोष्टां जीवे तु धनं वें भार्गवे पुनः । 


ज्ञातिश्रेष्ठ्यं तथा हस्ते चित्रायां च बहून्‌ सुतान्‌ । 
वाणिज्यर्सिद्धि स्वातो तु विशाखासु सुवर्णकस्‌ ।।१२ 
मंत्रे बहूनि मित्राणि राज्यं शाक्रं तथेव च । 


सूले कृषि लभेद्‌ यानसिद्धिमाप्ये समुद्रतः ॥१३ | 


सर्वान्‌ कामान्‌ वेश्वदेवे श्रेष्ठं तु श्रवणे पुनः । 
श्रविष्ठायां तथा कामान्‌ वारुणे च परं बलम्‌ ।।१४ 
अजेकपादे कुप्यं स्थादहिर्बुध्ने गृहं शुभम्‌ । 
रेवत्यां बहवो गावो ह्यश्चिन्यां तुरगांस्तथा । 
याम्येऽथ जोवनं तत्‌ स्याद्यदि श्राद्धं प्रयच्छति ।।१५ 
आदित्यवारे त्वारोग्यं चन्द्रे सोभाग्यमेव च । 
कोजे सववत्र विजयं सर्वान्‌ कामान्‌ बुधस्य तु ॥१६ 


की प्राप्ति होती है । पूर्वाफाल्गुनी में (श्राद्ध करने से) 


~ Nn Ss ~ ~ | 
धन की प्रप्ति होती है तथा उत्तराफाल्गुनी में (श्राद्ध, | 


करने से) पाप का नाश होता है । (११) 
हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से अपनी जाति में 
श्रेष्ठता एवं चित्रा में (श्राद्ध करने से) अनेक पुत्रों की 


प्राप्ति होती है । स्वाती में (श्राद्ध करने से) वाणिज्य | 
की सिद्धि एवं विशाखा नक्षत्र में (श्राद्ध करने से) सुवर्ण | 


की प्राप्ति होती है । 


>. 


(१२) 


अनुराधा में (श्राद्ध करने से) अनेक मित्रों तथा ! 


ज्येष्ठा में (श्राद्ध करने से) राज्य की प्राप्ति होती है। 
मुल नक्षत्र में (श्राद्ध करने से) कृषि, पुर्वापाढ में (श्राद्ध 
करने से) समुद्र से यान की सिद्धि होती है । 

उत्तराषाढ़ा में (श्राद्ध करने से) सभी कामनाओं की 
पूत्ति तथा श्रवण नक्षत्र में (श्राद्ध करने से) श्रेष्ठता 
प्राप्त होती है । धनिष्ठा में (श्राद्ध करने से) कामना को 
पूर्ति तथा शतभिषा में (श्राद्ध करने से) उत्कृष्ट वल की 
प्राप्ति होती है । (१४) 

पूर्वाभाद्रपद में (श्राद्ध करने से) कुप्य-अर्थात्‌ सोना- 
चाँदी से भिन्न धातुय एवं उत्तराभाद्रपद में (श्राद्ध करने 
से) उत्तम गृह की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र में 
(श्राद्ध करने से) वहुत सी गायों एवं अश्विनी नक्षत्र में 


श्राद्ध करने से घोड़ों की प्राप्ति होती है। यदि भरणी | 


नक्षत्र में श्राद्ध किया जाय तो आयु की प्राप्ति होती है । 
(१५) 
रविवार को (श्राद्ध करने से) श्रारोग्य एवं सोमवार 


(१३) | 


| 


शनेश्र्वरे लभेदायुः प्रतिपत्सु सुतान्‌ शुभान्‌ ॥ १७ 


न्यकां वे द्वितीयायां तृतीयायां तु बन्दिनः 


पशून्‌ छ्षुद्रां श्वतुर्थ्या तु पच्चस्याँ शोभनान्‌ सुतान्‌ ।।१८ 
| षष्ट्यां यूत॑ कृषि चापि सप्तम्यां लभते नरः । 
अष्टम्यासपि वाणिज्यं लभते श्राद्धदः सदा ॥॥ १९ 
| स्थान्नवस्यामेकखुरं दशम्यां द्विखुरं बहु । 
एकादश्यां तथा रूप्यं ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ ॥२० 


। द्वादश्यां जातरूपं च रजतं कुप्यमेव च । 


ज्ञातिश्रेष्ठ्यं त्रयोदश्यां चतर्दश्यां त कप्रजाः । 


| पञ्चदश्या सर्वेकामानाप्नोति श्राद्धदः सदा ॥ १ 


को सौभाग्य प्राप्त होता है। मङ्गल को (श्राद्ध करने 
से) सर्वत्र विजय एवं वुध के दिन (श्राद्ध करने से) सभी 
कामनाओं की प्राप्ति होती । (१६) 


बृहस्पति को (श्राद्ध करने से) अभीष्टविद्या, शुक्र 
को धन तथा शनेश्चर को (श्राद्ध करने से) आयु की 
प्राप्ति होती है । प्रतिपदा को (श्राद्ध करने से) कल्याण- 
कारी पुत्रों की प्राप्ति होती है । (१७) 

द्वितीया को (श्राद्ध करने से) कन्या तथा तृतीया 
को (श्राद्ध करने से) वन्दीजनों की प्राप्ति होती है। 
चतुर्थी को (श्राद्ध करने से) क्षुद्र पशु एवं पञ्चमी को 
(श्राद्ध करने से) सुन्दर पुत्र प्राप्त होते हैं । (१८) 

मनुष्य को पष्ठी के दिन (श्राद्ध करने से) द्यूत 
(में विजय)एवं सप्तमी में श्राद्ध करने से कृषि तथा अष्टमी 
के दिन श्राद्ध करने वाले को सदा वाणिज्य की प्राप्ति 
(१६) 

नवमी को (श्राद्ध करने से) एक खुर वाले पशु एवं 
दशमी को (श्राद्ध करने से) दो खुरों वाले बहुत पशुओं 
का लाभ होता है । एकादशी को श्राद्ध करने से रौप्य 
(रजत-पदार्थ)से एवं व्रह्मतेज युक्त पुत्रों की प्राप्ति 
होती है (२०) 

द्वादशी को (श्राद्ध करने से) स्वर्ण, रजत एवं 
अन्य धातुग्रों का लाभ होता है । त्रयोदशी को (श्राद्ध 
करने से अपनी) जाति में श्रेष्ठता एवं चतुर्देशी को 
श्राद्ध करने से कुप्रजा की प्राप्ति होती है । पश्वदशी को 


' श्राद्ध करने वाला सदा समस्त अभिलषित पदार्थ प्राप्त 
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उपरिविभागे बिंशोऽध्यायः [२.२०.३६ 


'तस्पाच्छाद्धं न कत्तंव्यं चतुर्दश्यां हिजातिभिः । | गायन्ति पितरो गाथां कोत्तेयन्ति मनीषिणः ॥२९ 
शस्त्रेण तु हतानां वै तत्र श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥२२ | एष्टव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विताः । 
द्रव्यब्राह्मणसंपत्तौ न कालनियमः कृत:। तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥३० 
तस्माद्‌ भोगापवर्गार्थं श्राद्धं कुर्युद्विजातयः ॥२३ | गयां प्राप्यानुषङ्गेण यदि श्राद्धं समाचरेत्‌ । 
कर्मारम्भेषु सर्वेषु कुर्यादाभ्युदयं पुनः । | तारिताः पितरस्तेन स याति परमां गतिम्‌ ॥३१ 
युत्रजन्मादिषु राद्धं पार्वणं पर्वणि स्मृतम्‌ ॥२४ | वराहपर्वते चेव गङ्गायां वै विशेषतः । 
अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌ काम्यं नेमित्तिकं पुनः। | वाराणस्यां विशेषेण यत्र देवः स्वयं हरः ॥३२ 
एकोहिष्टादि विज्ञेयं वृद्धिश्राद्धं तु पार्वणम्‌ ॥२५ | गङ्भाद्वारे प्रभासे च बिल्वके नीलपवंते । 
एतत्‌ पश्वविधं श्राद्धं मनुना परिकीतितम्‌ । ' कुरक्षेत्रे च कुब्जाञ्रे भृगुतुङ्गे महालये ॥३३ 
यात्रायां षष्ठसाख्यातं तत्प्रयत्नेन पालयेत्‌ ॥२६ | केदारे फल्गुतीर्थे च नेमिषारण्य एव च। 
शुद्धये सप्तमं श्राद्धं ब्रह्मणा परिभाषितम्‌ । ' सरस्वत्यां विशेषेण पुष्करेषु विशेषतः ।।३४ 
देविक चाष्ठसं श्राद्धं यत्कृत्वा मुच्यते भयात्‌ ॥२७ | नर्मदायां कुशावर्तं श्रीशेले भन्रकर्णके । 
संध्याराज्योन कर्तव्यं राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ । `| वेत्रवत्यां विपाशायां गोदावर्या विशेषतः ॥३५ 
देशानां च विशेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम्‌ ॥।२८ | एवमादिषु चान्येषु तीर्थेषु पुलिनेषु च। 
गङ्भायामक्षयं श्राद्धं प्रयागेऽसरकण्टके । | नदीनां चेव तीरेषु तुष्यन्ति पितरः सदा ॥३६ 


| 

करता है । (२१) ` 
ग्रतएव द्विजातियों को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध नहीं | 
करना चाहिए । शस्त्र से मारे गये मनुष्यों का श्राद्ध उस ' 
दिन अर्थात्‌ चतुर्दशी को करना चाहिए । (२२) | 
द्रव्य एवं ब्राह्मण की प्राप्ति होने पर (कभी भी ' 
श्राद्ध किया जा सकता है इसके लिए) काल-सम्वन्धी : 
नियम नहीं किया गया है । अतएव द्विजातियों को भोग 
और अपवर्ग की सिद्धिहेतु श्राद्ध करना चाहिए । (२३) 
सभी कर्मों के आरम्भ में तथा पुत्र जन्मादि होने पर 
आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए । पर्व के दिन पार्वण 
श्राद्ध करना चाहिए । (२४) 
मनु ने प्रतिदिन किये जाने वाले नित्य श्राद्ध, काम्य 
श्राद्ध, एकोद्विष्टादि नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध एवं | 
पार्वण श्राद्ध, इत पाँच प्रकार के श्राद्ों का वर्णन किया ' 


ग्रस्त होने पर संध्या और रात्रि में श्राद्ध किया जा सकता 
है । देश की विशिष्टता के कारण (उन उन स्थानों पर 
किये गये श्राद्ध से) अनन्त पुण्य उत्पन्न होता है। (२८) 

गङ्गा, प्रयाग एवं श्रमरकण्टक में किया गया श्राद्ध 
अक्षय फल प्रदान करता है । पितृगण इस गाथा का गान 
करते हैं एवं विद्वान्‌ लोग यह कीर्तन करते रहते हैं कि 
| गुण एवं शीलयुक्त अनेक पुत्रों की इच्छा करनी 
¦ चाहिये । क्योंकि उनमें से कोई एक भी (श्राद्ध के हेतु) 
गथा जा सकता है । (२९, ३०) 

यदि (मनुष्य) किसी भी प्रसंगवश गया जाकर श्राद्ध 
करे तो वह पितरों को तार देगा एवं स्वयं परम 
गति प्राप्त करेगा । (३१) 


वाराह पर्वत, विशेषरूप से गङ्गा, देव हर के विशिष्ट 


है । (तीर्थ) यात्रा में छठवाँ श्राद्ध कहा गया है । प्रयत्न ; 
पूर्वक उसका पालन करना चाहिये । (२५, २६) ' 
ब्रह्मा ने शुद्धि के लिये सातवें श्राद्ध का वर्णन किया , 

है । देविक नामक आठवां श्राद्ध है जिसको करने से भय | 
से छुटकारा होता है । (२७) ` 
सन्ध्या अथवा रात्रि काल में श्राद्ध नहीं करना | 
चाहिये । कितु चन्द्र अथवा सूर्यं के राहु अथवा केतु कः 
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निवास स्थान वाराणसी, गङ्गा द्वार, प्रभास, विल्वक तीर्थ, 
नीलपर्वत, कुरुक्षेत्र, कुब्जाम्र, भृगुतुङ्ग, महालय, केदार, 
फल्गुतीर्थ, नेमिषारण्य, विशेषतः सरस्वतीतीर, विशेषतः 
पुप्करक्षेत्र, नर्मदातीर, कुशावर्त, श्रोशेल, भद्रकर्णक, 
वेत्रवती, विपाशा एवं विशेषतः गोदावरी के तीर पर 
तथा अन्य तीर्थो, पुलिनों एवं नदियों के तट पर श्राद्ध 
करने से पितृगण सदा सन्तुष्ट होते हैं। (३२-३६) 
5] 
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ब्रीहिभिश्व यवेर्माषिरद्धिमँलफलेन वा। 
श्यासाकंश्च यवैः शाकेर्नीवारेश्च प्रियङ गुभिः । 
गोधूसेश्चव तिलेमुदगेर्सासं प्रीणयते पितन्‌ ॥३७ 
आ्रान्‌ पाने रतानिक्षन्‌ मृद्वीकांश्व सदाडिमान्‌। 
विदार्याश्च भरण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ ॥३८ 
लाजान्‌ मधुयुतान्‌ दद्यात्‌ सक्तून्‌ शर्करया सह । 
दद्याच्छाद्धे प्रयत्नेन श्वृङ गाटककशेरुकान्‌ ।।३९ 
द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु। 
औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनेह पञ्च तु ।।४० 
षण्मासांश्छागमांसेन पाषंतेनाथ सप्त वे । 
अष्टावेणस्य मांसेन रोरवेण नवेव तु ॥४१ 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषः । 
शशकूर्मर्योर्सासेन मासानेकादशेव तु ॥।४२ 


व 


कूर्मपुराणे 


| संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन तु । 


वार्ध्रोणसस्थ मांसेन तृप्तिर्डादशवाषिको ॥४३ 


| कालशाकं महाशल्कं खद्भलोहामिषं मधु । 
| आनन्त्यायेव कल्पन्ते मुन्यक्षानि च सर्वशः ॥४४ 


। क्रोत्वा लब्ध्वा स्वयं वाऽथ मृतानाहृत्य वा हिज: । 

। दद्याच्छाद्धे प्रयत्नेन तदस्याक्षयमुच्यते ॥ ४५ 
पिप्पलीं क्रभुकं चेव तथा चेव मसूरकस्‌ । 
कृष्माण्डालाबुवार्ताकान्‌ भूस्तृणं सुरसं तथा ॥४६ 
कुमुम्भपिण्डमूलं वे तन्दुलीयकसेब च । 
राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषं च विवर्जयेत्‌ ॥॥४७ 

' कोद्रवान्‌ कोविदाराश्च पालक्यान्‌ सरिचांस्तथा । 

। वर्जयेत्‌ सर्वयत्नेन श्राद्धकाले द्विजोत्तमः ॥४८ 


2 है| 0 पे ७ ७०९. AE ~ हे. (खा, 
इति श्रोकूमपुराणे घट्साहख्र्यां संहितायामुपरिविभागे विशोडध्याय: ।॥२-॥ 


त्रीहि, जौ, उड़द, जल, मूल, फल, श्यामाक अर्थात्‌ 
साँवा, यव, साग, नीवार, प्रियङ गु, गोधूम, तिल, एवं 
मूंग द्वारा किया हुआ श्राद्ध पितरों को एक मास तक 
प्रसन्न करता है । (३७) 
श्राद्ध के समय ग्राम, पानेणा अर्थात्‌ करमईद, ईख, 
द्राक्षा, अनार, विदारी एवं भरण्ड प्रदान करना चाहिए । 


(३८) 
श्राद्ध में प्रयत्नपूर्वक मधुयुक्त लाजा, शर्करायुक्त सत्तू, 
सिघाड़ा एवं कसेरू प्रदान करना चाहिए । (३) 


मछली के मांस से श्राद्ध करने से दो महीने तक, 
हरिण के मांस से तीन महीने तक, मेष के मांस से चार 
मास तक एवं पक्षियों के मांस से पाँच मास तक पितृगण 
तृप्त होते हैं । (४०) 
बकरे के मांस से छः महीने तक एवं पूपत नामक 
हरिण के मांस से श्राद्ध करने से सात महीने तक तृप्त 
होते हैं । एण नामक मृग के मांस से आठ महीने तक, 
रुरु नामक मृग के मांस से नव मास तक, तृप्त होते हैं । 
(४१) 

सूकर तथा महिष के मांस से दस महीने तक पितृगण 
तृप्त होते हँ । खरगोश एवं कछये के मांस से ग्यारह 


' महीने तक पितृगणा तृप्त होते हैं । (४२) 
गौ के दूध तथा खीर से श्राद्ध करने से पितृगण एक 
वर्ष पर्यन्त सन्तुष्ट रहते हैँ । वाध्रीणस अर्थात्‌ गेड़े के 
मांस से श्राद्ध करने से पितृगण वारह वर्ष तक तृप्त 
रहते हैं । (४३) 
कालशाक नामक साग, महाशल्क नामक मत्स्य, 


खड्ग अर्थात्‌ गेंडा नामक पशु का रक्तवर्ण का मांस,. 


मधु एवं मुनियों के अन्न श्राद्ध में प्रदान करने से पितृगण 
अनन्त काल तक तृप्त रहते हैं । (४४) 


द्विज के द्वारा खरीदा हुआ, दान में प्राप्त एवं स्वयं 


मरे हुए पशु का मांस प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध में प्रदान करना 
चाहिए । उसका श्रक्षय फल कहा है । (४५) 
श्राद्ध में पिप्पली, क्रमुक अर्थात्‌ सुपारी, मसूर, 
कूष्माण्ड, लौकी, वेगन तथा रसयुक्त भूस्तृणा, कुसुम्भ, 
| पिण्डमूल, तन्दुलीयक, राजमाष एवं भैंस के दूध का परि- 
| त्याग करना चाहिए । (४६,४७) 
श्रेष्ठ द्विज को श्राद्ध में कोदो, कोविदार, पालक 
साग एवं मरिच का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए । 


। ( ४८ ) ॥ 


छ: सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में बीसवाँ अध्याय समाप्त--२०. 
[326] 
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व्यास उवाच । 
स्नात्वा यथोक्तं संतप्यं पित्‌ श्रद्धक्षये द्विजः । 
पिण्डान्वाहार्यकं शराद्धं कुर्यात्‌ सौस्यमनाः शुचिः ॥। १ 
पूर्वमेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
तीर्थं तद्‌ हव्यकव्यानां प्रदाने चातिथिः स्मृतः ॥२ 
थे सोसपा विरजसो धर्मज्ञाः शान्तचेतसः । 
व्रतिनो नियसस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥।३ | 
पञ्च्चाञ्चिरप्यधोयानो यजुर्वेदविदेब च । 
बह्वृचश्च न्रिसौपर्णस्त्रिमधुर्वाऽथ थो भवेत्‌ ॥४ | 
निणात्चिकेतच्छन्दोगो ज्येष्ठसासग एव च। । 
अथर्वंशिरसोऽध्येता रुद्राध्यायी विशेषतः ॥।५ ' 


| 


' सहादेवाचेनरतो वेष्णवः 


। अग्निहोत्रपरो विद्वान्‌ न्यायविच्च षडद्भवित्‌ । 
' सन्त्रत्राह्मणविच्चेव यश्च स्याद्‌ धर्मपाठकः ॥।६ 
| ऋषिव्रती ऋषीकश्च तथा द्वादशवाषिकः । 


| ्रह्मर्देयानुसंतानो गभंशुद्धः सहस्रदः ॥।७ 
| चान्द्रायणब्रतचरः सत्यवादी पुराणवित्‌ । 
' गुरुदेवास्िपुजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ।।८ 


विमुक्तः सर्वेतो धीरो ब्रह्मभूतो द्विजोत्तमः । 
पडि क्तपावनः ॥।९ 
अहिसानिरतो नित्यमप्रतिग्रहणस्तथा । 
सत्रिणो दाननिरता विज्ञेयाः पडि क्तपावनाः ।।१० 
युवानः श्रोत्रियाः स्वस्था सहायज्ञपरायणाः । 


२१ 


व्यास ने कहा--चन्द्रमा का क्षय होने पर अर्थात्‌ 
अमावास्या को स्नानोपरान्त यथोक्त रीति से पितरों का 
तर्पेण कर ब्राह्मण को पवित्रतापूर्वेक शान्तचित्त से 
पिण्डान्वाहार्थक श्राद्ध करना चाहिये । (१) 
सर्वप्रथम वेदपारगामी ब्राह्मण की परीक्षा करनी 
चाहिये । उसे हव्य, कव्य, तीर्थ एवं दान का 
(अधिकारी) अतिथि कहा गया है। (२) 
सोमपायी, रजोगुणहीन, धर्मज्ञ, शान्तचित्त, व्रती, 
नियमस्थ एवं ऋतुकालाभिगामी (ब्राह्मण पक्तिपावन 
होता है) । (३) 
जो (ब्राह्मण) पश्चाग्निहोमकर्त्ता, अध्ययनशील, 
यजुर्वेद जानने वाला, बहवृच, त्रिसौपर्णं एवं त्रिमवु अर्थात्‌ 
ऋग्वेद के अंश विशेष का अध्येता होता है (उसे पंक्ति- 
पावन कहा जाता है) । (४) 
त्रिणाचिकेत ग्रर्थात्‌ यजुर्वेद के अंश विशेष का 
अध्येता, सामवेदाध्यायी, ज्येष्ठसामका-अर्थात्‌ सामवेद के | 
आरण्यक का गायक, अथर्ववेद का अध्येता एवं विशेषरूप 
से स्ट्राध्यायी (का ग्रध्ययन करने वाले ब्राह्मण को 
पंक्तिपावन कहा जाता है) । (५) । 


[327] 


अग्निहोत्रपरायण, विद्वान्‌, न्यायवेत्ता, (वेद के 
शिक्षा कल्पादि ) छःअङ्गों को जानने वाला, मन्त्र एवं 
व्राह्मणभाग का ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र पढ़ने वाला (ब्राह्मण 
पंक्तिपावन कहलाता है) । (६) 

क्र के व्रत का पालन करने वाला, ऋषीक, 
वारह वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का करने वाला, ब्राह्म- 
विवाह द्वारा विवाहित स्त्री से उत्पन्न सन्तान, गर्भावानादि 
संस्कार से विशुद्ध एवं सहस्नों का दान करने वाला 
(ब्राह्मण पंक्तिपावन होता है) । (७) 

चान्द्रायण व्रत का पालन करनेवाला, सत्यवादी, 
पुराणवेत्ता, गुरु, देवता एवं अग्नि की पूजा में लगा रहने वाला 


| तथा ज्ञानपरायण (ब्राह्मण प'क्तिपावन होता है) । (८) 


सर्वथा विमुक्त श्रर्थात्‌ विधिनिषेधातीत, सर्वथाषीर, 
ब्रह्मज्ञानी, महादेव की पूजा करनेवाला एवं विष्णु का 
भक्त उत्तम द्विज पंक्तिपावन होता है । (९) 
नित्य अहिंसा का पालन करने वाला, दात न लेने 


| चाला, यज्ञकर्ता एवं दान करने वाले (ब्राह्मणों को) 


पंक्तिपावन जानना चाहिए । (१०) 
श्रोत्रिय, महायज्ञपरायण, गायत्री मन्त्र का जप 
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सावित्रोजापनिरता ब्राह्माणाः पि क्तपावनाः ।।११ 
कुलीनाः श्रुतवन्तश्च शीलवन्तस्तपस्विनः । 


कूमेपुराणे 


' तदलाभे गृहस्थं तु मुमुक्षुं सद्धर्वाजितम्‌ । 


सर्वालामे साधकं वा गृहस्थमपि भोजयेत्‌ ॥१८ 


अग्निचित्स्तातका विप्रा विज्ञेयाः पडि क्तपावनाः॥ १२  प्रङृतेर्गृणतत्त्वज्ञो यस्याश्नाति यतिहविः । 


मातापित्रोहिते युक्तः प्रातःस्नायी तथा द्विज: । 

अध्यात्मदिन्मुनिर्दान्तो विज्ञेयः पडि क्तपावनः ।।१३ 
ज्ञाननिष्ठो महायोगी वेदान्तार्थविचिन्तकः 
धद्धालुः श्राद्वनिरतो ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥ १४ 
वेदविद्यारतः स्नातो ब्रह्माचर्यपरः सदा 
अथर्वणो मुमुक्षुश्च ब्राह्मणः पडि क्तपावनः ।।१५ 
असमानप्रवरको ह्यसगोत्रस्तथेव च 
असंबन्धी च विज्ञेयो ब्राह्मणः पडिःक्तपावनः ।।१६ 
भोजयेद्‌ योगिनं पुर्वं तत्त्वज्ञानरतं यतम्‌ । 

अलामे नेष्ठिकं दान्तमुपकुर्वाणकं तथा ।।१७ 


करने वाले स्वस्थ युवक ब्राह्मण पंक्तिपावन होते 
हैं । (११) 


कुलीन, ज्ञानवान्‌, शीलसम्पन्न, तपस्वी, अग्नि का | 


चयन करने वाले स्नातक विप्र पंक्तिपावन होते 
है। (१२) 

माता और पिता के हित करने में लगे हुए, प्रातः 
स्नान करने वाले, अध्यात्मवेत्ता, इन्द्रियजयी एवं 
मननशील (ब्राह्मण को) पंक्तिपावन जानना 
चाहिए । (१३) 

ज्ञाननिष्ठ, महायोगी, वेदान्त के श्रर्थ का विशेष 


चिन्तन करने वाला, श्रद्धालु एवं श्राद्धनिरत ब्राह्मण : 


पंक्तिपावन होता है । (१४) 


सर्वदा वेदविद्या में रत, समावतंन स्नान करने वाला, 
ब्रह्मचर्यपरायण, श्रथर्ववेद का 


मोक्षार्थी ब्राह्मण पंक्तिपावन होता है । (१५) 
असमान प्रवर, असगोत्र एवं असम्वन्धी ब्राह्मण को 
पंक्तिपावन जानना चाहिए । (१६) 


सर्वप्रथम तत्त्वज्ञानरत संयमी योगी को भाजन कराना 
चाहिये । (उस प्रकार के ब्राह्मण का) अभाव होने पर 
उपक्रुर्वाणक (गाहँस्थ्य में आने का इच्छुक ब्रह्मचारी) 
इन्द्रियजयी एवं नेष्ठिक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। (१७) 
उसका (भी) श्रभाव होने पर कुसङ्गरहित मोक्षार्थी 


गृहस्थ (को भोजन कराना चाहिए) । अथवा सभी का : 


अध्ययन करने वाला , 


फलं वेदविदां तस्य सहस्रादतिरिच्यते ।।१९. 
तस्माद्‌ यत्नेन योगीन्द्रमीश्वरज्ञानतत्परम्‌ । 
! भोजयेद्‌ हव्यकव्येषु अलाभादितरान्‌ द्विजान्‌ ॥२० 
एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
| अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सङ्घिरिनुष्ठितः ॥२१ 
सातामहं मातुलं च स्वस्रीयं श्वशुरं गुरुम्‌ । 
दौहित्रं विद्पाति बन्धुमृस्विग्याज्यो च भोजयेत्‌ ॥२२ 
| न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कार्योऽस्य संग्रहः । 
| पेशाची दक्षिणा सा हि नेवामुत्र फलप्रदा २३ 
| कामं श्राद्धेऽच्चेयेन्मित्रं ताभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 


| अभाव होने पर साधक गृहस्थ को ही भोजन कराना 
। चाहिये । (१८) 
¦  प्रकृतिके गुण एवं तत्त्व को जानने वाला यति जिस 
| (ब्यक्ति) का भोजन करता है उसे वेद के ज्ञानी (को 
¦ भोजन कराने काले की अपेक्षा) सहस्रगुना अधिक फल 
। मिलता है । (१९) 
अतएव यत्नपूर्वक ईश्वर सम्वन्धी ज्ञान में तत्पर 

| श्रेष्ठ योगी को देव एवं पितृकार्यं में भोजन कराना 
चाहिए और इनकी प्राप्ति न होने पर दूसरे ब्राह्मणों को 
खिलाना चाहिए । । (२०) 
| हृव्य और कव्य प्रदान करने में यह मुख्य कल्प है। 
, (इसकी प्राप्ति न होने पर) सदा सज्जनों से अनुष्ठित 
| इस (अग्रिम) अनुकल्प को जानना चाहिए । (२१) 
मातामह (नाना), मामा, भागिनेय (भाँजा), श्वसुर, 
| गुरु, दौहित्र (नाती), जामाता, वन्धु, पुरोहित एवं यजमान 
। को खिलाना चाहिए । (२२) 
| श्राद्ध में मित्र को नहीं खिलाना चाहिए । इन (मित्रों) 
का संग्रह धन द्वारा करना चाहिए । ऐसी दक्षिणा 
` पैशाची होती है । वह इस लोक या परलोक में कोई फल 
| नहीं देती । (२३) 
(पूर्वोक्त व्यक्तियों की प्राप्ति न होने पर) श्राद्ध 

: में भले ही मित्र का सत्कार करे किन्तु पात्र 
होने पर भी “(श्राद्ध में) शत्रु का सत्कार नहीं करना 
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उपरिचभागे एकविशोडध्याय: 


द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्कलम्‌ ॥२४ 
ब्राह्मणो ह्यनधोयानस्तृणाञ्चिरिव शास्यति । 
तस्मे हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते ।।२४५ 
यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता लभते फलम्‌ । 
तथाऽनृचे हविर्दत्वा न दाता लभते फलम्‌ ॥२६ 
यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येष्वसन्त्रवित्‌ । 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूलांस्त्वयोगुडान्‌ ।।२७ 
अपि विद्याकुलेर्युक्ता होनवत्ता नराधमाः । 
यत्रेते भुञ्जते हव्यं तद्‌ भवेदासुरं द्विजाः ॥२८ 
थस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येते त्रिपुरुषम्‌ । 


स बै दुर्बाह्मणो नाहः श्राद्धादिषु कदाचन ॥।२९ | 


शूद्रप्रष्यो भृतो राज्ञो वृषलो ग्रामयाजकः । 
बधबन्धोपजीवी च षडेते ब्रह्मबन्धवः ।।३० 


चाहिये । द्वेषी का खाया हुआ हवि परलोक में निष्फल 
होता है । (२४) 

(वेद का) अध्ययन न करने वाला 
के सदुश शान्त हो जाता है। उसे हव्य नहीं देना 
चाहिये । क्योंकि भस्म में हवन नहीं किया जाता । (२५) 

जिस प्रकार वोने वाला ऊसर में वीज वोकर फल 
नहीं पाता उसी प्रकार ऋचा (वेद) न जानने वाले 
(ब्राह्मण) को हवि देने से दाता को (दान करने का) कोई 
फल नहीं प्राप्त होता । (२६) 

बह मन्त्र को न जानने वाला (ब्राह्मण) देव एवं पितृ 
सम्बन्धी कार्य में जितने पिण्ड खाता है मरने के उपरान्त 
(वह) उतने ही प्रज्वलित स्थूल लौहपिण्ड का भक्षण 
करता है । (२७) 

हे द्विजो ! विद्या सम्पन्न एवं सत्कुलोत्पन्न होने पर 
भी आचारहीन नीच मनुष्य जिस (दैव-पित्र्य कार्य) में 
हव्य आदि का भोजन करते हैं उसमें प्रयुक्त भोज्य द्रव्य 
आसुरी हो जाता है । (२८) 

तीन पीढ़ी तक जिसके वेद एवं वेदी अर्थात्‌ यज्ञ- 
शाला का विच्छेद हो जाता है वह दुर्ब्राह्मण होता है । 
वह कभी भी श्राद्धादि कार्य के योग्य नहीं रहता । (२६) 

शूद्र का नौकर, राजा से वेतन लेने वाला, पतित, ग्राम- 


[२.२१.६७ 
दत्तानुयोगान्‌ वृत्यर्थं पतितान्‌ मनुरञ्रवीत्‌ । 
वेदविक्रयिणो ह्येते श्राद्धादिषु विगहिताः ॥३१ 
श्रृतिविक्रयिणो ये तु परपुर्वासमुद्धवाः । 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकीतिताः ।।३२ 


असंस्क्रताध्यापका ये भृत्या वाऽध्यापयन्ति ये । 


| अधीषते तथा वेदान्‌ पतितास्ते प्रकीतिताः ॥३३ 


वृद्धश्चावकनिप्रन्थाः पञ्चरात्रविदो जनाः । 
कापालिकाः पाशुपताः पाषण्डा ये च तद्विधाः ॥३४ 
यस्याश्नन्ति हवींष्येते दुरात्मानस्तु तामसाः । 
न तस्य तद्‌ भवेच्छाद्धं प्रेत्य चेह फलप्रदम्‌ ॥३५ 
अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमौ वा निरर्थकः । 
सिथ्याश्रमी च ते विप्रा विज्ञेयाः पङ्क्तिदूषकाः ॥३६ 


| दुश्चर्मा कुनखी कुष्ठी श्वित्री च श्यावदन्तकः । 


| याजक एवं वध तथा वन्धन द्वारा जीविका चलाने वाले-ये 


| न्यु = 
छः प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्मवन्यु होते हैँ । 
ब्राह्मण तृणाग्नि । 


| श्राद्धादि कार्यों में निन्दित हैं । 


(३०) 
मनु ने जीविका के लिए दान लेने वालों को पतित 
कहा है। ये सभी एवं वेद का विक्रय करने वाले ye | 
३१ 
वेद का विक्रय करने वाले, हीन श्रथवा उच्चवर्ण की 
स्त्री से उत्पन्न एवं असमान वर्णो का यज्ञ कराने वाले ये 
सभी पतित कहें गये हैं । (३२) 
संस्कृत से भिन्न भाषा पढ़ाने वाले, वेतन के लिये 
अध्यापन तथा वेदाध्ययन करने वाले पतित कहे गये हैं। 
वद्धश्नावक अर्थात्‌ वौद्ध, निग्रेन्थ अर्थात्‌ जैन, पाञ्चरात्र 
के ज्ञाता, कापालिक, पाशुपत एवं उसी प्रकार .के 
पाषण्डी तमोगुणी, दुरात्मा व्यक्ति जिसके हविष्यान्न का 
भक्षण करते हैं उसका किया हुआ वह श्राद्ध लोक एवं 
परलोक में फलदायक नहीं होता । (३३-३५) 
जो द्विज श्रनाश्रमी (आश्रम-धर्म-रहित), निरर्थक 
आश्रम का अवलम्वन करने वाले एवं मिथ्याश्रमी अर्थात्‌ 
धर्ततावश किसी आश्रम के अवलम्वन का ढोंग करने वाले 
होते हैं उन्हें पंक्तिटूषक जानना चाहिये । (३६) 
विकारयुक्त चर्म एवं नखवाले, कुष्ठ रोगी, श्वित्ररोग 
(श्वेत कुष्ठ) से पीड़ित, काले दांतों वाले, विद्धलिङ्ग 
वाले अर्थात्‌ जिनके लिङ्ग का छेदन हुआ हो, चोर, 
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२.२१.३७] कूसेपुराणे 
विद्धप्रजननश्चेव स्तेनः क्लीबोऽथ नास्तिकः ॥३७ ` गोत्रभिद्‌ अष्टशौचश्व काण्डस्पृष्टस्तथेव च ।।४२ 
मद्यपो वृषलीसक्तो वीरहा दिविषूपतिः। अर्वः कूटसाक्षी याचको रङ्गजीवकः । 


। समुद्रयायी कृतहा तथा समयभेदकः ॥४ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः ।।३८ | 2 यी कृतहा तथा १० 
वेदनिस्दारतस्तथा । 


रेवनिन्दा टे 

, हि ले | देवनिन्दापरश्देव 

ह्रः परिविर्तिवराक्कतिः ! विकको, हि 5 
ल ल स ति | ्विजनिम्दारतश्चेते वर्ज्याः शराद्धादिकर्ससु ॥४४ 


। कृतघ्स: पिशुनः क्रो नास्तिको वेदनिन्दकः । 
मित्रध्रुक्‌ कुहकश्चेव विशेषात्‌ पडि दूषकाः ॥। ४ 
सर्वे पुनरभोज्याचचास्त्वदानार्हाश्च कर्मेसु । 
| नह्मभावनिरस्ताश्च वर्जनीयाः प्रयत्ततः ॥।४६ 
मित्रध्रुक्‌ पिशुनश्चेव नित्यं भार्यानुवत्तंकः ।।४१ शूद्राचरसपुष्टा्धः: संध्योपासनर्वाजतः । 
मातापित्रोर्गुरोस्त्यागी दारत्यागो तथेव च। ' महायज्ञविहीनश्र ब्राह्मणः पडि क्तदूषकः ॥।४9 


पौनभेवः कुसोदी च तथा नक्षत्रदर्शकः (३९ 
गीतवादित्रनिरतो व्याधितः काण एव च । 
हीनाङ्ग श्रातिरिक्ताङ्को ह्यवकोणिस्तथेव च ।।४० 
कन्यादूषी कुण्डगोलो अभिशस्तोऽथ देवलः । 


नपुंसक एवं नास्तिकों (को श्राद्धादि कार्य में त्याग देना | अर्थात्‌ मन्दिरादि में देव प्रतिमा की पुजा से जीविकोपार्जन 
चाहिये) । (३७) | करने वाले ब्राह्मण, मित्रद्रोही, पिशुन अर्थात्‌ चुगलखोर 

मद्य, शूद्रा स्त्री में आसक्त, वीरबाती अर्थात्‌ पुत्र या | एवं भार्यानुगामी व्यक्तियों का नित्य (श्राद्धादि कार्यों में 
मित्र की हत्या करने वाला, विधवा स्त्री से विवाह करने | वहिष्कार करना चाहिए) । (४१) 
वाला, घर को जलाने वाला, कुण्डाशी अर्थात्‌ पति के, माता, पिता, गुरु एवं पत्नी का त्याग करने वाले, 
जीवित रहते अन्य पुरुप से उत्पन्न सन्तान एवं सोम का सगोत्र में भेद उत्पन्न करने वाले, शौचरहित एवं काण्ड 
विक्रय करने वाले द्विजों का (श्राद्धादि कार्यों में त्याग | स्पृष्ट अर्थात्‌ शस्त्रजीवी व्यक्तियों का (श्राद्धादि कार्यों 


करना चाहिये ।) (३८) | में बहिष्कार करना चाहिए)। (४२) 
परिवेत्ता अर्थात्‌ ज्येष्ठ भ्राता के ग्रविवाहित अथवा | सन्तानहीन, कूटसाक्षी ग्रर्थात्‌ झूठी गवाही देने वाले, 


अनग्निक रहते हुये विवाह श्रथवा श्रग्नि स्वीकार करने | याचक, रङ्ग द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले, समुद्र की 
वाला कनिष्ठ श्राता, हिसक, परिवित्ति अर्थात्‌ कनिष्ठ | यात्रा करने वाले, क्रतब्न तथा समझौते को भङ्ग करने 
भ्राता के विवाहित होने के पूर्व अविवाहित रहने वाला, | वाले व्यक्तियों का (श्राद्धादि में त्याग करना चाहिए) । 


निराकृति अर्थात्‌ पञ्च महायज्ञों का अनुष्ठान न करने (४३) 
वाला, पुनर्भू अर्थात्‌ पति की मृत्यु के उपरान्त ग्रन्य व्यक्ति | देवता, वेद एवं द्विज की निन्दा करने वाले 
से विवाह करने वाली स्त्री से उत्पन्न सन्तान, सूदखोर | व्यक्तियों का श्राद्धादि कर्मों में त्याग करना 
एवं नक्षत्रदर्शक का श्राद्धादि में त्याग करना चाहिए । | चाहिए । (४४) 

(३९) कृतध्न, चुगुलखोर, क्रूर, नास्तिक, वेदनिन्दक, मित्र- 


गाने-वजाने का व्यसनी, रोगी, काना, हीन एवं | द्र 
अधिक अङ्ग वाले तथा अवकीर्णी अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि व्रत | हैं 
को भङ्ग करने वाले व्यक्तियों (का श्राद्धादि कार्यो में (उपर्युक्त) सभी प्रकार के व्यक्ति अभोज्यान्न अर्थात्‌ 
त्याग करना चाहिए) । (४०) | श्राद्ध में खिलाने के अयोग्य होते हैं। वे सभी प्रकार 
कन्या को दूषित करने वाला, कुण्ड अर्थात्‌ पति के | के कर्मों में दान के अयोग्य होते हैं । ब्रह्मभाव से शून्य 
जीवित रहते श्रन्य जार के संयोग से उत्पन्न सन्तान, | अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व से गिरे हुए (पूर्वोक्त) व्यक्तियों का 


रोही एवं ऐन्द्रजालिक विशेष रूप से पंक्तिटूषक होते 
| 


(४५) 


गोलक अर्थात्‌ पति की मृत्यु के उपरान्त उपपति द्वारा | प्रयत्नपुर्वक त्याग करना चाहिए । (४६) 
उत्पन्न सन्तान, अभिशस्त अर्थात्‌ अपवादग्रस्त, देवल शूद्र के अन्न एवं रस से पुष्ट हुए अङ्गों वाला, सन्ध्यो- 
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उपरिबिभागे द्वाविंशोऽध्यायः 


अधीतनाशनश्चेव स्तानहोमविर्वाजतः । 
तामसो राजसश्चेव ब्राह्मणः पडि क्तहूषकः ।।४८ 


[ २.२२.७ 


| बहुनाऽत्र किमुक्तेन विहितान्‌ ये न कुर्वते । 
| निन्दितानाचरन्त्येते वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥४९ 


[a ~ वि ७ No ~ च 
इति श्रीकूमेपुराणे पट्साहस्र्यां संहितायामुपरिविभागे एकविशोडध्याय ॥२१॥ 


शन 


व्यास उवाच । 
गोमयेनोदकेर्भूमि शोधयित्वा समाहितः । 
संनिपात्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः संनिमन्त्रयेत्‌ १ 
श्यो भविष्यति मे श्राद्धं पूर्वेद्युरभिपूज्य च । 
असंभवे परेद्युर्वा यथोक्तेलक्षणेर्युतान्‌ ॥२ 
तस्थ ते पितरः श्रृत्वा श्राद्धकालमुपस्थितम्‌ । 
अन्योन्यं मनसा ध्यात्वा संपतन्ति मनोजवाः ॥॥३ 


पासना से रहित एवं महायज्ञविहीन ब्राह्मण पंक्तिदूषक | 


(४७) 


होता है । 


अध्ययन किये हुए शास्त्रादि का विस्मरण करने | 
वाला, स्नान एवं होम से रहित, तमोगुणी तथा रजोगुणी 


ब्राह्मण पंक्तिदूषक होता है । (४८) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के 


| ब्राह्मणेस्ते सहाश्नन्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः । 

। वायुभूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्‌ ।।४ 

। आमन्त्रिताश्च ते विप्राः श्राद्धकाल उपस्थिते । 

| वसेयुनियताः सर्वे ब्रह्मच्यपरायणाः ॥५ 

' अक्नोधनोऽत्वरोऽमत्तः सत्यवादी समाहितः । 

' भारं मेथुनमध्वानं श्राद्धक्ृद्‌ वर्जयेज्जपम्‌ ॥६ 

| आमन्त्रितो ब्राह्मणो वा योऽन्यस्मे कुरुते क्षणम्‌ । 
अधिक कहने से क्या लाभ? जो विहित कमो को नहीं 
। करते तथा निन्दित कर्मों का आचरण करते हैं वे लोग 
श्राद्ध में प्रयत्नपूर्वक त्याग किये जाने योग्य होते 
हैं । (४८) 


| 
| 
। 
| 


उपरिविभाग में इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त--२१- 


5६ 


ब्यास ने कहा-सावधानीपूर्वक गोवर और जल 
से भूमि को शुद्धकर (पूर्वोक्त) सभी विहित प्रकार से 
ब्राह्मणों को बैठाकर सज्जन पुरुषों द्वारा उन्हें निमन्त्रित 
क्रे । (१) 
पूर्व के दिन (ब्राह्मणों की) पूजाकर उनसे कहना 
चाहिए कि “कल हमारे यहाँ श्राद्ध होगा” असंभव होने 
पर दूसरे ही दिन यथोक्त लक्षणों से युक्त ब्राह्मणों को 
निमन्त्रित करना चाहिए । (२) 
उस (श्राद्ध करने वाले पुरुष) के मन के समान वेग 
वाले पितृगण श्राद्ध के समय को उपस्थित हुआ सुनकर 
परस्पर एक दूसरे का मन से ध्यानकर आते हैं । (३) 
ग्रन्तरिक्ष में विचरण[करने वाले[पितृगण उन ब्राह्मणों 


के साथ भोजन करते हैं । वे पितृगण वायु-रूप में स्थिर 
रहते हैं एबं भोजनोपरान्त परम गति प्राप्त करते हैं । 
(४) 
श्राद्ध का समय उपस्थित होने पर उन सभी आमन्त्रित 
ब्राह्मणों को नियमपूर्वक ब्रह्मचर्ये-्रत धारण करना 
चाहिए । (५) 
श्राद्धकर्ता को क्रोध, उतावलापन एवं प्रमाद का 
त्यागकर सावधानीपूर्वक सत्य बोलना चाहिए तथा 
भार का ढ़ोना, मैथुन, मार्गगमन एवं जप का त्याग करना 
चाहिए । (६) 
(किसी एक श्राद्धकर्ता द्वारा) निमन्त्रित हुआ ब्राह्मण 
यदि अन्य (व्यक्ति) के यहाँ निमंत्रण स्वीकार करता है 
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२.२२.७] 


स याति नरकं घोरं सूकरत्वं प्रयाति च (७ 
आमन्त्रयित्वा यो सोहादन्यं च।मन्त्रयेद्‌ द्विजम्‌ । 
स॒ तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटोऽभिजञायते । 
श्राद्धे निमन्त्रितो दिप्रो सेथुतं योऽधिगच्छति । 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति तिर्यग्योनौ च जायते 
निमन्त्रितस्तु यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुर्मतिः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तं मासं पांशुभोजनाः 
निमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे प्रकुर्यात्‌ कलहं द्विजः । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो सलभोजनाः । 
तस्माच्निमन्त्रितः श्राद्धे नियतात्मा भवेद्‌ टिजः 
अक्रोधनः शौचपरः कर्ता चेव जितेन्द्रियः 
श्वोभुते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भान्‌ समाहित: 


१२ 


समूलानाहरेद्‌ वारि दक्षिणाग्रान्‌ सुनिर्मेलान्‌ ।। १३ | 


दक्षिणाप्रवणं स्तिस्थं विभक्त शुभलक्षणम्‌ । 


तो वह घोर नरक में जाता है एवं उसे सूकर की योनि 
प्राप्त होती है । 

(किसी एक) ब्राह्मण 
अन्य को निमन्त्रित करने वाला (श्राद्धकर्ता, श्राद्ध में 


निमन्त्रित होने पर भी अन्यत्र जाने वाले) उस व्यक्ति से | 


भी अधिक पापी होता है। वह विष्ठा का कीट होकर 
उत्पन्न होता है । (८) 

श्राद्ध में निमन्त्रित हुआ जो ब्राह्मण मंथन करता है 
उसे ब्रह्महत्या का पाप होता है तथा उसे तियंग्योनि 
में जन्म ग्रहण करना पड़ता है । (९) 


(श्राद्ध में) निमन्त्रित ब्राह्मण यदि दुर्बुद्धिवश मार्ग | 


गमन करता है तो उसके पितर उस महीने भर धलि का 
भक्षण करते हैं । 
जो द्विज श्राद्ध में निमन्त्रित होने 
है उसके पितर उस महीने भर मल 
हुँ । 
अतएव श्राद्ध में निमन्त्रित होने 
नियतात्मा, अक्रोधी एवं शौचपरायण रहना चाहिए 
तथा श्राद्धकर्ता को भी जितेन्द्रिय होना चाहिए । (१२) 
दसरे दिन समाहित चित्त से दक्षिण दिशा" की ओर 


का भक्षण करते 


(११) 


जाकर सुनिर्मल, समुल और दक्षियाग्र अर्थात्‌ दक्षिण की | 


(७) | 


को निमन्त्रित कर मोहवश | 


(१०) | 


पर कलह करता | 


पर ब्राह्मण को | 


कूमपुराणे 


शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥॥१४ 
तदीतोरेषुतीर्थेषु स्वभूमो चेव सानुषु । 
। विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेम पितरः सदा (१५ 
| पारक्ये सूमिभामे तु पितृणां नेव निर्वपेत्‌ । 
| स्वासिभिस्तद्‌ विहन्येत मोहाद्‌ यत्‌ क्रियते नरः ।। १६ 
| अटव्यः पर्वताः पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च । 
| सर्वाण्यस्वासिकान्याहुर्न हि तेषु परिग्रहः ॥१७ 
तिलाव प्रविकिरेत्‌ तत्र सर्वतो बन्धयेदजान्‌ । 
| असुरोपहतं सर्व तिलैः शुद्धयत्यजेन बा ॥१८ 
| ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकव्यञजनमच्युतस्‌ । 
चोष्यपेयसभ्ृद्धं च यथाशक्त्या प्रकल्पयेत्‌ ॥१९ 


ततो निवृत्ते मध्याहने लुप्तलोमनखान्‌ हिजान्‌ 


| असिगस्य यथामार्ग प्रयच्छेद्‌ दन्तधावनम्‌ ॥२० 


| 
ओर भुके हुये कुश एवं जल लाना चाहिये । (१३) 
दक्षिण की ओर ग्रवनत, स्निग्ध (चिकने), विभक्त 
अर्थात्‌ अन्य के सम्वन्ध से रहित, शुभलक्षण-सम्पन्न, पवित्र 
| एबं एकान्त स्थान को गोमय से लीपना चाहिये। (१४) 
नदीतीर, तीर्थे, अपनी भूमि, पर्वत के शिखर एवं 
| एकान्त स्थानों पर देने से (अर्थात्‌ श्राद्ध करने से) पितृगण 
| सदा सन्तुष्ट होते हैं । (१५) 
। दूसरे की भूमि में पितरों का श्राद्ध नहीं करना 
| चाहिये । मोहवश मनुष्य जो (श्राद्ध कर्म परकीय भूमि 
) करता है उस (कर्म को) भूमि का स्वामी नष्ट कर 
| देता है । (१६) 
। जङ्गल, पर्वत, पुण्य-स्थान एवं तीर्थं और देव स्थान 
| ये सभी स्थान अस्वामिक कहे जाते हैं । इनका परिग्रह 
(स्वामित्व) नहीं होता । (१७) 
(श्राद्धसंवन्धी भूमि में) सर्वत्र तिल विकीर्ण कर 
| बकरे वाँधने चाहिये । तिल और अज (बकरा) द्वारा 
| असुरोपहत सम्पूर्ण (श्राद्ध) शुद्ध हो जाता है। (१८) 
तदनन्तर यथाशक्ति चोष्य, पेयादि संमृद्ध अनेक प्रकार 
के शुद्ध व्यञ्जनो को वनाना चाहिये । (१९) 
तदुपरान्त मध्याह्न निवृत्त होने पर नख और रोम 
कटाये हुए द्विजों को मार्ग में मिलकर उन्हें दन्तघावन दे । 


(२०) 


3 


२ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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उपरिबिभागे द्वाविंशोऽध्यायः [२.२२.३४ 
तेलमभ्यञ्जनं स्नानं स्नानीयं च पृथग्विधम्‌ । अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
पात्रेरौदुम्बरेदंद्याद्‌ वेश्वदैवत्यपूर्वेकम्‌ ॥२१ : श्रुतशीलादिसंपन्नमलक्षणविर्वाजतम्‌ ॥२८ 
ततः स्नात्वा निवृत्तेभ्यः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । उद्धत्य पात्रे चान्नं तत्‌ स्वस्मात्‌ प्रकृतात्‌ पुनः । 
पाद्यमाचसनीयं च संप्रयच्छेद्‌ यथाक्रमस्‌ २२ | देवतायतने चःस्मे निवेद्यान्यत्प्रवत्तंयेत्‌ ।।२९ 
ये चात्र विश्वेदेवानां विप्राः पूर्व निमन्त्रिताः । ` प्रास्येदग्ौ तदन्तं तु दद्याद्‌ वा ब्रह्मचारिणे । 
प्राङ मुखान्यासनान्येषां त्रिदर्भापहितानि च ॥।२३ | तस्मादेकसपि श्रेष्ठं विद्वांसं भोजयेद्‌ द्विजम्‌ ।।३० 
दक्षिणामुखयुक्तानि पितुणामासनानि च। ` भिक्षुको ब्रह्मचारी वा भोजनार्थमुपस्थितः । 
दक्षिणाग्रेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदकेः ॥२४ | उपविष्टेषु यः श्राद्धे कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥३१ 
'तेषृपवेशयेदेतानासनं स्पृश्य स द्विजम्‌ | अर्तिथर्यस्य नाश्नाति न तच्छाद्धं ५शस्यते । 
आसध्वसिति संजल्पन्‌ आसनास्ते पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२५ | तस्मात्‌ प्रयत्नाच्छाद्धेषु पूज्या ह्यतिथयो द्विजेः ॥३२ 
हौ देवे प्राङ मुखौ पित्रे त्रयश्रोदङ सुखास्तथा । | आतिथ्यरहिते श्राद्धे भुञ्जते ये द्विजातयः । 
एकेकं वा भवेत्‌ तत्र देवमातामहेष्वपि ॥२६ | काकथोनि ब्रजन्त्येते दाता चेव न संशयः॥।३३ 
सत्क्रियां देशकालौ च शौच ब्राह्मणसंपदम्‌। | हीनाङ्गः पतितः कुष्ठी व्रणी पुक्कसनास्तिको । 


पञ्चैतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥२७ ` कुक्कुटाः शुकरा: श्वानो वर्ज्याः श्राद्धेषु दूरतः ॥।३४ 


(तदनन्तर) वैश्वदैवत्य मन्त्र का उच्चारणकर उन्हे ' (अधिक ) विस्तार ड्न पाँचों )को विनष्ट करता है । अतः 
उदुम्बर के पात्रों द्वारा अभ्यञ्जनोपयोगी (मालिश विस्तार की इच्छा नहीं करनी चाहिए । कक डि 
योग्य) तैल, स्नान के योग्य वस्त्र एवं जल प्रदान करना _ अथवा श्रुतशीलादि से युक्त कुलक्षण-रहित एक ही 
चाहिए । (२१) ` वेदपारगामी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए । (२८) 

तदुपरान्त उनके स्नान कर लेने पर हाथ जोड़कर | किसी पात्र में समस्त प्रकृत वस्तुओं o निकाल- 
उनके पास जाकर क्रमशः पाद्य एवं आचमन देना कर देवमन्दिर में उसे निवेदित करने के उ ga 
चाहिए । (२२) : कार्ये प्रारम्भ करना चाहिए | हि (२ ठ) 
विश्वेदेवों के निमित्त जो ब्राह्मण पहले निमन्त्रित उस (थाद्धीय) अन्न को a | आ 
हैं उन्हें तीन कुशा रखकर पूर्वाभिमुख आसन प्रदान करना | बरह्मचारी को प्रदान करना चाहिए । या एक ) 
चाहिए । (२३) ¦ विद्वान्‌ द्विज को भोजन कराना चाहिये । का (३ १ 

पितृ ब्राह्मणों को दक्षिणाग्र कुश के ऊपर तिलोदक (श्राद्ध के समय) (निमन्त्रित ब्राः आ जा 
से प्रोक्षित कर दक्षिणाभिमुख आसन प्रदान करना | पर) भोजन के निमित्त आकर बट हुए मिशुक या 
चाहिए । (२४) | ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए । हो (३१) 

'आसब्वम्‌ अर्थात्‌ वैठिये' ऐसा कहकर वह (श्राद्धः | जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन RvB उसका 
कर्ता) द्विज एवं आसन का स्पर्श करते हुए उन्हें उन | श्राद्ध प्रशंसित नहीं होता । अतएव uss मा 
आसनों पर बैठाये । वे सभी पृथक्‌-पृथक्‌ बेठें। (२५) | श्राद्ध में अतिथि का पूजन करना चा ( ३२ 

दैव सम्वन्धी दो (ब्राह्मणों) को पूर्वाभिमुख, पितृ- | जो द्विज आतिथ्यरहित न भोजन के 
सम्बन्धी तीन (ब्राह्मणों) को उत्तराभिमुख बेठाना | सभी तथा दाता भी निःसन्देह काक प्रा ! 
“चाहिए । उनमें देवसम्वन्धी एक ब्राह्मण को मातामह के | करते हैं । ३३ 


जित करन में हीनाङ्ग कुष्टरोगी, ब्रणयुक्त व्यक्ति, 
'भी निमित्त (नियोजित करना चाहिए) । (२६) श्राद्ध में , पतित, कुष्ट , 
(श्राद्ध “ ) सत्कार, देश, काल, शौच एवं ब्राह्मण- | शुद्र स्त्री में उत्पन्न निषाद की सन्तान, कुक्कुट, फ हा 
"सम्पद्‌ इन पाँच विषयों (का विचार करना चाहिए । | कुत्तों को दूर से ही हटा देना चाहिये । ३ 
हु [333] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


२२२.३५] 


बीभत्सुसर्शाच नग्तं सत्तं धूर्त रजस्वलाम्‌ । 


Me > Public ता Didiized By Saravi Foundation Trustand eGangod ञी RD धर र्‌ 
C-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


) 


कूमेपुराणे 


बना 


आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः 


नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विवर्जयेत्‌ ॥३४५ | शं नो देव्योदकं पात्रे तिलोऽसीति तिलांस्तथा ।।४२' 
यत्‌ तत्र क्रियते कर्म पैतृक ब्राह्मणान्‌ प्रति । | क्षिप्त्वा चार्घ यथापूर्वं दत्त्वा हस्तेषु वे पुनः । 
तत्सवेमेव कत्तंव्यं वेश्वदेवतयपू्वकम्‌ ॥३६ | संत्रवांश्व ततः सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्‌ समाहितः । 
यथोपविष्टान्‌ सर्वास्तानलंकुर्याद्‌ विभूषणे: । पितृभ्यः स्थानमेतेन न्युब्जं पात्रं निधापयेत्‌ ॥॥४३ ह 
pss FFE । ˆ| अग्न करिष्येत्यादाय प्रच्छत्यन्त॑ घृतप्लुतस्‌ । = 
न कुरुषवेत्यभ्यनुज्ञातो जुहुयादुषवीतवान्‌ ॥।४४ 
उदङ मुखो यथान्यायं विश्वे देवास इत्यूचा ॥३८ 
हे पवित्रे गृहीत्वाऽथ भाजने क्षालिते पुतः! | लात होमः कत्तव्य कुशपाणिना । 
शं नो देव्या जलं क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा ।।३९ प्राचीनावीतिना पित्र्यं वेश्वदेवं ठु होमवत्‌ ।।४५. , 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते त्वघं विनिक्षिपेत्‌ । ' दक्षिणं पातथेज्जानुं देवान्‌ परिचरन्‌ पुमान्‌ । 
प्रदद्याद्‌ गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ४० । पितृणां परिचर्यासु पातयेदितरं तथा ॥४६ 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुखः । | सोमाय वे पितृमते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ । 
आवाहनं ततः कुर्यादुशन्तस्त्वेत्यूचा बुधः ।।४१ | अशये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्‌ ततः ॥॥४७. 


| 


बीभत्स, अपवित्र, नग्न, मत्त, धूर्त, रजस्वला, नील | 


एवं काषाय रक्ष का वस्त्र धारण करने वाले व्यक्तियों 
एवं पाखण्डियों का परित्याग करना चाहिए । (३५) 
श्राद्ध में ब्राह्मणों के प्रति जो कर्म किया जाता है वह 
सभी वेशवदेव कर्म के उपरान्त करना चाहिये। (३६) 
यथाविधि बैठे हुये उन सभी (द्राह्मणों) को अलङ्कार, 
माला, सुत्र, शिरोवेष्टन, धूपवास एवं अनुलेपन द्वारा 
अलंकृत करना चाहिये । (३७) 
तदनन्तर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर 


। 


आवाहन के उपरान्त उनकी आज्ञा से ग्रायन्तु न: 
इस मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर “शन्नो 
देवी” इस मन्त्र से पात्र में जल तथा 'तिलोऽसीति' इस 
मन्त्र से तिल डालना चाहिए । (४२) 

यथापूर्वं अर्घ देकर अथवा (ब्राह्मणों के) हाथ पर 
(जलादि) प्रदानकर एकाग्रचित्त से पात्र में संखव' 
अर्थात्‌ अर्घ का अवशिष्ट जल रखना चाहिए । तदनन्तर 


¦ “पितृभ्यः स्थानम्‌” इसमन्त्र का पाठकर न्युब्जपात्र 


"विश्वे देवास' इत्यादि ऋचा द्वारा देवों का आवाहन ' 


करना चाहिये 


(३८) 
तदुपरान्त दो पवित्री ग्रहणकर “शन्नो देवी” यह 
मन्त्र पढ़कर प्रक्षालित पात्र में जल डाले एवं 'यवोऽसीति' 
मन्त्र से (उस पात्र में) यव (जौ) डाले । (३८) 
“ध्या दिव्या” इस मन्त्र से (ब्राह्मण के) हाथ पर ग्रघे 
प्रदान करना चाहिए । यथाशक्ति सुगन्धि, माला तथा 
धूपादि भी देना चाहिए । (४०) 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपसव्य एवं दक्षिणा- 


३० 


भिमुख होकर “उशन्तस्त्वा” इस ऋचा से पितरों का | 


(४१) 


आवाहन करना चाहिए । 


| 


। अर्थात्‌ झुका हुआ पात्र रखना चाहिए । 


(४३) 
तदूपरान्त घृतयुक्त अन्न लेकर (ब्राह्मणों से) “अग्नौ 
करिष्ये” ऐसा कहे एवं (उन ब्राह्मणों द्वारा) “कुरुष्व 
अर्थात्‌ करो” ऐसा कहे जाने पर उपवीती होकर 
हवन करे । (४४) 
हाथ में कुशा लेकर एवं यज्ञोपवीती होकर होम 
करना चाहिए । पितूसम्वन्धी कार्य प्राचीनावीती होकर 
करना चाहिए एवं वेश्वदेव सम्वन्धी कार्य होम के सदृश 
्रर्थात्‌ उपवीती होकर करना चाहिये । (४५) 
पुरुषों को दाहिना जानु गिराकर परिचर्या करनी 
चाहिए एवं पितरों की परिचर्या में वाम जानु गिराना' 
चाहिए । (४६) 
`` तदनन्तर “सोमाय वै पितृमते स्वधा नमः” इस मन्त्रः 
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उपरिबिभागे द्वाविशोडध्याय: 


~ 


अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ 
सहादेवान्तिके वाऽथ गोष्ठे वा सुसमाहितः 
'ततस्तेरभ्यवुज्ञातो गत्वा वे दक्षिणां दिशम्‌ 
गोसघेनोपलिप्योवी स्थानं कृत्वा तु संकतम्‌ ॥४९ 
सण्डलं चतुरस्रं वा दक्षिणावनतं शुभम्‌ 
ब्रिरल्लिखेत तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि 
ततः संस्तीर्य तत्स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाग्रकान्‌ 
त्रीन्‌ पिण्डान्‌ निर्वपेत्‌ तत्र हविःशेषात्समाहितः 
न्युप्य पिण्डांस्तु तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ 
तेषु दर्भेष्वथाचस्य त्रिरायम्य शनेरदन्‌ । 
तदस्न लु नसस्कुर्यात्‌ पितनेव च मन्त्रवित्‌ ।।५२ 
उदकं निनथेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 

-अवजिघ्लोच्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथाम्युप्तान्‌ समाहितः ५३ 
अथ पिण्डावशिष्टान्वं विधिना भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 


छड 


क्त 


~= 


tio 


>>> 


॥।५ १ 
t 


= 


तल 


का उच्चारण कर “अग्नमये कव्यवाहनाय स्वधा” इस 
मन्त्र से हवन करना चाहिए । (४७) 

अग्नि का अभाव होने पर एकाग्रतापूर्वेक ब्राह्मण के 
ही हाथपर, महादेव के समीप अथवा गोष्ठ में (हवनीय 
द्रव्य) रखना चाहिए । (४८) 

तदृपरान्त उनकी श्राज्ञा प्राप्तकर दक्षिण दिशा में 
जाकर गोवर से लीपकर स्थान को वालुकायुक्त 
वनाये । 

तत्पश्चात्‌ उस स्थान पर दक्षिण की ओर झुका हुआ 
'मण्डलाकार या चतुष्कोण पवित्र स्थान बनाये । उसके 
मध्य में एक कुशा से तीन रेखा खींचे । 

तदनन्तर उस स्थान पर दक्षिणाग्र कुशों को विछाकर 
-एकाग्रचित्त से हवि के अवशिष्टांश से उस पर तीन 
“पिण्ड प्रदान करे । (५१) 

पिण्डदानोपरान्त लेपभोजी पितृगण के निमित्त उन 
कुशों के ऊपर उस हाथ को धोये । तदनन्तर आचमन कर 
` धीरे-धीरे तीन वार प्राणायाम करने के उपरान्त मन्त्रज्ञ 
व्यक्ति उस अन्न तथा पितरों को नमस्कार करे। (५२) 


पुनः पिण्ड के समीप धीरे-धीरे अवशिष्ट जल ले हुये खाये गये पदार्थ को राक्षस लोग हर लेते हैं । 


सावधानी के साथ क्रमानुसार रक्खे 


जाय । (तत्पश्चात्‌) १७० 
4३ 


“गये पिण्डों को सूँघना चाहिये । 


(४8९) | 


(५०) | 


| में ब्राह्मणों को प्रदान करे । 
| 


[२.२२.६० 


' मांसान्यपूपान्‌ विविधान्‌ दद्यात्‌ कृसरपायसम्‌ ॥५४ 
| सपशाकफलानीक्षून्‌ पयो दधि घृतं सधु। 

| अन्नं चेव यथाकामं विविधं भक्ष्यपेयकम्‌ ॥। ५९ 
। यद्‌ यदिष्टं ह्विजेन्द्राणां तत्सर्वं विनिवेदयेत्‌ । 

| धान्यांस्तिलांश्च विविधान्‌ शर्करा विविधास्तथा ।।५६ 
| उष्णमन्वं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता । 

' अस्यत्र फलमुलेभ्यः पानकेस्यस्त्थेव च ।।५७ 
' नाश्ूणि पातयेज्जातु न कुष्येज्ञानृतं वदेत्‌ । 

। न पादेन स्पृशेदन्नं न चेतदवधूनयेत्‌ ॥५८ 
। क्रोधेन चेव यद्‌ दत्तं यद्‌ भुक्त त्वरया पुनः । 

| यातुधाना विलुम्पन्ति जल्पता चोपपादितम्‌ । ५९ 
| स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधौ तु द्विजन्मनाम्‌ । 

। त चात्र श्येनकाकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । 


| 
। तद्रूपा: पितरस्तत्र समायान्ति बुभुक्षवः ॥६० 


' ब्राह्मणों को खिलाना चाहिये । श्राद्ध योग्य अनेक प्रकार 
के मांस, पूश्रा, कृसर (श्र्थात्‌ खिचड़ी) एवं खी 
भोजन कराना चाहिए । 

(उन ब्राह्मणों को) सूप अर्थात्‌ दाल 
पदार्थ, साग, फल, इक्षु, दुग्ध, दवि, घृत 
अनेक प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थ यदेच्छ 
खिलाना चाहिए । (५५) 

श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो अभीष्ट हो वह सव देना 
चाहिए । (उन ब्राह्मणों को) अनेक प्रकार के वान्य 
तिल और शर्करा का दान करना चाहिए । ] 


४) 


वेच्छ 


(५६) 
¦ कल्याण चाहने वाला व्यक्ति फल, मूल एवं पीने 
| योग्य पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था 
(५७) 

कभी अश्रुपात न करे, न क्रोध करे एवं न अनृत 
भाषण करे । पैर से ग्रन्न का स्पर्शेन करे और (परां 
को) न हिलाये । (५८) 

क्रोधपूर्वक एवं शी घतापूर्वक खाये गये तथा वोलते 
(५९) 

ब्राह्मणों के समीप स्वेदयुक्त शरीर से न रहे । (श्राद्ध 
के स्थल से) काक इत्यादि पक्षियों को न हटाना चाहिये । 


तदुपरान्त पिण्डदान से वचा हुआ अन्न विधिपूर्वक | उसी रूप में पितृगण वहाँ खाने की इच्छा से आते हैं । (६०) 
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बोभत्सुमशुचि नग्तं सत्तं धूर्तं रजस्वलाम्‌ । 
नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विवर्जयेत्‌ ॥३४ 
यत्‌ तत्र क्रियते कमे पैतृक ब्राह्मणान्‌ प्रति । 
तत्सवंमेव कत्त॑व्यं वेश्वदेवत्यपूर्वंकम्‌ ।।३६ 
यथोपविष्टान्‌ सर्वास्तानलंकुर्याद्‌ विभूषणः । 
स्रग्दामभिः शिरोवेष्टे्धूपवासोऽनुलेपनेः ।।३७ 
ततस्त्वावाहयेद्‌ देवान्‌ ब्राह्मणानामनुञ्ञया । 
उदङ मुखो यथान्यायं विश्वे देवास इत्यूचा ।।३८ 
हे पवित्रे गृहीत्वाऽथ भाजने क्षालिते पुनः । 


शं नो देव्या जलं क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा ।।३९ | 


या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते त्वर्घ विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रदद्याद्‌ गन्धमास्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥।४० 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुखः । 
आवाहनं ततः कुर्यादुशन्तस्त्वेत्यूचा बुधः ।।४१ 


वीभत्स, अपवित्र, नग्न, मत्त, धूर्त, रजस्वला, नील । 


एवं काषाय रङ्ग का वस्त्र धारण करने वाले व्यक्तियों 
एवं पाखण्डियों का परित्याग करना चाहिए । (३५) 
श्राद्ध में ब्राह्मणों के प्रति जो कर्म किया जाता है वह 
सभी वेश्वदेव कर्म के उपरान्त करना चाहिये । 
यथाविधि बैठे हुये उन सभी (ब्राह्मणों) को अलङ्कार, 
माला, सूत्र, शिरोवेष्टन, धूपवास एवं अनुलेपन द्वारा 
अलंकृत करना चाहिये । (३७) 
तदनन्तर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर 


११ 


2 


“विशवे देवास' इत्यादि ऋचा द्वारा देवों का आवाहन । 


करना चाहिये । 


(३८) 
तदुपरान्त दो पवित्री ग्रहणकर “शन्नो देवी” यह 

मन्त्र पढ़कर प्रक्षालित पात्र में जल डाले एवं 'यवोऽसीति' 
मन्त्र से (उस पात्र में) यव (जौ) डाले । (३४) 
“था दिव्या” इस मन्त्र से (ब्राह्मण के) हाथ पर श्रर्घ 
प्रदान करना चाहिए । यथाशक्ति सुगन्धि, माला तथा 
धूपादि भी देना चाहिए । (४०) 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपसव्य एवं दक्षिणा- 
भिमुख होकर “उशन्तस्त्वा” इस ऋचा से पितरों का 
आवाहन करना चाहिए । (४१) 


३८ 


(३६) | 


क = 
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कूमेपुराणे 


=r 


। आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः 


' शं नो देव्योदकं पात्रे तिलोऽसीति तिलांस्तथा ।।४२' 

| क्षिप्त्वा चाघं यथापूर्व दत्त्वा हस्तेषु वे पुनः । 
संस्रवांश्व ततः सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्‌ समाहितः । 
पितृभ्यः स्थानमेतेन न्युब्जं पात्रं निधापयेत्‌ । ४३. 
अग्नौ करिष्येत्यादाय पृच्छत्यन्तं घृतप्लुतम्‌ । 
कुरुषवेत्यभ्यनुज्ञातो जुहुयादुपबीतवान्‌ ॥४४ 
यज्ञोपवीतिना होमः कर्तव्यः कुशपाणिचा । 

| प्राचीनावीतिना पित्र्यं वेश्वदेवं तु होसवत्‌ ॥॥४४. ग 
दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान्‌ परिचरन्‌ पुसान्‌ । 

| पितृणां परिचर्यासु पातयेदितरं तथा ॥४६. 


सोमाय वे पितूमते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ । 
अञ्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्‌ ततः ॥।४७' 
| 


आवाहन के उपरान्त उनकी आज्ञा से 'श्रायन्तु न: 
इस मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर “शन्नो. 
| देवी” इस मन्त्र से पात्र में जल तथा 'तिलोऽसीति' इस 
| मन्त्र से तिल डालना चाहिए । (४२) 

यथापूर्वं अर्घ देकर अथवा (ब्राह्मणों के) हाथ पर 
(जलादि) प्रदानकर एकाग्रचित्त से पात्र में संखव' 
अर्थात्‌ अर्धं का अवशिष्ट जल रखना चाहिए । तदनन्तर 
“पितृभ्यः स्थानम्‌” इसमन्त्र का पाठकर न्युब्जपात्रः 
अर्थात्‌ झुका हुआ पात्र रखना चाहिए । (४३) 

तदृपरान्त घृतयुक्त अन्न लेकर (ब्राह्मणों से) “अग्नौ 
करिष्ये” ऐसा कहे एवं (उन ब्राह्मणों द्वारा) “कुरुष्व 
अर्थात्‌ करो” ऐसा कहे जाने पर उपवीती होकर 
हवन करे । (४४) 

हाथ में कुशा लेकर एवं यज्ञोपवीती होकर होम 
करना चाहिए । पितूसम्वन्धी कार्य प्राचीनावीती होकर 
करना चाहिए एवं वेश्वदेव सम्वन्धी कार्य होम के सदृश 
्रर्थात्‌ उपवीती होकर करना चाहिये । (४५) 

पुरुषों को दाहिना जानु गिराकर परिचर्या करनी 
चाहिए एवं पितरों की परिचर्या में वाम जानु गिराना' 
चाहिए । (४६) 
| «* तदनन्तर “सोमाय वै पितृमते स्वधा नमः” इस मन्त्रः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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उपरिबिभागे द्वाविंशोऽध्यायः 


अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 


| 


[२.२२.६० 


मांसान्यपूपान्‌ विविधान्‌ दद्यात्‌ कृसरपायसम्‌ ॥५४ 


महादेवान्तिके वाऽथ गोष्ठ वा सुसमाहितः ॥४८ | सूपशाकफलानीक्षून्‌ पयो दघि घृतं मधु । 


'ततस्तैरभ्यनुज्ञातो गत्वा वे दक्षिणां दिशस्‌ । 
गोमयेनोपलिप्योर्वी स्थानं कृत्वा तु सेकतम्‌ ॥४९ 
सण्डलं चतुरस्रं वा दक्षिणावनतं शुभम्‌ । 
त्रिरल्लिखेत्‌ तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि ॥।५० 
ततः संस्तीये तत्स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाग्रकान्‌ । 
त्रीन्‌ पिण्डान्‌ निवपेत्‌ तत्र हविःशेषात्समाहितः ।।५१ 
न्युप्य पिण्डांस्तु तं हस्तं निसृज्याल्लेपभागिनाम्‌ । 
तेषु दर्भेष्वथाचस्थ त्रिरायम्य शनेरतून्‌ । 
तदन्नं तु नमस्कुर्यात्‌ पितनेब च मन्त्रवित्‌ ।।५२ 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 


अवजिघ्रेच्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्युप्तान्‌ समाहितः ५३ 
| तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्ति बुभुक्षवः ॥६० 


अथ पिण्डावशिष्टान्नं विधिना भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 


का उच्चारण कर “श्रग्नये कव्यवाहनाय स्ववा इस 
मन्त्र से हवन करना चाहिए । (४७) 
अग्नि का अभाव होने पर एकाग्रतापूवक ब्राह्मण क 


ही हाथपर, महादेव के समीप अथवा गोष्ठ में (हवनीय 
द्रव्य) रखना चाहिए । (४८) 


तदुपरान्त उनकी श्ज्ञा प्राप्तकर दक्षिण दिशा में 


जाकर गोवर से लीपकर स्थान को 
बनाये । 


वालुकायुक्त 


मध्य में एक कुशा से तीन रेखा खींचे । (५०) 
तदनन्तर उस स्थान पर दक्षिणाग्र कुशों को विछाकर 
“एकाग्रचित्त से हवि के अवशिष्टांश से उस पर तीन 
'पिण्ड प्रदान करे । (५१) 
पिण्डदानोपरान्त लेपभोजी पितृगण के निमित्त उन 
कुशों के ऊपर उस हाथ को धोये । तदनन्तर आचमन कर 
` धीरे-धीरे तीन वार प्राणायाम करने के उपरान्त मन्त्रज्ञ 
- व्यक्ति उस अन्न तथा पितरों को नमस्कार करे । (५२) 
पुनः पिण्ड के समीप धीरे-धीरे अवशिष्ट जल ले 

जाय । (तत्पश्चात्‌) सावधानी के साथ क्रमानुसार रक्खे 
“गये पिण्डों को सूँघना चाहिये । (५३) 
तदुपरान्त पिण्डदान से वचा हुआ अन्न विधिपूर्वक 


t 
| 
| 
| 
॥ 


| 


| अन्यत्र फलमूलेभ्यः 


( ४९ ) । 
तत्पश्चात्‌ उस स्थान पर दक्षिण की ओर झुका हुआ | 
'मण्डलाकार या चतुष्कोण पवित्र स्थान वनाये । उसके | 


` भोजन कराना चाहिए । 


अन्नं चेव यथाकामं विविधं 
यद्‌ यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्सर्व 


भक्ष्यपेयकम्‌ ॥ ५४ 
विनिवेदयेत्‌ । 


| धान्यांस्तिलांश्च विविधान्‌ शकरा विविधास्तथा ।।५६ 


उष्णमन्वं टविजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता । 
पानकेन्यस्तथेव च ॥।५७ 
नाश्रणि पातथेज्जातु न कृष्पेन्नानृतं वदेत्‌ । 


। न पादेन स्पृशेदन्नं न चेतदवधूनयेत्‌ ॥५८ 


क्रोधेन चेव यद्‌ दत्तं यद्‌ भुक्त त्वरया पुनः । 
यातुधाना विलुम्पन्ति जल्पता चोपपादितम्‌ ।।५९ 


| स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधौ तु द्विजन्मनाम्‌ । 


न चात्र श्येनकाकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । 


' ब्राह्मणों को खिलाना चाहिये । श्राद्ध योग्य अनेक प्रकार 


के मांस, पुञ्रा, कृसर (अर्थात्‌ खिचड़ी) एवं खीर का 
(५४) 
(उन ब्राह्मणों को) सूप अर्थात्‌ दाल इत्यादि रसदार 
पदार्थ, साग, फल, इक्षु, दुग्ध, दधि, घृत, मधु, अन्न एवं 
अनेक प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थ यथेच्छ 
खिलाना चाहिए । (५५) 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो अभीष्ट हो वह सव देना 
चाहिए । (उन ब्राह्मणों को) अनेक प्रकार के धान्य, 
तिल और शर्करा का दान करना चाहिए । (५६) 
कल्याण चाहने वाला व्यक्ति फल, मूल एवं पीने 
योग्य पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था 
में ब्राह्मणों को प्रदान करे । (५७) 
कभी अश्रवात न करे, न क्रोध करे एवं न अनृत 
भाषण करे । पैर से ग्रन्न का स्पशे न करे और (पेरों 
को) न हिलाये । (५८) 
क्रोधपुर्वक एवं शी घ्रतापूवक खाये गये तथा बोलते 
हुये खाये गये पदार्थ को राक्षस लोग हर लेते हैं। (५९) 
ब्राह्मणों के समीप स्वेदयुक्त शरीर से न रहे । (श्राद्ध 
के स्थल से) काक इत्यादि पक्षियों को न हटाना चाहिये । 


| उसी रूप में पितृगण वहाँ खाने की इच्छा से आते हैं। (६०) 
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बीभत्सुसर्शाच नग्तं सत्तं धूर्तं रजस्वलाम्‌ । 


नोलकाषायवसनं पाषण्डांत्ब विवर्जयेत्‌ ॥३५ 
यत्‌ तत्र क्रियते कर्म पैतृक ब्राह्मणान्‌ प्रति । 
तत्सवमेव कत्तंव्यं वेश्वदेवत्यपूर्वंकम्‌ ॥३६ 
यथोपविष्टान्‌ सर्वास्तानलंकुर्याद्‌ विभूषणः । 
्रग्दामभिः शिरोवेष्टेर्धूपवासोऽनुलेपनेः ।।३७ 
ततस्त्वावाहयेद्‌ देवान्‌ ब्राह्मणानामनुञ्ञया । 
उदङ मुखो यथान्यायं विश्वे देवास इत्यृचा ॥३८ 
हे पवित्रे गृहीत्वाऽथ भाजने क्षालिते पुनः । 
शं नो देव्या जलं क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा ।।३९ 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते त्वर्घ विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रदद्याद्‌ गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥४० 


अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुखः 
आवाहनं ततः कुर्यादृशन्तस्त्वेत्यचा बुधः ।।४१ 


~ 


वीभत्स, अपवित्र, नग्न, मत्त, धूर्ते, रजस्वला, नील | 


रफ 


एवं काषाय रद्ध 
एवं पाखण्डियों का परित्याग करना चाहिए । 


का वस्त्र धारण करने वाले व्यक्तियों 
(३५) 
श्राद्ध में ब्राह्मणों के प्रति जो कर्म किया जाता है वह 
सभी वेशवदेव कर्म के उपरान्त करना चाहिये । (३६) 
यथाविधि बैठे हुये उन सभी (ब्राह्मणों) को अलङ्कार, 
माला, सूत्र, शिरोवेष्टन, धूपवास एवं अनुलेपन द्वारा 
अलंकृत करना चाहिये । (३७) 
तदनन्तर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर 


“विशवे देवास' इत्यादि ऋचा द्वारा देवों का आवाहन | 


करना चाहिये । 
तदुपरान्त दो पवित्री ग्रहणकर “शन्नो देवी” यह 
मन्त्र पढ़कर प्रक्षालित पात्र में जल डाले एवं 'यवोऽसीति' 
मन्त्र से (उस पात्र में) यव (जौ) डाले । ३४) 
“ध्या दिव्या” इस मन्त्र से (व्राह्मण के) हाथ पर श्र्घ 
प्रदान करना चाहिए । यथाशक्ति सुगन्धि, माला तथा 
धूपादि भी देना चाहिए । (४०) 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपसव्य एवं दक्षिंणा- 


(३८) ¦ 
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कूमेपुराणे 


) 
। 


= 


आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः 
' शं नो देव्योदकं पात्रे तिलोऽसीति तिलांस्तथा 


| क्षिप्त्वा चार्घ यथापूर्वं दत्त्वा हस्तेषु वे पुनः 


। (४ २० 


संख्रवांश्व॒ ततः सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्‌ समाहितः 


पितृभ्यः स्थानमेतेन न्युब्जं पात्रं निधापयेत्‌ ॥४३ 
अग्नो करिष्येत्यादाय पृच्छत्यन्नं घृतप्लुतम्‌ । 
कुरुषवेत्यभ्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवान्‌ ॥४४ 
| यज्ञोपवीतिना होमः कत्तंव्यः कुशपाणिना । 
| प्राचीनावीतिना पित्र्यं वेश्वदेवं तु होमवत्‌ ।॥ ४५. 
दक्षिणं पातथेज्जानुं देवान्‌ परिचरन्‌ पुसान्‌ । 
| पितृणां परिचर्यासु पातयेदितरं तथा ॥४६. 
सोमाय वे पितृमते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ । 
अञ्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्‌ ततः ॥४७` 


आवाहन के उपरान्त उनकी आज्ञा से 'ग्रायन्तु न: 
इस मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर “शन्नो 
| देवी” इस मन्त्र से पात्र में जल तथा 'तिलोऽसीति' इस 
मन्त्र से तिल डालना चाहिए । (४२) 

यथापूर्वं अर्घ देकर अथवा (ब्राह्मणों के) हाथ पर 
(जलादि) प्रदानकर एकाग्रचित्त से पात्र में संखव 
अर्थात्‌ अर्घ का अवशिष्ट जल रखना चाहिए । तदनन्तर 
“पितृभ्यः स्थानम्‌” इसमन्त्र का पाठकर न्युब्जपात्र 
अर्थात्‌ झुका हुआ पात्र रखना चाहिए । (४३) 

तदुपरान्त घृतयुक्त अन्न लेकर (ब्राह्मणों से) “अग्नौ 
। करिष्ये” ऐसा कहे एवं (उन ब्राह्मणों द्वारा) “कुरुष्व 
| अर्थात्‌ करो” ऐसा कहे जाने पर उपवीती होकर 
| हवन करे । (४४) 
| हाथ में कुशा लेकर एवं यज्ञोपवीती होकर होम 
| करना चाहिए । पितृसम्वन्धी कार्यं प्राचीनावीती होकर 
| करना चाहिए एवं वैश्वदेव सम्वन्धी कार्य होम के सदृश 
्रर्थात्‌ उपवीती होकर करना चाहिये । (४५) 

पुरुषों को दाहिना जानु गिराकर परिचर्या करनी 
चाहिए एवं पितरों की परिचर्या में वाम जानु गिराना' 


भिमुख होकर “उशन्तस्त्वा” इस ऋचा से पितरों का चाहिए । (४६) 
आवाहन करना चाहिए । (४१) | `` तदनन्तर “सोमाय वै पितृमते स्वधा नमः” इस मन्त्रः 
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उपरिविभागे द्वाविशोडध्याय: 


अभ्त्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
सहादेवान्तिके वाऽथ गोष्ठे वा सुसमाहितः ॥४८ 
'ततस्तैरभ्यवुज्ञातो गत्वा वे दक्षियां दिशस्‌ । 
गोमयेनोपलिप्योर्वी स्थानं कृत्वा तु संकतम्‌ ॥४९ 
मण्डल चतुरस्रं वा दक्षिणावनतं शुभम्‌ । 
न्रिरल्लिखेत्‌ तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि ।।५० 
ततः संस्तीये तत्स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाग्रकान्‌ । 
त्रीन्‌ पिण्डान्‌ निवपेत्‌ तत्र हविःशेषात्ससाहितः ।।५१ 
न्युप्य पिण्डांस्तु तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ । 
तेषु दर्भेष्वथाचम्य त्रिरायम्य शनेरलून्‌ । 
तदन्नं तु नमस्कुर्यात्‌ पितनेब च मन्त्रवित्‌ ॥।५२ 
उदकं नितयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 


[२.२२.६० 


। मांसान्यपूपान्‌ विविधान्‌ दद्यात्‌ कृसरपायसम्‌ ॥५४ 
सुपशाकफलानीक्षन्‌ पथो दधि घृतं मधु । 
अन्नं चेव यथाकामं विविधं भक्ष्यपेयकम्‌ ॥।५४ 
यद्‌ यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्सर्वं विनिवेदयेत्‌ । 
घान्यांस्तिलांश्च विविधान्‌ शर्करा विविधास्तथा ।।५६ 
उष्णसन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता । 
अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्यस्तर्थव च ।॥।५७ 
नाश्रणि पातथेज्जातु न कृष्येन्नानृतं वदेत्‌ । 

। न पादेन स्पृशेदन्नं न चेतदवधूनयेत्‌ ५८ 
| क्रोधेन चेव यद्‌ दत्तं यद्‌ भक्तं त्वरया पुनः । 

| यातुधाना विलुम्पन्ति जल्पता चोपपादितम्‌ ॥५९ 
| स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधौ तु द्विजन्मनाम्‌ । 


अवजिघ्रेच्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्युप्तान्‌ समाहितः ५३, न चात्र श्येनकाकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । 


अथ पिण्डावशिष्टान्नं विधिना भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 


मन्त्र से हवन करना चाहिए । (४७) 
अग्नि का अभाव होने पर एकाग्रतापूर्वेक ब्राह्मण के 


ही हाथपर, महादेव के समीप अथवा गोष्ठ में (हवनीय 
द्रव्य) रखना चाहिए । (४८) 


तदृपरान्त उनकी श्राज्ञा प्राप्तकर दक्षिण दिशा में 
जाकर गोवर से लीपकर स्थान को वालुकायुक्त 
वनाये । 
तत्पश्चात्‌ उस स्थान पर दक्षिण की ओर झुका हुआ 
मण्डलाकार या चतुष्कोण पवित्र स्थान वनाये । उसके 
मध्य में एक कुशा से तीन रेखा खींचे । (५०) 
तदनन्तर उस स्थान पर दक्षिणाग्र कुशों को विछाकर 
“एकाग्रचित्त से हवि के अवशिष्टांश से उस पर तीन 
"पिण्ड प्रदान करे । (५१) 
पिण्डदानोपरान्त लेपभोजी पितृगण के निमित्त उन 


कुशों के ऊपर उस हाथ को धोये । तदनन्तर आचमन कर | को ) न हिलाये । 
र्‌ 


` धीरे-धीरे तीन वार प्राणायाम करने के उपरान्त मन्त्रज्ञ 
व्यक्ति उस अन्न तथा पितरों को नमस्कार करे। (५२) 
पुनः पिण्ड के समीप धीरे-धीरे अवशिष्ट जल ले 

जाय । (तत्पश्चात्‌) सावधानी के साथ क्रमानुसार रक्खे 
“गये पिण्डों को सूँघना चाहिये । 


(४९) ' 


' तद्रूपा: पितरस्तत्र समायान्ति बुभुक्षवः ॥६० 


ब्राह्मणों को खिलाना चाहिये । श्राद्ध योग्य अनेक प्रकार 
के मांस, पूञ्रा, कृसर (अर्थात्‌ खिचड़ी) एवं खीर का 
नोजन कराना चाहिए । (५४) 

(उन ब्राह्मणों को) सूप अर्थात्‌ दाल इत्यादि रसदार 
पदार्थ, साग, फल, इक्षु, दुग्ध, दधि, घृत, मधु, अन्न एवं 
अनेक प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थं यथेच्छ 
खिलाना चाहिए । (५५) 

श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो अभीष्ट हो वह सव देना 
¦ चाहिए । (उन ब्राह्मणों को) अनेक प्रकार के धान्य, 
| तिल और शर्करा का दान करना चाहिए । (५६) 


| . 
। कल्याण चाहने वाला व्यक्ति फल, मूल एव पीने 
' योग्य पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था 
| में ब्राह्मणों को प्रदान करे । (५७) 
| . 

कभी अश्रपात न करे, न क्रोध करे एवं न अनृत 
भाषण करे । पैर से श्रन्न का स्पशे न करे और (परों 


(५८) 
क्रोधपूर्वक एवं शी घ्रतापूवेक खाये गये तथा बोलते 
हुये खाये गये पदार्थ को राक्षस लोग हर लेते हैं। (५९) 


ब्राह्मणों के समीप स्वेदयुक्त शरीर से न रहे । (श्राद्ध 


(५३) | के स्थल से) काक इत्यादि पक्षियों को न हटाना चाहिये । 


तदुपरान्त पिण्डदान से वचा हुआ अन्न विधिपूर्वक | उसी रूप में पितृगण वहाँ खाने की इच्छा से आते हैं । (६०) 
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बीभत्सुसर्शाच नग्नं सत्तं धूर्तं रजस्वलास्‌ । 
नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विवर्जयेत्‌ ।३५ 
यत्‌ तत्र क्रियते कर्म पेतृक॑ ब्राह्मणान्‌ प्रति 


तत्सबंमेव कर्तव्यं वेश्वदेवत्यपूर्वंकम्‌ ॥॥३६ 
यथोपविष्टान्‌ सर्वास्तानलंकुर्याद्‌ विभूषणः । 
स्रग्दामभिः शिरोवेष्टेर्ूपवासोऽनुलेपनेः ।।३७ 


ततस्त्वावाहयेद्‌ देवान ब्राह्मणानामनुञ्ञया 
उदड मुखो यथान्यायं विश्वे देवास इत्यृचा 
हे पवित्रे गृहीत्वाऽथ भाजने क्षालिते पुनः 
शं नो देव्या जलं क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते त्वर्घ विनिक्षिपेत्‌ 
प्रदद्याद्‌ गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुखः 
आवाहनं ततः कुर्यादुशन्तस्त्वेत्युचा बुधः 


~ 


३८ 


“> 


११४० 


“> "ला 


।४१ 


वीभत्स, अपवित्र, नग्न, मत्त, धूर्त, रजस्वला, नील | 


एवं काषाय रङ्ग का वस्त्र धारण करने वाले व्यक्तियों 
एवं पाखण्डियों का परित्याग करना चाहिए । (३५) 

श्राद्ध में ब्राह्मणों के प्रति जो कर्म किया जाता है वह 
सभी वेश्वदेव कर्म के उपरान्त करना चाहिये। (३६) 

यथाविधि बैठे हुये उन सभी (ब्राह्मणों) को अलङ्कार, 
माला, सुत्र, शिरोवेष्टन, थूपवास एवं अनुलेपन द्वारा 
अलंकृत करना चाहिये । (३७) 


तदनन्तर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर | 
“विशवे देवास' इत्यादि ऋचा द्वारा देवों का आवाहन | 


करना चाहिये । 


(३८) 
तदुपरान्त दो पवित्री ग्रहणकर “शन्नो देवी” यह 

मन्त्र पढ़कर प्रक्षालित पात्र में जल डाले एवं 'यवोऽसीति' 
मन्त्र से (उस पात्र में) यव (जौ) डाले । (२८) 
“ध्या दिव्या” इस मन्त्र से (ब्राह्मण के) हाथ पर श्रर्घ 
प्रदान करना चाहिए । यथाशक्ति सुगन्धि, माला तथा 
धूपादि भी देना चाहिए । (४०) 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपसव्य एवं दक्षिणा- 
भिमुख होकर “उशन्तस्त्वा” इस ऋचा से पितरों का 
आवाहन करना चाहिए । (४१) 


\।३९ | 


कूसेपुराणे 


~= 


| ड , 
| आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः 


| श॑ नो देव्योदकं पात्रे तिलोऽसीति तिलांस्तथा ।॥४२- 


| क्षिप्त्वा चार्घ यथापूर्वं दत्त्वा हस्तेषु वे पुनः 
संस्रवांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्‌ समाहितः 


पितृभ्यः स्थानमेतेन न्युब्जं पात्रं निधापयेत्‌ ॥४३. 
अग्नौ करिष्येत्यादाय पृच्छत्यन्नं घृतप्लुतम्‌ । 
कुरुषवेत्यभ्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवान्‌ ।॥ ४४: 
| यज्ञोपवीतिना होमः कत्तेव्यः कुशपाणिना । 
| प्राचीनावीतिना पित्र्यं वेश्वदेव॑ तु होमवत्‌ ॥॥४४. 
दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान्‌ परिचरन्‌ पुमान्‌ । 
| पितृणां परिचर्यासु पातयेदितरं तथा ॥४६. 
| सोमाय वे पितृमते स्वधा नम इति न्रुवन्‌ । 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्‌ ततः ॥४७. 


आवाहन के उपरान्त उनकी आज्ञा से 'श्रायन्तु न: 
| इस मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर “शन्नो 
देवी” इस मन्त्र से पात्र में जल तथा 'तिलोऽसीति' इस 
मन्त्र से तिल डालना चाहिए । (४२) 

यथापूर्वं अर्धे देकर अथवा (ब्राह्मणों के) हाथ पर 
(जलादि) प्रदानकर एकाग्रचित्त से पात्र में संखव 
अर्थात्‌ अर्घ का अवशिष्ट जल रखना चाहिए । तदनन्तर 
“पितृभ्यः स्थानम्‌” इसमन्त्र का पाठकर न्युब्जपात्र 
अर्थात्‌ झुका हुआ पात्र रखना चाहिए । (४३) 

तदृपरान्त घृतयुक्त अन्न लेकर (ब्राह्मणों से) “अग्रौ 
| करिष्ये” ऐसा कहे एवं (उन ब्राह्मणों द्वारा) “कुरुष्व 
अर्थात्‌ करो” ऐसा कहे जाने पर उपवीती होकर 
हवन करे । (४४) 

हाथ में कुशा लेकर एवं यज्ञोपवीती होकर होम 
करना चाहिए । पितृसम्वन्धी कार्य प्राचीनावीती होकर 
करना चाहिए एवं वेश्वदेव सम्वन्धी कार्य होम के सदृश 
्रर्थात्‌ उपवीती होकर करना चाहिये । (४५) 

पुरुषों को दाहिना जानु गिराकर परिचर्या करनी 
चाहिए एवं पितरों की परिचर्या में वाम जानु गिराना' 
चाहिए । (४६) 
| .. मन न 
| `` तदनन्तर “सोमाय वै पितृमते स्वधा नमः” इस मन्त्र 
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उपरिविभागे द्वाविशोऽध्यायः [२.२२.६० 


'अग्त्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । ' मांसान्यपूपान्‌ विविधान्‌ दद्यात्‌ कृसरपायसम्‌ ॥५४ 
सहादेवान्तिके वाऽथ गोष्ठे वा सुसमाहितः ॥४८ | सूपशाकफलानीक्षन्‌ पयो दधि घृतं मधु । 
| 


'ततस्तेरभ्यनुज्ञातो गत्वा वे दक्षिणां दिशस्‌ । | अन्तं चेव यथाकामं विविधं भक्ष्यपेयकम्‌ ५४ 
गोमयेनोपलिष्योर्वी स्थानं कृत्वा तु सँकतम्‌ ॥४९ | यद्‌ यदिष्ठं हिजेच्द्राणां तत्सर्वं विनिवेदयेत्‌ । 
सण्डलं चतुरस्रं वा दक्षिणावनतं शुभम्‌। | धान्यांस्तिलांश्च विविधान्‌ शर्करा विविधास्तथा ।।५६ 
त्रिरल्लिखेत्‌ तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि ।।५० | उष्णमन्वं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता । 
ततः संस्तीये तत्स्थाने दर्भान्‌. वे दक्षिणाग्रकान्‌ । | अन्यत्र फलमुलेभ्यः पानकेभ्यस्तर्थव च ॥।५७ 


त्रीन पिण्डान्‌ निर्वपेत्‌ तत्र हबिःशेषात्समाहितः ।।५१ | नाश्ूणि पातयेज्जातु न कुष्येन्नानृतं बदेत्‌ । 
~ _ ° | ७ > 
न्युप्य पिण्डांस्तु तं हस्तं निभूज्याल्लेपभागिनास्‌ । न पादेन स्पृशेदन्नं न चेतदवधूनयेत्‌ ॥५८ 


तेष दर्भेष्वथाचस्य त्रिरायम्य शनेरदून्‌ । | क्रोधेन चेव यद्‌ दत्तं यद्‌ भुक्तं त्वरया पुनः । 
तदम्नं तु नमस्कुर्यात्‌ पितनेव च मन्त्रवित्‌ (४२ | यातुधाना विलुम्पन्ति जल्पता चोपपादितम्‌ । ५९ 
उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः। ' स्विज्ञगात्रो न तिष्ठेत सन्निधो तु द्विजन्मनाम्‌ । 


-अवजिप्न च्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्युप्तान्‌ समाहितः ५३, न चात्र श्येतकाकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । 
अथ पिण्डावशिष्टा्नं विधिना भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । | तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्ति बुभुक्षवः ॥६० 


का उच्चारण कर “श्रये कव्यवाहनाय स्वधा” इस ब्राह्मणों को खिलाना ग श्राद्ध योग्य अनेक प्रकार 
मन्त्र से हवन करना चाहिए । (४७) . के मांस, पूश्रा। कृसर (अर्थात्‌ खिचड़ी) एवं खीर का 
अग्नि का अभाव होने पर एकाग्रतापूर्वक ब्राह्मण के भोजन कराना चा । | (५४) 
ही हाथपर, महादेव के समीप अथवा गोष्ठ में (हुवनीय (उन ब्राह्मणों को) सूप अर्थात्‌ दाल इत्यादि रसदार 
द्रव्य) रखना चाहिए । (४) पदार्थे, साग, फल, इक्षु, दुग्ध, दघि, घृत, मधु, अन्न एवं 
तदुपरान्त उनकी श्राज्ञा प्राप्तकर दक्षिण दिशा में अनेक प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थ यथेच्छ 
जाकर गोवर से लीपकर स्थान को वालुकायुक्त खिलाना चाहिए । (५५) 
बनाये । (४९) श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो अभीष्ट हो वह सव देना 
तत्पश्चात्‌ उस स्थान पर दक्षिण की ओर झुका हुआ ! चाहिए । (उन ब्राह्मणों को) अनेक प्रकार के धान्य, 
'मण्डलाकार या चतुष्कोण पवित्र स्थान वनाये । उसके | तिल और शर्करा का दान करना चाहिए । (५६) 
मध्य में एक कुशा से तीन रेखा खीचे । (५०) | कल्याण चाहने वाला व्यक्ति फल, मूल एवं पीने 
तदनन्तर उस स्थान पर दक्षिणाग्र कुशों को विछाकर | ग्रोग्य पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था 
“एकाग्रचित्त से हवि के अवशिष्टांश से उस पर तीन [भे ब्राह्मणों को प्रदान करे । (५७) 


विण दाम करे। कभी अश्रुपात न करे, न क्रोध करे एवं न अनृत 
पिण्डदानोपरान्त लेपभोजी पितृगण के निमित्त उन | घण करे। पैर से रन्न का स्पशे न करे और (पैरों 


- धीरे-धीरे तीन वार प्राणायाम करने मन्त्रज्ञ “हि तर बोलते 
व्यक्ति उस अन्न तथा पितरों को नमस्कार करे । (५२) क्रोधपूर्वक एवं शीघ्रतापू्वेक खाये गये तथा 


पुनः पिण्ड के समीप धीरे-धीरे अवशिष्ट जल ले हुये खाये गये पदार्थ को राक्षस लोग हर लेते हैं। (१९) 
जाय । (तत्पश्चात्‌) सावधानी के साथ क्रमानुसार, रक्खे ब्राह्मणों के समीप स्वेदयुक्त शरीर से न रहे । (श्राद्ध 


“गये पिण्डों को सूँघना चाहिये । (५३) | के स्थल से) काक इत्यादि पक्षियों को न हना चाहिये | 
तद्परान्त पिण्डदान से वचा हुआ अन्न विधिपूर्वक | उसी रूप में पितृगण वहाँ खाने की इच्छा से आते हैं । (६० 
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न दद्यात्‌ तत्र हस्तेन प्रत्यक्षलवणं तया । 
न चायसेन पात्रेण न चेबाश्रद्वया पुनः ६१ 
काञ्चनेन तु पात्रेण राजतौदुम्बरेण वा । 
दत्तमक्षयतां याति खड्गेन च विशेषतः ॥६२ 
पात्रे तु मृण्मये यो वे श्राद्धे भोजयते पितन्‌ । 
स याति नरकं घोरं भोक्ता चेव पुरोबसः ॥६३ 
न पङ क्त्यां विषमं दद्यान्न याचेन्न च दापयेत्‌ । 
याचिता दापिता दाता नरकान्‌ यान्ति दारुणान्‌ ।।६४ 
भुङजोरन्‌ वाग्यताः शिष्टा न बूयुः प्राकृतान्‌ गुणात्‌ । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ ६४ 
नाग्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जोत प्रथमं द्विजः । 
बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः पङ क्त्या हरति किल्विषम्‌ ।। ६६ 


वहाँ हाथ द्वारा प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिये । 
लौह पात्र द्वारा एवं ग्रश्रद्धापुर्वक कोई वस्तु नहीं देना 


चाहिए । (६१) | 


स्वर्ण, रजत या उदुम्बर के पात्र द्वारा तथा विशेपरूप 
से गेड़ें के चर्मेपात्र द्वारा दिया हुआ पदार्थ अक्षय 
होता है । (६२) 
जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर पितरों को मिट्टी के 


पात्र में भोजन कराता है वह घोर नरक में जाता है। | 


(भोजन कराने वाले श्राद्धकर्ता के अतिरिक्त उस श्राद्ध 
में) भोजन करने वाले ब्राह्मण एवं पुरोहित भी घोर 
नरक में जते हैं । (६३) 
एक पंक्ति में (बैठकर भोजन करने वालों को) विषम 

रूप से अर्थात्‌ किसी को अधिक और किसी को अल्प 
अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार का भोज्य पदार्थ नहीं देना 
चाहिए । (खाने वालों को) माँगना नहीं चाहिए एवं 
(किसी खाने वाले को अल्प या अधिक भोज्य पदार्थ) नहीं 
दिलाना चाहिए । माँगने वाला, दिलवाने वाला और देने 
वाला ये तीनों ही भीषण नरकों में जाते हैं। (६४) 
(प्रथम) शिष्ट लोगों को मौन धारण कर खाना 
चाहिए । (पक्वान्न के) प्राकृत गुणों का वर्णन नहीं 
करना चाहिये । पितृगण तभी तक भोजन करते हैं जव 


तक भोज्यपदार्थं के गुणों का वर्णन नहीं होता। (६५) | 


अग्रासन पर वे3 द्विज को पहले भोजन नहीं करना 


कूसे पुराणे 


न किञ्चिद्‌ वर्जयेच्छाद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । 
ष 

यो नाश्नाति द्विजो मांसं नियुक्तः पितृकर्मणि 
स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकावशतिम्‌ ॥६८ 
स्वाध्यायं श्रावणेदेषां धर्मशास्त्राणि चेव हि 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पांश्च शोभनान्‌ ।।६९ 
ततोऽन्नमुत्धुजेद्‌ भुक्ते अग्रतो विकिरन्‌ भवि 
पृष्टा तृप्ताः स्थ इत्येवं तृप्तानाचामयेत्‌ ततः ।।७० 

। आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति 
स्वथाऽस्त्विति च तं ब्ूयुर्ब्राह्मणास्तदनन्तरम्‌ ॥७१ 

। ततो _ भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ 


~ 


= 


| यथा ब्रयुस्तथा कुर्याइनुज्ञातस्तु वै द्विजैः ॥७२ : 


| चाहिए । (क्योंकि ऐसा करने से वह) ग्रज्ञानी द्विज पंक्ति 
| में वठे हुए देखने वालों के पाप का भागी होता है । (६६) 
श्राद्ध में नियुक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण को किसी वस्तु का 
| वहिष्कार नहीं करना चाहिये । (मांस भक्षण का अन्यत्र 
| निषेध होने पर भी) श्राद्ध में मांस का वहिष्कार नहीं करना 
| चाहिए । (श्राद्ध में भोजन करने वाले को) अन्य व्यक्ति 


| के अन्न को ओर नहीं देखना चाहिए । (६७) 
| पितृकार्यं में नियुक्त जो ब्राह्मण मांस नहीं खाता वह 
। इक्कीस जन्म पर्यन्त पशुत्व प्राप्त करता है । (६८) 


। (श्राद्ध में भोजन करने वाले) इन (ब्राह्मणों) को 
| वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण एवं सुन्दर श्राद्धकल्प 
सुनाना चाहिए । (६९) 
i तदनन्तर (ब्राह्मणों के) भोजन कर लेने पर उनसे 
क्या आपलोग तृप्त हो गये” इस प्रकार पूछने के उपरान्त 
' उनके श्रग्रभाग में विकीर्ण करते हुए अन्न का उत्सर्ग करना 
| चाहिए । तत्पश्चात्‌ तृप्त ब्राह्मणों को आचमन कराना 
| चाहिए । (७०) 
¦; आचमन कर लेने पर उन्हें चतुदिक रमण करने को 
| कहना चाहिए । तदुपरान्त ब्राह्मण लोग उस (श्राद्धकर्ता) 
| से “स्वधाऽस्तु” इस प्रकार कहें । (७१) 
| उनके खाने से वचे हुये अन्न को उनसे निवेदित 
¦ करना चाहिए । वे ब्राह्मण जैसा कहें वैसा ही उनकी 
| अनुमति से करना चाहिए । (७२) 
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उपरिविभागे द्वाबिशोऽध्यायः 


पित्र्ये स्वदित इत्येव वाक्यं गोष्ठेषु सनतम्‌ । 
संपञ्नमित्यभ्युदये देवे रोचत इत्यपि ॥७३ 
विसूज्य ब्राह्मणांस्तान्‌ वे देवपूर्वं तु वाग्यतः । 
दक्षिणां दिशमाकाङ, क्षन्‌ याचेतेसान्‌ वरान्‌ पितन्‌॥७४ 


दातारो नोऽभिवर्धन्तां बेदाः संततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं च नोस्त्विति ॥।७५ 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्‌ पत्नी सुताथिनी ॥७६ 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातीन्‌ शेषेण तोषयेत्‌ । 
ज्ञातिष्वपि च दुष्टेषु स्वान्‌ भृत्यान्‌ भोजयेत्‌ ततः । 
पश्चात्‌ स्वयं च पत्नीभिः शेषमन्नं समाचरेत्‌ ७७ 
नोट्वासथेत्‌ तदुच्छिष्टं यावन्नास्तंगतो रविः । 


ब्रह्मचारी भवेतां तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ॥७८ | 


~ 


पितृश्राद्ध में “स्वदित”, गोष्ठश्राद्ध में “सूनृतम्‌ 
श्राभ्युदयिक कार्य में “सम्पन्न” एवं देव कार्य में 'रोचत 
कहना चाहिए । (७३) 

उन ब्राह्मणों को विदाकर मौन धारणकर देवकार्य 


[ २.२२.८४ 
दत्त्वा श्राद्धं तथा भुक्त्वा सेवते यस्तु सेथुनम्‌ 


महारौरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः ॥७९ 
| शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः । 
स्वाध्यायं च तथाऽध्वानं कर्त्ता भोक्ता च वर्जयेत्‌ ।।८० 
शराद्धं भुक्त्वा परश्राद्धं भुञ्जते ये द्विजातयः । 
महापातिकिभिस्तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ बहून्‌ ।।८१ 
एष वो विहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः । 
आमेन वत्तेयेच्नित्यमुदासीनोऽथ तत्त्ववित्‌ ॥८२ 
अनर्निरध्वगो वाऽपि तर्थेव व्यसनान्वितः । 
आमश्राद्धं द्विजः कुर्याद्‌ विविज्ञः श्रद्धयान्वितः । 
तेनाग्नो करणं कूर्यात्‌ पिण्डांस्तेनेव निर्वपेत्‌ ।।८३ 
योऽनेन विधिना श्राद्धं कुर्यात्‌ संयतमानसः । 
व्यपेतकल्मबो नित्यं योगिनां वर्तंते पदम्‌ ॥८४ 


श्राद्धकरने के अनन्तर कर्ता तथा श्राद्ध में भोजन करने 


' के उपरान्त (नियन्त्रित) जो व्यक्ति मैथुन करता है वह 
¦ महा रौरव नरक में जाकर पुनः कीट योनि प्राप्त करता 


करके दक्षिणाभिमुख होकर पितरों से इन वरों की याचना | 


करनी चाहिए (७४) 
हमारे दाता, वेद और सन्तति की वृद्धि हो 
श्रद्धा न हटे । मेरे पास बहुत देने योग्य पदार्थ हों । (७५) 
(श्राद्ध सम्वन्धी) पिण्ड गाय, वकरा या विप्र को 


देना चाहिए अथवा उसे जल या अग्नि में डाल देना 


(७४) 


श्राद्धकर्ता तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले व्यक्ति 


हैँ। 


| को पवित्र, अक्रोधी, शान्त, सत्यवादी एवं एकाग्रचित्त 


। मेरी | 


चाहिए । पुत्र को अभिलाषिणी (श्राद्धकर्ता) की पत्नी | 


को मध्यम पिण्ड का भक्षण करना चाहिए । (७६) 

हाथों को धोने और श्राचमन करने के उपरान्त अव- 
शिष्ट भोज्य पदार्थं से अपने जातीय वान्धवों को सन्तुष्ट 
करना चाहिए । जातीय वान्धवों के सन्तुष्ट हो जाने के 


उपरान्त अपने भृत्यों को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात्‌ | 


स्वयं पत्नियों के सहित शेष अन्न का भोजन करना 
चाहिए (७७) 

(श्राद्धस्थल से) उच्छिष्ट अन्न तव तक नहीं हटाना 
चाहिए जवतक सूर्यास्त न हो जाय। (श्राद्ध करने 
वाले) पति और पत्नी को उस रात्रि में ब्रह्मचर्यपूर्वक 
रहना चाहिए (७८) 


। चाहिए । 


| श्राद्ध में भोजन करते 


उन्हें स्वाध्याय तथा मार्गगमन नहीं करना 
(८०) 
जो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के उपरान्त दूसरे 
वे महापातकियों के तुल्य होते 
हैं। उन्हें अनेक नरको में जाना पड़ता है । (5१) 
मैंने इस प्रकार श्राप लोगों से सनातन श्राद्धकल्प का 
सम्यक्‌ रूप से वर्णन किया । उदासीन तत्त्ववेत्ता को नित्य 
अपक्व अन्न से (श्राद्ध का) निर्माण करना चाहिए। 
(८२) 
अग्नि-रहित, पथिक तथा व्यसनग्रस्त श्रद्धालु विधिज्ञ 
द्विज को आमश्राद्ध करना चाहिए । उसी श्रामान्न अर्थात्‌ 
ग्रपकव अन्न से अग्नि में हवन एवं पिंड दान करना 
चाहिए । (८३) 
जो शान्तचित्त मनुष्य इस विधि से नित्य श्राद्ध 
करता है वह निष्पाप होकर यतियों का पद प्राप्त करता 


है। (८४) 


होना चाहिए । 
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२२२.६१] 


न दद्यात्‌ तत्र हस्तेन प्रत्यक्षलवणं तया । 
न चायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्या पुनः ।।६१ 
काञ्चनेन तु पात्रेण राजतोदुम्बरेण वा । 
दत्तमक्षयतां याति खङ्कोत च विशेषतः ॥ ६२ 
पात्रे तु मृण्मये यो वे श्राद्धे भोजयते पितन्‌ । 
स याति नरकं घोरं भोक्ता चेव पुरोबसः ॥६३ 
त पड वत्यां विषमं दद्यान्न याचेश्च च दापयेत्‌ । 
याचिता दापिता दाता नरकान्‌ यान्ति दारुणान्‌ ।।६४ 


सुञ्जोरन्‌ वाग्यताः शिष्टा न बूयुः प्राकृतान्‌ गुणान्‌ । | 


तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावच्नोक्ता हविर्गृणाः ।॥६५ | स्वधाऽस्त्विति च तं बूयुर्ब्ाह्मणास्तदनन्तरम्‌ 


नाग्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जोत प्रथमं द्विज 


बहनां पश्यतां सोऽज्ञः पङ कत्या हरति किल्बिषम्‌।। ६६ | यथा ब्रयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्तु वे द्विजं 


वहाँ हाथ द्वारा प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिये । 
लौह पात्र द्वारा एवं ग्रश्रद्धापूर्वक कोई वस्तु नहीं देना 
चाहिए । 
से गेड़े के चर्मपात्र द्वारा दिया पदार्थं अक्षय 
होता है । (६२) 

जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर पितरों को मिट्टी के 
पात्र में भोजन कराता 
(भोजन कराने वाले श्राद्धकर्ता के अतिरिक्त उस श्राद्ध 


हुआ 


मे) भोजन करने वाले ब्राह्मण एवं पुरोहित भी घोर | 


नरक में जाते हैं । (६३) 
एक पंक्ति में (बैठकर भोजन करने वालों को) विपम 


(६१) | 


स्वर्ण, रजत या उदुम्बर के पात्र द्वारा तथा विशेषरूपं | 


| 


रूप से अर्थात्‌ किसी को अधिक और किसी को अल्प ' 


अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार का भोज्य पदार्थ नहीं देना 


चाहिए । (खाने वालों को) माँगना नहीं चाहिए एवं ! 


(किसी खाने वाले को अल्प या अधिक भोज्य पदार्थ) नहीं 
दिलाना चाहिए । माँगने वाला, दिलवाने वाला और देने 
वाला ये तीनों ही भीषण नरकों में जाते हें। (६४) 
(प्रथम) शिष्ट लोगों को मौन धारण कर खाना 
चाहिए । (पक्वान्न के) प्राकृत गुणों का वर्णन नहीं 
करना चाहिये । पितृगण तभी तक भोजन करते हैं जव 


| के अन्न को ओर नहीं देखना चाहिए 
वह घोर नरक में जाता है। | 


कूभपुराणे 


न किञ्चिद्‌ वर्जयेच्छाद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । 


3] 


स्वाध्यायं श्रावण्देषां धर्मशास्त्राणि चेव हि । 


इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पांश्न शोभनान्‌ ॥॥६९ 
ततोऽञ्नमुत्धरुजेद्‌ भुक्ते अग्रतो विकिरन्‌ भूवि । 
पृष्टा तृप्ताः स्थ इत्येवं तृप्तानाचामयेत्‌ ततः ॥॥७० 
आचान्ताननुजानीयादमितो रम्यतामिति । 
h\\७१ 
ततो भूक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 
७२: 


चाहिए । (क्योंकि ऐसा करने से वह) ग्रज्ञानी द्विज पंक्ति 
में बैठे हुए देखने वालों के पाप का भागी होता है । (६६) 

श्राद्ध में नियुक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण को किसी वस्तु का 
वहिष्कार नहीं करना चाहिये । (माँस भक्षण का अन्यत्र 
निषेव होने पर भी) श्राद्ध में मांस का वहिष्कार नहीं करना 
चाहिए । (श्राद्ध में भोजन करने वाले को) अन्य व्यक्ति 
(६७) 

पितृकार्यं में नियुक्त जो ब्राह्मण मांस नहीं खाता वह 
इक्कीस जन्म पर्यन्त पशुत्व प्राप्त करता (६८) 


(श्राद्ध में भोजन करने वाले) इन (ब्राह्मणों) को 
वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण एवं सुन्दर श्राद्धकल्प 
सुनाना चाहिए (६९) 


तदनन्तर (ब्राह्मणों के) भोजन कर लेने पर उनसे 


“क्या आपलोग तृप्त हो गये” इस प्रकार पूछने के उपरान्त 
उनके श्रग्रभाग में विकीर्ण करते हुए अन्न का उत्सर्ग करना 


। चाहिए । तत्पश्चात्‌ तृप्त ब्राह्मणों को आचमन कराना 


चाहिए । (७०) 
आचमन कर लेने पर उन्हें चतुदिक रमण करने को 
कहना चाहिए । तदुपरान्त ब्राह्मण लोग उस (श्राद्धकर्ता) 
से “स्वधाऽस्तु” इस प्रकार कहें । (७१) 
उनके खाने से बचे हुये अन्न को उनसे निवेदित 


तक भोज्यपदार्थे के गुणों का वर्णन नहीं होता । (६५) | करना चाहिए। वे ब्राह्मण जैसा कहें वैसा ही उनकी 


अग्रासन पर बैठे द्विज को पहले भोजन नहीं करना | अनुमति से करना चाहिए 


(७२) 
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उपरिविभागे द्वाबिशोऽध्यायः [ २.२२.८४ 
पित्र्ये स्वदित इत्येव वाक्यं गोष्ठेषु सुनृतम्‌ । दत्त्वा श्राद्धं तथा भुक्त्वा सेवते यस्तु मेथुनम्‌ । 
संपन्न मित्यभ्युदये दवे रोचत इत्यपि ॥७३ | महारोरवमासाद्य कीटयोनि व्रजेत्‌ पुनः ॥७९ 
विशृज्य ब्राह्मणांस्तान्‌ वे देवपूर्वं तु बाग्यतः। शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः । 
दक्षिणां दिशमाकाङ क्षन्‌ याचेतेसान्‌ वरान्‌ पितन्‌॥७४| स्वाध्यायं च तथाऽध्वानं कर्ता भोक्ता च वर्जयेत liso 
दातारो नोऽभिवद्धंन्तां वेदाः संततिरेव च । श्राद्धं भुक्त्वा परश्राद्धं भुञजते ये द्विजातयः 
श्रद्धा च नो मा व्यगसद्‌ बहुदेयं च नोस्त्विति ॥।७५ महापातिकिभिस्तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ बहून्‌ ।।८१ 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । एष वो विहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्‌ पत्नी सुताथिनी ॥७६ | आमेन वत्तेयेन्नित्यमुदासीनोऽथ तत्त्ववित्‌ ॥८२ 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातीन्‌ शेषेण तोषयेत्‌ । अनग्निरध्वगो वाऽपि तथेव व्यसनान्वितः । 
ज्ञातिष्वपि च दुष्टेषु स्वान्‌ भृत्यान्‌ भोजयेत्‌ ततः । | आमश्राद्धं द्विजः कुर्याद्‌ विधिज्ञः श्रद्धयान्वितः । 
पश्चात्‌ स्वयं च पत्नीभिः शेषमन्नं समाचरेत्‌ ७७ | तेनाग्तौ करणं कूर्यात्‌ पिण्डांस्तेनेव निर्वपेत्‌ ॥८३ 
नोट्वासयेत्‌ तदुच्छिष्टं यावन्नास्तंगतो रविः । | योऽनेन विधिना श्राद्ध कूर्यात्‌ संयतमानसः । 


ब्रह्मचारी भवेतां तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ॥७ | व्यपेतकल्मबो नित्यं योगिनां वत्तते पदम्‌ ॥८४ 
पितृश्राद्ध में “स्वदित , गोष्ठथाद्ध में “सूनृतम्‌ , | ्राद्धकरने के अनन्तर कर्ता तथा श्राद्ध में भोजन करने 
श्राभ्युदयिक कार्य में “सम्पन्न” एवं देव कार्य में 'रोचत' के उपरान्त (नियन्त्रित) जो व्यक्ति मैथुन करता है वह 
कहना चाहिए । (७३) | महा रौरव नरक में जाकर पुनः कीट योनि प्राप्त करता 
उन ब्राह्मणों को विदाकर मौन धारणकर देवकार्य ' है। (७४) 
करके दक्षिणाभिमुख होकर पितरों से इन वरों की याचना | श्राद्धकर्ता तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले व्यक्ति 
करनी चाहिए-- (७४) | को पवित्र, अक्रोधी, शान्त, सत्यवादी एवं एकाग्रचित्त 
हमारे दाता, वेद और सन्तति की वृद्धि हो। मेरी ' होना चाहिए । उन्हें स्वाध्याय तथा मार्गगमन नहीं करना 
श्रद्धा न हटे । मेरे पास वहुत देने योग्य पदार्थ हों । (७५) | चाहिए । (८०) 
(श्राद्ध सम्बन्धी) पिण्ड गाय, वकरा या विप्र को | जो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के उपरान्त दूसरे 
देना चाहिए अथवा उसे जल या अग्नि में डाल देना | श्राद्ध में भोजन करते हैं वे महापातकियों के तुल्य होते 
चाहिए । पुत्र को अभिलाषिणी (श्राद्धकर्त्ता) की पत्नी | हैं। उन्हें अनेक नरकों में जाना पड़ता है । (5१) 
को मध्यम पिण्ड का भक्षण करना चाहिए (७६) | मैंने इस प्रकार आप लोगों से सनातन श्राद्धकल्प का 
हाथों को धोने और ग्राचमन करने के उपरान्त अव- सम्यक्‌ रूप से वर्णन किया । उदासीन तत्त्ववेत्ता को नित्य 
शिष्ट भोज्य पदार्थ से अपने जातीय वान्धवों को सन्तुष्ट | अपक्व अन्न से (श्राद्ध का) निर्माण करना चाहिए 
करना चाहिए । जातीय वान्धवों के सन्तुष्ट हो जाने के | (८२) 
उपरान्त अपने भत्यो को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात्‌ | अग्नि-रहित, पथिक तथा व्यसनग्रस्त श्रद्धालु विधिज्ञ 
स्वयं पत्नियों के सहित शेष अन्न का भोजन करना | द्विज को आमश्राद्ध करना चाहिए । उसी श्रामान्न अर्थात्‌ 
चाहिए (७७) | अपक्व अन्न से अग्नि में हवन एवं पिंड दान करना 
(श्राद्धस्थल से) उच्छिष्ट अन्न तव तक नहीं हटाना | चाहिए (८३) 
चाहिए जवतक सूर्यास्त न हो जाय । (श्राद्ध करने जो शान्तचित्त मनुष्य इस विधि से नित्य श्राद्ध 
वाले) पति और पत्नी को उस रात्रि में ब्रह्मचयेपुवेक | करता है वह निष्पाप होकर यतियों का पद प्राप्त करता 
रहना चाहिए (७८) | है। (८४) 
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तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कूर्याद्‌ द्विजोत्तमः । 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक सनातनः ।।८५ 
अपि सूलेर्फलेर्वाइपि प्रकुर्यान्निर्धनो ट्रिजः । 
तिलोदकंस्तरपेयेद्‌ वा पितुन्‌ स्नात्वा समाहितः ८६ 
न जोवत्पितृको दद्याद्धोमान्तं चाभिधीयते । 
येषां वापि पिता दद्यात्‌ तेषां चेके प्रचक्षते ।।८७ 
पिता पितामहश्चव तथेव प्रपितामहः । 
यो यस्य ख्रियते तस्मे देयं नान्यस्य तेन तु ॥८८ 
भोजयेद्‌ वापि जीवन्तं यथाकामं तु भक्तितः । 
न जीवन्तमतिक्म्य ददाति श्रूयते श्रतिः ॥८९ 
हूयामुष्यायणिको दद्याद्‌ बीजिक्षेत्रिकयोः समम्‌ । 
ऋकयादर्द्ध समादद्यान्नियोगोत्पादितो यदि ।।९० 


अतः श्रेष्ठ द्विज को सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा श्राद्ध | 
करना चाहिए । उस श्राद्ध के द्वारा सनातन ईश्वर भली- | 


भाँति पूजित होते हैं । (८५) 
निर्धेन होने पर द्विज को मूल अथवा फल से श्राद्ध 


करना चाहिए अथवा स्नानकर एकाग्रचित्त तिलोदक से | 


(८६) | 


पितरों का तर्पण करना चाहिए । 

जिसका पिता जीवित हो उसे श्राद्ध नहीं करना 
चाहिए अथवा उसे होम पर्यन्त कमे करने का विधान 
है । दूसरे लोगों का कहना है कि जिनके पिता पिण्डदान 
करते हों उन्हें पिण्डदान करना चाहिए । (८७) 

पिता, पितामह एवं प्रपितामह में जिसकी मृत्यु हुई 
हो उसी के निमित्त श्राद्धकर्ता को पिण्डदान करना चाहिए 
न कि अन्य किसी (जीवित व्यक्ति) के निमित्त। (८८) 

अथवा पवित्र प्रयत्नशील (श्राद्धकर्ता) व्यक्ति (पिता 
पितामह एवं प्रपितामह में) जीवित पुरुष को भक्ति- 
पूर्वक भोजन कराये । श्रुति में कहा है कि (पितादि में) 


जीवित व्यक्ति का श्रतिक्रमण कर पिण्डदान नहीं | 


किया जाता । (८९) 
द्वचामुष्यायणिक अर्थात्‌ दो पिता वाला पुत्र यदि 
नियोग द्वारा अर्थात्‌ सन्तानोत्पादन में पिता के असमर्थ 
होने पर उसकी पत्नी में अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया 
किया गया हो तो वह बीज एवं क्षेत्र के अधिकारी दोनों 
प्रकार के पिता्रों को पिण्डदान का अधिकारी होता है । 
नियोग द्वारा उत्पन्न पुरुष सम्पत्ति का अद्ध भागले 
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कूसेपुराणे 


| अनियुक्तः सुतो यश्च शुल्कतो जायते त्विह । 
। प्रदद्याद्‌ बीजिने पिण्डं क्षेत्रिणे तु ततोडन्यथा ॥९१ 
। हौ पिण्डौ निवपेत्‌ ताभ्यां क्षेत्रिणे बीजिने तथा । 
| कीर्तयेदथ चेकस्मिन्‌ बीजिनं क्षेत्रिणं तत; ।।९२ 
| नृताहनि तु कर्ततव्यभेकोदिष्टं विधानतः । 


| अशोचे स्वे परिक्षीणे काम्यं वे कामतः पुनः ॥॥९३ 

| पूर्वाह्ले चेव कर्तव्यं श्राद्वमभ्युदयाथिता । 
देववत्सर्वमेव स्याद्‌ यवेः कार्या तिलक्षिया ।।९४ 

| दभश्च ऋजवः कार्या युग्मान्‌ वे भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 

| नान्दीसुखास्तु पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ ॥९४५ 

| सातृश्चाद्धं तु पूर्वं स्यात्‌ पितणां स्यादनन्तरस्‌ । 

| ततो मातामहानां तु वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥९६ 


सकता है । (९०) 

अनियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र शुल्क देकर जिसके वीर्य 
। से उत्पन्न होता है वह उसी वीजाधिकारी को पिण्डदान 
करने का अधिकारी होता हे । क्षेत्राधिकारी पिता के 
निमित्त उसे अधिकार नहीं होता । (९१) 

(नियोगोत्पादित पुत्र को) क्रमशः क्षेत्राधिकारी एबं 
वीजाधिकारी-अर्थात्‌ पत्नी एवं वीर्यं के अधिकारी 
पिताश्रों के लिये दो पिण्डों का प्रदान करना चाहिये तथा 
एक-एक पिण्ड में क्रमशः एक-एक का नामोल्लेख करना 
चाहिए । (९२) 

उनके मृत्यु के दिन विधानानुसार एकोद्दिष्ट श्राद्ध 
करना चाहिए । अपना अशौच टूर होने पर पुनः इच्छा- 
नुसार काम्य श्राद्ध किया जा सकता है । (९३) 

ग्रभ्युदय की कामना करने वाले व्यक्ति को पूर्वाह्न में 
ही श्राद्ध करना चाहिए (ऐसे अवसर पर) सभी कार्य 
| देवकार्य के सदृश करना चाहिए और यव द्वारा तिल 
की क्रिया करनी चाहिए । (९४) 

इसमें सीधे कुशों का प्रयोग करना चाहिए तथा दो 
| ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। “नान्दीमुखास्तु 
| पितरः प्रीयन्ताम्‌-अर्थात्‌ नान्दीमुखनामक पितृगण तृप्त 
हों” इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए । (९५) 

प्रथम मातृश्राद्ध एवं तदुपरान्त पितृश्राद्ध होता 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ मातामहादि का श्राद्ध होता है। 
वृद्धि श्राद्ध में इन्हीं तीन प्रकार के श्राद्धों का वर्णन 
हुआ है। (९६) 


। 
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उपरिविभागे त्रयोविशोऽध्यायः [२.२३.७ 
देवपूर्वं प्रदद्याद्‌ वे न कुर्यादध्रदक्षणम्‌ । पुषपर्धपश्च नवेद्यरगन्धाद्यर्भूषणेरपि । 
प्राङ सुखो निर्वपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः ।।९७ | पुजयित्वा मातृगणं कुर्याच्छाद्धत्रयं बुधः ॥।९९ 


पूर्व तु मातरः पुज्या भक्त्या वे सगणेश्वराः । | अकृत्वा मातृयागं तु यः श्राद्धं परिवेषयेत्‌ । 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु ॥५८ | तस्य क्रोधसमाविष्टा हिसामिच्छन्ति मातरः ॥। १०० 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साइस्रयां संहितायासुपरिविभागे द्वाविशोऽध्यायः ॥<२!| 


२३ 


व्यास उवाच । | न स्पृशेयुरिमानन्ये न च तेभ्यः समाहरेत्‌ । 
दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विपश्चितः । | चतुर्थं पश्चमे वाऽह्नि संस्पर्शः कथितो बुधेः ॥४ 
मृतेषु वाऽथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः ॥१ | सूतके तु सपिण्डानां संस्पर्शो न प्रदुष्यति । 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विशेषतः । | सूतकं सुतिकां चेव वर्जयित्वा नृणां पुनः ।॥५ 
न कुर्याद्‌ वि हितं किञ्चित्‌ स्वाध्यायं मनसाऽपि च ।।२  अधीयानस्तथा यज्वा वेदविच्च पिता भवेत्‌ । 
शुचीनक्रोधनान्‌ सूम्यान्‌ शालाग्नौ भावयेद्‌ द्विजान्‌ । संस्पृश्याः सर्वं एवते स्नानान्माता दशाहतः ॥६ 


शुष्कान्नेन फलेर्वापि वैतानं जुहुयात्‌ तथा ।।३ ! दशाहं निर्गुणे प्रोक्तमशौचं चातिनिर्गृणे 


देव-कार्यं करने के उपरान्त पिण्डदान करना चाहिए । | ब्राह्मणों में पुष्प, धूप, नेवेद्य एवं अलङ्कारो द्वारा (मातृ- 
विना प्रदक्षिणा किये (श्राद्ध) नहीं करना चाहिए । | कादि) पूजन करना चाहिए । मातृकाओं की पूजा करने के 
एकाग्रचित्ततापूर्वक उपवीती एवं पूर्वाभिमुख होकर | उपरान्त ब्राह्मण को तीनों श्राद्ध करना चाहिए । (९८,९९) 
पिण्डदान करना चाहिये । (९७) ` मातृकाओं की विना पूजा किये जो श्राद्ध करता है 
प्रथम भक्ति सहित गणेश्वर युक्त (षोडश) मातृकाओं | क्रोधयुक्त मातृकायें उसकी हिसा की इच्छा करती 
की पूजा करनी चाहिए । विचित्र स्थण्डिल, प्रतिमा अथवा ' हैं । (१००) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में वाइसवाँ अध्याय समाप्त--२२. 


२३ 


व्यास ने कहा-हे द्विजोत्तमो ! विद्वानों ने सपिण्ड | करना चाहिए एवं उनसे कोई वस्तु न लेनी चाहिए । 
(मनुष्यों के) मरने या उत्पन्न होने पर ब्राह्मणों के लिये | विद्वानों ने चौथे अथवा पाँचवें (दिन उन अशौचयुक्त 
दस दिनों का अशौच कहा है । (१) | व्यक्तियों के) स्पर्श का विधान किया है। « 2 की 
(अशौच के समय) विशेषरूप से विहित नित्य एवं / जननाशौच में सपिण्ड व्यक्तियों के स्पर्श में दोष नहीं 
काम्य कर्म नहीं करना चाहिए। (अशौच काल में) मन | है। किन्तु, तत्कालोत्पन्न वालक और प्रसूता का स्पर्श 


से भी स्वध्याय नहीं करना चाहिए । (२) | नहीं करना चाहिये । (५) 

यज्ञशाला की अग्नि सम्वन्धी कार्य के निमित्त पृथ्वी वेदाष्यायी, यागकर्त्ता एवं वेदज्ञ पिता तथा (अन्य 

पर प्रसिद्ध पवित्र एवं अक्रोधी ब्राह्मणों को नियुक्त करना | जन) स्नान करने से स्पर्श योग्य हो जाते हैं। माता दस 

चाहिए शुष्कान्न अथवा फल द्वारा यज्ञाप्नि में हवन करना | दिनों के उपरान्त (स्पर्श योग्य होती है) ह (६) 

चाहिए । (३) निर्गुण अथवा अतिनिर्गुण (व्यक्तियों के लिये) दस 

अन्य लोगों को अशौचयुक्त व्यक्तियों का स्पशं नहीं | दिनों के अशौच का विधान हुआ है। एक, दो अथवा 
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२.२२.८५] 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कूर्याद्‌ द्विजोत्तमः । 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ।।८५ 
अपि मूलेर्फलेर्वाऽपि प्रकुर्यान्निर्धेतो ट्रिजः । 
तिलोदकेस्तपंयेद्‌ वा पितुन्‌ स्तात्वा समाहितः ॥८६ 
न जीवत्पितृको दद्याद्ोमान्तं चाभिधीयते । 
येषां वापि पिता दद्यात्‌ तेषां चेके प्रचक्षते ।।८७ 
पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । 
यो यस्य स्रियते तस्मे देयं नान्यस्य तेन तु ॥८८ 
भोजयेद्‌ वापि जीवन्तं यथाकामं तु भक्तितः । 
न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रूयते श्रतिः ॥८९ 
हूयामुष्यायणिको दद्याद्‌ बीजिक्षेत्रिकयोः समम्‌ । 
ऋकयादर्द्ध समादद्यान्नियोगोत्पादितो यदि ।।९० 


अतः श्रेष्ठ द्विज को सभी प्रकार के प्रयत्नो द्वारा श्राद्ध 


करना चाहिए । उस श्राद्ध के द्वारा सनातन ईश्वर भली- | 


भाँति पूजित होते हैं। (5५) 

निर्धन होने पर द्विज को मूल अथवा फल से श्राद्ध 
करना चाहिए अथवा स्नानकर एकाग्रचित्त तिलोदक से 
पितरों का तर्पण करना चाहिए । (८६) 


जिसका पिता जीवित हो उसे श्राद्ध नहीं करना 
चाहिए अथवा उसे होम पर्यन्त कमे करने का विधान 
है । दूसरे लोगों का कहना है कि जिनके पिता पिण्डदान 
करते हों उन्हें पिण्डदान करना चाहिए । (८७) 
पिता, पितामह एवं प्रपितामह में जिसकी मृत्यु हुई 
हो उसी के निमित्त श्राद्धकर्ता को पिण्डदान करना चाहिए 


न कि अन्य किसी (जीवित व्यक्ति) के निमित्त । (८८) | 


अथवा पवित्र प्रयत्नशील (श्राद्धकर्ता) व्यक्ति (पिता 
पितामह एवं प्रपितामह में) जीवित पुरुष को भक्ति- 
पुर्वक भोजन कराये । श्रुति में कहा है कि (पितादि में) 


जीवित व्यक्ति का अतिक्रमण कर पिण्डदान नहीं | 


किया जाता । (८९) 
द्रयामुष्यायणिक अर्थात्‌ दो पिता वाला पुत्र यदि 
नियोग द्वारा अर्थात्‌ सन्तानोत्पादन में पिता के असमर्थ 
होने पर उसकी पत्नी में अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया 
किया गया हो तो वह वीज एवं क्षेत्र के अधिकारी दोनों 
प्रकार के पिताग्रों को पिण्डदान का अधिकारी होता है । 
नियोग द्वारा उत्पन्न पुरुष सम्पत्ति का अद्धं भागले 


कूसेपुराणे 


| अनियुक्तः सुतो यश्च शुल्कतो जायते त्विह । 
| प्रदद्याद्‌ बीजिने पिण्डं क्षेत्रिणे तु ततोऽन्यथा ॥९१ 


| ह पिण्डौ निर्वपेत्‌ ताभ्यां क्षेत्रिणे बीजिनं तथा । 
कीत्त॑येदथ चेकस्मिन्‌ बीजिनं क्षेत्रिणं ततः ।।९२ 

। बृताहनि तु कत्तंव्यमेकोदिष्टं विधानतः । 

| अशौचे स्वे परिक्षोणे काम्यं वे कामतः पुनः ॥९३ 

| पूर्वाहि चेव कर्त्तव्यं श्राद्धमभ्युदयाथिना । 

| देववत्सर्वमेव स्याद्‌ यवेः कार्या तिलक्किया ।।९४ 


| दश्च ऋजवः कार्या युग्मान्‌ वे भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
नान्दीसुखास्तु पितरः प्रोयन्तासिति वाचयेत्‌ ॥९५ 
| सातृश्चाद्धं तु पूर्व स्यात्‌ पितणां स्यादनन्तरम्‌ । 
' ततो मातामहानां तु वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्थृतम्‌ ॥९६ 


सकता है । (९०) 

अनियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र शुल्क देकर जिसके वीर्य 
से उत्पन्न होता है वह उसी वीजाधिकारी को पिण्डदान 
करने का अविकारी होता है। क्षेत्राधिकारी पिता के 
| निमित्त उसे अधिकार नहीं होता । (९१) 

(नियोगोत्पादित पुत्र को) क्रमशः क्षेत्राधिकारी एवं 
वीजाधिकारी-अर्थात्‌ पत्नी एवं वीर्यं के अधिकारी 
पिताश्रों के लिये दो पिण्डों का प्रदान करना चाहिये तथा 
एक-एक पिण्ड में क्रमश: एक-एक का नामोल्लेख करना 
| चाहिए । (९२) 
| उनके मृत्यु के दिन विधानानुसार एकोहिष्ट श्राद्ध 
करना चाहिए । अपना अशौच टूर होने पर पुनः इच्छा- 
नुसार काम्य श्राद्ध किया जा सकता है । (९३) 

श्रभ्युदय की कामना करने वाले व्यक्ति को पूर्वाह्न में 
ही श्राद्ध करना चाहिए (ऐसे अवसर पर) सभी कार्य 
देव-कार्यं के सदृश करना चाहिए और यव द्वारा तिल 
की क्रिया करनी चाहिए । (९४) 

इसमें सीधे कुशों का प्रयोग करना चाहिए तथा दो 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। “नान्दीमुखास्तु 
| पितरः प्रीयन्ताम्‌-अर्थात्‌ नान्दीमुखनामक पितृगण तृप्त 
हों” इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए । (९५) 

प्रथम मातृश्राद्ध एवं तदुपरान्त पितृश्चाद्ध होना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ मातामहादि का श्राद्ध होता है। 
वृद्धि श्राद्ध में इन्हीं तीन प्रकार के श्राद्धों का वर्णन 
हुआ है। (९६) 
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उपरिविभागे त्रयोविशोऽध्यायः [२.२३.७ 
देवपूर्वं प्रदद्याद्‌ वे न कर्यादध्रदक्षिणम्‌ । पुष्पर्धपश्च नेवेद्यगंन्धाद्यै्भूषणेरपि । 
प्राङ सुखो निर्वपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः ।।९७ | पूजयित्वा मातृगणं कुर्याच्छाद्धत्रयं बुधः ॥।९९ 


पुर्व तु मातरः पुज्या भक्त्या वे सगणेश्वराः । | अकृत्वा मातृयागं तु यः श्राद्धं परिवेषयेत्‌ । 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु ॥९८ | तस्य क्रोधसमाविष्टा हिसामिच्छन्ति मातरः ॥। १०० 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहत्रयां संहितायाझुपरिविभागे द्वाविशोऽध्यायः ।।२२॥ 


२३ 


व्यास उवाच । | न स्पृशेयुरिमानन्ये न च तेभ्यः समाहरेत्‌ । 
दशाहं प्राहुराशोचं सपिण्डेषु विपश्रितः ।  चतुर्थे पश्चमे वाऽह्नि संस्पर्शः कथितो बुधेः ॥४ 
मृतेषु वाऽथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः ॥१ | सूतके तु सपिण्डानां संस्पर्शो न प्रदुष्यति । 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विशेषतः । | सूतकं सूतिकां चेव वर्जयित्वा नृणां पुनः ।।५ 


न कुर्याद्‌ विहितं किञ्चित्‌ स्वाध्यायं मनसाऽपि च ।।२ | अधीयानस्तथा यज्वा वेदविच्च पिता भवेत्‌ । 

शुचीनक्रोधनान्‌ भूस्यान्‌ शालाग्नौ भावयेद्‌ द्विजान्‌ । ` संस्पृश्याः सर्व एवेते स्नानान्माता दशाहतः ॥।६ 

शुष्कान्नेन फलेर्वापि वैतानं जुहुयात्‌ तथा ३ ` दशाहं निर्गुणे प्रोक्तमशोचं चातिनिर्गुणे । 
देव-कार्यं करने के उपरान्त पिण्डदान करना चाहिए । | ब्राह्मणों में पुष्प, धूप, नेवेद्य एवं अलङ्कारो द्वारा (मातृ- 


विना प्रदक्षिणा किये (श्राद्ध) नहीं करना चाहिए। | कादि) पूजन करना चाहिए । मातृकाओं को पूजा करने के 
एकाग्रचित्ततापूर्वक उपवीती एवं पूर्वाभिमुख होकर | उपरान्त ब्राह्मण को तीनों श्राद्ध करना चाहिए । (९८,९९) 


पिण्डदान करना चाहिये । (९७) | मातृकाओं की विना पूजा किये जो श्राद्ध करता है 
प्रथम भक्ति सहित गणेश्वर युक्त (षोडश) मातृकाओं | क्रोधयुक्त मातृकायें उसकी हिसा की इच्छा करती 
की पूजा करनी चाहिए । विचित्र स्थण्डिल, प्रतिमा अथवा : हैं । (१००) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में वाइसवाँ अध्याय समाप्त--२२- 


२३ 


व्यास ने कहा- हे द्विजोत्तमो ! विद्वानों ने सपिण्ड | करना चाहिए एवं उनसे कोई वस्तु न लेनी चाहिए । 
(मनुष्यों के) मरने या उत्पन्न होने पर ब्राह्मणों के लिये | विद्वानों ने चौथे अथवा पाँचवें (दिन उन अशौचयुक्त 
दस दिनों का अशौच कहा है । (१) | व्यक्तियों के) स्पर्श का विधान किया है। ल 
(अशौच के समय) विशेषरूप से विहित नित्य एवं जननाशौच में सपिण्ड व्यक्तियों के स्पर्श में दोष | 
काम्य कर्म नहीं करना चाहिए । (अशौच काल में) मन | है । किन्तु, तत्कालोत्पन्न वालक और प्रसूता का स्पशं 
से भी स्वध्याय नहीं करना चाहिए । (२) | नहीं करना चाहिये । (५) 
यज्ञशाला की अग्नि सम्वन्धी कार्य के निमित्त पृथ्वी वेदाध्यायी, यागकर्त्ता एवं वेदज्ञ पिता तथा (अन्य 
पर प्रसिद्ध पवित्र एवं अक्रोधी ब्राह्मणों को नियुक्त करना | जन) स्नान करने से स्पर्श योग्य हो जाते हैं। माता दस 
चाहिए शुष्कान्न अथवा फल द्वारा यज्ञाग्नि में हवन करना | दिनों के उपरान्त (स्पर्श योग्य होती है) ह (६) 
चाहिए । (३) निर्गुण अथवा श्रतिनिर्गुण (व्यक्तियों के लिये) दस 
अन्य लोगों को अशौचयुक्त व्यक्तियों का स्पशे नहीं दिनों के अशौच का विधान हुआ है। एक, दो अथवा 
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२.२३.७] 


एक द्वित्रिगुणेयंक्त 
दशाहात्‌ तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च। 
चतुर्थे तस्य संस्पर्शं सनुराह प्रजापतिः ।।८ 
क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च। 
यथेष्टाचरणस्याहुर्मरणान्तमशो बकम्‌ ॥९ 
त्रिरात्रं दशरात्रं वा ब्राह्मणानासशोचकम्‌ । 
प्राक्संस्कारात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ तस्माटूर्ध्वं दशाहकम्‌।। १० 


अनद्विवाषिके प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते । 
त्रिरात्रेण शुचिस्त्वन्यो यदि ह्यत्यन्तनिगुंण: ॥११ 
अदन्तजातमरणे पित्रोरेकाहमिष्यते । 
जातदन्ते त्रिरात्रं स्याद्‌ यदि स्यातां तु निर्गुणो ॥ १२ 
आदन्तजननात्‌ सद्य आचोलादेकरात्रकम्‌ । 
त्रिरात्रमौपवयनात्‌ सपिण्डानामुदाहृतम्‌ ।। १३ 


तीन गुणों से युक्त (व्यक्तियों के लिये) चार, तीन या 
एक दिन में शुचि हो जाने का विधान है । (७) 

दस दिन व्यतीत हो जाने पर भलीभाँति अध्ययन 
एवं हवन करना चाहिए । प्रजापति मनु ने चतुर्थं दिन 
उस (अशौचयुक्त पुरुष) के स्पशे का विधान किया 


है । (८) 
क्रियाहीन, मूर्ख, महारोगी एवं यथेष्टाचारी व्यक्तियों 
का अशौच मरण-पर्यन्त कहा गया है । (९) 


ब्राह्मणों का अशौच तीन रात्रि अथवा दस रात्रि का 

होता है। संस्कार होने के पूर्वं (मृत्यु होने पर) तीन 
रात्रि का तथा तदुपरान्त दस रात्रि का अशौच होता है । 
(१०) 

दो वर्ष से कम अवस्था (के वालक की) मृत्यु होने 

पर माता-पिता को उपयु क्त तीन रात्रि का ही अशौच 
होता है । अत्यन्त निगुण (सपिण्ड की मृत्यु होने पर) 
तीन रात्रि का अशौच होता है । (११) 

विना दाँत वाले शिशु का मरण होने पर मातापिता 

को एक दिन का अशौच होता है । यदि मातापिता 
निर्गुण हो तो दाँत उत्पन्न हुए शिशु की मृत्यु होने पर 
उन्हें तीन रात्रि का अशौच होता है । (१२) 
दाँत उत्पन्न होने के पूर्वं तक बालक की मृत्यु होने 

पर सद्यः शौच, चूडाकरण संस्कार के पूर्वं तक एकरात्रि 


कूसैपुराणे 


चतुस्त्र्येकदिनेः शुचिः ॥७ | जातमात्रस्य बालस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 


सातुश्च सूतकं तत्‌ स्थात्‌ पिता स्यात्‌ स्पृश्य एव च ।। १४ 
सद्यः शौच सपिण्डानां कर्तव्यं सोदरस्य च । 
अर्ध्वं दशाहादेकाहं सोदरो यदि निर्गुणः ॥।१५ 
अथोर्ध्वं दन्तजननात्‌ सपिण्डानासशोचकम्‌ । 


| एकरात्रं निर्गणानां चोलाइूर्ध्वं त्रिरात्रकस्‌ ॥ १६ 


अदन्तजञातसरणं संभवेद्‌ यदि सत्तमाः । 
एकरात्रं सपिण्डानां यदि तेऽत्यन्तनिर्गुणाः ॥ १७ 
ब्रतादेशात्‌ सपिण्डानामर्वाक्‌ स्नानं बिधीयते । 
सर्वेषामेव गुणिनामुर्ध्वं तु विषमं पुनः ॥१८ 
अर्वाक्‌ षण्मासतः स्त्रीणां यदि स्याद्‌ गर्भसं्रवः । 
तदा माससमेस्तासामशौचं दिवसः स्मृतम्‌ ॥१९ 
तत ऊर्ध्वं तु पतने स्त्रीणां द्वादशरात्रिकम्‌ । 


का एवं उपनयन के पूर्वं तक सपिण्ड के मरने पर तीन 
रात्रि का श्रशोच कहा गया है । (१३) 
उत्पन्न होते ही वालक की मृत्यु होने पर पिता और 
माता को अशौच होता है किन्तु पिता स्पर्श योग्य 
रहता है । | (१४) 
सपिण्डों एवं सहोदर भाई की (जन्म से) दस दिनों 
के भीतर मृत्यु होने पर सद्यः शौच होता है । यदि 
सहोदर निगुण हो तो दस दिन के पश्चात्‌ (मृत्यु होने 
पर) एक दिन का अशौच होता है । (१५) 
तदुपरान्त दाँत निकलने तक निगु ण सपिण्डों का एक 
रात्रि का अशौच होता है । चौलकर्म के उपरान्त (सपिण्डों 
के मरने पर) तीन रात्रि का अशौच होता है । (१६) 
हे मुनिश्रेष्ठो ! यदि सपिण्ड अत्यन्त निर्गुण हों तो 
विना दाँत निकले उनकी मृत्यु होने पर एक रात्रि का 
अशौच होता है । (१७) 
सपिण्डों की उपनयन के पूवं (मृत्यु होने पर) सभी 
गुणवानों के लिए तत्काल स्नान का विधान है। किन्तु 
उपनयन के उपरान्त (मृत्यु होने पर) भिन्न स्थिति 
होती है । (१८) 
छः महीने के पूर्व स्त्रियों का गर्भस्राव होने पर जितने 
महीने का (गर्भ होता है) उसी के तुल्य दिनों तक का 
अशौच कहा गया है । (१९) 
तदुपरान्त गभेस्राव होने पर स्त्रियों के लिए बारह 
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उपरिविभागे त्रयोबिंशोऽध्यायः 


[२.२३.३१ 


सद्यः शौचं सपिण्डानां गर्भेत्राबाच्च वा ततः ॥२० | तथेव मरणे स्नानमुर्ध्वं संवत्सराद्‌ यदि ॥२६ 


गर्भच्युतावहो रात्रं सपिण्डेऽत्यन्तनिर्गणे । 
यथेष्टाचरणे ज्ञातौ त्रिरात्रसिति निश्चयः ॥२१ 
यदि स्यात्‌ सूतके सूतिर्मरणे वा घृतिभवेत्‌ । 
शेषेणेब भवेच्छुड्धिरहःशेषे त्रिरात्रकम्‌ ।।२२ 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणाच्छद्धिरिष्यते । 
अघवृद्धिमदाशोचसूर्ध्वं चेत्‌ तेन शुध्यति ॥२३ 
अथ चेत्‌ पच्चमीरात्रिमतीत्य परतो भवेत्‌ । 
अघवृद्धिमदाशौचं तदा पूर्वण शुध्यति ॥२४ 
देशान्तरगतं भुत्वा सूतकं शावमेव तु । 
तावदप्रयतो मर्त्यो यावच्छेषः समाप्यते ॥२५ 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌ । 


रात्रियों का तथा सपिण्डों का सद्यः शौच का विधान है । 
(२०) 


गर्भस्राव तथा अत्यन्त निर्गुण सपिण्ड की मृत्यु में एक 


अहोरात्र का एवं यथेष्टाचारी ज्ञाति वान्धव के (गर्भख्राव | 
(२१) | 


में) त्रिरात्र ्रशौच निश्चय हुआ है । 
यदि जननाशौच के मध्य अन्य जनताशौच हो जाय 
अथवा मरणाशौच के मध्य अन्य मरणाशौच हो जाय तो 
(प्रथम अ्रशौच के) जितने दिन शेष होते हैं उतने ही 
दिनों में शुद्धि हो जाती है । (किन्तु, पुर्व के अशौच में) एक 
दिन शेष रहने पर (दूसरा अशौच होने से) त्रिरात्राशौच 
होता है । (२२) 
मरणोत्पत्ति का योग होने से अर्थात्‌ मरणाशौच में 
जननाशौच होने पर अथवा जननाशौच में मरणाशोच 
होने पर मरणाशौच द्वारा ही दोनों अशौच की समाप्ति 
होती है यदि पूर्वं का अशौच वृद्धिमद्‌ अशौच हो तो 
“पूर्व के अशौच की शुद्धि से ही दोनों अशौचों की शुद्धि हो 
जाती है। (२३) 
यदि पाँचवीं रात्रि के व्यतीत हो जाने पर वृद्धिमद्‌ 
अ्रशौच हो तो दूसरे अशौच की शुद्धि पूर्व के ही अशौच 
-से होती है । (२४) 
देशान्तर में रहते हुए जननाशौच या मरणाशौच 
सम्वन्धी समाचार सुनने के उपरान्त उतने समय तक 
"संयम करना चाहिए जबतक शेष दिन समाप्त न हो 
*जाय । (२५) 


| वेदान्तविच्चाधोयानो योऽञ्निमान्‌ वृत्तिकषितः । 


सद्यः शोचं भवेत्‌ तस्य सर्वावस्थासु सर्वदा ।।२७ 


।स्त्रीणामसंस्कृतानां त्‌ प्रदानात्‌ पूर्वतः सदा । 


' ऊनद्विवर्षान्सरणे 


सपिण्डानां त्रिरात्रं स्थात्‌ संस्कारे भत्तुरेव हि ॥२८ 
अहस्त्वदत्तकन्यानामशोचं मरणे 
सद्यः 


स्मृतम्‌ । 
शौचमुदाहूतम्‌ ।।२९ 


। आदन्तात्‌ सोदरे सद्य आचोलादेकरात्रकम्‌ । 


| एकोदकावां 


' आप्रदानात्‌ त्रिरात्रं स्याद्‌ दशरात्रसतः परम्‌ ।।३० 


मातामहानां सरणे त्रिरात्रं स्यादशोचकम्‌ । 
मरणे सूतके चेतदेव हि॥३१ 


(वर्ष के अंतर्गत) वीते हुए मरणाशौच का समाचार 
सुनने पर सपिण्डं के लिये त्रिरात्र का अशौच होता है । 


| यदि एक वर्षं के पश्चात्‌ समाचार प्राप्त हो तो मरणा- 


शौच में स्नान करना चाहिए (२६) 

वेदार्थवेत्ता, अध्ययनकर्त्ता, अग्निहोत्री एवं वृत्तिहीन 
व्यक्तियों के लिये सर्वदा सभी प्रकार के अशौच में सद्य:- 
शौच होता है । (२७) 

असंस्कृत अर्थात्‌ अविवाहित स्त्रियों की प्रदान के 
पूर्व मृत्यु होने पर सपिण्डों के निमित्त सदा त्रिरात्राशौच 
होता है । विवाह-संस्कार के उपरान्त स्त्री की मृत्यु होने 
पर केवल पति अर्थात्‌ पति एवं पतिकुल के लोगों को ही 
अशौच होता है । (२८) 

वाग्दान के पूर्व स्त्रियों की मृत्यु होने पर एक दिन 
का श्रशौच होता है । दो वर्ष से कम ग्रवस्था की कन्या 
की मृत्यु होने पर सद्यः शौच कहा. गया है । (२९) 

दन्तोत्पत्ति के पूर्व कन्या की मृत्यु होने पर भाई को 
सद्यः शौच एवं चड़ाकरण के काल तक कन्या की मृत्यु 
होने पर एक रात्रि का अशौच होता है । कन्यादान के 
समय तक स्त्री की मृत्यु होने पर त्रिरात्राशौच होता है 
एवं विवाहोपरान्त (पति एवं पतिकुल को) दस दिनों 
का अशौच होता है । (३०) 

मातामह के मरने पर (दौहित्र को) त्रिरात्राशौच 
होता है। समानोदकों के मरण या जन्म में भी यह 
त्रिरात्र अशौच होता है । (३१) 
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२.२३.७] 


एकहित्रिगुणे्युक्तं चतुस्त्र्येकदिनेः शुचिः ॥७ 
दशाहात्‌ तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च । 
चतुर्थे तस्य संस्पर्शं मनुराह प्रजापतिः ।।८ 
क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च। 
यथेष्टाचरणस्याहुर्मरणान्तमशो दकम्‌ ॥९ 
त्रिरात्रं दशरात्रं वा ब्राह्मगानामशौचकम्‌ । 
प्राक्संस्कारात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ तस्मादृध्वं दशाहकम्‌।। १० 
अनद्विवाषिके प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते । 
त्रिरात्रेण शुचिस्त्वन्यो यहि ह्यत्यन्तनिगुणः ॥११ 
अदन्तजातसरणे पित्रोरेकाहमिष्यते । 
जातदन्ते त्रिरात्रं स्याद्‌ यदि स्यातां तु निर्गुणो ॥१२ 
आदन्तजननात्‌ सद्य आचौलादेकरात्रकम्‌ । 
त्रिरात्रमौपनयनात्‌ सपिण्डानामुदाहृतम्‌ ।॥ १३ 


तीन गुणों से युक्त (व्यक्तियों के लिये) चार, तीन या 
एक दिन में शुचि हो जाने का विधान है । (७) 

दस दिन व्यतीत हो जाने पर भलीभाँति अध्ययन 
एवं हवन करना चाहिए । प्रजापति मनु ने चतुर्थं दिन 
उस (अशौचयुक्त पुरुप) के स्पर्श का विधान किया 


है। (८) 
क्रियाहीन, मूर्ख, महारोगी एवं यथेष्टाचारी व्यक्तियों 
का अशौच मरण-पर्यन्त कहा गया है । (९) 


ब्राह्मणों का अशौच तीन रात्रि अथवा दस रात्रि का 

होता है । संस्कार होने के पूर्वं (मृत्यु होने पर) तीन 
रात्रि का तथा तदुपरान्त दस रात्रि का अशोच होता है । 
(१०) 

दो वर्षे से कम अवस्था (के वालक की) मृत्यु होने 

पर माता-पिता को उपयु क्त तीन रात्रि का ही अशौच 
होता है । अत्यन्त निगुण (सपिण्ड की मृत्यु होने पर) 
तीन रात्रि का अशोच होता है । (११) 

विना दाँत वाले शिशु का मरण होने पर मातापिता 

को एक दिन का अशौच होता है । यदि मातापिता 
निर्गुण हो तो दाँत उत्पन्न हुए शिशु की मृत्यु होने पर 
उन्हें तीन रात्रि का अशौच होता है । (१२) 

दाँत उत्पन्न होने के पूर्वं तक वालक की मृत्यु होने 

पर सद्यः शौच, चूड़ाकरण संस्कार के पुर्वं तक एकरात्रि 


कूमपुराणे 


जातमात्रस्य बालस्य यदि स्थान्मरणं पितुः । 
सातुश्व सूतकं तत्‌ स्थात्‌ पिता स्यात्‌ स्पृश्य एव च ॥ १४ 
सद्यः शौच सपिण्डानां कर्तव्यं सोदरस्य च । 
अर्ध्वं दशाहादेकाहं सोदरो यदि निर्गुणः ॥।१५ 
अथोध्वं दन्तजननात्‌ सपिण्डानामशोचकम्‌ । 


| एकरात्रं निर्गृणानां चोलादूर्ध्वं त्रिरात्रकम्‌ ॥ १६ 


अदन्तजातमरणं संभवेद्‌ यदि सत्तमाः । 


| एकरात्रं सपिण्डानां यदि तेऽत्यन्तनिर्गुणाः ॥१७ 


ब्रतादेशात्‌ सपिण्डानामर्वाक्‌ स्तानं विधीयते । 
सर्वेषामेव गुणिनामूर्ध्वं तु विषमं पुनः ॥१८ 
अर्वाक्‌ षण्मासतः स्त्रीणां यदि स्याद्‌ गर्भसंत्रव: । 
तदा माससमेस्तासामशौचं दिवसः स्मृतम्‌ ॥१९ 
तत ऊर्ध्वं तु पतने स्त्रीणां द्वादशरात्रिकम्‌ । 


का एवं उपनयन के पूर्वं तक सपिण्ड के मरने पर तीन 
रात्रि का अशौच कहा गया है । (१३) 
उत्पन्न होते ही वालक की मृत्यु होने पर पिता और 
माता को अशौच होता है किन्तु पिता स्पर्श योग्य 
रहता है । | (१४) 
सपिण्डो एवं सहोदर भाई की (जन्म से) दस दिनों 
के भीतर मृत्यु होने पर सद्यः शौच होता है । यदि 
सहोदर निगुण हो तो दस दिन के पश्चात्‌ (मृत्यु होने 
पर) एक दिन का अशौच होता है । (१५) 
तदुपरान्त दाँत निकलने तक निगु ण सपिण्डों का एक 
रात्रि का अशौच होता है । चौलकर्म के उपरान्त (सपिण्डो 
के मरने पर) तीन रात्रि का अशौच होता है । (१६) 
हे मुनिश्रेष्ठो ! यदि सपिण्ड अत्यन्त निर्गुण हों तो 
विना दाँत निकले उनकी मृत्यु होने पर एक रात्रि का 
अशौच होता है । (१७) 
सपिण्डों की उपनयन के पूवं (मृत्यु होने पर) सभी 
गुणवानों के लिए तत्काल स्नान का विधान है । किन्तु 
उपनयन के उपरान्त (मृत्यु होने पर) भिन्न स्थिति 
होती है । (१८) 
छः महीने के पूर्व स्त्रियों का गर्भस्नाव होने पर जितने 
महीने का (गर्भ होता है) उसी के तुल्य दिनों तक का 
अशौच कहा गया है । (१९) 
तदुपरान्त गर्भस्राव होने पर स्त्रियों के लिए वारह 
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उपरिविभागे 


सद्यः शौच सपिण्डानां गर्भस्रावाच्च वा ततः ॥२० | 
गर्भच्युतावहोरात्रं सपिण्डेऽत्यन्तनिर्णणे। | 
यथेष्टाचरणे ज्ञातौ त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥२१' 
यदि स्यात्‌ सूतके सूतिर्मरणे वा घृतिभंवेत्‌ | 


शेषेणेब भवेच्छुद्धिरहःशेषे त्रिरात्रकम्‌ ।।२२ | 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणाच्छुद्विरिष्यते। | 
अघवृद्धिमदाशौचमूर्ध्वं चेत्‌ तेन शुध्यति ॥२३ | 
अथ चेत्‌ पश्चमीरात्रिमतीत्य परतो भवेत्‌। | 
अघवृद्धिसदाशौचं तदा पूर्वण शुध्यति ॥२४ | 
देशान्तरगतं भृत्वा सूतकं शाबमेव तु। `| 
तावदप्रयतो मर्त्यो यावच्छेषः समाप्यते ॥२५ | 


अतीते सुतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌ 


रात्रियों का तथा सपिण्डों का सद्यः शौच का विधान है । | 
(२०) | 

गर्भस्राव तथा अत्यन्त निर्गुण सपिण्ड की मृत्यु में एक | 
अहोरात्र का एवं यथेष्टाचारी ज्ञाति वान्धव के (गर्भख्राव | 
में) त्रिरात्र ग्रशौच निश्चय हुआ है । (२१) | 
यदि जननाशौच के मध्य अन्य जननाशौच हो जाय 


| अहस्त्वदत्तकन्यानामशोचं मरणे 


एकोदकानां 


अथवा मरणाशौच के मध्य अन्य मरणाशौच हो जाय तो 
(प्रथम ग्रशौच के) जितने दिन शेष होते हैं उतने ही 
दिनों में शुद्धि हो जाती है । (किन्तु, पुर्व के अशौच में) एक | 
दिन शेष रहने पर (दूसरा अशौच होने से) त्रिरात्राशौच | 
होता है । (२२) 

मरणोत्पत्ति का योग होने से अर्थात्‌ मरणाशौच में 
जननाशौच होने पर अथवा जननाशौच में मरणाशोच 
होने पर मरणाशौच द्वारा ही दोनों अशौच की समाप्ति 
होती है । यदि पूर्व का अशौच वृद्धिमद्‌ श्रशौच हो तो 
पूर्व के अशौच को शुद्धि से ही दोनों अशौचों की शुद्धि हो 
जाती है । (२३) 

यदि पाँचवीं रात्रि के व्यतीत हो जाने पर वृद्धिमद्‌ 
अशौच हो तो दूसरे अशौच की शुद्धि पूर्व के ही अशौच 
से होती है । (२४) 

देशान्तर में रहते हुए जननाशौच या मरणाशौच 
सम्वन्धी समाचार सुनने के उपरान्त उतने समय तक 
-संयम करना चाहिए जबतक शेष दिन समाप्त न हो 
"जाय । (२५) 


त्रयोबिशोऽध्यायः [२.२३.३१ 


तथेव मरणे स्नानमूर्ध्वं॑ संवत्सराद्‌ यदि ॥२६ 


| वेदान्तविच्चाधोयानो योऽञ्निमान्‌ वृत्तिकषितः । 


सद्यः शोचं भवेत्‌ तस्य सर्वावस्थासु सर्वदा ।।२७ 


| स्त्रीणामसंस्कृतानां तु प्रदानात्‌ पूर्वतः सदा । 


सपिण्डानां त्रिरात्रं स्थात्‌ संस्कारे भर्त्तरेव हि ॥२८ 
स्मृतम्‌ । 
शौचमुदाहृतम्‌ ।।२९ 
आदन्तात्‌ सोदरे सद्य आचौलादेकरात्रकम्‌ । 


ऊनद्विवर्षान्सरणे सद्यः 


| आप्रदाचात्‌ त्रिरात्रं स्थाद्‌ दशरात्रसतः परम्‌ ।।३० 


मातामहानां सरणे त्रिरात्रं स्यादशोचकम्‌ । 
मरणे सूतके चेतदेव हि ॥३१ 


(वर्ष के अंतर्गत) वीते हुए मरणाशौच का समाचार 
सुनने पर सपिण्डों के लिये त्रिरात्र का अशौच होता है । 
यदि एक वर्ष के पश्चात समाचार प्राप्त हो तो मरणा- 
शौच में स्वान करना चाहिए । (२६) 

वेदार्थवेत्ता, अध्ययनकर्त्ता, अग्निहोत्री एवं वृत्तिहीन 
व्यक्तियों के लिये सर्वदा सभी प्रकार के अशौच में सद्य:- 
शौच होता है । (२७) 

असंस्कृत अर्थात्‌ अविवाहित स्त्रियों की प्रदान के 
पूर्वे मृत्यु होने पर सपिण्डों के निमित्त सदा त्रिरात्राशौच 
होता है । विवाह-संस्कार के उपरान्त स्त्री की मृत्यु होने 
पर केवल पति अर्थात्‌ पति एवं पतिकुल के लोगों को ही 
अशौच होता है। (२८) 

वाग्दान के पूर्व स्त्रियों की मृत्यु होने पर एक दिन 
का ग्रशौच होता है । दो वर्ष से कम अवस्था की कन्या 
की मृत्यु होने पर सद्यः शौच कहा गया है । (२९) 

दन्तोत्पत्ति के पूर्व कन्या की मृत्यु होने पर भाई को 
सद्यः शौच एवं चड़ाकरण के काल तक कन्या की मत्यु 
होने पर एक रात्रि का अशौच होता है । कन्यादान के 
समय तक स्त्री की मृत्यु होने पर त्रिरात्राशोच होता है 
एवं विवाहोपरान्त (पति एवं पतिकुल को) दस दिनों 
का अशौच होता है । (३०) 

मातामह के मरने पर (दौहित्र को) त्रिरात्राशौच 
होता है। समानोदकों के मरण या जन्म में भी यह 
त्रिरात्र अशौच होता है । (३१) 
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पक्षिणी योनिसम्बन्धे बाम्प्रवेषु तथेव च । 


एकरात्रं समुद्दिष्टं गुरो सब्रह्मचारिणि ॥३२ | 


प्रते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्‌ विषये स्थितिः । 
गृहे सृतासु दत्तासु कन्यकासु त्र्यहं पितुः ॥३३ 
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च । 
त्रिरात्रं स्यात्‌ तथाचायं स्वभार्यास्वन्यगासु च ॥ ३४ 
आचार्यपुत्र पत्त्यां च अहोरात्रमुदाहतम्‌ । 
एकाहं स्यादुपाध्याये स्वग्रासे श्रोत्रियेऽपि च ॥३५ 
त्रिरात्रमसपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु च । 
एकाहं चास्ववर्ये स्यादेकरात्रं तदिष्यते ॥३६ 
त्रिरात्रं श्वश्रूमरणे` श्वशुरे वे तदेव हि। 
सद्यः शोचं समुहिष्टं सगोत्रं संस्थिति सति ॥३७ 


योनिसम्वन्ध वाले-अर्थात्‌ भाञ्जा इत्यादि सम्वन्ध 
वाले व्यक्तियों एवं वान्धवों को मृत्यु होने पर पक्षिणी 


अर्थात्‌ एक रात्रि एवं उसके पूर्वं तथा पश्चात्‌ का दिन | 


अथवा दो दिनों की रात्रि एवं उसके मध्य के दिन तक 
का-अ्रशौच होता है । गुरु एवं सब्रह्मचारी-अर्थात्‌ एक 
ही गुरु के शिष्य की मृत्यु होने पर एकरात्राशौच 
होता है । (३२) 
मनुष्य जिस देश में निवास करता हो उसके राजा 

की मृत्यु होने पर सज्योति (अर्थात्‌ दिन का प्रकाश रहने 
तक का) अशौच होता है । विवाहित कन्या की पिता के 
गृह में मृत्यु होने पर पिता को त्रिरात्राशौच होता 
है! (३३) 
पूर्वे में अन्य की भार्या रहने वाली स्त्री, उसके पुत्र 

तथा कृतक अर्थात्‌ दत्तक पुत्रका मरण होने पर भी 
(त्रिरात्राशौच) होता है । इसी प्रकार एवं परपुरुषगामिनी 
अपनी भार्या के मरणा में भी त्रिरात्राशौच होता है । (३४) 
आचार्ये के पुत्र एवं पत्नी की मृत्यु होने पर ग्रहोरात्र 

का अशौच होता है । उपाध्याय एवं अपने ग्राम में श्रोत्रिय 
की मृत्यु होने पर भी एक दिन का अशौच होता है । (३५) 
अपने गृह में रहने वाले असपिण्ड की मृत्यु होने पर 
त्रिरात्राशौच होता है एवं अपने गृह में रहने वाले अन्य 
किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर एक दिन का अशौच 


कूमंपुराणे 


शुद्ध्येद्‌ विप्रो दशाहेन दशाहेन भूमिपः । 


वेश्यः पः््चदशाहेन शुद्रो भासेन शुध्यति ॥३८: 


क्षत्रविट्शूद्रदायादा ये स्थुविप्रस्य बान्धवाः । 


तेषामशौचे विप्रस्य दशाहाच्छद्धि रिष्यते ॥३९, 


राजन्यवेश्यावप्येवं हीनवर्णासु योनिषु । 
स्वमेव शौचं कुर्यातां विशुद्धयर्थमसंशयभ्‌ ॥४० 
सवें तूत्तरवर्णानाभशोचं कुर्युरादृताः । 
तद्वर्णेविधिदृष्टेन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु ।।४१ 
षड्रात्रं वा त्रिरात्रं स्यादेकरात्रं क्रलेण हि । 
वेश्यक्षत्रियविप्राणां शूद्रेष्वाशोचसेव 
अद्ध॑मासोऽथ षड्ात्रं त्रिरात्रं द्विजयुंगवाः । 
शुद्रक्षत्रियविभ्राणां वेश्येष्वाशोचमिष्यते ॥४३ 


(अपने गृह्‌ में) स्थित अपने गोत्र के व्यक्ति की मृत्यु होने 
पर सद्य:शौच होता है । ३७) 
ब्राह्मणको शुद्धि दस दिनों में एवं क्षत्रिय वारह 
दिनों में शुद्ध होता है । वैश्य पन्द्रह दिनों में एवं शूद्र एक 
महीने में शुद्ध होता है । (३८) 
क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न वान्धवों की 
मृत्यु होने पर ब्राह्मण की शुद्धि दस दिनों में 
हाती है । (३३) 
क्षत्रिय और वैश्य को भी हीन वर्ण की स्त्रियों में: 
(उत्पन्न वान्धवों की मृत्यु होने पर) निस्सन्देह विशुद्धि 
के हेतु अपने वर्ण के हेतु विहित शौच की विधि का पालन 
करना चाहिए । (४०)- 
सभी वर्ण के व्यक्तियों को अपने-अपने वर्ण की अपेक्षा 
अपकृष्ट वर्णीय सपिण्ड का जन्म या मरण होने पर 
तत्तद्‌ वरणं के लिये निर्दिष्ट विधि के अनुसार ्रादरपूर्वक 
अशौच का पालन करना चाहिए । किन्तु, अपने वर्ण की 
स्त्री से उत्पन्न वन्धु की मृत्यु होने पर अपने ही वर्ण के 
अनुसार शौच का पालन करना चाहिए । (४१) 
शूद्रसपिण्ड की मृत्यु या जन्म होने पर वैश्य, क्षत्रिय 
एवं ब्राह्मण को क्रमशः छः रात्रि, तीन रात्रि एवं एक 
रात्रि का अशौच होता है । (४२) 
हे द्विजश्रेष्ठो ! वेश्यसपिण्ड की जन्म या मरण होने 


होता है (?) । (३६) | पर शूद्र, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को क्रमशः अद्धंमास, षड्रात्र' 
सास एवं ससुर के मरने पर त्रिरात्राशोच होता है । | एवं त्रिरात्र का अशौच होता है । (४३) 
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उपरिविभागे त्रयोविश्ोऽध्यायः 


'षड्रात्रं वै दशाहं च विप्राणां वेश्यशुद्रयोः । 

अशोचं क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण हिजपुंगवा: ॥४४ 
शूद्र विट्क्षत्रियाणां तु ब्राह्मणे संस्थिते सति 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोऽड्ूवः 
असपिण्डं हिजं प्रेतं विप्रो निहृत्य बन्धुवत्‌ 


टण 
| 


अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण शुध्यति ।।४६ 
यद्यञ्तमत्ति तेषां तु त्रिरात्रेण ततः शुचिः । 
अनदच्नज्ञसहनेद न च तस्मिन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥४७ 
सोदकेष्वेतदेव स्यान्मातुराप्तेषु बन्धुषु । 
दशाहेन शवस्पर्श सपिण्डश्चेव शुध्यति ॥४८ 
अदि निर्हरति प्रेतं प्रलोभाक्रान्तसानसः । 
दशाहेन द्विजः शुध्येद्‌ द्वादशाहेन भूमिपः ॥४९ 


-अद्धसासेन वैश्यस्तु शूद्रो मासेन शुध्यति । 


हे द्विजपुङ्गवो ! क्षत्रिय सपिण्ड के जन्म या मरण में 
क्रमशः ब्राह्मण को छः दिन का एवं वैश्य और शूद्र को 
दस दिनों का अशौच होता है । 
इसी प्रकार ब्राह्मणा (सपिण्ड) का (जन्म या मरण 
होने पर) शूद्र, वेश्य एवं क्षत्रिय की शुद्धि दस रात्रि में 
होती है । ऐसा कमलोद्धव अर्थात्‌ ब्रह्मा ने कहा है । (४५) 


असपिण्ड द्विजकी मृत्यु होने पर वन्धुवत्‌ उसके प्रेतं- 


कर्म में सम्मिलित होकर भोजन एवं निवास करने वाला | 


ब्राह्मण दस रात्रि में शुद्ध होता है । (४६) 

(मृत व्यक्ति का) अन्न खाने वालों को शुद्धि तीन 
रात्रि में होती हे । अन्त न खाने वाले व्यक्ति की उसी 
“दिन शुद्धि हो जाती है.। किन्तु, (मृतक के) गृह में नहीं 
रहना चाहिए । (४७) 

समानोदक एवं माता के श्रेष्ठ वान्धवों के मरण में 
“शववहन करने वाला सपिण्ड व्यक्ति दस दिनों में शुद्ध 
-होता है । (४८) 

यदि कोई व्यक्ति लोभवश शव को ढ़ोता 
है तो ब्राह्मणा दस दिनों में, क्षत्रिय वारह दिनों में, 
-वैश्य श्रद्ध॑मास में एवं शूद्र एक महीने में शुद्ध होता है । 
अथवा सभी वर्ण के व्यक्ति छः रात्रि या तीन रात्रि में ही 
"शुद्ध हो जाते हैं । (४४, ५०) 

धन-रहित अनाथ ब्राह्मण के शव का वहन इत्यादि 


(४४) | 
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` षड्रात्रेणाथवा सर्वे न्रिरात्रेणाथवा पुनः ॥५० 
अनाथ चेव निर्हृत्य ब्राह्मणं धनर्वाजतम्‌ । 
| स्नात्वा संग्राश्य तु घृतं शुध्यन्ति ब्राह्मणादयः ॥।५१ 
अवरश्देद्‌ वरं वर्णसवरं वा वरो यदि। 
अशोचे संस्पृशेत्‌ स्नेहात्‌ तदाशोचेन शुध्यति ॥५२ 
। प्रेतीधूतं द्विजं विप्रो योऽनुगच्छेत कामतः । 
| स्नात्वा सचेलं स्पृष्टा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥५३ 
| एकाहात्‌ क्षत्रिये शुद्धिर्वेश्ये स्याच्च हचहेन तु । 
| शुद्रे दिनत्रयं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥४४ 
| अतस्थिसंचिते शूद्रे रोति चेर्‌ ब्राह्मणः स्वकंः । 
| त्रिरात्रं स्यात्‌ तथःशोचमेकाहु त्वन्यथा स्मृतम्‌ ५५ 
| अस्थिसंचयनादवगिकाहुं कषत्रवेश्ययोः । 
| अन्यथा चेव सञ्योतिर्ब्राह्मणे स्तानमेव तु ॥५६ 


| कर्म करने वाले ब्राह्मणादि स्तानोपरान्त घृत का प्राशन 
करके शुद्ध हो जाते हैं । (५१) 

यदि स्नेहवश हीनवर्ण के व्यक्ति उच्च वण के व्यक्ति 
का एवं उच्च वर्ण के व्यक्ति होन वर्ण के शव का 
स्पर्श करते हैं तो वे मृत व्यक्ति के वर्ण के हेतु निर्धारित 
शौच से शुद्ध होते हैं । (५२) 

यदि अपनी इच्छा से ब्राह्मण मृतक हिज का अनु- 
गमन करता है तो वस्त्र-सहित स्तान करने के उपरान्त 
नाह का स्पर्श एवं घृतप्राशन करने से शुद्ध ह 

। : 

(द्विज के शव का अनुगमन करने पर) क्षत्रिय की शुद्धि 
एक दिन में, वैश्य की दो दिन में एवं शूद्र की शुद्धि तोन 
दिनों में कही गयी है । (किन्तु, इसके अतिरिक्त सभो 
को) सौ वार प्राणायाम करना चाहिए । (५४) 

यदि व्राह्मण शूद्र का अस्थिसः्चय होने के दू 
(उसके घर जाकर) स्ववर्गीयों के साथ विलाप करता है 
तो उसे तीन रात्रि का अशौच होता है । अन्यत्र (विलाप 
करने से) एक रात्रि का अशौच होता है । (५५) 

अस्थिसः्चय के पूर्वे (शुद्र के घर विलाप करने 
वाले) क्षत्रिय एवं वैश्य को एक दिन का एवं अन्य 
अवस्था में सज्योति अर्थात्‌ दिन का प्रकाश रहने 
तक का अशौच होता है । ब्राह्मण के अस्थिसञ्चय के 
पूर्व विलाप करने से क्षत्रिय एवं वेश्य का स्नान मात्र से 
शुद्धि होती है । (५६,५७) 


| 
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पक्षिणी योनिसम्बन्धे बान्धवेषु तथेव च । 
एकरात्रं समुद्दिष्टं गुरो सब्रह्मचारिणि ॥३२ 
प्रते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्‌ विषये स्थितिः । 
गृहे सृतासु दत्तासु कन्यकासु त्यहं पितुः ॥३३ 
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च । 
त्रिरात्रं स्यात्‌ तथाचायं स्वभार्यास्वन्यगासु च ॥ ३४ 
आचार्यपुत्रे पत्न्यां च अहोरात्रमुदाहतम्‌ । 
एकाहं स्यादुपाध्याये स्वग्रासे श्रोत्रियेऽपि च ॥३५ 
त्रिरात्रमसपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु च । 
एकाहं चास्ववर्ये स्वादेकरात्रं तदिष्यते ॥३६ 
त्रिरात्रं श्वश्रूमरणे_ श्वशुरे दे तदेव हि। 
सद्यः शौच समुदिष्टं सगोत्र संस्थिते सति ॥॥३७ 


योनिसम्वन्ध वाले-अर्थात्‌ भाञ्जा इत्यादि सम्वन्ध 
वाले व्यक्तियों एवं वान्धवों की मृत्यु होने पर पक्षिणी 


अर्थात्‌ एक रात्रि एवं उसके पूर्वं तथा पश्चात्‌ का दिन | 


अथवा दो दिनों की रात्रि एवं उसके मध्य के दिन तक 
का--अ्रशौच होता है । गुरु एवं सन्रह्मचारी-अर्थात्‌ एक 
ही गुरु के शिष्य की मृत्यु होने पर एकरात्राशौच 
होता है। (३२) 
मनुष्य जिस देश में निवास करता हो उसके राजा 

की मृत्यु होने पर सज्योति (अर्थात्‌ दिन का प्रकाश रहने 
तक का) अशौच होता है । विवाहित कन्या की पिता के 
गृह में मृत्यु होने पर पिता को त्रिरात्राशौच होता 
है। (३३) 
पूर्व में अन्य की भार्या रहने वाली स्त्री, उसके पुत्र 

तथा कृतक अर्थात्‌ दत्तक पुत्रका मरण होने पर भी 
(त्रिरात्राशौच) होता है । इसी प्रकार एवं परपुरुषगामिनी 
अपनी भार्या के मरणा में भी त्रिरात्राशौच होता है । (३४) 
आचार्य के पुत्र एवं पत्नी की मृत्यु होने पर ग्रहोरात्र 

का अशौच होता है । उपाध्याय एवं अपने ग्राम में श्रोत्रिय 
की मृत्यु होने पर भी एक दिन का अशौच होता है । (३५) 
अपने गृह में रहने वाले असपिण्ड की मृत्यु होने पर 
त्रिरात्राशौच होता है एवं अपने गृह में रहने वाले अन्य 
किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर एक दिन का अशौच 
होता है (?) । (३६) 
सास एवं ससुर के मरने पर त्रिरात्राशोच होता है । 


कूमंपुरणे 


शुद्ध्येद्‌ विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 


वेश्यः पः्चदशाहेन शुद्रो मासेन शुध्यति ॥३८: 


क्षत्रविट्शूद्रदाथादा ये स्थुविप्रस्य बान्धवाः । 


तेषामशोचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥३९. 


राजन्यवेश्यावप्येवं हीनवर्णासु योनिषु । 
स्वमेव शौचं कुर्यातां विशुद्धयर्थमसंशयम्‌ ।॥४० 
सवें तूत्तरवर्णानामशौचं कुर्युरादृताः । 
तद्वर्णविधिदृष्टेन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु ॥४१ 
षड्रात्रं वा त्रिरात्रं स्यादेकरात्रं क्रलेण हि । 
वेश्यक्षत्रियबिघ्राणां शूद्रेष्वाशोचसेव 
अद्धंमासोऽथ षड्रात्रै त्रिरात्रं द्विजयुंगवाः । 
शूद्रक्षत्रियविप्राणां वेश्येष्वाशोचमिष्यते ।॥४३ 
(अपने गृह्‌ में) स्थित अपने गोत्र के व्यक्ति की मृत्यु होने 
प्र सद्यःशौच होता है । हु (३७) 
ब्राह्मण को शुद्धि दस दिनों में एवं क्षत्रिय वारह 


दिनों में शुद्ध होता है । वैश्य पन्द्रह दिनों में एवं शूद्र एक 
महीने में शुद्ध होता है । (३८) 


क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न वान्धवों की 


मृत्यु होने पर ब्राह्मण की शुद्धि दस दिलों में 
होती है । (३४) 
क्षत्रिय और वैश्य को भी हीन वर्ण की स्त्रियों में 
(उत्पन्न वान्ववों की मृत्यु होने पर) निस्सन्देह विशुद्धि 
के हेतु अपने वर्ण के हेतु विहित शौच की विधि का पालन 
करना चाहिए । (४०)- 
सभी वर्ण के व्यक्तियों को अपने-अपने वर्ण की अपेक्षा 
अपकृष्ट वर्णीय सपिण्ड का जन्म या मरण होने पर 
तत्तद्‌ वर्णं के लिये निर्दिष्ट विधि के अनुसार ्रादरपूर्वक 
अशौच का पालन करना चाहिए । किन्तु, अपने वर्ण की 
स्त्री से उत्पन्न वन्धु की मृत्यु होने पर अपने ही वर्ण के 
अनुसार शौच का पालन करना चाहिए । (४१) 
शूद्रसपिण्ड की मृत्यु या जन्म होने पर वैश्य, क्षत्रिय 
एवं ब्राह्मण को क्रमशः छः रात्रि, तीन रात्रि एवं एक 
रात्रि का अशौच होता है । (४२) 
हे द्विजश्रेष्ठो ! वैश्यसपिण्ड की जन्म या मरण होने 
पर शूद्र, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को क्रमशः अरद्धमास, षड्रात्र ` 
एवं त्रिरात्र का अशौच होता है । (४२): 
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'षड्रात्रं वे दशाहं च विप्राणां वेश्यशुद्रयोः । षड्रात्रेणाथवा सर्वे त्रिरात्रेणाथवा पुनः ॥५० 
अशोचं क्षत्रिये ध्रोक्तं क्रमेण हिजपुंगवाः ॥४४ | अनाथं चेव निर्हृत्य ब्राह्मणं धनरवाजितस्‌ । 
शूद्र विट्क्षत्रियाणां तु ब्राह्मणे संस्थिते सति | स्नात्वा संप्राश्य तु घृतं शुध्यम्ति ब्राह्मणादयः ॥॥५१ 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलो-ड्ूवः ।॥।४५ । अवरश्चेद्‌ वरं वर्णमवरं वा वरो यदि । 


असपिण्डं हिजं प्रेतं विप्रो निहु त्य बन्धुवत्‌ । । अशोचे संस्पृशेत्‌ स्नेहात्‌ तदाशोचेन शुध्यति ॥५२ 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण शुध्यति ।।४६ | प्रेतीभूतं द्विजं विप्रो योऽतुगच्छेत कामतः । 
'यद्यस्सत्ति तेषां तु त्रिरात्रेण ततः शुचिः । | स्नात्वा सचेलं स्थृष्ट्राउ॑न्नि घृतं प्राश्य विशुध्यति ५३ 
अनदच्चल्ञसहनैव न च तस्मिन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥४७ | एकाहात्‌ क्षत्रिये शुद्धिर्वेश्ये स्थाच्च इचहेन तु । 
सोदकेष्बेतदेव स्यान्मातुराप्तेषु बन्धुषु | शूद्रे दिनत्रयं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥४४ 


दशाहेन शवस्पर्श सपिण्डश्चेव शुध्यति ॥४८ | अनस्थिसंचिते शूद्र रोति चेर ब्राह्मणः स्वकंः । 
यदि निर्हरति प्रेतं प्रलोभाक्रान्तमानसः | त्रिरात्रं स्यात्‌ तथःशोचमेकाहं त्वन्यथा स्मृतम्‌ ॥ ५४ 
दशाहेन द्विजः शुध्येद्‌ द्वादशाहेन भूमिपः ॥४९ | अस्थिसंचयनादर्वागिकाहं क्षत्रवेश्ययोः । 
-अद्धंसासेन वैश्यस्तु शूद्रो मासेन शुध्यति। | अन्यथा चव सज्योति्राह्मणे स्नानमेव तु ॥५६ 
हे ह्विजपुद्भवो ! क्षत्रिय सपिण्ड के जन्म या मरण में | कर्म करने वाले ब्राह्मणादि स्तानोपरान्त घृत का प्राशन 
क्रमशः ब्राह्मण को छः दिन का एवं वैश्य और शूद्र को | करके युद्ध हो जात है। कि र ) 
दस दिनों का अशौच होता है । (४४) | यदि स्नेहवश हीनवर्ण के व्यक्ति उच्च 20 ह 
रस ना डो कॉ. जिस्म | का एवं उच्च वर्ण के व्यक्ति होत वर्ण के श 
इसी प्रकार ब्राह्मण (सपिण्ड) का (जन्म या मरण । सङ्ग करते हैं तो वे मत व्यक्ति के वर्ण के हेतु निर्धारित 
होने पर) शूद्र, वेश्य एवं क्षत्रिय की शुद्धि दस रात्रि में | ककल शुद्ध होते छा “ (४२) 
होती है । ऐसा कमलोद्धव अर्थात्‌ ब्रह्मा ने कहा है । (४६) । यदि अपनी इच्छा से व्राह्मण मृतक द्विज का श्रनु- 
असपिण्ड द्विजकी मृत्यु होने पर वन्धुवत्‌ उसके प्रेतं- | गमन करता है तो वस्त्र-सहित स्नान करने के उपरान्त 
कर्म में सम्मिलित होकर भोजन एवं निवास करने वाला | अ्रग्ति का स्पर्श एवं घृतप्राशन करने से शुद्ध होता 
ब्राह्मण दस रात्रि में शुद्ध होता है । (४६) | है । “2 3 
बाली छि वे अनुः न नत्रिय की इ 
रात्रि में होती है। अन्न न खाने वाले व्यक्ति की उसी | > दिन में, ने गयी है । (कि एवं शूद्र की शुद्धि 
द प्रे किर 3 में नहीं | दिगों में कही गयी है । (किन्तु, इसके अतिरिक्त सभो 
दिन शुद्धि हो जाती है । किन्तु, (मृतक के) गृह में नह 
रहना चाहिए । द ल हि" को) सौ वार प्राणायाम करना चाहिए । (५४) 
हू & च 2 र्‍या मे यदि ब्राह्मण शूद्र का अस्थिसञ्चय होने के दुर्वे 
समानोदक एवं माता के श्रेष्ठ वान्धवों के मरण में | (उसके घर जाकर) स्ववर्गीयो के साथ विलाप करता है 
hr करने वाला सपिण्ड व्यक्ति दस दिनों में शुद्ध | लो उसे तीन रात्रि का अशौच होता है । अन्यत्र (विलाप 
“क (४6 ) | करने से) एक रात्रि का अशौच होता है । (५५)' 
यदि कोई यो लोभवश शव को ढ़ोता अस्थिसञ्चय के पूर्वं (शुद्र के घर विलाप करने 
है तो ब्राह्मण दस दिनों में, क्षत्रिय वारह दिनों में, | वाले) क्षत्रिय एवं वैश्य को एक दिन का एवं अन्य 
“वैश्य अद्ध॑मास में एवं शूद्र एक महीने में शुद्ध होता है। अवस्था में सज्योति अर्थात्‌ दिन का प्रकाश रहने 
अथवा सभी वर्ण के व्यक्ति छः रात्रि या तीन रात्रि में ही | तक का अशौच होता है। ब्राह्मण के अस्थिसञ्चय के 


'शुद्ध हो जाते हैं । (४८, ५०) पूर्व विलाप करने से क्षत्रिय एवं वेश्य का स्नान मात्र से 
धन-रहित अनाथ ब्राह्मण के शव का वहन इत्यादि | शुद्धि होती है । (५६,५७) 
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अनस्थिसंचिते विप्रे ब्राह्मणो रौति चेत्‌ तदा । 
स्तानेनेव भवेच्छद्धिः सचेलेन न संशयः ।।५७ 
यस्तेः सहाशनं कुर्याच्छयनादीनि चेव हि । 
बान्धवो वाऽपरो वाऽपि स दशाहेन शुध्यति ॥४५८ 
यस्तेषामन्नसश्नाति सकृदेवापि कामतः 
तदाशोचे निवृत्तेसो त्रानं कृत्वा विशुध्यति ॥५९ 
यावत्तदन्तमश्नाति  दुभिक्षोपहतो नरः 
तावन्त्यहान्यशौचं स्यात्‌ प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ।।६० 
दाहाद्यशोचं कत्तेव्यं द्विजानामग्निहोत्रिणाम्‌ 
सपिण्डानां तु मरणे मरणादितरेषु च ॥६१ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवत्तंते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ।। ६२ 
पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । 
लेपभाजस्त्रयश्चात्मा सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम्‌ ।।६३ 
अप्रत्तानां तथा स्त्रोणां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम्‌ । 


श्रशौचयुक्त व्यक्तियों के साथ भोजन एवं शयनादि 


करनेवाला वान्व अथवा अन्य व्यक्ति दस दिनों में शुद्ध | 


होता है । (५८) 

इच्छापुर्वक उन (अशौची व्यक्तियों) के साथ एक 
वार भी भोजन करने वाला अशौच दूर होने पर स्नान 
कर शुद्ध हो जाता है । (५९) 


दुभिक्ष-पीड़ित मनुष्य जव तक अशौच-ग्रस्त व्यक्ति | 


का अन्न खाता है उतने दिनों तक का अशौच होता है । 
तदुपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए । (६०) 
अग्निहोत्री द्विजों का दाहादि श्रशौच करना चाहिए । 
सपिण्ड के मरण एवं जन्म में भी अशौच का पालन 
करना चाहिए । (६०) 
सातवीं पीढी में पुरुष की सपिण्डता समाप्त हो जाती 

हैँ । (स्वकीय वंश के) प्रवर्तक पुरुष का नाम ज्ञात न 
होने पर समानोदकता नष्ट हो जाती है । (६२) 
पिता, पितामह एबं प्रपितामह ये तीनों लेपभागी 

एवं आत्मस्वरूप होते हैं। सात पुरुषों तक सापिण्डच 
होता है । (६३) 
प्रजापति देव ने कहा है कि अदत्ता कन्या की (उसके 
पित्ता के) सात पुरुषों के साथ सपिण्डता होती है एवं 


कूमपुराणे 


| ऊढानां भत्तृसापिण्ड्यं प्राह देवः पितामहः ॥६४ 
ये चैकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च। 
| भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्यं भवेत्‌ तेषां त्रिपुरुषम्‌ ॥६५ 
| कारवः शिल्पिनो वैद्या दासीदासास्तथैव च । 


| दातारो नियमी चेव ब्रह्मविद्ब्रह्मचारिणों ॥६६ 
| सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ सद्यःशोचा उदाहृताः । 


| यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथव च । 
| सद्यःशौचं समाख्यातं दुभिक्षे चाम्युपद्रवे ॥ ६८ 
| डिम्बाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेहिजे: । 
| सद्यःशौचं समाख्यातं सर्पादिमरणे तथा ।।६९ 
| अग्नो मर्प्रपतने वोराध्वन्यप्यनाशके । 
| ब्राह्मणार्थे च संन्यस्ते सद्यः शौच विधीयते ।।७० 
| नेष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
| नाशोचं कीर्त्यते सर: पतिते च तथा स्ते ॥।७१ 


| होती है । (६४) 


| की सपिण्डता तीन पीढ़ी तक होती है । (६५) 
| वढ़ई, शिल्पी, वेद्य, दासी, दास, दाता, ब्रतधारी, ब्रह्मज्ञ, 
| ब्रह्मचारी, यज्ञकर्ता एवंब्रतानुष्ठानकर्त्ता व्यक्तियों को सद्यः 
| शौच कहा गया है। (इसी प्रकार ) अभिषिक्त राजा एवं 
अन्नदाता को भी सद्यः शौच होता है। (६६, ६७) 

यज्ञारम्भ, विवाहारम्भ, देवपुजन का आरम्भ हो 
| जाने पर तथा दुर्भिक्ष एवं उपद्रव की स्थिति में भी सद्य: 
| शौच होता है । (६८) 

क्षत्रियों या ब्राह्मणों के साथ विना शस्त्र की लड़ाई में 
मरनेवालों तथा विद्युत्‌ एवं सर्पादि के कारण मरनेवालों 
के निमित्त सद्य: शौच होता है । (६९) 

अग्नि में गिरकर अथवा मरुभूमि में मरने पर तथा 
दुर्गम मार्गे में गमन एवं आकस्मिक मृत्यु होने पर, ब्राह्मण 
के निमित्त मृत्यु होने पर तथा संन्यासी होने के उपरान्त 
मृत्यु होने पर सद्यः शौच का विधान है। (७०) 

विद्वानों ने नेष्ठिक अर्थात्‌ जीवन भर ब्रह्मचर्य का 
व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ धर्मावलम्वी, 
यति एवं ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर तथा पतितावस्था में 


(प्रदत्ता कन्या का) सापिण्ड्य पतिकुल के पुरुषों में ही | मृत्यु होने पर अशौच नहीं कहा है । (७१). 
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डपरिविभागे त्रयोबिशोऽध्यायः 


पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येषिटर्नास्थिसंचयः । 
न चाशुपातपिण्डौ वा कार्य श्राद्धादि कंक्वचित्‌ ॥७२ 
व्यापादयेत्‌ तथात्मानं स्वयं योऽग्निविषादिभिः । 
विहितं तस्य नाशौचं नागनिर्नाष्युदकादिकम्‌ ॥॥७३ 
अथ कञ्चित्‌ प्रमादेन ञ्रियतेऽग्निविषादिभिः । 
तस्याशौचं विधातव्यं कार्य चेवोदकादिकम्‌ ॥।७४ 
जाते कुमारे तदहः कामं कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ । 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिलाच्चगुडसपिषाम्‌ ॥॥७५९ 
फलानि पुष्पं शाकं च लवणं काष्ठमेव च । 
तोयं दधि घृतं तेलमोबधं क्षीरमेव च । 
आशौचिनां गृहाद्‌ ग्राह्यं शुष्कान्नं चव नित्यशः॥।७६ 
आहितायिर्यथान्यायं दग्धव्यस्त्रिभिरग्निभिः । 
अनाहिताग्निर्यह्योण लोकिकेनेतरो जनः ॥॥७७ 
देहाभावात्‌ पलाशस्तु कुत्वा प्रतिकृति पुन: । 
पतित मनुष्यों का दाह, अन्त्येष्टि, अस्थिसञ्चय, 
अश्रुपात, पिण्डदान एवं श्राद्धादिक कार्य कभी नहीं 
करना चाहिए । (७२) 


जो व्यक्ति अग्नि एवं विषादि के द्वारा स्वयं अपनी | 
हत्या करता है उसके निमित्त श्रशौच, ग्रग्नि एवं जलादि | 


दान का विधान नहीं है । (७३) 
यदि किसी प्रमादवश कोई अग्नि एवं विषादि द्वारा 
मर जाय तो उसके निमित्त अशौच एवं जलदानादि की 
क्रिया नहीं करनी चाहिए (७४) 
पुत्र का जन्म होने पर उस दिन हिरण्य, धान्य, गाय 
वस्त्र, तिल, अन्न, गुड एवं घृत इन वस्तुओं का इच्छापुर्वक 
प्रतिग्रह करना चाहिए । (७५ 
अशौची व्यक्ति के गृह से नित्य फल, पुष्प, शाक, 
लवण, काष्ठ, तक्र, दधि, घृत, तेल, औषध, दुग्ध एवं 
शुष्कान्त ग्रहण किया जा सकता है । (७६) 
आहिताग्नि श्रोत्रिय का दाह संस्कार विधिवत्‌ दक्षि- 
णाग्नि इत्यादि तीनों अग्नियों से करना चाहिए । अनाहि- 
ताग्नि का दाह गृह्याग्नि से करना चाहिए। एवं अन्य 
मनुष्यों का दाह संस्कार लौकिक श्रग्नि से करना चाहिए । 


~= 


(मृतक के) देह का अभाव होने पर पलाश पत्र से | 


| प्रेताय च गृहद्वारि चतुर्थे भोजयेद्‌ द्विजान्‌ 


| चतुर्थे बान्धवेः सर्वेरस्थ्नां संचयनं भवेत्‌ 


| 
| 
| ग्यारहवें, वारहवें अथवा अनिन्दित दिन प्रेत के उद्देश्य 


| अर्ध्य एवं एक पिण्ड देना चाहिये । 


[२.२३.८४ 


| दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डः श्रद्धयाऽन्वितः ।।७८ 


सकृतूप्रसिच्चन्त्युदकं नामगोत्रेण वाग्यताः । 
दशाहं बान्धवेः सार्थ सर्व चेवाद्रवाससः ॥॥७९ 
पिण्डं प्रतिदिनं दद्युः सायं प्रातर्यथाविधि 


| ॥८० 
| द्वितीयेऽहनि कर्तव्यं क्षुरकर्म सबान्धवेः । 


| पूर्व तु भोजयेद्‌ विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ 
। पञ्चमे नवसे चेव तथेवेकादशेञ्हनि 
युग्मान्‌ भोजयेद्‌ विप्रान्‌ नवश्राद्धं तु तद्विदु 

एकादशेऽह्वि कुर्वीत प्रेतमुद्दिश्य भावतः 
द्वादशे वाऽथ कत्तंव्यमनिनन्‍्य त्वथवाऽहनि 
एकं पवित्रमेकोऽर्घेः पिण्डपात्रं तथव च ॥८३ 
एवं मृताह्वि कत्तेव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 

| सपिण्डोकरणं प्रोक्तं पूर्ण संवत्सरे पुनः ॥८४ 


\।८ १ 


॥८२ 


उसकी प्रतिकृति वना कर सपिण्ड जनों को श्रद्धापूर्वक 
विधि के अनुसार दाह संस्कार करना चाहिए । (७८) 
सभी वान्धवों को संयमपूर्वक दस दिनों तक (मृतक 
के) नाम एवं गोत्र का उच्चारणकर एक वार जलदान 
एवं श्राद्ध करना चाहिए । (७९) 
प्रेत के निमित्त विविपूर्वक सायं एवं प्रातःकाल प्रति- 

| दिन पिण्डदान करना चाहिए एवं चतुर्थं दिन गृह के द्वार 
पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए (८०) 

। दसरे दिन सभी वान्धवों सहित क्षौरकर्म करना 
¦ चाहिए एवं चतुर्थ दिन अस्थिसश्चय करना चाहिए । 
इससे पूर्व श्रद्धापूर्वक दो से अधिक पूर्वाभिमुख पवित्र 
ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए (5१) 
पाँचवें, नौवें एवं ग्यारहवें दिन अयुग्म अर्थात्‌ दो से 
अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसे नवश्राद्ध 
कहा जाता है । (८२) 


से श्राद्ध करना चाहिये । इस श्राद्ध में एक पवित्र, फु 
(०३ 
एक वर्ष तक प्रत्येक महीने में मरने के दिन इसी 


प्रकार (श्राद्ध) करना चाहिये। वर्ष पूर्ण होने पर 
सपिण्डीकरण का विधान किया गया है । (८४) 
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कुर्याच्चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः । 
प्रेतार्थ पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्‌ ततः ।।८५ 
ये समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवसेव हि । 
सपिण्डीकरणं श्राद्धं देवपूर्वं विधीयते ॥८६ 
पित्‌नावाहयेत्‌ तत्र पुनः प्रेतं च निदिशेत्‌ । 
ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ पृथकक्रियाः । 
यस्तु कुर्यात्‌ पृथक्‌ पिण्डं पितृहा सोऽभिजायते ॥८७ 
मृते पितरि वे पुत्रः पिण्डमब्दं समाचरेत्‌ । 
दद्याच्चान्नं सोदकुम्भं प्रत्यहं प्रेतधर्मतः ॥ ८८ 
पार्वणेन विधानेन सांवत्सरिकमिष्यते । 


कूर्मपुराणे 


| प्रतिसंवत्सरं कार्यं विधिरेष सनातनः ॥८९ 
मातापित्रोः सुतः कार्य पिण्डदानादिकं च यत्‌ । 
पत्नी कुर्यात्‌ सुताभावे पत्न्यभावे सहोदरः ।।९० 
अनेनेव विधानेन जीवन्‌ वा श्राद्धमाचरेत्‌ । 
| कुत्वा दानादिकं सर्व श्रद्धायुक्तः समाहितः ।।९१ 


| एष वः कथितः सम्यग्‌ गहस्थानां क्रियाविधि 
स्त्रीणां तु भत्तृशश्रषा धर्मो नान्य इहेष्यते ॥९२ 


cS 


स्वधर्मपरसो नित्यमीश्वरापतमानसः 
प्राप्नोति तत्‌ परं स्थानं यदुक्तं वेदवादिभिः ॥९३ 


इति श्रीकूमेपुराणे पट्साहस्रयां संहितायासुपरिविभागे त्रयोबिशोऽध्यायः ॥२३। 


द्विजोत्तमो ! प्रेतादि-अर्थात्‌ प्रेत, पितामह, 
प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह के उद्देश्य से चार अर्ध्येपात्र 
बनाना चाहिए । तदूपरान्त पितुपात्रों में प्रेतपात्र का 
अघे डालना चाहिये । इसी प्रकार (८५) 
“ये समानाः” इन दो मन्त्रों का उच्चारण कर पिता- 
महादि के पिण्डों में प्रेतपिण्ड को मिश्रित करना चाहिए । 
देवश्चाद्ध करने के उपरान्त सपिण्डीकरण श्राद्ध करना 
चाहिए । (८६) 
तदनन्तर पितरों का आवाहन कर प्रेत का आवाहन 


करना चाहिए । जिन मृतकों का सपिण्डीकरण हो चुका | 


है उनकी श्राद्ध क्रिया पृथक्‌ नहीं होती । जो (सपिण्डीकृत 
प्रेत का) पृथक्‌ पिण्डदान करता है वह पितृघाती होता 


है । ( 5७ ) | 


पिता के मर जाने पर वर्षपर्यन्त पिण्डदान करना 
चाहिए एवं प्रतिदिन प्रेतधर्मानुसार जल युक्त घड़े एवं 
अन्न का दान करना चाहिए । (८८) 


प्रतिसम्वत्सर पार्वण-विधान के अनुसार साम्वत्सरिक 
श्राद्ध करना चाहिए । यह सनातन विधि है। (८९) 

पुत्रों को माता एवं पिता का पिण्डदानादिकार्य करना 
| चाहिए । पुत्र का अभाव होने पर पत्नी को एवं पत्नी के 
। अभाव में सहोदर भाई को (पिण्डदानादि) कार्यं करना 
| चाहिए । (९०) 
मनुष्य को एकाग्रचित्त से श्रद्धापूर्वक सभी दानादि 
| कार्यं करने के उपरान्त इसी विधान के अनुसार जीवित 
| अवस्था में श्राद्ध करना चाहिए । (5१) 
मैंने आपलोगों से भलीभाँति गृहस्थों की यह क्रिया- 
| विधि कही । स्त्रियों का धर्म पतिसेवा है । उनका अन्य 
कोई धर्म नहीं कहा गया है । (8२) 

अपने धर्म में नित्य तत्पर रहने वाले ईशवरापितचित्त 
मनुष्य वेदवादियों से कहे श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं । 


(5३) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में तेइसवाँ अध्याय समाप्त-२३. 
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२४ 


व्यास उवाच । 
अग्निहोत्रं तु जुहुयादाद्न्तेऽहनिशोः सदा । 
दर्शेन चेव पक्षान्ते पौर्णमासेन चेव हि ॥१ 
शस्याम्ते नवशस्येष्ट्या तथर्त्वन्ते दिजोऽध्वरेः । 
पशुना त्वयनस्थान्ते समान्ते सौमिकर्मखेः ।।२ 
नानिष्टा नवशस्येष्टया पशुना वाउग्रिमान्‌ द्विजः । 
नवान्नमद्यान्सांसं वा दीर्घमा्युजजीविषुः ॥३ 
नवे#ान्सेन चानिष्ट्वा पशुहव्येन चाग्नयः । 
घ्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवाच्चासिषगृद्धितः ॥४ 
सावित्रान्‌ शान्तिहोमांश्च कुर्यात्‌ पर्वसु नित्यशः । 
पितंश्चेवाष्टकास्वच्चन्‌ नित्यमन्वष्टकासु च ॥५ 
एष धर्मः परो नित्यमपधर्मोऽच्य उच्यते । 


| त्रयाणामिह वर्णानां गृहस्थाश्रमवासिनाम्‌ ॥६ 

| नास्तिक्यादथवालस्याद्‌ योष्य़ीन्‌ नाधातुमिच्छति । 
| यजेत वा न यज्ञेन स याति नरकान्‌ बहून्‌ ।॥७ 

| तामि्रमन्धतामित्रं महारौरवरौरवौ । 

| कुम्भीपाकं वैतरणीमसिपत्रवनं तथा ॥८ 

| अन्यांश्च नरकान्‌ घोरान्‌ संप्राप्यान्ते सुदुर्मतिः । 

| अन्त्यजानां कुले विप्राः शूद्रयोनो च जायते ।।९ 

| तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणो हि विशेषतः । 

| आधायाञ्ि विशुद्धात्मा यजेत परमेश्वरम्‌ ॥१० 
अग्निहोत्रात्‌ परो धर्मो द्विजानां नेह विद्यते । 
तस्मादाराधयेन्नित्यमग्निहोत्रेण शाश्वतम्‌ ॥११ 
यश्चाधायाग्रिमालस्यान्न यष्टुं देवमिच्छति । 


२४ 


व्यास ने कहा--सायं एवं प्रातःकाल सदेव अग्निहोत्र 
होम करना चाहिए। पक्ष के अन्त में अमावस्या और 
पूर्णणासी को (हवन करना चाहिए) । (१) 

द्विज को अनाज कट जाने पर नवशस्येष्टि एवं ऋतु 
का ग्रन्त होने पर यज्ञ, अयन के अन्त अर्थात्‌ छः २ मास 
पर पशुयाग एवं वर्षं के अन्त में सौमिक (सोमरस 
संबधी) यज्ञ करना चाहिए । (२) 

दीर्घायु के अभिलाषी साग्निक द्विज को नवशस्येष्ट 
या विना पशुयाग किये नया अन्न या मांस नहीं खाना 
चाहिए । (३) 

नवीन अन्न एवं पशु द्वारा अग्नि में हवन किये विना 
नवान्न या मांस खाने का इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणों को 
ही खाना चाहता है। (४) 

प्रति पर्वों में नियमपूर्वक सावित्री होम एवं शान्ति 
अष्टकाओं, पितृतर्पण वाले तीन महीने की अष्टमी की 
तिथियों एवं पौष्य, माघ और फाल्गुन के कृष्णपक्ष की 
नवमी की तिथियों में नियमपूर्वक पितरों का श्रचेन 


करना चाहिए । (५) 
गुह्स्थाश्रमवासी तीनों वर्णो का यह श्रेष्ठ धर्म है। 
इससे भिन्न (धर्मों) को अपधर्म कहते हैं । (६) 
नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण जो अग्नि का 
आधान एवं यज्ञ नहीं करना चाहता वह अनेक नरकों में 
जाता है । (७) 
हे विप्रो ! अग्न्याधानादि कृत्य न करते वाला 
दुर्मति तामिस्र, अन्धतामिस्नर, महारौरव, रौरव, कुम्भीपाक, 
वैतरणी, असिपत्रवन एवं अन्य घोर नरकों में जाता है 
तथा अन्त्यजों के कुल एवं शूद्रयोनि में जन्म दद । ) 
व, ९ 
अतएव विशेषरूप से ब्राह्मणों को सभी प्रकार के 
प्रयत्न द्वारा अग्नि का आधान कर शुद्ध चित्त से पर- 
मेश्वर की आराधना करनी चाहिए । (१०) 
द्विजों के लिए अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है । 
अतएव अग्निहोत्र द्वारा शाश्वत (पुरुष) की नित्य आरा- 


घना करनी चाहिए । (११) 
जो अग्नि काई आधान कर आलस्यवश यज्ञ द्वारा देव 
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२.२४.१२] कूमपुराणे 


सोऽसौ मूढो न संभाष्यः कि पुनर्नास्तिको जनः ।।१२ , शिष्टाचारस्तृतीयः स्याच्छतिस्मृत्योरलाभतः । १८ 
यस्य त्रेवाषिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये । धर्सेणाभिगतो य॑स्तु वेदः सपरिबृंहणः । 
अधिकं चापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥१३ ते शिष्टा ब्राह्मणाः प्रोक्ता नित्यमात्सगुणान्विताः॥ १९ 
एष वे सर्वयज्ञानां सोमः अथम इष्यते । तेषामभिमतो यः स्याच्चेतसा नित्यमेव हि । 


पेद देवं > न 
सोमेनाराधयेद देवं सोमलोकमहेश्वरस्‌ ।(१४ स॒ घर्मः कथितः सर्ड्र्नान्येवासिति धारणा ॥२० 
न सोसयागादधिको सहेशाराधने क्रतुः । 


समो वा विद्यते तस्मात्‌ सोसेताभ्यचंयेत्‌ परम्‌ ॥१५ क यक | 
| एकस्माद्‌ ब्रह्मविज्ञानं धर्मज्ञानं तथकतः ।।२१ 


पितामहेन विप्राणामादावभिहितः शुभः। `` ी 
धर्मो विमुक्तये साक्षाच्छौतः स्मात्तों द्विधा पुनः ॥१६ पेम जिज्ञासमानानां तत्त्रमाणतर॑ स्मृतस्‌ । 


। पुराणं धर्मशास्त्रं च वेदानामुपबृहणस्‌ । 


श्रौतस्त्रेताप्रिसं बन्धात्‌ स्मात्तः पुर्व मयोदितः । धर्मशास्त्र पुराणं तद्‌ ब्रह्मज्ञाने FRU 
श्रेयस्करतमः श्रौतस्तस्माच्छौतं समाचरेत्‌ ॥।१७ | नान्यतो जायते घर्मो ब्रह्मविद्या च बैदिकी । 
उभावभिहितौ धमौं वेदादेव विनिःसृतो । तस्साद्‌ धर्म पुराणं च श्रद्धातव्यं दविजातिभिः ॥२३ 


~ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायामुपरिविभागे चतुर्विशोडध्याय:॥२४॥ 


की आराधना नहीं करना चाहता वह व्यक्ति मूढ़ होता है वतलाग्रे गये दोनों प्रकार के धर्म वेद से ही प्रगट हुए 
उससे वार्ता नहीं करना चाहिए । अधिक क्या वह मनुष्य | हें । श्रुति एवं स्मृति के अभाव में शिष्टाचार ही तीसरा 
नास्तिक होता है (अथवा नास्तिक से भी वार्ता नहीं करनी | धर्म होता है । १७ 
चाहिये) । __ (6२) | र्मपूर्वेक (इतिहास पुराण रूपी) परिवृ'हण सहित 
. जिसके पास भृत्यों के पोषणार्थं तीन वर्ष के लिए | वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले आत्मिक गुणों से सम्पन्न 
पर्याप्त अथवा अधिक आहार सामग्री हो वह सोमपान । ब्राह्मणों को शिष्ट कहा जाता है। (१६) 


का अधिकारी होता है । (१३) 2 | 

आकार त २, | उन्हें अर्थात्‌ शिष्टों को निरन्तर विचार द्वारा जो 
. सम यश अ सो ने पे वे ह. कोस बारा सोस* | अभिमत होता है सज्जन व्यक्ति उसको धर्म कहते हैं । 
लोक स्थित महेश्वर देव की आराधना करनी चाहिए। | अथे लोगों कै a सिमत जो बह तही हक 
कीः | लोगों के अभिमत म॑ नहीं कहा जाता । यही 


महेश्वर की आराधना हेतु सोमयाग से श्रेष्ठ अथवा | निश्चित सिद्धान्त है । (२०) 
उसके समान कोई श्रन्य यज्ञ नहीं है । अतएव सोमयाग | राण एवं धर्मशास्त्र वेदों के उपबृहण हैं। एक से 
द्वारा श्रेष्ठ देव की आराधना करनी चाहिए। (१५) | ब्रह्मज्ञान होता है एवं दूसरे से धर्मज्ञान की प्राप्ति होती 

सृष्टि के आदि में साक्षात्‌ पितामह ब्रह्मा ने विप्रों की | 4 ' (२१) 


धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए धर्मशास्त्र 
श्रेष्ठ प्रमाण हे । एवं पुराण ब्रह्मज्ञान लिये उत्कृष्ट 
प्रमाण है । (२२) 
वेद के अतिरिक्त अन्य कहीं से धर्म एवं वैदिक 


मुक्ति हेतु कल्याणकारी धर्म का विधान किया है। वह 
श्रौत एवं स्मातं नाम से दो प्रकार का है । 

तीन अग्नियो के सम्वन्ध से श्रौत-धर्म सम्पन्न होता 

है एवं स्मात्तं-धर्म का मैंने पूर्व में वर्णन किया है । श्रोत- 

धर्म अधिक श्रेयस्कर है अतः श्रौत-धर्म का पालन करना | ब्रह्मज्ञान नहीं होता । अतएव बुद्धिमानों को धर्मशास्त्र 

चाहिए । (१७) | एवं पुराण के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए । (२३) 


छ: सहल्ल श्लोकों वाली श्रीकूमपुराणसंहिता के उपरिविभाग में चौवीसवाँ ग्रध्याय समाप्त--२४. 
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२४ 


व्यास उवाच । 
एष चोऽभिहितः कृत्स्नो गृहस्थाश्रमवासिनः । 


| तस्मात्‌ क्षात्रेण वर्तत वत्तनेनापदि द्विजः ।।५ 
| तेन चावाप्यजीवंस्तु वेश्यवृत्ति कृषि ब्रजेत्‌ । 


हिजानेः परमो धर्मो वत्तंतानि निबोधत ।।१ | न कथंचन कुर्वीत ब्राह्मणः कर्न कर्षणम्‌ ॥।६ 


हिविधस्तु गृही ज्ञेयः साधकश्चाप्दसाथकः । 
अध्यापनं याजनं च पूर्वस्याहुः प्रतिग्रहम्‌ । 
कुसी दक्ृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीतास्वयंक्कतम्‌ ॥२ 
कृषेरभावाद्‌ वाणिज्यं तदभावात्‌ कुसोदकम्‌ । 
आपत्कल्पो ह्ययं ज्ञेयः पूर्वोक्तो मुख्य इष्यते ॥३ 
स्वयं वा कर्षणं कुर्थाद्‌ वाणिज्यं वा कुसीदकस्‌ । 
कष्टा पापीयसी वृत्तिः कुसीदं तद्‌ विवर्जयेत्‌ ॥४ 
क्षात्रवृत्ति परां प्राहुर्नं स्वयं कर्षणं द्विजः । 


लब्धलाभः पितुन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्चापि पूजयेत्‌ । 

ते तृप्तास्तस्थ तं दोषं शमयन्ति न संशयः ॥।७ 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च दद्याद्‌ भागं तु विशकम्‌ । 
त्रिशद्धाग ब्राह्मणानां कृषि कुर्वन्‌ न दुष्यति ॥८ 
बणिक्‌ प्रदद्याद्‌ द्विगुणं कुसीदी त्रिगुणं पुनः । 
कृषीवलो न दोषेण युज्यते नात्र संशयः ॥९ 
शिलोञ्छ वाप्याददीत गृहस्थः साधकः पुनः । 
विद्याशिल्पादयस्त्वन्ये बहवो वृत्तिहेतवः ।।१० 


२५ 


व्यास ने कहा--(मैंने) आप लोगों से गृहस्थाश्रमी 
द्विज के श्रेष्ठ धर्म का यह पूर्ण वर्णन किया। (अव 
उनकी) वृत्तिका वर्णन सुनो । (१) 
साधक एवं श्रसाधक भेद से गृही दो प्रकार के जानना 
चाहिए । प्रथम (प्रकार के गृहस्थ अर्थात्‌ साधक गृहस्थ 
की जीविका का साधन) ग्रध्यापन, याजन एवं प्रतिग्रह 
है । इसके अतिरिक्त वे अपने द्वारा न किया हुआ कुसीद 
अर्थात्‌ सूदी व्यवहार, कृषि एवं वाणिज्य भी कर 
सकते हैं । (२) 
कृषि के अभाव में वाणिज्य, उसके अर्थात्‌ वाणिज्य 

के श्रभाव में कुसीद का आवलम्वन कर सकते हैं । इसे 
आपत्कालीन विकल्प जानना चाहिए । पूर्वोक्त अर्थात्‌ 
ग्रध्यापनादि ही मुख्य वृत्ति कही गई है । (३) 
अथवा स्वयं भी कृषि, वाणिज्य या कुसीद का व्यवहार 

करे कुसीद अर्थात्‌ सूदखोरी अत्यन्त कष्टकारक पापपूर्ण 
वृत्ति है अतएव उसका त्याग करना चाहिए । (¥) 
क्षात्रवृत्ति अर्थात्‌ शस्त्र जीविका को भी श्रेष्ठ कहा गया 

'है। किन्तु द्विजों को स्वयं कर्षण नहीं करना चाहिए। 
अतएव द्विज को आपत्ति में क्षात्र धर्पे से जीविका 
“निर्वाह करना चाहिए । (५) 
उस क्षात्र-वृत्ति द्वारा भी निर्वाह न होने पर कृषि 


| स्वरूप वैश्यवृत्ति का अवलम्वन करना चाहिए । किन्तु 
। ब्राह्मण को कभी भी खेत जोतने का कार्य नहीं करना 
चाहिए । (६) 
लाभ प्राप्त होने पर पितृगण, देवता एवं ब्राह्मणों की 
पूजा करनी चाहिए । वे सभी तृप्त होने पर निस्सन्देह 
उस (गृहस्थ) के उस (कर्मजन्य) दोषों को नष्ट कर देते 
हैं । (७) 
देवों एवं पितरों के निमित्त (कृषि से प्राप्त लाभ 
का) वीसवाँ भाग (अर्थात्‌ ५ प्रतिशत भाग) एवं 
ब्राह्मणों के निमित्त तीसवाँ भाग (श्रर्थात्‌ ३३ प्रतिशत 
| भाग) देना चाहिए। ऐसी अवस्था में कृषि कर्म करने 
| वाला दोषभागी नहीं होता । (८) 
वाणिज्य करने पर (उक्त कृषिजन्य लाभ का) दूना 
(अर्थात्‌ वाणिज्य से प्राप्त लाभ का दस एवं ६६) एवं 
कुसीद अर्थात्‌ सूदी व्यवहार में (उक्त कृषिजन्य लाभ 
का) तीन गुना (क्रमशः १५ एवं १० प्रतिशत) दात 
करना चाहिए। ऐसा करने से कृषक को निस्सन्देह दोष 
नहीं लगता । (९) 
अथवा साधक गृहस्थ को शिलोञ्छवृत्ति अङ्गीकार 
करनी चाहिए.। विद्या एवं शिल्पादि भी अन्य अनेक 
जीविका के साधन हैं । (१०) 
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२.२५.११] कूमपुराणे 

असाधकस्तु यः प्रोक्तो गृहस्थाश्रमसंस्थितः । | इष्टीः पार्वायणान्तीयाः केवला निर्वपेत्‌ सदा ॥ १६. 
शिलोञ्छे तस्य कथिते हे वृत्ती परमषिभिः ।।११ न लोकर्वात वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन । 
अमृतेनाथवा जोवेन्सृतेनाप्ययवा यदि। अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ।। १७. 
अयाचितं स्यादमृतं भृतं भेक्षं तु याचितम्‌ ॥१२ ` याचित्वा वाऽपि सद्धचोन्न पितन्देवांस्तु तोषयेत्‌ । 
कुशुलधान्यको वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एव वा । याचयेद्‌ वा शुचि दान्तं न तृप्येत स्वयं ततः ॥१८ 
च्यहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव च ॥।१३ यस्तु द्रव्यार्जनं कृत्वा गृहस्थस्तोषयेच त्‌ । 
चतुर्णामपि चेतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । देवान्‌ पितुश्च विधिना शुत्रां योनि ब्रजत्यसौ ॥ १९ 
श्रेयान्‌ परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ।१४ | धर्मश्चार्थश्च कासश्च श्रेयो मोक्षश्चतुष्टयम्‌ । 
षट्कमेंको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवत्तंते । धर्माविरुद्धः काम: स्याद्‌ ब्राह्मणानां तु नेतरः ।॥२० 
ट।भ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥१५ | योऽर्थो घर्माय नात्मार्थः सोऽर्थोऽनर्थस्तथेतरः । 
वत्तयंस्तु शिलोञ्छाभ्यामग्निहोत्रपरायणः। | तस्मादर्थं समाधाद्य दद्याद्‌ वे जुहुयाद्‌ यजेत्‌ ।।२१ 


इति श्रोकूमेपुराणे षट्साहस्रथां संहितायाङुपरिविभागे पञ्चविशो डध्याय: ।।२५।। 


कहा गया है श्रेष्ठ महषियों ने उसको शिलोञ्छ एवं उञ्छ 
(शिलोञ्छ का अर्थ कटे खेत में दानों को वीनकर जीवन | 
यापन करना हैं) नामक दो वृत्तियों का विधान किया | मिथ्याकथनादि) लोकव्यवहार नहीं करना चाहिये । 
ह । (११) | ब्राह्मण को कुटिलता एवं छल से रहित शुद्ध जीविक। का 
अमृत अथवा मृत साधन द्वारा जीवन-निर्वाह्‌ करना | अवलम्वन करना चाहिए । (१७) 
चाहिए । अयाचित वस्तु अमृत तथा याचना द्वारा भिक्षा | सज्जनों से अन्न मांग कर पितरों एवं देवों को सन्तुष्ट 
स्वल्प प्राप्त वस्तु मृत होती है। म (१२) | करना चाहिए । अथवा पवित्र इन्द्रियनिग्रही व्यक्तियों से 
कुशलधान्यक, कुम्भाधान्यक, तीन आह्लिक अथवा | याचना करे। किन्तु, उससे अपनी तृप्ती नहीं करनी 
अशवस्तनिक होना चाहिए ।*# (१३) ' चाहिए । (१८) 


~ 


उन कुशूलधान्यकादि चार प्रकार के गृहस्थो में जो गृहस्थ द्रव्योपाजंन करने के उपरान्त विधिपूर्वक 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। वह धमं द्वारा श्रेष्ठ लोकजयी | देवों एवं पितरों को सन्तुष्ट नहीं करता वह्‌ कुत्ते की 
होता है । १.३० (१४) | योनि प्राप्त करता है । (१४) 
वट (अधिक ज्यन” सम्पन्न ) द्विज (अध्ययना- ¦ धर्म, अर्थ, काम एवं कल्याणकारी मोक्ष नामक चार 
दुक कल ' | धर्माविरोधी होना चाहिए। इसके विपरीत नहीं, होना 

निर्वाह करते हैं। अन्य कुछ लोग दो साधनों से एवं | चाहिए। (२० 
(सबसे कम पोष्य वर्ग वाले) चौथे प्रकार के ब्राह्मण जो अर्थ धर्म के लिए होता है न कि अपने लिये वहो 
अध्ययनादि ब्रह्मयज्ञ द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं । अर्थ है। इससे भिन्न प्रकार का अर्थ अनर्थ होता है । 
- (१५) | अतः अर्थ प्राप्त करने के उपरान्त दान, हवन एवं यज्ञ 

शिलोञ्छ द्वारा निर्वाह करने वाले ब्राह्मण को सदा ' करना चाहिए । (२१) 


छः सहस्न श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरिविभाग में पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त--२५. 


का अर्थात्‌ पौर्णमास यज्ञ करना चाहिए । (१६) 


गृहस्थाश्रम में रहने वाला जो असाधक नामक गृहस्थ | देवता अग्निहोत्र, पर्वकालीन यज्ञ एवं अयनान्त समयः 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


छ तीन वर्षों के लिए पर्याप्त घान्य के सश्चयी को कुशलवान्यक, एक वर्ष के लिए सञ्चय करने वाले को. 
कुम्भीधान्यक, तीन दिनों के लिए पर्याप्त धान्य के सश्वयी को त्रैहिक एवं आगामी दिन के लिए भी सञ्चय न 


करने वाले को अश्वस्तनिक कहते हैं । 
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२६ 


व्यास उवाच । 

-अथातः संप्रवक्ष्यामि दानधर्ममनुत्तमम्‌ । 
-ब्रह्मणाऽभिहितं पुर्वशृषीणां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१ 
अर्थानामुदिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम्‌ । 
दानसित्यभिनिदिष्टं भूक्तिमुक्तिफलप्रदस्‌ ॥२ 
यद्‌ ददाति विशिष्टेभ्यः श्रद्धया परया युतः । 
तद्‌ वे वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षति ॥३ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं दानमुच्यते । 
चतुर्थ विमल प्रोक्त सवंदानोत्तमोत्तमम्‌ ।।४ 
अहन्यहनि यत्‌ किचिद्‌ दीयतेऽनुपकारिणे । 
अनुहिश्य फलं तस्माद्‌ ब्राह्मणाय तु नित्यकम्‌ ॥५ 
यत्‌ तु पापोपशास्त्यर्थं दीयते विदुषां करे । 


| अपत्यविजयेश्वर्यस्वर्गार्थ 
| दानं तत्‌ कास्यमाख्यातमृषिभिर्धर्मचिन्तकेः ॥॥७ 


नैमित्तिकं तडुहिष्टं दानं सद्धिरनुष्ठितम्‌ ।।६ 
यत्‌ प्रदोयते । 


यदीश्वरप्रीणनार्थं ब्रह्मवित्सु प्रदीयते । 
' चेतसा धर्मयुक्तेन दानं तद्‌ विमलं शिवम्‌ ॥८ 
। दानधर्मं निषेवेत पात्रमासाद्य शक्तितः । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्‌ तारयति सवतः ।।९ 
| कुटुस्बभक्तवसनाद्‌ देयं यदतिरिच्यते । 
| अन्यथा दीयते यद्धि न तद्‌ दानं फलप्रदम्‌ ॥१० 
| श्रोत्रियाय कुलीनाय विनीताय तपस्विने । 
। वृत्तस्थाय दरिद्राय प्रदेयं भक्तिपूर्वकम्‌ ।।११ 
' यस्तु दद्यान्महीं भक्त्या ब्राह्मणायाहिताग्नये । 


१६ 


` व्यास ने कहा-इसके उपरान्त (मैं) श्रेष्ठ दान धर्म का 
वर्णन करूँगा (इसे) पहले ब्रह्माजी ने ब्रह्मवादी ऋषियों से 
“कहा था । (१) 
उदित अर्थात्‌ वेदावेदाङ्गाध्ययन करने वाले प्रशस्त 

पात्र में अर्थ के श्रद्धापूर्वक प्रतिपादन को दान कहा गया 
-है । यह भुक्ति और मुक्ति का देने वाला होता है । (२) 
श्रद्धापूर्वक विशिष्ट सदाचार-सम्पन्न व्यक्तियों को जो 

-धन प्रदान किया जाता है उसे मैं वित्त मानता हूँ। 
तदतिरिक्त श्रवशिष्ट धन (का संग्रह करने वाला व्यक्ति) 
“किसा अन्य (के ही धन की) रक्षा करता है। (३) 
नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य भेद से दान तीन प्रकार 

का कहा जाता है । चतुर्थं विमल नामक दान सभी दानों 
-की अपेक्षा श्रेष्ठ है । (¥) 
प्रतिदिन विना किसी उद्देश्य के जो दान श्रनुपकारी 
ब्राह्मण को दिया जाता है उसे नित्य दान कहते 
हँ । (५) 
पाप की शान्ति के लिए विद्वान्‌ के हाथ में दिया 
“जाने वाला दान नैमित्तिक कहलाता है । सज्जन लोग 


इसका अनुष्ठान करते हैं । (६) 
सन्तान, विजय, ऐश्वर्य एवं स्वर्ग के लिए जो दान 
दिया जाता है उस दान को धर्मचिन्तक ऋषियों ने काम्य 
दान कहा है । (७) 
धर्मयुक्त मन से ईश्वर की प्रसन्नता हेतु जो दान 
ब्रह्वावेत्ताओ को दिया जाता है वह कल्याणकारी दान 
विमल दान होता है । (८) 
सत्पात्र की प्राप्ति होने पर यथाशक्ति दानघमे का 
पालन करना चाहिए । क्योंकि (कभी) ऐसा पात्र प्रकट 
हो सकता है (जो दाता का) सभी प्रकार निस्तार 
करते हैं । (९) 
कुटुम्व के भरण पोषण से अधिक अवशिष्ट पदार्थ का 
दान करना चाहिए । इससे भिन्न प्रकार का दिया जाने 
वाला दान फलप्रद नहीं होता । (१०) 
श्रोत्रिय, कुलीन, विनोत, तपस्वी, सदाचारी एवं 
दरिद्र (ब्राह्मण) के निमित्त भक्तिपूर्वक दान करना 
चाहिए । (११) 
जो भक्तिपूर्वक आहिताग्नि ब्राह्मण को भूमि का दान 
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स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ॥१२ | 
इक्षुभिः संततां भूमि यवगोधूमशालिनीम्‌ । | 
ददाति वेदविदुषे यः स सूयो न जायते ॥१३ | 
गोचमंमात्रामपि वा यो भूमि संप्रयच्छति । 
ब्राह्मणाय दरिद्राय सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १४ 
भूमिदानात्‌ परं दानं विद्यते नेह किचन । 
अन्नदानं तेन तुल्यं विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ।।१५ | 
यो ब्राह्मणाय शान्ताय शुचये धर्मशालिने । 
ददाति विद्यां विधिना ब्रह्मलोके महीयते ।।१६ 
दद्यादहरहस्त्वन्नं श्रद्धया ब्रह्मचारिणे । 
सरवंपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मणः स्थानमाप्नुयात्‌ ॥१७ 
गृहस्थायान्नदानेन फलं प्राप्नोति सानवः । 


आममेवास्य दातव्यं दत्त्वाप्तोति परां गतिम्‌ ॥।१८ | 


वेशाख्यां पौर्णमास्यां तु ब्राह्मणान्‌ सप्त पञ्च वा । 


करता है वह (उस) श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है जहाँ ' 


जाने पर शोक नहीं करना पड़ता । (१२) 
जो ईख, यव एवं गेहूं से युक्त भूमि वेदज्ञ ब्राह्मण को 
प्रदान करता है वह (इस संसार में) पुनः जन्म नहीं 
ग्रहण करता । (१३) 
अथवा जो गोचर्मे तुल्य भी भूमि दरिद्र ब्राह्मण को 
प्रदान करता है 


है। 


कू#पुराणे 


उपोष्य विधिना शान्तः शुचिः प्रयतमानसः ॥। १९. 
पुजयित्वा तिलैः कृष्णेर्मधुना च विशेषतः । 
गन्धादिभिः समभ्यर्च्य वाचयेद्‌ वा स्वयं बदेत्‌ ।।२० 


। प्रीयतां धर्मराजेति यद्‌ वा सनसि वत्तंते। 


यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ।।२१ 
कृष्णाजिने तिलान्‌ कृत्त्वा हिरण्यं मधुसपिषी । 
ददाति यस्लु विप्राय सर्वं तरति दुष्कृतम्‌ ॥२२ 


| कृतान्नमुदकुम्भं च वैशाख्यां च विशेषतः । 
| निदिश्य धर्मराजाय विप्रेभ्यो मुच्यते भयात्‌ ॥२३ 


सुवर्णतिलयुक्तंस्तु ब्राह्मणान्‌ सप्त पश्च बा । 
तर्पयेदुदधात्रस्तु ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥२४ 
साघमासे तु विप्रस्तु द्वादश्यां समुपोषितः । 
शुक्लास्वरधरः कृष्णेस्तिलेहुत्वा हुताशनम्‌ ॥२५ 
प्रदद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यस्तु तिलानेव समाहितः । 
जन्मप्रभृति यत्पापं सर्व तरति वै द्विजः ॥२६ 


वैशाख मास की पूर्णमासी को सावधान मन से उपवास 
कर सात या पाँच ब्राह्मणों की विधिपूर्वक काले तिलों एवं 


¦ विशेषकर मधु तथा गन्धादि द्वारा पूजनकर उन ब्राह्मणों 
। से “प्रीयतां धर्मराज इति--अर्थात्‌ धर्मराज प्रसन्न हों” 
¦ यह वाक्य अथवा मन में जो सङ्कल्प हो वह कहलाये 


वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता | 
(१४) | 


इस संसार में भूमि दान की अपेक्षा उत्तम कोई दान | 


नहीं है । उसके तुल्य ही अन्न दान होता है । किन्तु, विद्या 
दान उससे श्रधिक होता है । 

जो शान्त, धामिक एवं पवित्र ब्राह्मण को विधिपूर्वक 
विद्या प्रदान करता हैं वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। 


(१६) | 
| पाँच ब्राह्मणों को तृप्त करने वाला ब्रह्महत्या से मुक्त हो 


प्रतिदिन ब्रह्मचारी के निमित्त श्रद्धापूर्वक अन्नदान 
करना चाहिए । (ऐसा करने वाला) सभी पापों से मुक्त 
होकर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है । (१७) 
गृहस्थ को अन्नदान करने से मनुष्य को फल प्राप्त 
होता है। (गृहस्थ को) आमान्नञअर्थात्‌ अपक्व अन्न ही 
दान करना चाहिए । आमान्न का दान करने से मनुष्य 
परम गति प्राप्त करता है । ` 


(१५) | 


अथवा स्वयं कहे । ऐसा करने से सम्पूर्ण जीवन का किया 
पाप ततक्षण नष्ट हो जाता है । (१४-२१) 
कृष्ण मृग के चर्म में तिल, स्वर्ण, मधु एवं घृत रखकर 
जो ब्राह्मण को देता है वह सभी पापों से पार हो 
जाता है। २२) 
विशेषरूप से वैशाख मास की पुणिमा को धर्मराज के 


॥ के > 
उद्देश्य से ब्राह्मण को कृतान्न-अर्थात्‌ पक्वान्न (सत्तू) 


(१८) | हुए पापों से मुक्त हो जाता है । 


इत्यादिएवं जलपूर्ण घट देने से भय से मुक्ति होती है। (२३) 
सुवर्ण एवं तिल युक्त जल के पात्रों के दान से सात या 


जाता है । (२४) 

माघ मास की (कृष्ण) द्वादशी को उपवास करते 
हुये शुक्ल वस्त्र धारण कर एवं काले तिलों से अग्नि में 
हवन कर एकाग्रतापुर्वंक ब्राह्मणों को तिल ही प्रदान 
करे। ऐसा करने से द्विज जन्मकाल से आरम्भ कर किये: 
(२५ २६). 
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डपरिविभागे षड्बिशोऽध्यायः 


अमावस्याभनुप्राप्य ब्राह्मणाय तपस्विने । 
यत्किचिद्‌ देवदेवेशं दद्याच्चोहिश्य शंकरम्‌ ।।२७ 
प्रीयतामीश्वरः सोमो महादेवः सनातनः । 
सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ।।२८ 
यस्तु कृष्णचतुर्दश्यां स्नात्वा देवं पिनाकिनम्‌ । 
आराधयेद्‌ द्विजमुखे नं तस्यास्ति पुनर्भवः ॥२९ 
कृष्णाष्टम्यां विशेषण धामिकाथ द्विजातये । 
स्नात्वाऽभ्यच्यं यथान्यायं पादप्रक्षालनादिभिः ॥३० 
प्रीयतां मे महादेवो दद्याद्‌ द्रव्यं स्वकीयकम्‌ । 
सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥।३१ 
हिजेः कृष्णचतुर्दश्यां कृष्णाष्टम्यां विशेषतः । 
असावास्यायां भक्तेस्तु पूजनीयस्त्रिलोचनः ।।३२ 
एकादश्यां निराहारो द्वादश्यां पुरुषोत्तमम्‌ । 
अर्चयेद्‌ बाह्मणभुखे स॒गच्छेत्‌ परमं पदम्‌ ।।३३ 


अमावस्या आने पर देवाधिदेव शङ्कुर के उद्देश्य से 


“्रीयतामीश्वरः सोमो महादेवः सनातनः-अर्थात्‌ सनातन ` 


ईश्वर सोम महादेव प्रसन्न हों” यह वाक्य उच्चारण कर 
तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान किया जाता है उससे 
तत्काल सात जन्मों का किया पाप नष्ट हो 
जाता है । (२७,२८) 

_ कृष्णचतुर्दशी को स्नानोपरान्त जो व्यक्ति ब्राह्मण के 
मुख से अर्थात्‌ ब्राह्मण को भोजन कराकर शङ्कर देव की 
आराधना करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता । (२९) 


विशेषरूप से कृष्णाष्टमी के दिन स्नानोपरान्त | 
“प्रीयतां मे महादेवो-महादेव मुझ पर प्रसन्न हों” यह ' 
उच्चारण करते हुए विधिपूर्वक पादप्रक्षालनादि द्वारा ' 
ब्राह्मण की पूजाकर उसे अपना धन प्रदान करना चाहिए । | 


ऐसा करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम 
गति प्राप्त करता है । (३०,३१) 

भक्त द्विजों को कृष्णचतुर्दशी, विशेषकर कृष्णाष्टमी 
एवं अमावस्या को त्रिलोचन-महादेव की पूजा करनी 
चाहिए । (३२) 


जो एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन ' 
ब्राह्मण के मुख में अर्थात्‌ ब्राह्मण को भोजन कराकर , 


पुरुषोत्तम की पुजा करता है उसे परम पद अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्त होता है । (३३) 
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| एषा तिथिवेष्णवीं स्याद्‌ द्वादशी शुक्लपक्षके । 

| तस्यामाराधयेद्‌ देवं प्रयत्नेन जनार्दनम्‌ ॥३४ 

| यत्किञ्चिद्‌ देवमीशानमुहिश्य ब्राह्मणे शुचौ । 

| दीयते विष्णवे वापि तदनन्तफलप्रदम्‌ ।।३५ 

| यो हि यां देवतामिच्छेत्‌ समाराधयितुं नरः । 

। ब्राह्मणान्‌ पुजयेद्‌ यत्नात्‌ स तस्यां तोषयेत्‌ ततः ॥३६ 

| द्विजानां वपुरास्थाय नित्यं तिष्ठन्ति देवताः । 

| पूज्यन्ते ब्राह्मणालाभे प्रतिमादिष्वपि क्वचित्‌ ।।३७ 
| तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन तत्‌ तत्‌ फलसभोप्सता. । 
द्विजेषु देवता नित्यं पुजनीया विशेषतः ॥३८ 
विभुतिकासः सततं पूजयेद्‌ वे पुरंदरम्‌ । ` 
ब्रह्मवर्चसकामस्तु ब्रह्माणं ब्रह्मकामुकः ।।३९ 
आरोग्यकामोऽथ रवि धनकामो हुताशनम्‌ । 
कर्मणां सिद्धिकामस्तु पुजयेद्‌ वे विनायकम्‌ ॥४० 


शुक्ल पक्ष को यह द्वादशी तिथि बेष्णवी तिथि होती 
है । उस तिथि में प्रयत्नपुर्वक जनार्दन देच को आराधना 
¦ करनी चाहिए । (३४) 
शङ्कुर देव अथवा विष्णु को उद्देश्य कर पवित्र 
। ब्राह्मण को जो कुछ भी क्या जाता है वह अनन्त फल 
| प्रदान करता है । (३५) 
जो मनुष्य जिस किसी देवता की आराधना करना 
चाहता है उसे यत्तपुर्वंक ब्राह्मणों की पूजा करती 
चाहिए । _तदनन्तर उसी ब्राह्मणपूजन में वह देवता को 
सन्तुष्ट करे । (३६) 
देवता सदेव ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय ग्रहण कर 
रहते हैं। कभी ब्राह्मणों की प्राप्ति न होने पर प्रतिमा 
इत्यादि में उन देवों की पूजा की जाती है । (३७) 
अतएव विभिन्न प्रकार के फलाभिलाषियों को सभी 
प्रकार के प्रयत्नपुर्वक नित्य ब्राह्मणों में देवता की विशेषरूप 
से पूजा करनी चाहिए । . १३८) 
¦ ऐश्वर्य के अभिलाषी को सर्वदा इन्द्र की पुजा करनी 
चाहिए । ब्रह्मतेज एवं ब्रह्म-प्राप्ति के इच्छुक को ब्रह्मा की 
आराधना करनी चाहिए । :. (३९) 
आरोग्य के अभिलाषी को सूर्य की एवं घनाभिलाषी 
| को अग्नि की पूजा करनी चाहिए । न सिद्धिके 
, इच्छुक को विनायक (गणेश) की पूजा करु चित शः 
| खक (गणेश) की पूजा कर गि 
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भोगकामस्तु शशिनं बलकामः समीरणम्‌ । 
मुमुक्षः सवंसंसारात्‌ प्रयत्नेनाचंयेद्धरिस्‌ ॥४१ 
यस्तु योगं तथा सोक्षभन्विच्छेज्ज्ञानसेश्वरम्‌ । 
सोऽरचयेद्‌ वे विरूपाक्षं प्रयत्नेनेशवरेश्वरम्‌ ॥४२ 
ये वाञ्छन्ति महायोगान्‌ ज्ञानानि च महेश्वरम्‌ । 
ते पूजयन्ति भूतेशं केशवं चापि भोगिनः ॥॥४३ 


वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्रक्षुरु्तमम्‌ ।।४४ 
भूमिदः सर्वमाप्नोति दीर्घमायुहिरण्यदः । 


गृहदोऽग्रथाणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ ।।४५ 
बासोदश्रन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः । 
अनड्दः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ॥।४६ 


अभिलाषी को वायु की आराधना करनी चाहिए । समस्त 


संसार से मुक्ति के अभिलाषो को प्रयत्नपुर्वक हरि की | 


पूजा करनी चाहिए । (४१) 


Fn जो योग, मोक्ष एवं ईश्वर विषयक ज्ञान का इच्छक 
हा उस प्रयत्नपुवक ईश्वरों के स्वामी विरूपाक्ष (महादेव ) 
की पूजा करनी चाहिए । 


जो महायोग एवं ज्ञान के अभिलाषी होते हैं वे 


भुताधिपति महेश्वर की एवं योगीजन केशव की आराधना | 


(४३) | 


| होती है । इन्धन का दान करने से मनुष्य प्रदीप्त अग्नि के 


करते हैं । 
जल का दान करने वालों को तृप्ति की प्राप्ति होती 

है । श्रन्न दान करने वाले को श्रक्षय सुख प्राप्त होता हे । 
तिलदाता को इच्छित सन्तान तथा दीप का दान कर्‌ने 
वाले को उत्तम नेत्र की प्राप्ति होती है। (४४) 
गी भूमिदाता को सभी पदार्थों की प्राप्ति होती है! 
सुवण दान करनेवाले को दीर्घायु प्राप्त होता है । गृह का 
दात करने वाले को अट्टालिका प्राप्त होती है एवं रूप्य 
अर्थात्‌ चाँदी के दाता को उत्तम रूप की प्राप्ति होती 
दैवा. (४५) 

. वस्त्र का दान करने वाले को चन्द्रलोक का निवास 
एवं अश्व का दान करने वाले को अश्विनीकुमारों के 
लीक का निवास प्राप्त होता है । बेल का दान करनेवाले 
को:पुष्ट लक्ष्मी तथा गाय का दान करने वाले को ब्रह्म 
लोक की प्राप्ति होती है । 


' गवां 
' इन्धनानां प्रदानेन दोप्ताग्निर्जायते नरः ॥४९ 


कूमेपुराणे 


यानशय्याप्रदो भार्यासश्वयेसभयप्रद: । 
घान्यदः शाश्वतं सोख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसात्म्यताम्‌ ।४७ 
धान्यान्यपि यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 
वेदवित्सु विशिष्टेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते ।।४८ 
घासप्रदानेन सर्वपापेः प्रमुच्यते । 


' फलमूलानि शाकानि भोज्यानि विविधानि च । 


(४२) | 


प्रदद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यस्तु मुदा युक्तः सदा भवेत्‌ ॥५० 


औषध स्नेहमाहारं रोगिणे रोगशान्तये । 
ददानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च ॥५१ 
असिपत्रवनं मार्ग करधारासमन्वितम्‌ । 


तोब्रतापं च तरति छन्रोपानत्भ्रदो नरः ॥५२ 


| यद्‌ यदिष्टतमं लोके यच्चापि दयितं गृहे । 
भोग की कामना वाले को चन्द्रमा की तथा वल के | 


यान (सवारी) ग्रौर शय्या का दान करने वाले को 


। भार्या एवं श्रभय-दान करने वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता 


है। धान्य का दान करने वाले को शाश्‍वत सौख्य एवं 
्रह्म-र्थात्‌ वेद का दान करने वाले को ब्रह्मस्वरूपत्व 
की प्राप्ति होती है । (४७) 


यथाशक्ति विशिष्ट वेदज्ञ ब्राह्मणों को धान्य प्रदान 


। करना चाहिये । (ऐसा करने से) मरणोपरान्त स्वर्ग की 


प्राप्ति होती है । (४८) 


गौओ को घास प्रदान करने से समस्त पापों से मुक्ति 


तुल्य हो जाता है । (४९) 
ब्राह्मणों को फल, मूल, शाक, एवं विविध प्रकार का 
भाज्य पदाथ दान करना चाहिए। (ऐसा करने से) 
मनुष्य सदा आनन्द युक्त होता है । (५०) 
रोग की शान्ति हेतु रोगी को औषध, स्नेह (स्निग्ध 
पदार्थे अथवा तेल या घृत) एवं आहार का दान करने 
वाला रोगरहित, सुखी एवं दीर्घायु होता है। (५१) 
छाता एवं जूता का दान करने वाला मनुष्य तीव्र ताप 
एवं छुरे की धार से पूर्ण असिपत्रवन-अर्थात्‌ जीव के पर- 
लोक गमन के समय प्राप्त होने वाले कठिन मार्ग-को पार 
कर लेता है । (५९) 
(अभीष्ट पदार्थ की) अक्षयता चाहने वाले पुरुष कीं 


(४६) | संसार में जो-जो अत्यन्त अभीष्ट एवं गृह में जो अत्यन्त 
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उपरिविभागे षड्विंशोऽध्यायः 


तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥५३ 
अयने विषुवे चेव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 

संक्रान्त्यादिषु कालेषु दत्तं भवति चाक्षयम्‌ 
प्रयागादिषु तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेषु च 
दत्त्वा चाक्षयमाप्नोति नदीषु च वनेषु च 
दानधर्सात्‌ परो धर्मो भूतानां नेह विद्यते 
तस्माद्‌ विप्राय दातव्यं श्रोत्रियाय द्विजातिभिः 
स्वगायुर्भृतिकामेन तथा पापोपशान्तये 
सुसुक्षूणा च दातव्यं ब्राह्मणेभ्यस्तथाऽन्वहम्‌ 
दीयमानं तु यो मोहाद्‌ गोविप्राग्रिसुरेषु च 


॥५४ | 


शश 


~ 


॥॥५६ 


॥५७ 


निवारयति पापात्मा तियेग्योनि ब्रजेत्‌ तु सः ॥५८ 
यस्तु द्रव्यार्जनं कृत्वा नाचयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ सुरान्‌ । 
सर्वस्वसपहुत्येनं राजा राष्ट्रात्‌ प्रवासयेत्‌ ॥५९ 


यस्तु दुसिक्षवेलायापच्चाडा न प्रयच्छति 


प्रिय वस्तु हो उसे गुणवान्‌ ब्राह्मण को दान करना 
चाहिए । (५३) 

अयन (उत्तरायण और दक्षिणायन), विषुव (मेप 
और तुला संक्रान्ति), चन्द्र और सूर्य के ग्रहण और 
संक्रांति के कालों में दिया हुआ दान श्रक्षय 
होता है । (५४) 

प्रमागादि तीर्थो, पवित्र मन्दिरों, नदियों के तट तथा 
(नैमिष आदि) वन में दिया दान अक्षय ' (फलवाला) 
होता है । (५५) 

इस संसार में प्राणियों के लिये दान से वढ़कर 
कोई अन्य धर्म नहीं है । अतः द्विजातियों को चाहिए 
कि वे श्रोत्रिय ब्राह्मण के निमित्त दान करें) (५६) 

स्वर्ग, आयु एवं ऐश्वर्य के अभिलाषी, पाप की 
शान्ति के इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुष को प्रतिदिन 
ब्राह्मणों के निमित्त दान करना चाहिए । (५७) 

जो व्यक्ति मोहवश गौ, ब्राह्मण, अग्नि एवं देवता के 
निमित्त दिये जा रहे दान को रोकता है वह तियैग्योनि 
(पशु-पक्षी ) में जाता है । (५८ आ 

द्रव्योपार्जन करने के उपरान्त जो ब्राह्मणों एवं देवो 
की अर्चना नहीं करता राजा को उसका सर्वस्व छीन कर | 
उसे राष्ट्र से बाहर निकाल देना चाहिए । (५४८) | 
.: जो व्यक्रिति दुभिक्ष के समय मरणप्राय विप्रो | 


पॅशॉशाशाश?शारशाशारशारशशशा॑0शररँँरशरश?0--२-०--><<<<->-->-::5--:2:22222:८>>::>>:>:>:>::>:>>:>4३-२:-२(२२२२२२२२२२२२२२<<<<>>>>----- 


[२.२६.६६ 
त्रियमाणेषु विप्रेषु ब्राह्मणः स तु गहितः ।॥।६० 
न तस्मात्‌ प्रतिगृह्हीयुन विशेयुश्च तेन हि । 
अङ्क यित्वा स्वकाद्‌ राष्ट्रात्‌ तं राजा विप्रवासयेत्‌।।६ १ 
यस्त्वसद्भ्यो ददातोह स्वद्रव्यं धर्मंसाधनम्‌ । 
स॒ पूर्वाभ्यधिकः पापी नरके पच्यते नरः ॥६२ 
स्वाध्यायवन्तो ये विप्रा विद्यावन्तो जितेन्द्रियाः । 
सत्यसंयमसंयुक्तास्तेभ्यो दद्याद्‌ द्विजोत्तमाः ॥६३ 
सुभुक्तमपि विद्वांस धामिक भोजयेद्‌ द्विजम्‌ । 
न तु मुखंमवृत्तस्थं दशरात्रमुपोषितम्‌ ॥६४ 
सन्निकृष्टसतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 
स तेन कर्मणा पापी दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥६५ 
यदिस्यादधिको विप्रः शोलविद्यादिभिः स्वयम्‌। 
तस्मे यत्नेन दातव्यं अतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌ ॥६६ 


को अन्नादि नहीं देता वह ब्राह्मण गहित होता है। 
(६०) 

उससे न दान लेना चाहिए श्रौर न उसके साथ 
सम्पर्क करना चाहिए। राजा भी उस. को चिह्नित 
कर अपने राष्ट्र से वहिष्कृत कर दे । (६१) 
जो धर्म के साधन स्वरूप अपने द्रव्य का श्रसज्जनों 

को दान करता है वह मनुष्य पूर्वं से भी अधिक 
पापी होता है एवं नरक में पड़ता है । (६२) 
हे श्रेष्ठ द्विजो ! स्वाध्यायशील, विद्वान्‌, जितेन्द्रिय 
एवं सत्य तथा संयम से युक्त ब्राह्मणों के निमित्त दान 
करना चाहिए । (६३) 
भली भाँति खाये होने पर भी धामिक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिये। किन्तु, मूर्ख एवं 
आचार-हीन ब्राह्मण को दस दिनों का भूखा रहने पर 
भी नहीं खिलाना चाहिये । (६४) 
जो समीप के श्रोत्रिय का अतिक्रमण कर (श्रन्य 
ब्राह्मण को) दान देता है वह अपने उस पाप के कारण 
सातवीं पीढ़ी तक को दग्ध करता है । (६५) 
यदि कोई ब्राह्मण अपने शील एवं विद्यादि के 
कारण अधिक गुण-सम्पन्न हो तो निकट के ब्राह्मण 


| का अतिक्रमण कर के भी उसे दान देना चाहिये । 


(६६) 
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योऽचितं प्रतिगृह्वीयाद्‌ दद्यादचितसेव च । 
ताबुभौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपर्यये ।।६७ 
न वार्यपि प्रयच्छेत नास्तिके हैतुकेऽपि च । 
षाषण्डेषु च सर्वेषु नावेदविदि धभेवित्‌ ॥६८ 
अपूपं च हिरण्यं च गामश्वं पृथिवीं तिलान्‌ । 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्हानो भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥६९ 
हिजातिम्यो धनं लिप्सेत्‌ प्र शस्तेस्यो द्विजोत्तम: । 
अपि वा जातिमात्रेभ्यो न तु शूद्रात्‌ कथच्चच ॥७० 
वृत्तिसङ्कोचमन्विच्छेन्नेहेत धनविस्तरम्‌ । 
धनलोभे सक्तस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥७१ 
वेदानधीत्य सकलान्‌ यज्ञांश्रावाप्य सर्वशः । 
न तां गतिमवाप्नोति सडूनेचाद्‌ यामवाप्नुयात्‌ ॥७२ 
आदर पूर्वक दिये हुए दान को लेने वाले एवं आदर 
पूर्वक दान देने वाले दोनों ही प्रकार के पुरुष स्वर्ग में 
जाते हैं किन्तु इसका उलटा होने पर (अर्थात्‌ अनादर 


पूवेक दिए दान को लेने और देने वालों को) नरक में 
जाना पड़ता है । (६७) 


धर्मज्ञ को नास्तिक, हैतुक (कुतर्की),सभी पापण्डियों 


एवं वेदज्ञान-रहित व्यक्ति के निमित्त जल का भी दान नहीं | 


करंना चाहिए । 


(६८) 
ग्रपूप (पुआ), स्वर्ण, गौ, अश्व, पृथ्वी एवं तिल का दान 

ग्रहण करने वाला अविद्वान्‌ व्यक्ति काष्ठ के तुल्य भस्म 
हो जाता है । (६5) 

. श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रशस्त द्विजातियों से धन लेने 

की इच्छा करनी चाहिए अथवा अपनी जाति बालों 
से ही घन ग्रहण करना चाहिए। 
भी धन की लिप्सा नहीं करनी चाहिये । (७०) 
ब्राह्मण को वृत्ति के सङ्कोच की अभिलाषा करनी 
चाहिए। उसे धन को बढ़ाने की इच्छा नहीं करनी 
चाहिये। धन के लोभ में आसक्त व्यक्ति ब्राह्मणत्व 
से ही हीन हो जाता है । (७१) 
“समस्त वेदों का अ्रध्ययन करने अथवा समस्त यज्ञों 
को करने से भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो (वृत्ति का) 
सङ्कोच करने से प्राप्त होती है । (७२) 


किन्तु, शूद्र से कभी | 


कूमपुराणे 


| प्रतिग्रहरुचिने स्यात्‌ यात्रार्थं तु समाहरेत्‌ । ` `` 
| स्थित्यर्थादधिक गृह्नन्‌ ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ।।७३ 
' यस्तु याचनको नित्यं न स स्वर्गस्य भाजनम्‌ । 
| उद्वेजयति भूतानि यथा चोरस्तथेव सः ॥।७४ 
| गुरून्‌ भूत्यांश्चो ज्जिहीर्षृरचिष्यन्‌ देवतातिथीन्‌ । 
| सर्वतः प्रतिगृह्लीयात्न तु तृप्येत्‌ स्वयं ततः ॥।७५ 
। एवं गृहस्थो युक्तात्मा देवताऽतिथिपुजकः । 


| 


| वत्तसानः संयतात्मा याति तत्‌ परमं पदस्‌ ।।७६ 


| पुत्रे निधाय वा सर्व गत्वाऽरण्यं तु तत्त्ववित्‌ । 
| एकाकी विचरेन्नित्यमुदासीनः समाहितः ॥७७ 
| एष वः कथितो धर्मो गृहस्थानां हिजोत्तसाः । 
| ज्ञात्वाऽनुतिष्ठेनियतं तथाऽनुष्ठापयेद्‌ द्विजान्‌ ७८ 


दान ग्रहण करने की इच्छा न करनी चाहिए । जीवन- 

| निर्वाह मात्र के लिए धन ग्रहण करना चाहिए । अपनी 
स्थिति के लिए अपेक्षित धन से अधिक ग्रहण करने वाला 
ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है । (७३) 


जो नित्य याचना करता है वह स्वर्ग का भागी नहीं 
होता । वह प्राणियों को उद्िग्न करता है एवं वह चोर 


ही के सदृश होता है । (७४) 


गुरुग्नो एवं भृत्यों का उद्धार करने की इच्छा वाला 

, तथा देवता एवं अतिथियों की आराधना करने वाले व्यक्ति 
को सभी से दान ग्रहण करना चाहिए । किन्तु, उस दान से 
अपनी तृप्ति नहीं करनी चाहिए । (७५) 


इस प्रकार संयतचित्त, देवता एवं अतिथियों की 
पुजा करने वाला योग-युक्त गृहस्थ परम पद प्राप्त करता 
है । (७६) 

अथवा अपना सर्वस्व पुत्र को देने के उपरान्त तत्त्व 
ज्ञानी पुरुष को वन में जाकर नित्य संयतचित्त होकर एवं 
उदासीनता पूर्वक एकाकी विचरण करना चाहिए । (७७) 

हे द्विजोत्तमो ! मैने आपलोगों से गृहस्थों का यह 
धर्म कहा--इसे जानकर इसका निगमपूर्वक स्वयं अनुष्ठान 
करना चाहिए एवं अन्य द्विजों से इसका अनुष्ठान 
करवाना चाहिए । (७८) 
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उपरिविभागे सप्तविंशोऽध्यायः [२.२७.८ 


इति देवमनादिमेकमीशं | समतीत्य स सर्वशूतयोनि 
गृहधर्मेण समर्चयेदजस्रम्‌ । प्रकृति याति परं न याति जन्म ॥।७९ 


इति श्रीकूरमपुराणे षट्साहस्यां संहितायासुपरिविभागे षङ्विशोऽध्यायः ॥२६॥ 


२७ 


व्यास उवाच । | यताहारो भवेत्‌ तेन पूजयेत्‌ पितृदेवताः ॥४ 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा द्वितीयं भागमायुषः। ` पुजयित्वाऽतिथि नित्यं खात्वा चाभ्यर्चयेत्‌ सुरान्‌ । 
बानप्रस्थाश्चसं गच्छेत्‌ सदारः साथिरेव च ।।१ ` गृहादाहृत्य चाश्नीयादष्टो ग्रासान्‌ समाहितः ॥५ 
न जटाश्च बिभुयान्नित्य॑ नखरोमाणि नोत्छजेत्‌ । 
| स्वाध्यायं सर्वदः कुर्यान्नियच्छेद वाचसन्यतः ॥।६ 
| अग्निहोत्रं च जुहुयात्‌ पः्चयज्ञान्‌ समाचरेत्‌ । 
'मुन्यन्नेंविविधेमेध्येः शाकझूलफलेन वा ॥७ 

चीरवासा भवेन्नित्यं लायात्‌ त्रिषवणं शुचिः । 
' सर्वभूतानुकम्पी स्यात्‌ प्रतिग्रहविर्वाजतः ॥८ 


निक्षिप्य भार्या पुत्रेषु गच्छेद्‌ वनमथापि वा । 
दृष्ट्राऽपत्यस्थ चापत्यं जर्जेरीकृतविग्रहः ॥२ 


शुक्लपक्षस्य पुर्वाह्के प्रशस्ते चोत्तरायणे । 
गत्वाऽरण्यं नियसवांस्तपः कुर्यात्‌ समाहितः ॥३ 
फलमूलानि पूतानि नित्यमाहारमाहरेत्‌ । 


इस प्रकार गृहस्थ धर्मद्वारा अद्वितीय अनादि देव | अतिक्रमण कर परम पद को प्राप्त कर लेता है एवं उसका 
ईश्वर की सतत आराधना करनी चाहिए । (ऐसा करने | पुनर्जन्म नहीं होता । (७९) 
वाला) वह व्यक्ति समस्त भूतों के मूल कारण प्रकृति का | 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में छब्वीसवाँ अध्याय समाप्त--२६- 


२७ 


व्यास ने कहा--इस प्रकार आयु के द्वितीय भाग | नित्य स्नानोपरान्त अतिथियों का पूजन कर देवों का 
पर्यन्त गृहस्थाश्रम में रहने के उपरान्त (तृतीय भाग में) | पूजन करना चाहिये। (अथवा) गृह से लाकर एकाग्रता- 
अग्नि एवं भार्या के सहित वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करना | पूर्वक आठ ग्रास का भक्षण करना चाहिये । (५) 
चाहिए । . (१) | नित्य जटा धारण करे एवं नख और रोम का त्याम 
` अथवा पुत्र के पुत्र को देखने के उपरान्त शरीर के जर्जर | न करे । नित्य स्वाध्याय करे एवं अन्य विषयों से 
हो जाने पर (अपनी) भार्या (के भरण-पोषण ) का उत्तर- | वाणी को रोके । (६) 
दायित्व पुत्रों को समपित कर वन में जाना चाहिए। (२ ) | अग्निहोत्र सम्वन्धी हवन एवं वन में उपलब्ध 
प्रशस्त उत्तरायण के समय शुक्लपक्ष के पूर्वाह्न में | मुनियों के विविध पवित्र अन्नों तथा शाक, मूल और फलों 
वन में जाने के उपरान्त एकाग्रतापुवेक नियम धारण | से पश्वमहायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए । (७) 
कर तप करना चाहिए । (३) नित्य चीरवसन धारण करे तथा तीनों संध्याओं में 
' नित्य पवित्र फलों एवं मूलों का आहार जुटाना | पवित्रतापूर्वक स्नान करे । सभी प्राणियों पर अनुकम्पा 
चाहिएं। उसी से नियमित आहार करते हुए पितरों एवं | करनी चाहिए एवं प्रतिग्रह (दान लेना) का त्याग करना 
देवों कां पुजन करना चाहिए । (४) ' चाहिये; (ऽ) 
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२.२७.६] कूमेपुराणे 

दर्शेन पौर्णमासेन यजेत नियतं द्विज: । | न नक्तं किचिदश्नीयाद्‌ रात्रौ ध्यानपरो भवेत्‌ । 
ऋक्षेष्वाग्रयणे चेव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । जितेन्द्रियो जितक्रोधस्तत्तवज्ञानविचिन्तकः । 
उत्तरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ॥९ ब्रह्मचारी भवेल्ित्यं न पत्नीमपि संश्रयेत्‌ ।। १५ 
वासन्तेः शारदेमेंध्येर्मुन्यन्ने: स्वयमाहृतैः । यस्तु पत्त्या वनं गत्वा मेंथुनं कामतश्चरेत्‌ । 
पुरोडाशांश्ररूश्चेव विधिदन्निवंपेत्‌ प्रथक्‌ ।।१० ` तद्‌ व्रतं तस्य लुप्येत प्रायश्चित्तीयते द्विजः ।। १६ 
देवताभ्यश्च तद्‌ हुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। तत्र यो जायते गर्भो न संस्पृश्यो द्विजातिभिः । 

शेषं समुपभुञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥११ न हि वेदेऽधिकारोऽस्य तहंशेप्येवसेव हि ॥१७ 
वर्जयेन्मधुमांसानि भौमानि कवकानि च। | अघः शयोत सततं सावित्रीजाप्यतत्पर: । 
भूस्तृणं शिग्रुकं चव श्लेष्मातकफलानि च ॥। १२ शरण्यः सर्वभूतानां संविभागपर: सदा ॥१८ 
न फालक्कष्टसश्नीयादुत्सृष्टमपि केनचित्‌ । | परिवादं मृषावादं निद्रालस्यं विवर्जयेत्‌ । 

न ग्रामजातान्यात्तोऽपि पुष्पाणि च फलानि च ॥ १३ | एकाझिरनिकेतः स्यात्‌ प्रोक्षितां भूमिमाश्रयेत्‌ ।।१९ 
श्रावणेनेव विधिना बाल्न परिचरेत्‌ सदा। ` मृगैः सह चरेद्‌ वासं तैः सहैव च संवसेत्‌ । 


न द्रुह्येत्‌ संभूतानि निद्वन्द्ो निर्भयो भवेत्‌ ॥ १४ | शिलायां शर्करायां वा शयीत सुसमाहितः ।।२० 


_ (वानप्रस्थी) द्विज को नियमित रूप से क्रमश: | रात्रि में कुछ भी भोजन नहीं करना चाहिए एवं 
दर्श पौणंमास, नक्षत्रयाग, नवशस्येष्टि एवं चातुर्मास याग | रात्रि में ध्यान-परायण होना चाहिए । नित्य जितेन्द्रिय, 
करना चाहिए। उत्तरायण एवं दक्षिणायन याग करना | क्रोधरहित, तत्त्वज्ञान का विचारक एवं ब्रह्मचारी होना 
चाहिये । (९) | चाहिए । पत्नी का भी श्राश्रय नहीं लेना चाहिए । 

स्वयं लाते हुए वसन्त एवं शरद्‌ काल में उत्पन्न | (१५) 
(नीवारादि) पवित्र मुनियों के अन्न से पुरोडाश एवं | जोवन में जाने के उपरान्त कामवश पत्नी से साथ 
चरु पृथक्‌ पृथक्‌ बनाकर (देवता एवं पितृगण को) | मेथुन करता है उसका वह ब्रत लुप्त हो जाता है एवं 
वह पवित्र वनोत्पन्न हवि प्रदान करना चाहिए । | (ऐसा) द्विज प्रायश्चित्त का भागी होता है । (१६) 
तदुपरान्त (उस) अवशिष्ट वन्य पवित्र हवि को लवण | वानप्रस्थाश्रम में गर्भ से उत्पन्न होनेवाला द्विज 
मिलाकर स्वयं खाना चाहिए । (१०, ११) | स्पर्शं के योग्य नहीं होता । उसका वेद में भी अधिकार 

मधु मांस, भूमि पर उत्पन्न कवक अर्थात्‌ कुकुरमुत्ता, | नहीं होता । उसके वंश में भी इसी प्रकार की ग्रवस्था 
भूस्तृण अर्थात्‌ मालव देशीय शाकविशेष, शिग्रक | रहती हैं। (१७) 
अर्थात, सहिजन एवं श्लेष्मातक अर्थात्‌ लिसोढा के | सावित्री (गायत्री) के जप में तत्पर रहते हुए नीचे 
फल का वर्जन करना चाहिए । (१२) | (भूमि पर) शयन करना चाहिए । सदा सभी प्राणियों को 

हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न एवं किसी के | शरण देने वाला एवं दानशील रहना चाहिए ।. (१८५) 
उत्सृष्ट (त्यक्त वा प्रदत्त) पदार्थ का भी भक्षण नहीं परिवाद, असत्य भाषण, निद्रा एवं आलस्य का त्याग 
करना चाहिए । ग्राम में उत्पन्न पुष्प और फल का आर्च | करना चाहिए। एकाग्नि एवं गृहशून्य होना चाहिए । 
होने पर भी भक्षण नहीं करना चाहिये। (१३) | एवं प्रोक्षित भूमि पर रहना चाहिए । (१३) 

सर्वदा श्रावणी विधि के अनुसार वज्लि की परिचर्या | मृगों के साथ विचरण करना एवं उन्हीं के साथ 

करनी चाहिये । समस्त प्राणियों से द्रोह नही करना | रहना चाहिये । सावघानी के साथ शिला या बालू के 

चाहिये । निर्द्न्द्व एवं निर्भय होना चाहिए। (१४) | ऊपर शयन करना चाहिए । , (२०) 
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उपरिविभागे सप्तषिशो ऽध्यायः 


सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा। | 
षण्मासनिचयो वा स्यात्‌ समानिचय एव वा ॥२१ | 
स्थजेदाश्वयुजे मासि संपन्नं पूर्वसंचितम्‌ । 
जीर्णानि चेव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥२२ 
दन्तोलूखलिको वा स्यात्‌ कापोतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ` 
अश्मकुट्टो भवेद्‌ वाऽपि कालपक्वभुगेव वा ॥२३ | 
नक्तं चान्नं समश्नीयाद्‌ दिवा चाहृत्य शक्तितः । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्‌ स्याद्वाप्यष्टमकालिकः।।२४ | 
चान्द्रायणविधानेर्वा शुक्ले कृष्णे च वत्तेयेत्‌ । 
पक्षे पक्षे समश्नीयाद्‌ यवागूं क्वथितां सकृत्‌ ।।२५ 
पुष्पश्नुजफलेवबापि.. केवलैंत्तयेत्‌ सदा । 
स्वाभाविकः स्वयं शो्णेवेखानसमते स्थितः ।।२६ 


तत्काल समाप्त होने योग्य फलभूलादि का संग्रह 
करने वाला होना चाहिए अथवा एक मास, छ: मास 
या एक वर्ष तक के उपयोग के मात्र (फलमृलादि) का 
संग्रह करना चाहिए । (२१) 

आश्विन मास में पूर्व के सच्चित पदार्थो, जीर्ण 
वस्त्रों, शाक और फलमूलादि का त्याग करना 
चाहिये । (२२) 

कपोत के सदृश दाँत को ही उलूखल मूसर 
बनना चाहिए । (अर्थात, कच्चे अनाज की भूंसी इत्यादि 
दाँतों से ही पृथक्‌ कर खाना चाहिए) । अथवा पत्थर 


से कूटकर (अनाज इत्यादि का) भक्षण करे या 
समयानुसार पके हुए (फलमूलादि) का भक्षण 
क्रे । (२३) 


यथाशक्ति दिन में अन्न (फलमूलादि) लाकर रात्रि में 
भक्षण करना चाहिए। अथवा एक दिन उपवास के 
अनन्तर द्वितीय दिन रात्रि में भोजन करना चाहिए । 
अथवा तीन दिन उपवास के उपरान्त चतुर्थ रात्रि में 
भोजन करना चाहिए । (२४) 
अथवा शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चान्द्रायण ब्रत को 
विधि से निर्वाह करना चाहिए । अथवा प्रत्येक पक्ष में 
एक बार उवाली हुई यवागू का भक्षण करना चाहिए । 
(२५) 
अथवा वैखानस व्रत का पालन करते हुए स्वाभाविक 
रीति से अपने आप शीर्ण हुए पुष्प, मूल और फलों से | 
सबंदा निर्वाह करना चाहिये । : ` नक) 


[२.२७.३२ 


भुसौ वा परिवत्तेत तिष्ठेद्‌ वा प्रपदेदिनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरेन्न क्वचिद्‌ धेर्यमुत्सृजेत्‌ ।।२७ 
ग्रीष्मे पद्चतपाश्च स्याद्‌ वर्षास्व ्रावकाशकः । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वद्धंयंस्तपः ॥२८ 
उपस्पृश्य त्रिषवणं पितृदेवांश्च तर्पयेत्‌ । 
एकपादेन तिष्ठेत सरीचीन्‌ वा पिबेत्‌ तदा ॥२९ 
पच्चाप्निर्धृमपों वा स्यादुष्मपः सोमपोऽपि वा । 
पयः पिबेच्छुक्लपक्षे कृष्णपक्षे तु गोमयम्‌ । 
शीणंपर्णाशनो वास्थात्‌ कृच्छे वा वत्तयेत्‌ सदा॥३० 
योगाभ्यासरतश्च स्याद्‌ रुद्राध्यायी भवेत्‌ सदा । 
अथर्वशिरसोऽध्येता वेदान्ताभ्यासतत्परः ॥३१ 


यमान्‌ सेवेत सततं निथमांश्राप्यतन्द्रितः । 
कृष्णाजिनी सोत्तरीथः शुक्लयज्ञोपबीतवान्‌ ॥३२ 


भूमि पर लोटना एवं रहना चाहिये । दिन में पेरों 
द्वारा ही उठते एवं बेठते हुए आवागमन करना चाहिए । 
कभी धर्य नहीं छोड़ना चाहिए । (२७) 

क्रमशः तप को वढ़ाते हुए ग्रीष्म काल में पश्चाग्नि 
का तप करे, वर्षा के दिनों में मुक्त आकाश के नीचे रहे एवं 
हेमन्त में गीले वस्त्र धारण करे (इस प्रकार क्रमशः 
तप की वृद्धि करनी चाहिए) । (२८) 


आचमन कर तीनों संध्याओं में स्नान एवं देवता 
तथा पितरों का तर्पण करना चाहिये । एक पर पर 
खडा रहना चाहिए अथवा सदा किरणों का पान करना 
चाहिए । (२९) 


पश्वाग्नि का सेवन, धूम्रपान, ऊष्मपान अथवा 
सोमपान करना चाहिए । शुक्लपक्ष में दुग्धपान एव 
कृष्णपक्ष में गोमय पान करना चाहिए । अथवा गिरे हुए 
पत्तों का भक्षण करना चाहिए अथवा सवदा कृच्छु ब्रत का 
पालन करना चाहिए । (३०) 
सर्वदा रुद्राध्याय का अध्ययन एवं योगाभ्यास करना 
चाहिए । अथर्ववेद का अध्ययन एवं वेदान्त का अम्यास 
करना चाहिए । (३१) 
आलस्यरहित होकर निरन्तर यमों एवं नियमों का 


पालन करना चाहिये । कृष्ण मृगचर्म, उत्तरीय एवं शुक्ल 
यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । (३२) 
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२.२७.३३] कूमेपुराणे 


अथ चाग्नीन्‌ समारोप्य स्वात्मनि ध्यानतत्परः। ` विद्याविशेषान्‌ सावित्रीं रुद्राध्यायं तथेव च ॥३६ 
अनञ्चिरनिकेतः स्यान्पुनिर्मोक्षपरो भवेत्‌ ॥३३ महाप्रास्थानिकं चासो कुर्यादनशनं तु वा । 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भेक्षमाहरेत्‌ । अर्निप्रवेशमन्यद्‌ वा ब्रह्मार्पणविधौ स्थितः ॥ ३७ 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥३४ यस्तु सम्यगिममाश्रमं शिवं 
ग्रामादाहूत्य वाश्नीयादष्टो ग्रासान्‌ वने वसन्‌ । संश्रयेदशिवपुङजनाशनम्‌ । 

प्रतिगृह्ण पुटेनेव पाणिना शकलेन वा ॥३५ तापसः स परभंश्वरं पदं 
विविधाश्रोपनिषद आत्मसंसिद्धये जपेत्‌ । याति यत्र जगतोऽस्य संस्थितिः ॥।३८ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्र्यां संहितायामुपरिबिभागे सप्तविशोऽध्याय ||२७॥ 


२८ 


व्यास उवाच । । यदा मनसि संजातं बैतुषण्यं सर्ववस्तुषु । 
एवं वनाश्रसे स्थित्वा तृतीयं भागमायुषः । तदा संन्यासमिच्छेच्च पतितः स्याद्‌ विपर्यये ॥३ 
चतुर्थमायुषो भागं संन्यासेन नयेत्‌ कमात्‌ ॥।१ | प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमाग्नेयीसथवा पुनः । 
अग्नीनात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रब्रजितो भवेत्‌ । दान्तः पक्वकषायोऽसो ब्रह्माश्चममुपाश्चयेत्‌ ॥४ 
योगास्यासरतः शान्तो ब्रहम विद्यापरायणः ॥२ | ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्‌ चेदसंन्यासिनः परे । 
तदनन्तर अगश्वियों को श्रपनी आत्मा में आरोपित कर आत्मज्ञान की सिद्धि हेतु अनेक प्रकार के उपनिषदों 


ध्यान करना चाहिए । अग्नि एवं गृहका त्याग कर | का जप करना चाहिए । इसी प्रकार विशेष विद्याश्रों, 
मुनिव्रत द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करना | गायत्री एवं रुद्राध्याय का जप करना चाहिए। (३६) 


चाहिए । (३३) र 
तपस्वी विप्रों से ही अपने निर्वाह योग्य भिक्षा की अथवा ब्रह्मापंण विधि का पालन करते हुए महा 


याचना करनी चाहिए। अथवा अन्य गृहस्थों तथा | प्रस्थानिक-अर्थात्‌ मृत्यु पथ का आश्रयी होकर अनशन 


वनवासी द्विजों से भिक्षा लेनी चाहिए। (३४) | या अशिप्रवेश करना चाहिए । (३७) 
अथवा वन में रहते हुए ग्राम से लाकर आठ ग्रास खाना | जो तपस्वी अकल्याण को दुर करने वाले इस कल्याण- 


चाहिए । पत्तों के दोने, हाथ अथवा कसोरे इत्यादि के | कारी आश्रम का भलीभाँति अवलम्वन करता है वह 
टुकड़े में ही (आहार) ग्रहण (भक्षण) करना चाहिये । | उस ईश्वरीय स्थान को प्राप्त करता है जहाँ यह जगत्‌ 
॥ (३५) | स्थित है। (३८) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीक्मेपुराणसंहिता के उपरिविभाग में सत्ताइसवाँ अध्याय समाप्त--२ 


श्ट 


व्यास ने कहा :- मन में जब सभी वस्तुओं ष्ण 
इस प्रकार आयु के तीसरे भाग में वन में रहने के | जाय उसी समय ह की यी आ pr, 
उपरान्त क्रमशः आयु के चतुर्थं भाग को संन्यास द्वारा | इसके विपरीत व्यवहार करने से मनुष्य पतित हो जाता 
व्यतीत करना चाहिए । (१) | हैं। 0 (३) 
. अग्नियों को आत्मा में स्थापित कर योगाभ्यास में प्राजापत्य - अथवा आग्नेय याग करने के उपरान्त 
तत्पर, शान्त एवं ब्रह्मविद्यापरायण द्विज को संन्यास | इन्द्रियनिग्रही एवं पूर्ण वैराग्य युक्त (द्विज) को ब्रह्माश्रम 
ग्रहण करना चाहिए । (२) | में प्रवेश करना चाहिए । (४) 
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उपरिविभागे अष्टाविंशो ऽध्यायः 


कर्मसंन्यासिनस्त्वन्ये त्रिविधाः परिकीर्तिताः ॥। ५ 
यः सर्वसङ्गनिर्मुक्तो नि््हश्चंब निर्भयः । 

प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ॥ ६ 
वेदसेवास्यसेन्मित्यं निराशौ निष्परिग्रहः । 

प्रोच्यते वेदसंन्यासी मुमुर्क्वावजितेन्द्रियः ।।७ 
यस्त्वय्मीनात्ससात्कृत्वा ब्रह्मार्पणपरो द्विज: 
ज्ञेयः स॒ कर्मसंन्यासी भहायज्ञपरायण: 
त्रयाणासपि चेतेषां ज्ञानी त्वभ्यधिको मतः 
न तस्थ बिद्यते कार्थ न लिङ्ग वा विपश्चितः 
निर्ममो निर्भयः शान्तो निद्वन्द्र: पर्णभोजनः 
जीणकोपोनवासाः स्यान्नग्नो वा ध्यानतत्परः 
ब्रह्मचारी मिताहारो ग्रासादन्यं समाहरेत्‌ 
अध्यात्ममतिरासीत निरपेक्षो निरामिषः 
आत्मने सहायेन सुखार्थ विचरेदिह 


पाठ 


iQ 


११ 


कुछ लोग ज्ञानसंन्यासी होते हैं, कुछ लोग वेदसंन्यासी 
होते हैं एवं कुछ लोग कर्मसंन्यासी होते हैं। इस प्रकार 
तीन प्रकार के संन्यासी कहे गये हैं । (५) 


| नाभिनन्दे त 


| 
| 
| 


[२.२८ १७ 


मरण 


रण नाभिनन्देत जीवितम्‌ ॥१२ 
कालमेत्र प्रतीक्षेत निदेशं भृतको यथा। 


नाध्येतव्यं न वक्ूव्यं श्रोतव्यं न कदाचन । 


| एवं ज्ञात्वा परो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते॥१३ 


। एकवःसाऽथवा विद्वान्‌ कौर्प नाच्छादनस्तथा । 


मुण्डी शिखी वाऽथ भवेत्‌ त्रिदण्डी निष्परिग्रहः । 
काषायवासाः सततं ध्यानयोगपरायणः ॥।१४ 
ग्रामान्ते वृक्षमूले बा वसेद्‌ देवालयेऽपि वा 


पल 


' समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
| भैक्ष्येण वत्तंयेश्षित्यं नेकासादी भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ १५ 


१० | 


यस्तु सोहेन वालस्यादेकाज्ञादी भवेद्‌ यतिः । 


' न तस्य निष्कृतिः काचिद्‌ धर्मशास्त्रेषु कथ्यते ।।१६ 


' रागद्वेषबिमुक्तात्मा 


सभलोष्टाश्वकार्‍चन: । 


| प्राणिहिसानिवृत्तश्व मोनी स्यात्‌ सर्वेनिस्पृहः ।।१७ 


| विचरण करना चाहिए । मृत्यु या जीवन का अभिनन्दन 


जो सभी प्रकार के स ङ्गों से मुक्त, निद्वेन््, निर्भय एबं | व्‌ 
| अध्ययन, प्रवचन या श्रवण नहीं करना चाहिए । ऐसा ज्ञान 


अपनी आत्मा में ही स्थित होता हे उसे ज्ञानसंन्यासो कहा 
जाता है । (६) 


जो मोक्षार्थी, विजितेन्द्रिय, निष्परिग्रही एवं आशा | 
रहित मनुष्य नित्य वेद का ही अभ्यास करता ह उस | 


वेदसंन्यासी कहा जाता हे । 
जो द्विज अग्नियों को आत्मसात्‌ करने के उपरान्त 


्रह्मार्पणतत्पर होता है उस महायज्ञपरायण द्विज को कर्म- | 


(=) | 


संन्यासी जानना चाहिये । 
इन तीनों में ज्ञानी को श्रेष्ठ माना गया हू । उस 
ज्ञानी का कोई कर्तव्य या लिङ्ग (चिह्न) नहीं होता (८) 


करना चाहिए अथवा नग्न रहना चाहिये । 


(१०) | 


' का अन्न खाता है 


(७) | 


नहीं करना चाहिए । (१२) 
जैसे भृत्य (स्वामी के) निर्देश की प्रतीक्षा करता हैं 


उसी प्रकार काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कभी भी 


रखने पर श्रेष्ठ योगी ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । (१३) 

विद्वान संन्यासी को एक वस्त्र अथवा कौपीन वारण 
करता चाहिए। संन्यासी को मुण्डित शिर अथवा 
जटाधारी, त्रिदण्डी, निष्परिग्रह, कापायवस्त्रधारी एवं 
निरन्तर व्यानयोगपरायण होना चाहिए । (१४) 

शत्र, मित्र, मान एवं अपमान में समभाव रखते हुये 
ग्राम की सीमा पर, वृक्ष के नीचे अथवा देवालय में निवास 


| करना चाहिए । नित्य भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना 
a हु ५ (८) | चाहिए । कभी भी किसी एक ही (व्यक्ति) का अन्न खान 

ममता रहित निर्भय, शान्त, निन्द, पत्त का भोजन | 
करने वाले ध्यानपरायण संन्यासी को जीर्ण कौपीन धारण | 


ब्रह्मचारी एवं परिमित आहार करने वाला संन्यासी | 
ग्राम से अन्न माँग कर लाये। उसे निरामिषाहारी, : 
निरपेक्ष बैठे हुए अध्यात्म सम्वन्धी विचार करना ' 


चाहिए 


वाला नहीं होना चाहिए । (१५) 
जो संन्यासी मोह या आलस्यवश किसी एक (व्यक्ति) 
धर्मशास्त्र में उस संन्यासी की मुक्ति का 
वर्णन नहीं है। . (१६) 
(संन्यासी को) रागद्वेषशून्य, स्वणां और कंकड में 
समानभाव रखने वाला, प्राणियों की हिसा से निवृत्त, 


(११) | सभी से निःस्पृह एवं मौनवारण करने वाला होना 
अपनी ही सहायता से सुख के लिये इस संसार में | चाहिए । 


(१७) 
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२.२७.३३] 


अथ चाग्नीन्‌ समारोप्य स्वात्मनि ध्यानतत्परः। 

अनञ्चिरनिकेतः स्यान्पुनिर्मोक्षपरो भवेत्‌ ॥३३ 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भेक्षमाहरेत्‌ । 

गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु 
ग्रामादाहृत्य वाश्नीयादष्टो ग्रासान्‌ बने वसन्‌ । 
प्रतिग ह्य पुटेनेब पाणिना 
विविधाश्रोपनिषद आत्मसंसिद्धये जपेत्‌ । 


वनवासिषु ॥३४ 


शकलेन वा ॥३५ 


कूमेपुराणे 
विद्याविशेषान्‌ सावित्री रुद्राध्यायं तथेव च ॥३६ 


~ 


महाभ्रास्थानिकं चासो कुर्यादनशनं तु वा। 


| अग्निप्रवेशमन्यद्‌ वा ब्रह्मर्पिणविधौ स्थितः ॥३७ 


यस्तु सम्यगिममाश्रमं शिवं 
संश्रयेदशिवपुङजनाशनम्‌ । 


तापसः स परमेश्वरं पदं 


याति यत्र जगतोऽस्य संस्थितिः ।। ३८ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायामुपरिबिभागे सप्तविशो5ध्याय ।।२७।। 


२८ 


व्यास उवाच । 
एवं वनाश्चसे स्थित्वा तृतीय भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं संन्यासेन नयेत्‌ क्रमात्‌ ।।१ 
अप्नीनात्मनि संस्थाप्य दविजः प्रत्रजितो भवेत्‌ । 
योगास्यासरतः शान्तो ब्रह्म विद्यापरायणः ॥।२ 


तदनन्तर ग्रश्नियों को अपनी आत्मा में आरोपित कर 
ध्यान करना चाहिए। अग्नि एवं गृह का त्याग कर 
मुनिव्रत द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करना 

चाहिए । (३३ 
तपस्वी विप्रो से ही अपने निर्वाह योग्य भिक्षा की 
याचना करनी चाहिए। श्रथवा अन्य गृहस्थों तथा 
वनवासी द्विजों से भिक्षा लेनी चाहिए । (३४) 
अथवा वन में रहते हुए ग्राम से लाकर आठ ग्रास खाना 
चाहिए । पत्तों के दोने, हाथ अथवा कसोरे इत्यादि के 
टुकड़े में ही (आहार) ग्रहण (भक्षण) करना नणि 
॥ २५ 


छ: सह्स्न श्लोकों वाली श्रीकर्मपुराणसंहिता 


' यदा मनसि संजातं वेतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु । 
तदा संन्यासमिच्छेच्च पतितः स्याद्‌ विपर्यये ॥।३ 
| प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमाग्नेयीसथवा पुनः । 
| दान्तः पक्वकषायोऽसो ब्रह्माश्रममुपाश्रयेत्‌ ॥४ 
| ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्‌ वेदसंन्यासिनः परे । 


्रात्मज्ञान की सिद्धि हेतु अनेक प्रकार के उपनिषदों 


का जप करना चाहिए। इसी प्रकार विशेष विद्याश्रों, 
गायत्री एवं स्द्राध्याय का जप करना चाहिए। (३६) 


अथवा ब्रह्मापंण विधि का पालन करते हुए महा 


प्रस्थानिक-अर्थात्‌ मृत्यु पथ का आश्रयी होकर अनशन 
या अझ्िप्रवेश करना चाहिए । (३७) 


जो तपस्वी अकल्याण को दूर करने वाले इस कल्याण- 
कारी आश्रम का भलीभाँति अवलम्वन करता है वह 


उस ईश्वरीय स्थान को प्राप्त करता है जहाँ यह जगत्‌ 
| स्थित है। (३८) 


के उपरिविभाग में सत्ताइसवाँ अध्याय समाप्त--२७. 


५० 


व्यतीत करना चाहिए । ड (१ ) 
: अग्नियों को आत्मा में स्थापित कर योगाभ्यास में 


(३) 
प्राजापत्य . अथवा आग्नेय याग करने के उपरान्त 


तत्पर, शान्त एवं ब्रह्मविद्यापरायण द्विज को संन्यास | इन्द्रियनिग्रही एवं पुर्ण वेराग्य युक्त (द्विज) को ब्रह्माश्रम 


ग्रहण करना चाहिए । 


(२) ! में प्रवेश करना चाहिए । (४) 
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उपरिबिभागे अष्टाविशोऽध्यायः 


कर्मसंन्यासिनस्त्वन्ये त्रिविधाः परिकीतिताः ॥।५ 
थः सर्वसङ्गनिर्मृक्तो निर्ईन्हश्च॑च निर्भयः । 
प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ॥।६ 
वेदभेवास्यसेञ्मित्यं निराशो निष्परिग्रहः । 
प्रोच्यते वेदसंन्यासो मुमुक्षुविजितेन्द्रियः । 
यस्त्वग्नीतात्मसात्कृत्वा ब्रह्मार्पणपरो हिज: । 
ज्ञेयः स॒ कर्मसंन्यासी महायज्ञपरायण: 
त्रथाणासपि चेतेषां ज्ञानी त्वभ्यधिको मतः । 
न तस्य बिद्यते कार्य न लिङ्गं वा विपश्चितः 
निर्ममो निर्भयः शान्तो नि्न्द्रः पर्णभोजनः । 
जीणकोपोनबासाः स्याङ्गग्रो वा ध्यानतत्परः 
ब्रह्मचारी मिताहारो ग्रासादन्यं समाहरेत्‌ । 
अध्यात्मसतिरासीत निरपेक्षो निरामिषः ॥।११ 
आत्मनेच सहायेन सुखार्थ विचरेदिह । 
लोग वेदसंन्थासी 
घेते हूँ । इस प्रकार 
तीन प्रकार के संन्यासी कहे गये हैं । (५) 
जो सभी प्रकार के स ङ्गों से मुक्त, निद्वेन्द्, निर्भय एवं 
अपनी आत्मा में ही स्थित होता है उसे ज्ञानसंन्यासो कहा 
जाता है । (६) 


कुछ लोग ज्ञानसंन्यासी होते हैं, कुछ 
होते हैं एवं कुछ लोग कर्मसंन्यासी होते 


जो मोक्षार्थी, विजितेन्द्रिय, निष्परिग्रही एवं आशा | 


रहित मनुष्य नित्य वेद का ही अभ्यास करता है उसे 
वेदसंन्यासी कहा जाता है । (७) 

जो द्विज अग्नियो को आत्मसात्‌ करने के उपरान्त 
ब्रह्मार्पणतत्पर होता है उस महायज्ञपरायण द्विज को कर्म- 
संन्यासी जानना चाहिये । (८) 


इन तीनों में ज्ञानी को श्रेष्ठ माना गया हू । उस | 


ज्ञानी का कोई कर्त्तव्य या लिङ्ग (चिह्न) नहीं होता (<) 
ममता रहित निर्भय, शान्त, निवद, पत्ते का भोजन 
करने वाले ध्यानपरायण संन्यासी को जीर्ण कौपीन धारण 
करना चाहिए अथवा नग्न रहना चाहिये । (१०) 
` ब्रह्मचारी एवं परिमित आहार करने वाला संन्यासी 
ग्राम से अन्न माँग कर लाये। उसे निरामिषाहारी, 
निरपेक्ष बैठे हुए अध्यात्म सम्वन्धी विचार करना 
चाहिए (११) 
अपनी ही सहायता से सुख के लिये इस संसार में 


[२.२८१७ 


| नाभिनन्देत सरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ ॥१२ 
| कालमेव प्रतीक्षेत निदेशं भृतको यथा। 

| नाध्येतव्यं न वक्तव्यं श्रोतव्यं न कदाचन । 

| एवं ज्ञात्वा परो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते. १३ 
| एकवासाऽथवा विद्वान्‌ कोपं नाच्छादनस्तथा । 

| मुण्डी शिखी वाऽथ भवेत्‌ त्रिदण्डी निष्परिग्रहः । 

| काषायवासाः सततं ध्यानयोग्रषरायणः ॥।१४ 
| ग्रामान्ते वुक्षसूले वा वसेद्‌ देवालयेऽपि वा । 

| समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
| भैक्ष्येण वत्तयेच्नित्यं नेकाञ्चादी भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ १५ 
। यस्तु सोहेन वालस्यादेकान्चादी भवेद्‌ यतिः । 

| स तस्य निष्कृतिः काचिद्‌ धर्मशास्त्रेषु कथ्यते ।। १६ 
। रागद्वेषदिशुक्तात्मा समलोष्टाश्मकाःचनः । 
प्राणिहिसानिवृत्तश्व॒ मोनी स्यात्‌ सरवेनिस्पृहः ।।१७ 


| विचरण करना चाहिए । मृत्यु या जीवन का अभिनन्दन 
| नहीं करना चाहिए । (१२) 
जैसे भृत्य (स्वामी के) निर्देश की प्रतीक्षा करता है 
। उसी प्रकार काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए । कभी भी 
| अध्ययन, प्रवचन या श्रवणा नहीं करना चाहिए । ऐसा ज्ञान 
रखने पर श्रेष्ठ योगी ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। (१३) 
विद्वान्‌ संन्यासी को एक वस्त्र अथवा कौपीन वारण 

| करता चाहिएं। संन्यासी को मुण्डित शिर अथवा 
| जटाधारी, त्रिदण्डी, निष्परिग्रही, कापायवस्त्रवारी एवं 
निरन्तर घ्यानयोगपरायण होना चाहिए । (१४) 
शत्र, मित्र, मान एवं अपमान में समभाव रखते हुये 
ग्राम की सीमा पर, वृक्ष के नीचे अथवा देवालय में निवास 
करना चाहिए । नित्य भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना 
चाहिए । कभी भी किसी एक ही (व्यक्ति) का अन्न खाने 
वाला नहीं होना चाहिए । (१५) 
जो संन्यासी मोह या आलस्यवशं किसी एक (व्यक्ति) 

का अन्न खाता है धर्मशास्त्र में उस संन्यासी की मुक्ति का 
वर्णन नहीं है । { (१६) 
(संन्यासी को) रागद्वेषशून्य, स्वर्णे और ककड में 

| समानभाव रखने वाला, प्राणियों की हिसा से निकृत्त, 
सभी से निःस्पृह एवं मोनधारण करने वाला होना 
चाहिए । (१७) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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२.२८.१८] 


दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपृतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१८ 
नेकत्र निवसेद्‌ देशे वर्षाभ्योऽन्यत्र भिक्षुकः । 
स्तानशोचरतो नित्यं कमण्डलुकरः शुचिः ।।१९ 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं वनवासरतो भवेत्‌ । 
मोक्षशास्त्रेषु निरतो 


Ns 


ब्रहू सूत्री जितेन्द्रियः ॥२० 
दम्भाहंकारनिर्मुक्तो घिव्दापेशुन्यर्वाजित: । 
आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्माक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२१ 
अभ्यसेत्‌ सततं वेदं ६णवाख्यं सनातनम्‌ । 
स्नात्वाचम्य विधानेन शुचिदेवालयादिषु ॥२२ 
यज्ञोपवीती शान्तात्मा कुशपाणिः समाहितः । 
धौत्तकाषायवसनो भस्सच्छन्चतन्रुहः ।।२३ 
अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव च । 


कूर्मपुराणे 
, आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥२४ 


पुत्रेषु वाऽथ निवसन्‌ ब्रह्मचारी यतिर्मुनिः । 


वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं स याति परमां गतिम्‌ ॥२५ 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं तपः परम्‌ । 
क्षमा दया च सतोषो व्रतान्यस्य विशेषतः ।॥२६ 
वेदान्तज्ञाननिष्ठो वा पतच यज्ञान्‌ समाहितः । 
कुर्यादहरहः स्नात्वा भिक्षान्तेनैव तेन हि ॥२७ 
होमसन्त्राञजपेच्नित्यं काले काले समाहितः । 
स्वाध्यायं चान्वहं कुर्यात्‌ सावित्रीं संध्ययोजपेत्‌ ॥२८ 
ध्यायीत सततं देवमेकान्ते परमेश्वरम्‌ । 
एकान्नं वज्जंयेन्नित्यं कासं क्रोधं परिग्रहम्‌ ॥२९ 
एकवासा द्विवासा वा शिखी यज्ञोपवीतवान्‌ । 


` कमण्डलुकरो विद्वान्‌ त्रिदण्डी याति तत्परस्‌ ।।३० 


इति श्रोकूमेपुराणे षटसाहस्रयां संहितायामुपरिबभागेऽष्टाबिजशोऽध्यायः ।।२८।। 


दृष्टि से देखकर पेर रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर 
जल पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए 
एवं मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए । (१८) 
वर्षाकाल को छोड़कर संन्यासी को एक स्थान पर 
नहीं रहना चाहिए। (संन्यासी को) नित्य स्नान एवं 


¦ करना चाहिए । 


शौच में तत्पर, हाथ में कमण्डलु धारणा करने वाला एवं । 


पवित्र होना चाहिये । 
(सन्यासी को) नित्य ब्रह्मचर्यव्रतधारी, वनवासी, 


(१) | 


मोक्षशास्त्रपरायणा, ब्रह्मसुत्र का अध्येता एवं जितेन्द्रिय | 


होना चाहिये । (२०) 
दम्भ एवं अहङ्कार से शून्य, निन्दा एवं चुगुलखोरी 
से रहित एवं आत्मज्ञान सम्वन्धी गुणों से युक्त संन्यासी 
मोक्ष प्राप्त करता है । (२१) 
विधानपूर्वक स्नानोपरान्त ग्राचमन कर पवित्रता- 


पूर्वक देवालयादि में प्रणवनामक सनातन वेदमन्त्र का 
अभ्यास करना चाहिए । (२२) 


(संन्यासी को) यज्ञोपवीती, शान्तात्मा, हाथ में 
कुशाधारण करने वाला, एकाग्रचित्त, घुला हुथ्रा काषाय- 
वस्त्र धारण करने वाला तथा शरीर में भस्म धारण करने 
वाला होना चाहिये । (२३) 


संन्यासी को निरन्तर वेदान्तप्रतिपादित अधियज्ञ, 
श्राधिदेविक अथवा श्राध्यात्मिक ब्रह्म (मन्त्र) का जप 
(२४) 
अथवा मननशील, एवं ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के 
मध्य रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करना चाहिए । 
(ऐसा करने वाला यति) परम गति प्राप्त करता है । 
(२५) 
इस (सन्यासी के) अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
श्रेष्ठ तप, क्षमा, दया एवं सन्तोष विशेष व्रत हैं। (२६) 
वेदान्तज्ञान में तत्पर यति को एकाग्रचित्त से भिक्षा में 
स्नानोपरान्त प्राप्त अन्न से ही पञ्च यज्ञों का सम्पादन 
करना चाहिए । (२७) 
(सन्यासी को) एकाग्रतापूर्वक नित्य यथासमय 
होममन्त्रों का जप, प्रतिदिन वेदों का अध्ययन एवं दोनों 
सन्ध्याश्रों में गायत्रो मन्त्र का जप करना चा हिए ।(२८) 
एकान्त में उस परमेश्वर देव का ध्यान करना 
चाहिए एवं नित्य एक व्यक्ति के श्रन्न, काम-क्रोध और 
परिग्रह का त्याग करना चाहिए । (२९) 
एक वस्त्र, अथवा दो वस्त्र धारण करने वाला, 
शिखाधारी, यज्ञोपवीती, कमण्डलु एवं त्रिदण्डधारण करने 
वाला विद्वान्‌ (यति) परम पद प्राप्त फरता है। (३०) 


. छ: सहस्र श्लोकों वालो श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरि विभाग में अट्ठाइसवाँ अध्याय समाप्त--२८. 
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२३ 


व्यास उवाच । 

एवं स्वाश्चमतिष्ठानां यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
भेक्षेण वर्तनं प्रोक्तं फलमूलंरथापि वा ॥१ 
एककालं चरेद्‌ भेक्षं न प्रसज्येत विस्तरे । 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सञ्जति ।।२ 
सप्तागारं चरेद्‌ भेक्षमलाभात्‌ तु पुनश्चरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पात्रे भुञजीयाददः प्रक्षालयेत्‌ तु तत्‌।।३ 
अथवाऽन्यदुषादाय पात्रे भुञजीत नित्यशः । 
भुक्त्वा तत्‌ संत्यजेत्‌ पात्रं यात्रामात्रमलोलुषः ।।४ 
विधूमे सन्नमुसले व्यद्कारे भुक्तवज्जने । 
वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ।।५ 


गोदोहमात्रं तिष्ठेत कालं भिक्षुरधोमुखः । 
| भिक्षेत्युक्त्वा सकृत्‌ तृष्णीमश्नीयाद्‌ वाग्यतः शुचिः।। ६ 


| प्रक्षाल्य पाणिपादौ च समाचम्य यथाविधि । 


' आदित्ये दशेयित्वान्नं भुञजोत प्राङमुखोत्तरः ॥।७ 

| हुत्वा प्राणाहुतीः पश्च ग्रासानष्टौ समाहितः । 

| आचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायीत परमेश्वरम्‌ ॥।८ 

| अलाबुं दारुपात्रं च मृण्मयं वेणवं ततः । 

' चत्वारि यतिपात्राणि मनुराह प्रजापतिः ॥।९ 
प्राग्रात्रे पररात्रे च मध्यरात्रे तथेव च। 

| संध्यास्वह्नि विशेषेण चिन्तयेन्नित्यमीश्वरम्‌ ॥ १० 


२६ 


व्यास ने कहा--इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित | 


नियतात्मा यतियों के लिये भिक्षा अथवा फलमूल द्वारा 
जीवन-निर्वाह करता कहा गया है । (१) 


एक समय ही भिक्षा करनी चाहिये । (भिक्षा का) | 


विस्तार करने में आसक्त नहीं होना चाहिए । क्योंकि 
भिक्षा (के विस्तार में) आसक्त यति विषयों में भो 
आसक्त हो जाता है । ` (२) 

सात घरों में भिक्षा माँगनी चाहिए। (उन सात 
घरों से भिक्षा) न मिलने पर पुनः भिक्षा माँगनी 
चाहिए । (पात्र को) धोकर उसमें भोजन करना चाहिए 
एवं भोजनोपरान्त पुनः (पात्र को) धोना चाहिए । (३) 

अथवा विना लोभ के जीवन यात्रा हेतु प्रतिदिन 
नवीन पात्र लाकर उसमें भोजन करना चाहिए एवं 
भोजनोपरान्त उस पात्र को त्याग देना चाहिए । (¥) 

गृहस्थ का घर धूमरहित, मूसल के शब्द से शून्य 
एवं अङ्गारविहीन हो जाने पर तथा घर के सभी लोगों 


एक वार “भिक्षा” यह शब्द कह कर भिक्षा माँगने 
| बाले यति को मुख नीचा किये हुये उतने समय तक 
| (भिक्षा के हेतु) ठहरना चाहिये जितनी देर में गाय 
दुही जाती है । (भिक्षा प्राप्त होने पर) पवित्रतापुवक 
| मौनावलम्वन कर भोजन करना चाहिए । (६) 

यथाविधि हाथों एवं पेरों को धोने के उपरान्त 
आचमन कर एवं अन्त को सूर्य की ओर दिखा कर 
पवित्रतापूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख भोजन 
करना चाहिए । (७) 

(“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) 
पाँच प्राणाहुति देने के उपरान्त एकाग्रतापूर्वेक श्राठ ग्रास 
भोजन करना चाहिए । तदुपरान्त आचमन कर परमेश्वर 
ब्रह्म देव का ध्यान करना चाहिये । (८) 

प्रजापति मनु ने (संन्यासी के लिये) लौकी, लकड़ी, 
मिट्टी एवं वाँस इन चार पदार्थों से वने पात्रों का विधान 


किया है । (९) 
रात्रि के प्रथम भाग, अन्तिम भाग एव मध्य रात्रि, 


के भोजन करने के उपरान्त और शराव- अर्थात्‌ कसोरे i ॥ me 

एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को नित्य भिक्षा | संघ्याओ तथा दिन मे बिशेष रूप से नित्य ईश्वर का 

माँगनी चाहिए । (५) | चिन्तन करना चाहिए । (१०) 
[363] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं चस्त्रपृतं जलं पिबेत्‌ । 


कूर्मपुराणे 
। आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥२४ 


सत्यपूतां बदेद्‌ वाणीं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१८ ` पुत्रेषु वाऽथ निवसन्‌ ब्रह्मचारी यतिर्भुनिः । 


नेकत्र निवसेद्‌ देशे वर्षाभ्योऽन्यत्र भिक्षुकः । 
स्तानशौचरतो नित्यं कमण्डलुकरः शुचिः ।।१९ 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं वनवासरतो भवेत्‌ । 
मोक्षशास्त्रेषु निरतो द्रह्‌-पू.त्री जितेन्द्रियः ॥२० 
दस्भाहंकारनिमुक्तो वित्दापेशुन्यर्वाजतः । 
आत्म्ञानगुणोपेतो यतिरमईक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२१ 
अभ्यसेत्‌ सततं वेदं ६णवाख्यं सनातनम्‌ । 
स्नात्वाचम्य विधानेन शुचिदेवालयादिषु ॥२२ 
यज्ञोपवीती शान्तात्मा कुशपाणिः समाहितः । 
धौत्तकाषायवसनो भस्मच्छन्नतन्रुहः ॥ २३ 
अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव च। 


वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं स थाति परमां गतिम्‌ ॥२५ 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं तपः परम्‌ । 
क्षमा दया च सतोषो व्रतान्यस्य विशेषतः ॥।२ ६ 
वेदान्तज्ञाननिष्ठो वा पश्च यज्ञान्‌ समाहितः । 
कुर्यादहरहः स्नात्वा भिक्षान्नेनैव तेन हि ॥२७ 
होसमन्त्राञजपेच्नित्यं काले काले समाहितः । 
स्वाध्यायं चान्वहं कुर्यात्‌ सावित्रीं संध्ययोजेपेत्‌ ॥ २८ 
ध्यायीत सततं देवमेकान्ते परमेश्वरम्‌ । 
एकान्नं बज्जँयेन्नित्यं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ ॥२९ 
एकवासा द्विवासा वा शिखी यज्ञोपवीतवान्‌ । 
कमण्डलुकरो विद्वान्‌ त्रिदण्डी याति तत्परम्‌ ।।३० 


इति श्रोकूमेपुराणे षट्साइस्रचां संहितायामुपरिविभागेऽष्टाबिशोऽध्यायः ।।२८।| 


दृष्टि से देखकर पेर रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर 
जल पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए 
एवं मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए । (१८) 

वर्षाकाल को छोड़कर संन्यासी को एक स्थान पर 
नहीं रहना चाहिए। (संन्यासी को) नित्य स्नान एवं 
शौच में तत्पर, हाथ में कमण्डलु धारणा करने वाला एवं 
पवित्र होना चाहिये । (१४) 


(सन्यासी को) नित्य ब्रह्मचर्यव्रतधारी, वनवासी, वि ८ तोष दो ८ 
| अष्ठ तप, क्षमा, दया एवं सन्तोष विशेष ब्रत हैं। (२६) 


मोक्षशास्त्रपरायण, ब्रह्मसूत्र का अध्येता एवं जितेन्द्रिय 
होना चाहिये । (२० 
दम्भ एवं अहङ्कार से शून्य, निन्दा एवं चुगुलखोरी 
से रहित एवं आत्मज्ञान सम्बन्धी गुणों से युक्त संन्यासी 
मोक्ष प्राप्त करता है । (२१) 
विधानपूवंक स्नानोपरान्त ग्राचमन कर पवित्रता- 
पूर्वक देवालयादि में प्रणवनामक सनातन वेदमन्त्र का 
अभ्यास करना चाहिए । (२२) 


(संन्यासी को) यज्ञोपवीती, शान्तात्मा, हाथ में 
कुशाधारण करने वाला, एकाग्रचित्त, घुला हुग्रा काषाय- 
वस्त्र धारण करने वाला तथा शरीर में भस्म धारण करने 
वाला होना चाहिये । (२३) 


. छ: सहस्र श्लोकों वालो श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरि विभाग में अट्ठाइसवाँ अध्याय समाप्त 


संन्यासी को निरन्तर वेदान्तप्रतिपादित अधियज्ञ, 
आधिदेविक अथवा श्राध्यात्मिक ब्रह्म (मन्त्र) का जप 


¦ करना चाहिए । (२४) 


अथवा मननशील, एवं ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के 
मध्य रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करना चाहिए । 
(ऐसा करने वाला यति) परम गति प्राप्त करता हैँ । 


(२५) 


इस (सन्यासी के) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 


वेदान्तज्ञान में तत्पर यति को एकाग्रचित्त से भिक्षा में 
स्नानोपरान्त प्राप्त अन्न से ही पश्च यज्ञों का सम्पादन 
करना चाहिए । (२७) 
(सन्थासी को) एकाग्रतापुर्वक नित्य यथासमय 
होममन्त्रों का जप, प्रतिदिन वेदों का अध्ययन एवं दोनों 
सन्ध्याश्रों में गायत्री मन्त्र का जप करना चा हिए । (२८) 
एकान्त में उस परमेश्वर देव का ध्यान करना 
चाहिए एवं नित्य एक व्यक्ति के श्रन्न, काम-क्रोध और 
परिग्रह का त्याग करना चाहिए । (२९) 
एक वस्त्र अथवा दो वस्त्र धारण करने वाला, 
शिखाधारी, यज्ञोपवीती, कमण्डलु एवं त्रिदण्डधारण करने 
वाला विद्वान्‌ (यति) परम पद प्राप्त फरता है। (३०) 


२८. 
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२९ 


व्यास उवाच । | 
एवं स्वाश्रमनिष्ठानां यतोनां नियतात्मनाम्‌ । 
भेक्षेण वर्तनं प्रोक्तं फलमूलंरथापि वा ॥१ 
एककालं चरेद्‌ भेक्षं न प्रसज्येत विस्तरे । 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिबिषयेष्वपि सञ्जति ।।२ 
सप्तागारं चरेद्‌ भेक्षमलाभात्‌ तु पुनश्चरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पात्रे भुङजीयाददः प्रक्षालयेत्‌ तु तत्‌।।३ 
अथवाऽन्यदुषादाय पात्रे भुञ्जीत नित्यशः । 
भुक्त्वा तत्‌ संत्यजेत्‌ पात्रं यात्रामात्रमलोलुपः ।।४ 
विधूमे सन्नमुसले व्यद्भारे भुक्तवज्जने । 
वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ।।५ 


| 


गोदोहमात्रं तिष्ठेत कालं भिक्षुरधोमुखः । 
भिक्षेत्युक्त्वा सकृत्‌ तुष्णीमश्नीयाद्‌ वाग्यतः शुचिः।। ६ 
प्रक्षाल्य पाणिपादौ च समाचम्य यथाविधि । 


आदित्ये दर्शयित्वान्नं भुञ्जीत प्राङःमुखोत्तरः ।।७ 


। हुत्वा प्राणाहुतीः पञ्च ग्रासानष्टौ समाहितः । 


आचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायोत परमेश्वरम्‌ ॥।८ 


| अलाबुं दारुपात्रं च मृण्मयं वेणवं ततः । 


चत्वारि यतिपात्राणि मनुराह प्रजापतिः ॥॥९ 
प्राग्रात्रे पररात्रे च मध्यरात्रे तथेव च। 
संध्यास्वह्वि विशेषेण चिन्तयेन्नित्यमीश्वरम्‌ ॥ १० 


२६ 


व्यास ने कहा--इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित 


नियतात्मा यतियों के लिये भिक्षा अथवा फलमूल द्वारा ; 


(१) 


जीवन-निर्वाह करना कहा गया है । 
९ 


एक समय ही भिक्षा करनी चाहिये । (भिक्षा का) | 
बिस्तार करने में आसक्त नहीं होना चाहिए । क्योंकि | मौनावलम्वन कर भोजन करना चाहिए । 


भिक्षा (के विस्तार में) आसक्त यति विषयों में भी 
आसक्त हो जाता है । * (२) 

सात घरों में भिक्षा माँगती चाहिए। (उन सात 
घरों से भिक्षा) न मिलते पर पुनः भिक्षा माँगनी 
चाहिए। (पात्र को) धोकर उसमें भोजन करना चाहिए 
एवं भोजनोपरान्त पुनः (पात्र को) धोना चाहिए । (३) 

अथवा विना लोभ के जीवन यात्रा हेतु प्रतिदिन 
नवीन पात्र लाकर उसमें भोजन करना चाहिए एवं 
भोजनोपरान्त उस पात्र को त्याग देना चाहिए । (४) 

गृहस्थ का घर धूमरहित, मूसल के शब्द से शून्य 
एवं अङ्गारविहीन हो जाने पर तथा घर के सभी लोगों 


एक वार “भिक्षा” यह शब्द कह कर भिक्षा माँगने 
वाले यति को मुख नीचा किये हुये उतने समय तक 
(भिक्षा के हेतु) ठहरना चाहिये जितनी देर में गाय 
दुही जाती है। (भिक्षा प्राप्त होने पर) पवित्रतापूवक 
(६) 

यथाविधि हाथों एवं पेरों को धोने के उपरान्त 
आचमन कर एवं अन्न को सूर्य की ओर दिखा कर 
पवित्रतापूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख भोजन 
करना चाहिए । (७) 

(“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) 
पाँच प्राणाहुति देने के उपरान्त एकाग्रतापूर्वक आठ ग्रास 
भोजन करना चाहिए । तदुपरान्त आचमन कर परमेश्वर 
ब्रह्म देव का ध्यान करना चाहिये । (८) 

प्रजापति मनु ने (संन्यासी के लिये) लौकी, लकड़ी, 
मिट्टी एवं वाँस इन चार पदार्थों से बने पात्रों का विधान 


किया है । SD 
रात्रि के प्रथम भाग, अन्तिम भाग एवं मध्य रात्रि, 


के भोजन करने के उपरान्त और शराव- अर्थात्‌ कसोरे ses 7 

एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को नित्य भिक्षा | संध्याओ तथा दिन में विशेष रूप से नित्य ईश्वर का 

माँगनी चाहिए । (५) | चिन्तन करना चाहिए । (१०) 
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कूर्मपुराणे 
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दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं चस्त्रपृतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१८ 
नेकत्र निवसेद्‌ देशे वर्षाभ्योऽन्यत्र भिक्षुकः । 
स्तानशोचरतो नित्यं कमण्डलुकरः शुचिः ।।१९ 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं वनवासरतो भवेत्‌ । 
मोक्षशास्त्रेषु निरतो नह उत्री जितेन्द्रियः ॥२० 
दस्भाहंकारनि्मुक्तो [िष्दापेशुन्यर्वाजतः । 
आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२१ 
अभ्यसेत्‌ सततं वेदं ६णवाख्यं सनातनम्‌ 
स्नात्वाचम्य विधानेन शुचिदेवालयादिषु ॥२२ 
यज्ञोपवीती शान्तात्मा कुशपाणिः समाहितः 
घौत्तकाषायवसनो भस्मच्छन्नतनूरुहः ।।२३ 
अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदविकमेव च 


कूमपुराणे 


; आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥२४ 
पुत्रेषु वाऽथ निवसन्‌ ब्रह्मचारी यतिर्सृनिः । 
वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं स थाति परमां गतिम्‌ ॥२५ 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं तपः परम्‌ । 
क्षमा दया च सतोषो व्रतान्यस्थ विशेषतः ॥२६ 
वेदान्तज्ञाननिष्ठो वा पश्च यज्ञान्‌ समाहितः । 
कुर्यादहरहः स्नात्वा भिक्षान्तेनैव तेन हि ॥२७ 
होममन्त्राञजपेच्नित्यं काले काले समाहितः । 
स्वाध्यायं चान्वहं कुर्यात्‌ सावित्रीं संध्ययोजेपेत्‌ ॥२८ 
ध्यायीत सततं देवमेकान्ते परमेश्वरम्‌ । 
एकान्नं वज्जेयेन्नित्यं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ ॥२९ 
एकवासा द्विवासा वा शिखी यज्ञोपवीतवान्‌ । 


` कमण्डलुकरो विद्वान्‌ त्रिदण्डी याति तत्परम्‌ ।।३० 


इति श्रोकूमेपुरणे पट्साइस्रां संहितायामुपरिबिभागेऽष्टाबिशो ऽध्यायः ||२८॥ 


दृष्टि से देखकर पेर रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर 
जल पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए 
एवं मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए । (१८) 

वर्षाकाल को छोड़कर संन्यासी को एक स्थान पर 
नहीं रहना चाहिए । (संन्यासी को) नित्य स्नान एवं 
शौच में तत्पर, हाथ में कमण्डलु धारण करने वाला एवं 
पवित्र होना चाहिये । (१६) 


व | 
(सन्यासी को) नित्य ब्रह्मचयंत्रतधारी, वनवासी, | 


मोक्षशास्त्रपरायण, ब्रह्मसूत्र का अध्येता एवं जितेन्द्रि 
होना चाहिये । (२०) 

दम्भ एवं अहङ्कार से शून्य, निन्दा एवं चुगुलखोरी 
से रहित एवं आत्मज्ञान सम्बन्धी गुणों से युक्त संन्यासी 
मोक्ष प्राप्त करता है । (२१) 

विधानपुर्वेक स्नानोपरान्त ग्राचमन कर पवित्रता- 
पुर्वक देवालयादि में प्रणवनामक सनातन वेदमन्त्र का 
अभ्यास करना चाहिए । (२२) 


(संन्यासी को) यज्ञोपवीती, शान्तात्मा, हाथ में 
कुशाधारण करने वाला, एकाग्रचित्त, भुला हुञ्रा काषाय- 
वस्त्र धारण करने वाला तथा शरीर में भस्म धारण करने 
वाला होना चाहिये । 


(२३) : 


संन्यासी को निरन्तर वेदान्तप्रतिपादित अधियज्ञ, 
आधिदैविक अथवा आध्यात्मिक ब्रह्म (मन्त्र) का जप 
¦ करना चाहिए । (२४) 
अथवा मननशील, एवं ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के 
मध्य रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करना चाहिए । 
(ऐसा करने वाला यति) परम गति प्राप्त करता है । 
(२५) 
इस (सन्यासी के) अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
। श्रेष्ठ तप, क्षमा, दया एवं सन्तोष विशेष व्रत हैं। (२६) 
वेदान्तज्ञान में तत्पर यति को एकाग्रचित्त से भिक्षा में 
स्नानोपरान्त प्राप्त अन्न से ही पश्च यज्ञों का सम्पादन 
करना चाहिए । (२७) 
(सन्यासी को) एकाग्रतापुर्वक नित्य यथासमय 
होममन्त्रों का जप, प्रतिदिन वेदों का अध्ययन एवं दोनों 
सन्ध्याश्रों में गायत्रो मन्त्र का जप करना चा हिए । (२८) 
एकान्त में उस परमेश्वर देव का ध्यान करना 
चाहिए एवं नित्य एक व्यक्ति के श्रन्न, काम-क्रोध और 
परिग्रह का त्याग करना चाहिए । (२९) 
एक वस्त्र, अथवा दो वस्त्र धारण करने वाला, 
शिखाधारी, यज्ञोपवीती, कमण्डलु एवं त्रिदण्डबारण करने 
वाला विद्वान्‌ (यति) परम पद प्राप्त फरता है। (३०) 


. छः सहस्र श्लोकों वालो श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरि विभाग में अट्ठाइसवाँ अध्याय समाप्त--२ ८. 
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२५ 


व्यास उवाच । 


एवं स्वाश्चमनिष्ठानां यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
भेक्षेण वर्तनं प्रोक्तं फलमुलंरथापि वा ॥१ 
एककालं चरेद्‌ भेक्षं न प्रसञ्धेत विस्तरे । 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिबिषयेष्वपि सञ्जति ।।२ 
सप्तागारं चरेद्‌ भेक्षमलाभात्‌ तु पुनश्चरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पात्रे भुञजीयाददः प्रक्षालयेत्‌ तु तत्‌।।३ 
अथवाऽन्यदुपादाय पात्रे भुञ्जीत नित्यशः । 
भुक्त्वा तत्‌ संत्यजेत्‌ पात्रं यात्रामात्रमलोलुपः ।।४ 
विधूमे सन्नमुसले व्यद्कारे भुक्तवज्जने । 
वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ।।५ 


गोदोहमात्रं तिष्ठेत कालं भिक्षुरधोमुखः । 
भिक्षेत्युक्त्वा सकृत्‌ तुष्णीमश्नीयाद्‌ वाग्यतः शुचिः।। ६ 


| 
| प्रक्षाल्य पाणिपादौ च समाचम्य यथाविधि । 
| 


| आदित्ये दरशंयित्वान्तं भुञ्जीत प्राङ्मुखोत्तरः ।।७ 

| हुत्वा प्राणाहुतीः प्च ग्रासानष्टौ समाहितः । 

| आचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायीत परमेश्वरम्‌ ॥८ 

| अलाबुं दारुपात्रं च मृण्मयं वेणवं ततः । 
चत्वारि यतिपात्राणि मनुराह प्रजापतिः ॥॥९ 

, घ्राग्रात्रे पररात्रे च मध्यरात्रे तथेव च। 

| संध्यास्वह्वि विशेषेण चिन्तयेन्नित्यमीश्वरम्‌ ॥१० 


२६ 


व्यास ने कहा--इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित 
नियतात्मा यतियों के लिये भिक्षा अथवा फलमूल द्वारा 
जीवन-निर्वाह करता कहा गया है । (१) 

एक समय ही भिक्षा करनी चाहिये । (भिक्षा का) 
विस्तार करने में आसक्त नहीं होना चाहिए । क्योंकि 
भिक्षा (के विस्तार में) आसक्त यति विषयों में भो 
आसक्त हो जाता है । ° (३) 

सात घरों में भिक्षा माँगनी चाहिए। (उन सात 
घरों से भिक्षा) न मिलने पर पुनः भिक्षा माँगनी 
चाहिए । (पात्र को) धोकर उसमें भोजन करना चाहिए 
एवं भोजनोपरान्त पुनः (पात्र को) धोना चाहिए । (३) 

अथवा विना लोभ के जीवन यात्रा हेतु प्रतिदिन 
नवीन पात्र लाकर उसमें भोजन करना चाहिए एवं 
भोजनोपरान्त उस पात्र को त्याग देना चाहिए । (४) 

गृहस्थ का घर धूमरहित, मूसल के शब्द से शून्य 
एवं अङ्गारविहीन हो जाने पर तथा घर के सभी लोगों 
के भोजन करने के उपरान्त और शराव--अर्थात्‌ कसोरे 
एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को नित्य भिक्षा 


माँगनी चाहिए । (५) 


एक वार “भिक्षा” यह शब्द कह कर भिक्षा माँगने 

, वाले यति को मुख नीचा किये हुये उतने समय तक 
(भिक्षा के हेतु) ठहरना चाहिये जितनी देर में गाय 
दुही जाती है। (भिक्षा प्राप्त होने पर) पवित्रतापुवक 
मौनावलम्वन कर भोजन करना चाहिए । (६) 
यथाविधि हाथों एवं पेरों को धोने के उपरान्त 
आचमन कर एवं अन्त को सूर्य की ओर दिखा कर 
पवित्रतापूर्वंक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख भोजन 
करना चाहिए । (७) 
(“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) 
पाँच प्राणाहुति देने के उपरान्त एकाग्रतापूर्वक आठ ग्रास 
भोजन करना चाहिए । तदुपरान्त आचमन कर परमेश्वर 
ब्रह्म देव का ध्यान करना चाहिये । (८) 
प्रजापति मनु ने (संन्यासी के लिये) लौकी, लकड़ी, 
मिट्टी एवं वाँस इन चार पदार्थों से बने पात्रों का विधान 
किया है । (९) 
रात्रि के प्रथम भाग, अन्तिम भाग एवं मध्य रात्रि, 
संध्याओ तथा दिन में विशेष रूप से नित्य ईश्वर का 
चिन्तन करना चाहिए । (१०) 
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दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं चस्त्रपृतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ बाणीं मनःपूतं समाचरेत्‌ । १८ 
नेकत्र निवसेद्‌ देशे वर्षाभ्योऽन्यत्र भिक्षुकः । 
स्ानशौचरतो नित्यं कमण्डलुकरः शुचिः ।।१९ 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं वनवासरतो भवेत्‌ । 
मोक्षशास्त्रेषु निरतो 


नकः आय 


कह पुत्री जितेन्द्रियः ॥२० 


७ 


दम्भाहंकारनिर्मुक्तो सिम्दापैशुन्यवजितः । 
आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मईक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२१ 


अभ्यसेत्‌ सततं वेदं ६५णवाख्यं सनातनम्‌ 
स्नात्वाचम्य विधानेन शुचिदेवालयादिषु ॥२२ 
यज्ञोपवीती शान्तात्मा कुशपाणिः समाहितः 
घौत्तकाषायवसनो भस्मच्छन्नतनूरुहः ।।२३ 
अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव च 


इति श्रोकूसेपुराणे षट्साहस्रचां 


दृष्टि से देखकर पेर रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर 
जल पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध वाणी वोलनी चाहिए 
एवं मन से शुद्ध आचरण क रना चाहिए । (१५) 

वर्षाकाल को छोड़कर संन्यासी को एक स्थान पर 
नहीं रहना चाहिए । (संन्यासी को) नित्य स्नान एवं 
शौच में तत्पर, हाथ में कमण्डलु धारणा करने वाला एवं 
पवित्र होना चाहिये । (१६) 


(सन्यासी को) नित्य ब्रह्मचयंत्रतधारी, वनवासी, : 


मोक्षशास्त्रपरायणा, ब्रह्मसूत्र का अध्येता एवं जितेन्द्रिय 
होना चाहिये । (२०) 

दम्भ एवं अहङ्कार से शून्य, निन्दा एवं चुगुलखोरी 
से रहित एवं आत्मज्ञान सम्बन्धी गुणों से युक्त संन्यासी 
मोक्ष प्राप्त करता है । (२१) 

विधानपूर्वक स्नानोपरान्त श्राचमन कर पवित्रता- 
पुर्वक देवालयादि में प्रणवनामक सनातन वेदमन्त्र का 
अभ्यास करना चाहिए । (२२) 


(संन्यासी को) यज्ञोपवीती, शान्तात्मा, हाथ में 
कुशाधारण करने वाला, एकाग्रचित्त, घुला हुग्ना काषाय- 
वस्त्र धारण करने वाला तथा शरीर में भस्म धारण करने 
वाला होना चाहिये । (२३) 


कूर्मपुराणे 


; आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥२४ 
पुत्रेषु वाऽथ निवसन्‌ ब्रह्मचारी यतिर्मुनिः । 


वेदमेवाभ्यसेच्नित्यं स याति परमां गतिम्‌ ॥२५ 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं तपः परम्‌ । 
क्षमा दया च सतोषो ब्रतान्यस्थ विशेषतः ॥२६ 
वेदान्तज्ञाननिष्ठो वा पन्न यज्ञान्‌ समाहितः । 
कुर्यादहरहः स्नात्वा भिक्षान्नेनैव तेन हि ॥२७ 
होमसन्त्राञजपेच्नित्यं काले काले समाहितः । 
स्वाध्यायं चान्वहं कुर्यात्‌ सावित्रीं संध्ययोजेपेत्‌ ॥२८ 
ध्यायीत सततं देवमेकान्ते परमेश्वरम्‌ । 
एकान्नं वज्जयेन्नित्यं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ ॥२९ 
एकवासा द्विवासा वा शिखी यज्ञोपवीतवान्‌ । 


' कमण्डलुकरो विद्वान्‌ त्रिदण्डी याति तत्परम्‌ ॥।३० 


संहितायासुपरिबिभागेऽष्टाबिशो ऽध्यायः ।।२८।| 


संन्यासी को निरन्तर वेदान्तप्रतिपादित अधियज्ञ, 


| श्राधिदेविक अथवा आध्यात्मिक ब्रह्म (मन्त्र) का जप 


¦ करना चाहिए । 


२४) 
अथवा मननशील, एवं ब्रह्मचारी यतिको bs के 
मध्य रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करना चाहिए । 
(ऐसा करने वाला यति) परम गति प्राप्त करता है । 

(२५) 

इस (सन्यासी के) अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
श्रेष्ठ तप, क्षमा, दया एवं सन्तोष विशेष व्रत हैं। (२६) 
वेदान्तज्ञान में तत्पर यति को एकाग्रचित्त से भिक्षा में 
स्नानोपरान्त प्राप्त अन्न से ही पश्च यज्ञो का सम्पादन 
करना चाहिए । (२७) 
(सन्यासी को) एकाग्रतापृवंक नित्य यथासमय 
होममन्त्रों का जप, प्रतिदिन वेदों का अध्ययन एवं दोनों 
सन्ध्याश्रों में गायत्रो मन्त्र का जप करना चा हिए ।(२८) 
एकान्त में उस परमेश्वर देव का ध्यान करना 
चाहिए एवं नित्य एक व्यक्ति के श्रन्न, काम-क्रोध और 
परिग्रह का त्याग करना चाहिए । (२९) 
एक वस्त्र, अथवा दो वस्त्र धारण करने वाला, 
शिखाधारी, यज्ञोपवीती, कमण्डलु एवं त्रिदण्डवारण करने 
वाला विद्वान्‌ (यति) परम पद प्राप्त फरता है। (३०) 


. छ: सह्र श्लोकों वालो श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरि विभाग में अट्ठाइसवाँ अध्याय समाप्त--२८. 
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२३ 


व्यास उवाच । 

एवं स्वाश्चमनिष्ठानां यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
भेक्षेण वर्तनं प्रोक्तं फलमूलंरथापि वा ॥१ 
एककालं चरेद्‌ भेक्षं न प्रसज्येत विस्तरे । 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सञ्जति ।।२ 
सप्तागारं चरेद्‌ भेक्षमलाभात्‌ तु पुनश्चरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पात्रे भुञ्जीयादछ्रि: प्रक्षालयेत्‌ तु तत्‌।।३ 
अथवाऽन्यदुपादाय पात्रे भुञ्जीत नित्यशः । 
भुक्त्वा तत्‌ संत्यजेत्‌ पात्रं यात्रामात्रमलोलुषः ।।४ 
विधूमे सन्नमुसले व्यद्कारे भुक्तवज्जने । 
वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ।।५ 


गोदोहमात्रं तिष्ठेत कालं भिक्षुरधोमुखः । 
भिक्षेत्युक्त्वा सकृत्‌ तृष्णीमश्नीयाद्‌ वाग्यतः शुचिः।। ६ 
प्रक्षाल्य पाणिपादौ च समाचम्य यथाविधि । 


| आदित्ये दर्शयित्वान्नं भुञ्जीत प्राङमुखोत्तरः ।।७ 


, हुत्वा प्राणाहुतीः पञ्च ग्रासानष्टौ समाहितः । 
| आचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायोत परमेश्वरम्‌ ॥।८ 


| अलाबुं दारुपात्रं च मृण्मयं वेणवं ततः । 


चत्वारि यतिपात्राणि मनुराह प्रजापतिः ।।९ 
प्राग्रात्रे पररात्रे च मध्यरात्रे तथेव च। 


| संध्यास्वह्नि विशेषेण चिन्तयेन्नित्यमीश्वरम्‌ ॥१० 


२६ 


व्यास ने कहा--इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित | 


एक वार “भिक्षा” यह शब्द कह कर भिक्षा माँगने 


नियतात्मा यतियों के लिये भिक्षा अथवा फलमूल द्वारा ! वाले यति को मुख नीचा किये हुये उतने समय तक 


जीवन-निर्वाह करना कहा गया है । 


विस्तार करने में आसक्त नहीं होना चाहिए । क्योंकि 
भिक्षा (के विस्तार में) आसक्त यति विषयों में भो 
आसक्त हो जाता है । ` (२) 

सात घरों में भिक्षा माँगनी चाहिए। (उन सात 
घरों से भिक्षा) न मिलने पर पुनः भिक्षा माँगनी 
चाहिए । (पात्र को) धोकर उसमें भोजन करना चाहिए 
एवं भोजनोपरान्त पुनः (पात्र को) धोना चाहिए । (३) 

अथवा विना लोभ के जीवन यात्रा हेतु प्रतिदिन 
नवीन पात्र लाकर उसमें भोजन करना चाहिए एवं 
भोजनोपरान्त उस पात्र को त्याग देना चाहिए । (¥) 

गृहस्थ का घर धूमरहित, मूसल के शब्द से शून्य 
एवं अङ्भारविहीन हो जाने पर तथा घर के सभी लोगों 
के भोजन करने के उपरान्त और शराव-अर्थात्‌ कसोरे 
एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को नित्य भिक्षा 


माँगनी चाहिए । (५) 


(१) | 


एक समय ही भिक्षा करनी चाहिये । (भिक्षा का) दुही जाती है । 


~ 


(भिक्षा के हेतु) ठहरना चाहिये जितनी देर में गाय 
(भिक्षा प्राप्त होने पर) पवित्रतापूवक 
मौनावलम्वन कर भोजन करना चाहिए । (६) 

यथाविधि हाथों एवं पेरों को धोने के उपरान्त 
आचमन कर एवं श्रन्त को सूर्य की ओर दिखा कर 
पवित्रतापूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख भोजन 
करना चाहिए । (७) 

(“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) 
पाँच प्राणाहुति देने के उपरान्त एकाग्रतापूर्वेक आठ ग्रास 
भोजन करना चाहिए । तदुपरान्त आचमन कर परमेश्वर 
ब्रह्म देव का ध्यान करना चाहिये । (८) 

प्रजापति मनु ने (संन्यासी के लिये) लौकी, लकड़ी, 
मिट्टी एवं वाँस इन चार पदार्थों से वने पात्रों का विधान 
किया है । (९) 

रात्रि के प्रथम भाग, अन्तिम भाग एवं मव्य रात्रि, 
संघ्याओ तथा दित में विशेष रूप से नित्य ईश्वर का 
चिन्तन करना चाहिए । (१०) 
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२.२८.१८] 

दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं चस्त्रपृतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां बदेद्‌ बाणीं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१८ 
नेकत्र निवसेद्‌ देशे वर्षाभ्योऽन्यत्र भिक्षुकः । 
स्तानशौचरतो नित्यं कमण्डलुकरः शुचिः ।।१९ 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं वनवासरतो भवेत्‌ । 
मोक्षशास्त्रेषु निरतो ब्रहू त्री जितेन्द्रियः ॥२० 
दम्भाहंकारनिर्मुक्तो  लिल्डापेशुन्यर्वाजतः 
आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२१ 
अभ्यसेत्‌ सततं वेदं ६५णवाख्यं सनातनम्‌ 
स्नात्वाचम्य विधानेन शुचिदेवालयादिषु ॥२२ 
यज्ञोपवीती शान्तात्मा कुशपाणिः समाहितः 
धौत्तकाषायवसनो भस्मच्छन्नतन्रुहः ।।२३ 
अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च । 


कूर्मपुराणे 


, आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥२४ 

पुत्रेषु वाऽथ निवसन्‌ ब्रह्मचारी यतिर्सुनिः । 
वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं स थाति परमां गतिम्‌ ॥२५ 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं तपः परम्‌ । 
क्षमा दया च सतोषो ब्रतान्यस्थ विशेषतः ॥२६ 
वेदान्तज्ञाननिष्ठो वा पश्च यज्ञान्‌ समाहितः । 
कुर्यादहरहः स्नात्वा भिक्षान्नेनैव तेन हि ॥२७ 
होमसन्त्राञजपेन्नित्यं काले काले समाहितः । 
स्वाध्यायं चान्वहं कुर्यात्‌ सावित्रीं संध्ययोजेपेत्‌ ॥२८ 
ध्यायीत सततं देवमेकान्ते परमेश्वरम्‌ । 
एकान्नं बज्जँयेन्नित्यं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ ॥२९ 
एकवासा द्विवासा वा शिखी यज्ञोपवीतवान्‌ । 

` कंसण्डलुकरो विद्वान्‌ त्रिदण्डी याति तत्परम्‌ ।।३० 


इति श्रोकूमेपुराणे षट्साहृ्रयां संहितायासुपरिविभागेऽष्टाविश्ञो ऽध्यायः । ।२८॥ 


दृष्टि से देखकर पेर रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर . 


जल पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध वाणी वोलनी चाहिए 
एवं मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए । (१८) 

वर्षाकाल को छोड़कर संन्यासी को एक स्थान पर 
नहीं रहना चाहिए। (संन्यासी को) नित्य स्नान एवं 
शौच में तत्पर, हाथ में कमण्डलु धारणा करने वाला एवं 
पवित्र होना चाहिये । (१४) 

(सन्यासी को) नित्य ब्रह्मचर्य्रतधारी, वनवासी, 


मोक्षशास्त्रपरायणा, ब्रह्मसूत्र का अध्येता एवं जितेन्द्रिय | 


होना चाहिये । (२०) 

दम्भ एवं अहङ्कार से शून्य, निन्दा एवं चुगुलखोरी 
से रहित एवं आत्मज्ञान सम्वन्धी गुणों से युक्त संन्यासी 
मोक्ष प्राप्त करता है । (२१) 

विधानपूर्वक स्नानोपरान्त श्राचमन कर पवित्रता- 
पूर्वक देवालयादि में प्रणवनामक सनातन वेदमन्त्र का 
अभ्यास करना चाहिए । (२२) 


(संन्यासी को) यज्ञोपवीती, शान्तात्मा, हाथ में 
कुशाधारण करने वाला, एकाग्रचित्त, घुला हुग्रा काषाय- 
वस्त्र धारण करने वाला तथा शरीर में भस्म धारण करने 
वाला होना चाहिये । (२३) 


संन्यासी को निरन्तर वेदान्तप्रतिपादित अधियज्ञ, 
। श्राधिदेविक अ्रथवा आध्यात्मिक ब्रह्म (मन्त्र) का जप 
¦ करना चाहिए। (२४) 

अथवा मननशील, एवं ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के 
मध्य रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करना चाहिए । 


~ 


(ऐसा करने वाला यति) परम गति प्राप्त करता है । 
(२५) 
इस (सन्यासी के) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
श्रेष्ठ तप, क्षमा, दया एवं सन्तोष विशेष व्रत हैं। (२६) 
वेदान्तज्ञान में तत्पर यति को एकाग्रचित्त से भिक्षा में 
स्नानोपरान्त प्राप्त अन्न से ही पश्च यज्ञों का सम्पादन 
करना चाहिए । (२७) 
(सन्यासी को) एकाग्रतापूर्वेक नित्य यथासमय 
होममन्त्रों का जप, प्रतिदिन वेदों का अध्ययन एवं दोनों 
सन्ध्याश्रों में गायत्रो मन्त्र का जप करना चा हि । (२८) 
एकान्त में उस परमेश्वर देव का ध्यान करना 
चाहिए एवं नित्य एक व्यक्ति के श्रन्न, काम-क्रोध और 
परिग्रह का त्याग करना चाहिए । (२९) 
एक वस्त्र, अथवा दो वस्त्र धारण करने वाला, 
शिखाधारी, यज्ञोपवीती, कमण्डलु एवं त्रिदण्डवारण करने 
वाला विद्वान्‌ (ग्रति) परम पद प्राप्त फरता है। (३०) 


. छ: सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरि विभाग में अट्ठाइसवाँ अध्याय समाप्त--२ ८. 
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२९ 


व्यास उवाच । 

एवं स्वाश्रमनिष्ठानां यतोनां नियतात्मनाम्‌ । 
भेक्षेण वर्तनं प्रोक्तं फलमूलेरथापि वा ॥१ 
एककालं चरेद्‌ भेक्षं न प्रसज्येत विस्तरे । 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सञ्जति ।।२ 
सप्तागारं चरेद्‌ भेक्षमलाभात्‌ तु पुनश्चरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पात्रे भुञजीयादरदः प्रक्षालयेत्‌ तु तत्‌।।३ 
अथवाऽन्यदुषादाय पात्रे भुञ्जीत नित्यशः । 
भुक्वा तत्‌ संत्यजेत्‌ पात्रं यात्रामात्रमलोलुषः ।।४ 
विधूमे सन्नमुसले व्यद्कारे भृक्तवञ्जने । 
वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ।।५ 


गोदोहमात्रं तिष्ठेत कालं भिक्षुरधोमुखः । 
भिक्षेत्युक्त्वा सकृत्‌ तृष्णीमश्नीयाद्‌ वाग्यतः शुचिः।। ६ 
प्रक्षाल्य पाणिपादौ च समाचम्य यथाविधि । 
आदित्ये दर्शेयित्वान्नं भुञजोत प्राङःमुखोत्तरः ।।७ 


हुत्वा प्राणाहुती: पश्च ग्रासानष्टौ समाहितः । 
| आचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायीत परमेश्वरम्‌ ॥॥८ 


। अलाबुं दारुपात्रं च मृण्मयं वेणवं ततः । 


चत्वारि यतिपात्राणि मनुराह प्रजापतिः ॥॥९ 
प्राग्रात्रे पररात्रे च मध्यरात्रे तथेव च। 


| संध्यास्वक्धि विशेषेण चिन्तथेन्नित्यमीश्वरम्‌ ॥१० 


२६ 


व्यास ने कहा--इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित 


एक वार “भिक्षा” यह शब्द कह कर भिक्षा माँगने 


नियतात्मा यतियों के लिये भिक्षा अथवा फलमूल द्वारा ! वाले यति को मुख नीचा किये हुये उतने समय तक 


जीवन-निर्वाह करना कहा गया है । 

एक समथ ही भिक्षा करनी चाहिये । (भिक्षा का) 
विस्तार करने में आसक्त नहीं होना चाहिए । क्योंकि 
भिक्षा (के विस्तार में) आसक्त यति विषयों में भो 
आसक्त हो जाता है । ` (२) 

सात घरों में भिक्षा माँगनी चाहिए। (उन सात 
घरों से भिक्षा) न मिलने पर पुनः भिक्षा माँगनी 
चाहिए । (पात्र को) धोकर उसमें भोजन करना चाहिए 
एवं भोजनोपरान्त पुनः (पात्र को) धोना चाहिए । (३) 

अथवा विना लोभ के जीवन यात्रा हेतु प्रतिदिन 
नवीन पात्र लाकर उसमें भोजन करना चाहिए एवं 
भोजनोपरान्त उस पात्र को त्याग देना चाहिए । (४) 

गृहस्थ का घर धूमरहित, मूसल के शब्द से शून्य 
एवं अङ्गारविहीन हो जाने पर तथा घर के सभी लोगों 


| मौनावलम्वन कर भोजन करना चाहिए । 


(१) | (भिक्षा के हेतु) ठहरना चाहिये जितनी देर में गाय 


(भिक्षा प्राप्त होने पर) पवित्रतापूवक 
(६) 

यथाविधि हाथों एवं पेरों को धोने के उपरान्त 
आचमन कर एवं श्रन्त को सूर्य की ओर दिखा कर 
पवित्रतापूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख भोजन 
करना चाहिए । (७) 

(“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) 
पाँच प्राणाहुति देने के उपरान्त एकाग्रतापूर्वेक आठ ग्रास 
भोजन करना चाहिए । तदुपरान्त आचमन कर परमेश्वर 
ब्रह्म देव का ध्यान करना चाहिये । (८) 

प्रजापति मनु ने (संन्यासी के लिये) लौकी, लकड़ी, 
मिट्टी एवं वाँस इन चार पदार्थों से बने पात्रों का विधान 


किया है । (९) 
रात्रि के प्रथम भाग, अन्तिम भाग एवं मध्य रात्रि, 


दुही जाती है । 


के भोजन करने के उपरान्त और शराव--अर्थात्‌ कसोरे spy ॥ 

एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को नित्य भिक्षा | संध्याओ तथा दिन मे विशेष रूप से नित्य ईश्वर का 

माँगनी चाहिए । (५) । चिन्तन करना चाहिए । (१०) 
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कृत्वा हृत्पञ्चनिलये विश्वाख्यं विश्वतंभवस्‌ । 
आत्मानं सर्वेशुतानां परस्तात्‌ तमसः स्थितम्‌ ॥११ 
सर्वेस्याधारभूतानासानन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ । 
प्रधानएुरुषातीतमाकाशं दहनं शिवम्‌ ॥१२ 
तदन्तः सवभावानामीश्वरं ब्रह्मरूपिणम्‌ । 
ध्यायेदनादिमद्वेतसानन्हादिगुणालयस्‌ ३१३ 
महान्तं परमं ब्रह्म पुरुषं सत्यमव्ययस्‌ । 
सतेतरारुणाकारं सहेशं विश्वरूपिणम ॥ १४ 
ओंकारान्तेऽथ चात्मानं संस्थाप्य परमात्मनि । 
आकाशे देवमीशानं ध्यायीताक्राशमध्यगम ।। १५ 
कारणं सरवेभावानामानन्दैकसम्षाश्चयस 
पुराण पुरुष शंभुं ध्यायन्‌ सुच्येत बन्धनात्‌ ॥१६ 
यहा गुहायां प्रकृतौ जगत्संमोहनालये 
विविन्त्य परमं व्योम सर्वभू्तककारणस ॥ १७ 
जोवन सदसूतानां यत्र लोकः प्रलीयते । 


| 
| 


हृदय कमल रूपी आश्रम में विश्‍वनामक, संसार के | 


उत्पादक, सभा भूता के आत्मा स्वरूप, तमोगण के 


पारगामी, सभी के श्रा धारस्वरूप, प्रागियों को आनन्द | 


देन वाले, ज्योतिस्वरूप, श्रव्य 
अतिक्रमण करने वाले, आकाश, अग्नि एवं शिव स्वरूप 
सभा भाव पदार्थों के अन्तस्तत्त्व स्वरूप, व्रद्वा्पी 
आदि रहित, अद्वितीय, आनन्द इत्यादि गुणों के 
महान्‌ एरूप स्वरूप, सत्य, शाश्वत, परम ब्रह्मा 

स्वरूप कृष्ण एवं अरुण वर्ण वाले विश्वरूपी महेश ईश्वर 
का ध्यान करना चाहिए । १-१४) 
आकार का उच्चारण कर ग्रात्मा को परमात्मा में 
संस्थापित करने के उपरान्त आकाश मत्यस्थित देव 
महः्दर का आकाश में शयान करना चाहिए । (१५ ) 
समस्त भाव पदार्थो के कारण स्वरूप, आनन्द के 

एक मात्र आश्रय, पुराण पुरुष शम्भ का ध्यान करने 
वाला वन्धन से मुक्त हो जाता (१६) 
अथवा जगत्‌ क सम्मोहनालय स्वरूप मुलप्रक्ृति रूपी 

गुहा म परम व्याम स्वरूप, सभी भूतो के एक मात्र 
कारण, सभी प्रारियों के जीवन स्वरूप एवं समस्त लोक 
के लयः के स्थान, ब्रह्मानन्द स्वरूप एवं मुमुक्ष लोग 
जिसका सूक्ष्म रूप से दर्शन करते 


प्रधान एवं पुरुप को | 
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आनन्दं ब्रह्माणः सूक्ष्मं यत्‌ पश्यन्ति मुमुक्षवः ॥१८ 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केवलं ज्ञानलक्षणम्‌ । 
अनन्तं सत्यसीशानं विचिन्त्यासीत संयतः ।।१३ 
गुल्याद्‌ गुह्यतमं ज्ञानं यतीनामेतदीरितम्‌ । 
योऽनुतिष्ठेन्महेशेन सोऽश्नुते योगभेश्वरम्‌ ॥२० 
तस्माद्‌ ध्यानरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः । 
चानं समभ्यसेद्‌ ब्राह्मं येन मुच्येत बन्धनात्‌ ।।२१ 
मत्वा पृथक्‌ स्वमात्मानं सर्वेस्मादेच केवलम्‌ । 
आनन्दमजरं ज्ञानं ध्यायीत च पुनः परस्‌ ॥२२ 
यस्मात्‌ भवन्ति भूतानि यद्‌ गत्वा नेह जायते । 
स तस्सादीश्वरो देव: परस्माद्‌ योऽधितिष्ठति ॥२३ 
यदन्तरे तद्‌ गगनं शाश्वलं शिवमव्ययम्‌ । 
यदंशस्तत्परो यस्तु स देवः स्यान्महेश्वरः ॥२४ 


। ब्रतानि यानि भिक्षूणां तथेवोपद्रतानि च । 


एकेकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते ॥२५ 


का व्यान कर) उसके मध्य में निहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप, 
अनन्त, सत्य एवं ईशान स्वरूप ब्रह्म का चिन्तन करते 
हुए संयमपूर्वक बठना चाहिये । (१७-१९) 

्रतियों का यह गुह्य से भी अत्यन्त गह्य ज्ञान 


| वतलाया गया। जो इसका अनुष्ठान करता है उसे 


| 
| 
| 
| 


(उस परम व्याम | गया है । 


महेश द्वारा (प्रदत्त) ईश्वर सम्वन्धी योग प्राप्त 
होता है । (२०) 


अतएव नित्य ध्यानरत एवं श्रात्मविद्यापरायण होकर 
ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान को अभ्यास करना चाहिए । जिसके 
कारण वन्धन से मुक्ति होती है । (२१) 
अपनी आत्मा को सम्पूर्ण पदार्थो से पथक जानकर 


। ्रद्वितोय, अजर्‌, आनन्दस्वरूप श्रेष्ठ ज्ञान का निरन्तर 


व्यान करना चाहिए २२ 
जिससे प्राणियों को उत्पत्ति होती है एवं जिसे प्राप्त 
करन क॑ उपरान्त इस संसार में जन्म नहीं होता, उस 


परम तत्त्व से भी उत्क्रष्ट जिसका स्थान है वही देव 
ईश्वर है । (२३) 


जिसके भीतर नित्य अविनाशी कल्याणमय, अंशस्वरूप 
आकाश स्थित है वही देव महेश (२४) 
मिक्षुश्रों के जो ब्रत एवं उपत्रत है उनमें एक का 
भो अतिक्रमण करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया 


(२५) 
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उपेत्य च स्त्रियं कामात्‌ प्रायश्रित्तं समाहितः । 
प्राणायामसमायुक्तं कुर्यात्‌ सांतपनं शुचिः 
ततश्चरेत नियमात्‌ कृच्छ संयतमानसः । 
पुनराश्रसमागस्थ चरेद्‌ भिक्षरतन्द्रितः २७ 
न धर्मयुक्तमनृतं हिनस्तीति मनीषिणः । 
तथापि च न कत्तंव्यं प्रसङ्गो ह्येष दारुणः ॥२८ 
एकरात्रोपवासश्च प्राणायामशतं तथा। 
उक्त्वाऽनृतं प्रकर्तव्यं यतिना धर्मलिप्सुना ॥२९ 
परमापद्गतेनापि न कार्य स्तेयप्षन्यतः । 
स्तेयादभ्यधिकः कञ्चिन्नास्त्यधमं इति स्मृतिः । 
हिसा चेषापरा दिष्टा या चात्मज्ञाननाशिका ॥।३० 
यदेतद्‌ द्रविणं नास प्राणा होते बहिश्चराः । 
स तस्य हरति प्राणान्‌ यो यस्य हरते धनम्‌ ॥।३१ 
एवं कृत्वा स दुष्टात्मा भिन्नवृत्तो ब्रताच्च्युतः । 


कामवश स्त्रीप्रसङ्ख करने पर एकाग्रचित्त से 


| भयो 
॥२६ ' विधिना शास्त्रदृष्टेन संबत्सरमिति श्रुतिः । 


| कुर्ात्कृछातिकृच्छ तु 


5, 


(७४६ 
निर्वेदमापन्नश्ररेच्चारद्रायजव्तस्‌ ॥३२ 


भूयो निर्वेदमापन्नश्चरेद्‌ भिक्षुरतन्द्रित: ।।३३ 
अकस्मादेव हिसां तु यदि भिक्षुः समाचरेत्‌ । 
चान्द्रायणप्थापि वा ॥ २४ 
स्कन्देदिर्द्रियदोर्बल्यात्‌ स्त्रियं दृष्ट यतिर्यदि । 


| तेत धारयितव्या वे प्राणायामास्ठु षोडश । 


दिवास्कन्दे त्रिरात्रं स्यात्‌ प्राणायामशतं तथा ॥३४५ 
एकान्ने मधुसांसे च नवश्चाद्धे तथेव च। 
प्रत्यक्षलबणे चोक्तं प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ।।३६ 


| ध्याननिष्ठस्य सततं नश्यते सर्वपातकम्‌ । 


तस्मान्महेश्वरं ज्ञात्वा तस्य ध्यानपरो भवेत्‌ ॥३७ 


| यद ब्रह्म परमं ज्योतिः प्रतिष्ठाक्षरमद्ठयम्‌ । 


योऽन्तराऽत्र परं ब्रह्म स॒ विज्ञेयो महेश्वरः ॥।३८ 


| वैराग्ययुक्त होने पर भिक्षु को शास्त्रानुकूल विधि से 


प्राणायाम कर पवित्रतापूर्वक सान्तपन नामक व्रत करना | 


चाहिए । 


करना चाहिए । तदुगरान्त भिक्षु को आश्रम में आकर 
विना आलस्य के अपना कर्म करना चाहिए । (२७) 
यद्यपि बुद्धिमानों का यह कहना है कि धर्मयुक्त 
ग्रसत्य से व्रतभङ्ग नहीं होता तथाप यह नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि इसमें आसक्ति भयङ्कर कर्म है। (२८) 
असत्य भाषण करने पर धर्माभिलाषी यति को 
एकरात्रोपवास एवं सौ प्राणायाम करना चाहिए । (२६) 
अतिशय आपत्काल उपस्थित होने पर भी भिक्षु को 
अन्य की वस्तु का अपहरण नहीं करना चाहिए 
स्मतियों के अनुसार चोरी से बढ़कर अन्य कोई अधर्म 
नहीं है । (चोरी) आत्मज्ञान को नष्ट करने वाली यह 
दूसरी हिसा कही गयी है । (३०) 
धन (मनुष्यों का) वाहरी प्राण होता है। जो किसी 
के धन का अपहरण करता है वह उसके प्राण को ही 
हरता है । (३१) 
ऐसा करने वाला दुष्टात्मा आचार से भ्रष्ट एवं 
ब्रतहीन हो जाता है । श्रुति का यह विधान है कि पुनः 
( 


& 


~ 


(२६) | 


ति ॥ ड्र 
तदनन्तर नियमानुसार संयतचित्त से कृच्छ व्रत ' चाहिए । 


एक वर्ष (चान्द्रायण व्रत) करना चाहिए । पुनः वै राग्ययुक्त 

होने पर भिक्ष को आलस्य रहित भाव से अपना व्रत करना 

(3२,३३) 

यदि भिक्षु से अकस्मात्‌ ही हिसा हा जाय तो उस 
क्रच्छातिकुच्छ अथवा चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । 

(उ) 

इन्द्रिय की दुबेलतावश यदि स्त्री को देखकर यति 

का वीर्य स्खलित हो जाय तो उसे सोलह प्राणायाम 

करना चाहिए । दिन में वीर्यस्खलन होने पर त्रिरात्रोष 

बास एवं सौ प्राणायाम करना चाहिए । (३५) 


एक ही व्यक्ति का अन्न भक्षण करने, मधु एवं माम 
खाने, नवश्चाद्व सम्वन्धी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खाने पर 
प्राजापत्यव्रत से पाप की शुद्धि का विधान किया गया 
है। (३६) 

निरन्तर ध्याननिष्ठ पुरुष के सभी पाप विनष्ट हो 
जाते हैं। अतः महेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर व्यानपरायण 
होना चाहिए । (३७) 
जो आधार स्वरूप, अद्वितीय एवं ज्योतिस्वरूप परम 
हैं तथा जो (सभी के) भीतर स्थित परम ब्रह्म हैं 
उसे महेश्वर जानना चाहिये । (३८) 


ब्रह्म 
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कृत्वा हृत्पञ्चनिलये विश्वाख्यं विश्वंभवस्‌ । 
आत्मानं सर्वे हुतानां परस्तात्‌ तमसः स्थितम्‌ ॥१ १ 
सर्वेस्याधारभूतानामानन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ । 
प्रधानपुरुषातीतसाकाश दहनं शिवम्‌ ॥१२ 
तदन्तः सर्वभावानामीश्वरं ब्रह्महूपिणस्‌ । 
ध्यायेदनादिमहेतसानस्दादिगुणालयम्‌ ॥१३ 
महान्तं परमं ब्रह्म परुषं सत्यमव्ययस्‌ । 
सतेतरारुणाकारं झहेशं विश्वरूपिणम्‌ ॥ १४ 
ओंकारान्तेऽथ चात्मानं संस्थाप्य परमात्मनि । 
आकाशे देवमीशानं ध्यायीताक्राशमध्यगम्‌ १५ 
कारणं सर्वभावानामानन्देकसमाश्रयम्‌ । 
पुराणं पुरुषं शंभुं ध्यायन्‌ मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १६ 
यहा गुहायां प्रकृती जगत्संसोहनालये । 
विदिन्त्य परसं व्योम सर्वनूतेककारणस्‌ ॥१७ 
जीवनं सर्वभूतानां यत्र लोकः प्रलीयते । 


हृदय कमल रूपी श्राश्रम में विश्वनामक, संसार के | 
उत्पादक, सभी भूतो के आत्मा स्वरूप, तमोगण के 


पारगामी, सभी के ग्राधारस्वरूप, प्राणियों को आनन्द 
देने वाले, ज्योतिस्वरूप, श्रव्य, प्रधान एवं पुरुष को 


अतिक्रमण करने वाले, श्राकाश, अग्नि एवं शिव स्वरूप, । 


सभी भाव पदार्थों के अन्तस्तत्त्व स्वरूप, 


क व्रह्मरूपी, 
आदि रहित, अद्वितीय, आनन्द 


इत्यादि गुणों के 


आलय, महान्‌ पुरुष स्वरूप, सत्य, शाश्वत, परम ब्रह्म, | 


स्वरूप क्रप्ण एवं अरुण वर्ण वाले विश्वरूपी महेश ईश्वर 
का ध्यान करना चाहिए । (११-१४) 
ओङ्कार का उच्चारण कर आत्मा को परमात्मा में 
संस्थापित करने के उपरान्त आकाश मध्यस्थित देव 
महेश्वर का श्राकाण में शयान करना चाहिए । 


एक मात्र आश्रय, पुराण पुरुष शम्भु का ध्यान करने 
वाला बन्धन से मुक्त हो जाता है । (१६) 

अथवा जगत्‌ के सम्मोहनालय स्वरूप मुलप्रक्रटि रूपी 
गुहा म परम व्याम स्वरूप, सभी भूतो के एक मात्र 
कारण, सभी प्राणियों के जीवन स्त्रल्प एवं समस्त लोक 
के लयः क स्थान, व्रह्मानन्द स्वरूप एवं मुमुक्षु लोग 


जिसका सुक्ष्म रूप से दर्शन करते हैं (उस परम व्याम | गया है । 


(१५) | 


समस्त भाव पदार्थों के कारण स्वरूप, आनन्द के | 


कूर्मपुराणे 


आनन्द ब्रह्मणः सूक्ष्मं यत्‌ पश्यन्ति मुमुक्षवः ॥ १८ 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केवलं ज्ञानलक्षणम्‌ । 
अनन्तं सत्यमीशानं विचिन्त्यासीत संयतः ।॥।१३ 
गुह्याद्‌ गुह्यतमं ज्ञानं यतोनामेतदीरितम्‌ । 
योऽनुतिष्ठेन्महेशेन सोऽश्नुते योगसेश्वरस्‌ ॥२० 
तस्माद्‌ ध्यानरतो नित्यसात्मविद्यापरायणः । 
ज्ञाने समभ्यसेद्‌ ब्राह्मं येन मुच्येत बन्धनात्‌ ।।२१ 
मत्वा पृथक्‌ स्वमात्मानं सर्वस्मादेव केवलम्‌ । 
आनन्दमजर ज्ञानं ध्यायीत च पुनः वरस्‌ ॥२२ 
यस्मात्‌ भवन्ति भूतानि यद्‌ गत्वा नेह जायते । 
स तस्मादीश्वरो देवः परस्माद्‌ योऽधितिष्ठति ॥२३ 
यदन्तरे तद्‌ प्रानं शाश्वतं शिवमव्यथस्‌ । 
यदंशस्तत्परो यस्तु स देवः स्यान्महेश्वरः ॥२४ 
व्रतानि यानि भिक्षूणां तथेवोपब्रतानि च । 
एकेकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते ॥२५ 


का ध्यान कर) उसके मध्य में निहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप, 
अनन्त, सत्य एवं ईशान स्वरूप व्रह्मा का चिन्तन करते 
| हुए संयमपूर्वक बेठना चाहिये । (१७-१९) 
¦ यतियों का यह गुह्य से भी अत्यन्त गुह्य ज्ञान 
वतलाया गया । जो इसका अनुष्ठान करता है उसे 
| महेश द्वारा (प्रदत्त) ईश्वर सम्वन्धी योग प्राप्त 
होता है । (२०) 
अतएव नित्य ध्यानरत एवं ग्रात्मविद्यापरायण होकर 
ब्रह्म सम्वन्धी ज्ञान को अभ्यास करना चाहिए । जिसके 
| कारण वन्वन से मुक्ति होती है । (२१) 
अपनी आत्मा को सम्पूर्णे पदार्थो से पृथक्‌ जानकर 
द्वितय, अजर, आनन्दस्वरूप श्रेष्ठ ज्ञान का निरन्तर 
व्यान करना चाहिए । २२ 
जिससे प्राणियों को उत्पत्ति होती है एवं जिसे प्राप्त 
| रन क उपरान्त इस संसार में जन्म नहीं होता, उस 
परम तत्त्व से भी उत्कष्ट जिसका स्थान है वही देव 
ईश्वर है । (२३) 
जिसके भीतर नित्य अविनाणी कल्याणमय, अंशस्वरूप 
| आकाश स्थित है वही देव महेश्व " इ । (२४) 
| _ भिक्षुश्रों के जो ब्रत एवं उपत्रत है उनमें एक का 
। भा अतिक्रमण करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया 
(२५) 
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उपरिविभागे एकोनत्रिशो ऽध्यायः 


उपेत्य च स्त्रियं कामात्‌ प्रासश्चित्ते समाहितः । 
प्राणायामसमायुक्तं कुर्यात्‌ सांतपनं शुतचिः ॥२६ 
ततश्चरेत नियमात्‌ कृच्छ संयतमानसः । 
पुनराश्रममागस्य चरेद्‌ भिक्षरतन्द्रितः ॥२७ | 
न घर्मेयुक्तमनृतं हिनस्तीति मनीषिणः । 


तथापि च न कत्तव्यं प्रसङ्गो होघ दारुणः ॥२८ : 
एकरात्रोपवासश्च प्राणायासशतं तथा। | 


उक्त्वाऽनृतं प्रकर्तव्यं यतिना धर्मलिप्सुना ॥२९ | 
परमापद्गतेनापि न कार्थ स्तेयभन्यतः । | 
स्तेयादभ्यधिकः कश्रिन्नास्त्यधर्म इति स्मृतिः । 
हिसा चषापरा दिष्टा या चात्मञ्चाननाशिका ॥।३० | 
यदेतद्‌ द्रविणं नाम प्राणा होते बहिश्चराः । 
स॒ तस्य हरति प्राणान्‌ यो यस्य हरते धनम्‌ ॥।३१ | 
एवं कृत्वा स दुष्टात्मा भिन्नवृत्तो व्रताच्च्युतः । 


कामवश स्त्रीप्रसङ्ख करने एकाग्रचित्त से 
प्राणायाम कर पवित्रतापूर्वक सान्तपन नामक व्रत करना 
चाहिए । (२६) 
तदनन्तर नियमानुसार संयतचित्त से कुच्छु ब्रत 
करना चाहिए । तदुपरान्त भिक्षु को आश्रम में आकर | 
विना आलस्य के अपना कर्म करना चाहिए। (२७) 
यद्यपि बुद्धिमानों का यह कहना है कि धर्मयुक्त 
ग्रसत्य से व्रतभङ्ग नहीं होता तथा।प यह नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि इसमें आसक्ति भयङ्कर कर्म है। (२८) , 


पर 


असत्य भाषण करने पर घर्माभिलाषी यति को | 
एकरात्रोपवास एवं सो प्राणायाम करना चाहिए । (२४) 
अतिशय आपत्काल उपस्थित होने पर भी भिक्षु को | 
अन्य की वस्तु का ग्रपहरण नहीं करना चाहिए। | 
स्मतियों के अनुसार चोरी से वढ़कर अन्य कोई अधर्म 
नहीं है । (चोरी) आत्मज्ञान को नप्ट करने वाली यह 
दसरी हिसा कही गयी है । (३०) 
धन (मनुष्यों का) वाहरी प्राण होता है। जो किसी । 
के धन का अपहरण करता है वह उसके प्राण को ही 
हरता है । (३१) 
ऐसा करने वाला दुष्टात्मा आचार से भ्रष्ट एवं 
ब्रतहीन हो जाता है । श्रुति का यह विधान है कि पुनः 
( 


| भूयो 
' बिधिना शास्त्रदृष्टेन संवत्सरमिति श्रुति: । 
| भूयो निर्वेदमापन्नश्चरेद्‌ 


| तेन धारयितव्या चें प्राणायामास्तु 


Ee 
निर्बेदसापन्नश्चरे च्चान्द्रायणब्रतस्‌ ॥३२ 


भिक्षुरतन्द्रित: ॥।३३ 
अकस्मादेव हिसां ठु यदि भिक्षुः ससाचरेत्‌ । 


| कुर्यात्कूछातिकृच्छ' तु चान्द्रायणमथापि वा ॥३४ 


स्कन्देदिर्द्रियदोरबल्यात्‌ स्त्रं दृष्टा यतियेदि । 
षोडश । 
दिवास्कन्दे त्रिरात्रं स्यात्‌ प्राणायामशतं तथा ॥॥३५ 


| एकान्ते मधुसांसे च नवश्राद्धे तथेव च। 
। प्रत्यक्षलवणे चोक्तं प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ।।३६ 


ध्याननिष्ठस्य सततं नश्यते सर्वपातकम्‌ । 


| तस्मान्महेश्वरं ज्ञात्वा तस्य ध्यानपरो भवेत्‌ ॥३७ 


यद ब्रह्म परमं ज्योतिः प्रतिष्ठाक्षरमद्वयस्‌ । 


| योऽन्तराऽत्र परं ब्रह्म स॒ विज्ञेयो महेश्वरः ३८ 


वैराग्ययुक्त होने पर भिक्षु को शास्त्रानुकूल विवि स 
एक वर्ष (चान्द्रायण व्रत) करना चाहिए । पुनः वराग्ययुक्त 
होने पर भिक्ष को आलस्य रहित भाव से अपना व्रत करना 
चाहिए [ २२,३३} 
यदि भिक्ष से अकस्मात्‌ ही दिसा हो जायता उस 
कच्छातिक्रुच्छ अथवा चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । 
(३४० 
इन्द्रिय की दर्बलतावश यदि स्त्री को देखकर यति 
का वीर्य स्खलित हो जाय तो उसे सोलह प्राणायाम 


| करना चाहिए । दिन में वीर्यस्खलन होने पर त्रिरात्रोष 


(३५) 


क ही व्यक्ति का अन्न भक्षण करने, मधु एवं मास 
खाने, नवश्राद्ध सम्वन्धी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खान पर 
प्राजापत्यव्रत से पाप की शुद्धि का विधान किया गया 
है । (३६) 

निरन्तर ध्याननिष्ठ पुरुष के सभी पाप विनष्ट हो 
जाते हैं । अतः महेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर ध्यानपरायण 
होना चाहिए । (३७) 


जो आधार स्वरूप, अद्वितीय एवं ज्योतिस्वर्य परम 
ब्रह्म हैं तथा जो (सभी के) भीतर स्थित परम ब्रह्म हैं 
उसे महेश्वर जानना चाहिये । (३८) 


बास एवं सौ प्राणायाम करना चा हए । 
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२.२६.३६] कूम पुराणे 


एष देवो महादेवः केवलः परमः शिव: । | 
तदेवाक्षरमद्वेतं तदादित्यान्तरं परम्‌ ।।३९ | 
यस्मान्महीयते देवः स्वधाम्नि ज्ञानसंज्ञेति। | 
आत्मयोगाह्वये तत्त्वे महादेवस्ततः स्मृतः ॥४० ` 
नान्यद्‌ देवान्महादेवाद्‌ व्यतिरिक्तं प्रपश्यति। | 
तमेवात्मानमन्वेति यः स याति परं पदम्‌ ॥४१ | 
मन्यते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात्‌ । ` 
न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः ॥४२ | 
एकमेव परं ब्रह्म विज्ञेयं तत्त्वमव्ययम्‌ । | 


स देवस्तु महादेवो नेतद्‌ विज्ञाय बध्यते ।॥४३ 


तस्माद्‌ यतेत नियतं यतिः संयतमानसः । 
ज्ञानयोगरतः शान्तो महादेवपरायणः ॥४४ 
एष वः कथितो विप्रा यतीनामाश्रमः शुभः । 
पितामहेन विभुना मुनीनां पूर्वमीरितम्‌ ॥४५ 
नापुत्रशिष्ययोगिभ्यो दद्यादिदसनुत्तमम्‌ । 
ज्ञानं स्वयंभुवा प्रोक्तं यतिधर्माश्चयं शिवम्‌ ॥४६ 
इति यतिनियमानामेतदुक्तं विधानं 
पशुपतिपरितोषे यद्‌ भवेदेक हेतुः । 
न भवति पुनरेषामुःू वो वा विनाशः 
प्रणिहितमनसो ये नित्यमेवाचरन्ति॥ ४७ 


इति श्रीकूमेपुराणे पद्साहस्रयां संह्ितायामुपरिबिभागे एकोनत्रिशो ऽध्यायः ॥२९॥ 


३० 


व्यास उवाच । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्रित्तविधि शुभम्‌ । 
हिताय सर्वविप्राणां दोषाणामपनुत्तये ॥ १ 


थे देव केवल, परम शिव, अक्षर, अद्वितीय एवं 
आदित्यान्तवेत्ती परम महादेव हैं । (३९) 
यतः वे देव ज्ञान संज्ञक एवं आत्मयोग नामक तत्त्व- 
स्वरूप अपने तेज में पूजित होते हैं श्रतएव उन्हें महादेव 
कहा जाता है । (४०) 
जो महादेव से भिन्न अन्य देव को नहीं जानता एवं 
उसी (महादेव स्वरूप) आत्मा को (अपनी) आत्मा 
“मानता है वह परम पद प्राप्त करता है । (४१) 
जो अपनी आत्मा को परमेश्वर से भिन्न मानते हैं वे 


उस देव को नहीं देख सकते । उनका परिश्रम न होता 
है। ४२ 
अद्वितीय परम ब्रह्म ही शाश्वत ज्ञेय ब्रह्म तत्त्व है । 
वे देव ही महादेव हैं। इसे जान लेने पर ( मनुष्य) 
बन्धन को नहीं प्राप्त होता । (४३) 


अकृत्वा विहितं कमं कृत्वा निन्दितमेव च । 
दोषमाप्नोति पुरुषः प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥२ 
प्रायश्चित्तमकुत्वा तु न तिष्ठेद्‌ ब्राह्मणः क्वचित्‌ । 


अतः संयतचित्त ज्ञानयोगरत शान्त एवं महादेव- 
परायण योगी को नियमपूर्वंक (उन महादेव को जानने 
का) यत्न करना चाहिए । (४४) 
है विप्रो ! (मैंने) आपसे शुभ संन्यासाश्रम का वर्णन 
किया । प्राचीन काल में विभु पितामह ने मुनियों से इसे 
कहा था । (४५) 


पुत्र, शिष्य एवं योगियों के अतिरिक्त अन्य किसी को 
ब्रह्मा का कहा हुआ यतिधर्म विषयक कल्याणकारी 
यह उत्तम ज्ञान नहीं देना चाहिए । (४६) 

जो इस प्रकार कहे गये यतियो के नियमों के विधान 
का अव्यग्रभाव से एकाग्रतापूर्वक नित्य पालन करता है 
उसीके ऊपर पशुपति प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने वालों 
की पुनः उत्पत्ति या विनाश नहीं होता । (४७) 


छः सह्न श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरि विभाग में उनतीसवाँ अध्याय समाप्त-२९. 


३० 


व्यास ने कहा--इसके उपरान्त मैं सभा ब्राह्मणों के | 
हित के लिए एवं दोषों के विनाशार्थ शुभ प्रायश्चित्त- 
विधि का वर्णन करूँगा । (१) | 


विहित कर्मो के न करने तथा निन्दित कर्मो के करने 
पर पुरुष को दोष होता है । प्रायश्चित्त (उन दोषों से) 
शुद्ध करता है । (२) 
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उपरिविभागे त्रिशोऽध्यायः 


यद्‌ बयुर््राह्मणाः शान्ता विद्वांसस्तत्समाचरेत्‌ ॥।३ 
वेदार्थवित्तमः शान्तो धर्मकासोऽग्निमान्‌ दिजः । 
स एव स्यात्‌ परो धर्मो यमेकोऽपि व्यवस्यति ॥४ 
अनाहिताग्नयो विप्रास्त्रयो वेदार्थपारगाः । 
यद्‌ ब्रूथुर्धर्मकामास्ते तज्ज्ञेयं धर्मसाधनम्‌ ॥५ 
अनेकधमंशास्त्रज्ञा ऊहापोहविशारदाः । 
वेदाध्ययनसंपच्चाः सप्तेते परिकीत्तिताः ॥६ 
सीमांसाज्ञानतत्त्वज्ञा वेदान्तकुशला द्विजाः । 
एकवशतिसंख्याताः प्रायश्चित्तं वदन्ति वे ॥।७ 
ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुतल्पग एव च। 
महापातकिनस्त्वेते यश्चेतेः सह संवसेत्‌ ।।८ 
संवत्सरं तु पतितः संसर्गं कुरुते तु यः। 
यानशय्यासनेनित्यं जानन्‌ वे पतितो भवेत्‌ ॥९ 
याजनं योनिसंबन्ध॑ तर्थेवाध्यापनं द्विजः । 
ब्राह्मण को कभी भी विना प्रायश्चित्त किये नहीं 
रहना चाहिए । शान्त विद्वान्‌ ब्राह्मण जो कहें उसे करना 
चाहिये । है (३ 


एक भी श्रेष्ठ वेदार्थवेत्ता, शान्त, धर्माभिलाषी 
अग्निहोत्री ब्राह्मण जो कहता है वही श्रेष्ठ धर्म हाता 
। ४ 


अनाहिताग्नि (किन्तु) वेदार्थपारगामी धर्माभिलाषी 


[२. ३०.१७ 


| कृत्वा सद्यः पतेज्ज्ञानात्‌ सह भोजनमेव च ॥१० 
' अविज्ञायाथ यो मोहात्‌ कुर्यादध्यापनं द्विजः 


। संवत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ।॥।११ 
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि कुटि कृत्वा वने वसेत्‌ । 
| भेक्षमात्मविशुद्धचर्थं कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥१२ 
ब्राह्मणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वर्जयेत्‌ । 
विनिन्दन्‌ स्वयमात्मानं ब्राह्मणं तं च संस्मरन्‌ ।।१३ 
| असंकल्पितयोग्यानि सप्तागाराणि संविशेत्‌ । 
। विधूमे शनकेनित्यं व्यद्भारे भुक्तवज्जने ॥ १४ 
| एककालं चरेद्‌ भैक्षं दोषं विख्यापयन्‌ नृणाम्‌ । 
| चन्यसूलफलेर्वापि वत्तयेद्‌ धेर्यमाश्रितः ॥ १५ 
| कपालपाणिः खटाङ्गी ब्रह्मचर्यपरायणः । 
पूर्ण तु द्वादशे वर्ष ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।।१६ 


¦ अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ 


जाता है । (१०) 

विना जाने मोहवश अध्यापन अथवा एक साथ 
अध्ययन करने से द्विज एक वर्ष में पतितहो जाता 
| है । (११) 
| ब्रह्मघाती को आत्मशुद्धि हेतु कुटीर बनाकर वारह्‌ 
| वर्ष तक वन में निवास करना चाहिए एवं मृतक का 
शिर ध्वजा तुल्य धारण कर भिक्षा माँगनी चाहिए । 


तीन ब्राह्मण जो कहें उसको धर्म का साधन समझना टि १२) 
चाहिये । (५) | (त्रह्मघाती पुरुष को) अपनी निन्दा तथा उस 


अनेक धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, ऊहापोह-विशारद- | 


अर्थात्‌ तकेशास्त्र कुशल एवं वेदाध्ययनशील सात ब्राह्मणों 
(का कथन धर्म में प्रमाण माना जाता है) । (६) 


मीमांसाज्ञान के तत्त्वज्ञ, वेदान्त कुशल इक्कीस द्विज | 


प्रायश्चित्त का विधान कर सकते हैं । (७) 
ब्रह्मघाती, मद्यप, चोर एवं गुरुपत्नीगामी ये सभी 

व्यक्ति एवं इनके साथ रहने वाले लोग महापापी होते 

ट्‌ ॥ ८ 


जो पतितों के साथ एक वर्ष तक जानते हुए भी नित्य 
यान, शय्या एवं आसन द्वारा संसर्ग करता है वह पतित 
हो जाता है । कक (९) 
ज्ञानपुवंक (पतितों का) यज्ञ कराने, योनिसम्बन्ध 


अर्थात्‌ विवाहादि द्वारा स्थापित सम्बन्ध करने, अध्यापन 
करने तथा साथ भोजन करने से द्विज शीघ्र पतित हो 


ब्राह्मण का स्मरण करते हुए ब्राह्मणों के निवास एवं 
| सभी देवमन्दिरों को छोड़ देना चाहिए इस प्रकार समय 
व्यतीत करना चाहिए । (१३) 
पहले से न सोचे हुए, योग्य, धूम रहित, शान्त, 

| अग्तिशुन्य एवं (घर के) लोगों के भोजन कर लेने पर 
| नित्य शनेः शनेः सात घरों में (भिक्षा के लिये, जाना 
चाहिए) । (१४) 
मनुष्यों से अपना दोष कहते हुए एक समय भिक्षा 

| माँगनी चाहिए । अथवा धेयेपुवेक वन में उपलब्ध 
फलमूलों द्वारा निर्वाह करना चाहिए । (१५) 
हाथ में कपाल लिये हुए एवं कपाल (खोपड़ी) युक्त 
दण्ड लिए हुए ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिये। (इस प्रकार) 
| बारह वर्षे पुणं होने पर ब्रह्महत्या दूर होती है। (१६) 
| अनिच्छापुर्वंक किये गये पाप का यह शुभ प्रायश्चित्त 
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कासतो सरणाच्छुद्धज्ञेया नान्येन केनचित्‌ ॥१७ 
कुर्यादनशनं वाऽथ भृगोः पतनभेत्र वा। 

ज्वलन्त वा विशेर्दा्न जलं वा प्रबिशेत्‌ स्वयम्‌ ।।१८ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सम्यक्‌ घ्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 

ब्रह्महत्यापतोदार्थमन्तरा वा मृतस्य तु ॥१९ 
दोर्घासयान्वितं विप्रं कृत्वानामयसेब तु। | 
दत्त्वा चान्नं स दुभिक्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥२० ` 
अश्वभेधावभूथक्ते स्नात्वा वा शुध्यते द्विजः। ` 
सर्वेस्व॑ वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदाय तु ॥२१ | 
सरस्बत्यास्त्वरुणया संगमे लोकविश्रुते। | 


। त्न देवादिदेवेन 


कूमेपुराणे 


शुध्येत्‌ त्रिषवणस्नानात्‌ त्रिरात्रोपोषितो द्विजः ॥२२ 
गत्वा राभेश्वरं पुण्यं स्नात्वा चेंब महोदधौ । 
ब्रह्मचर्यादिभियुक्तो दृष्टा रुद्रं विमुच्यते ॥२३ 
कपालमोचनं नाम तीर्थ देवस्य शूलिनः । 
स्रात्वाऽभ्यच्यं पितृन्‌ भक्त्या ब्रह्महत्यां व्यपोहति २४ 
भरवेणासितौजसा । 
कपालं स्थापितं पूर्वं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।।२४ 
समभ्यच्यं महादेवं तत्र भैरवरूपिणम्‌ । 
तर्पेपित्वा पितन्‌ स्नात्वा मुच्यते ब्रह्महत्यथा ॥२६ 


इति श्रीकूमंपुराणे षट्साह्रयां संहितायामुपरिविभागे त्रिश्ञऽध्यायः ।।३०।। 


हैं । इच्छ।पूर्वेक किए गये पाप की शुद्धि मरण द्वारा । 
जाननी चाहिये । (ऐसे पाप की शुद्धि) अन्य किसी भी | 
उपाय से नहीं होतो । (१७) | 


(ज्ञानपूर्वक ब्रह्महत्या करने वाले को) स्वयं अनशन । 
करने अथवा उच्च स्थान से गिरने, या प्रज्वलित अग्नि ! 
अथवा जल में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त करना | 
चाहिये । (१८) | 


अथवा (ज्ञानपूर्वक अपने द्वारा ब्राह्मण की हत्या हो 
जान पर) ब्रह्महत्या को टूर करने के लिय ब्राह्मण, गो 
अथवा मरने वाले के हेतु भलीभाँति अपने प्राणों का त्याग 
करना चाहिए । (१९) 
दीर्घरोगी विप्र को रोगमुक्त करने तथा दुर्भिक्ष के | 
समय अन्न प्रदान करने से ब्रह्महत्या दूर होती है । (२०) | 
(ब्रह्मवाती) द्विज अश्वमेध यज्ञ (की समाप्ति के 


उपरान्त हाने वाले) अवभृथ स्नान में सम्मिलित होकर 


| कर पाप से मुक्त हो जाता है । 


अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण को अ्रपना सर्वस्व दान देकर ( ब्रह्म- 
हत्या के पाप से) शुद्ध हो जाता है । (२१) 

द्विज सरस्वती एवं अरुणा के लोकप्रसिद्ध सङ्गम 
में तीनों सन्ध्याकाल में स्नान करने तथा तीन रात्रि 
पर्यन्त उपवास करने से शुद्ध हो जाता है । (२२) 

ब्रह्मचर्यादि से युक्त द्विज पवित्र रामेश्वर तीर्थ में 
जाकर समुद्र में स्नान करने के उपरान्त शङ्कर का दर्शन 
(२३) 

त्रिशुलधारी महादेव का कपालमोचन नामक तीर्थ 
है । वहाँ स्नानोपरान्त भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा 
करने से ब्रह्महत्या दूर होती है । (२४) 


_ पूर्वकाल में अतिशय तेजस्वी देवाधिदेव भैरव ने वहाँ 
परमा ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया था । वहाँ भैरव 


| रूपी महादेव की आराधना, पितरों का तर्षण एवं स्तान 


करने से ब्रह्महत्या दूर होती है । (२५,२६) 


छः सहृन्न श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरि विभाग में तीसवाँ अध्याय समाप्त--३०. 
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३१ 


ऋषय ऊचुः । | तस्येवं मन्यमानस्य जज्ञे नारायणांशजः । 
कथं देवेन रुद्रेण शंकरेणामितोजसा । प्रोवाच प्रहसन्‌ वाक्यं रोषतास्रविलोचनः ॥७ 
कपालं ब्रह्माणः पूर्वं स्थापितं देहजं भूवि ।।१ | कि कारणमिदं ब्रह्मन्‌ वत्तंते तव सांप्रतम्‌ । 


सूत उवाच । अज्ञानयोगयुक्तस्य न त्वेतदुचितं तव ॥८ 
श्युणुध्वसृषयः पुण्यां कथां पापप्रणाशनीम्‌ । अहँ धाता हि लोकानां यज्ञो नारायणः प्रभुः । 
माहात्म्यं देवदेवस्य महादेवस्य धीमतः २ | न मामृतेऽस्य जगतो जीवनं सर्वदा क्वचित्‌ ।।९. 
पुरा पितामहं देवं मेरुश्शङ्गे महर्षय:ः। | अहमेव परं ज्योतिरहमेव परा गतिः। 
प्रोचुः प्रणम्य लोकादि किमेकं तत्त्वमव्ययम्‌ ॥३ | मत्प्रेरितिन भवता सृष्टं भुवनमण्डलम्‌ ।।१० 
स सायया महेशस्य मोहितो लोकसंभवः । एबं विवदतोर्मोहात्‌ परस्परजयेषिणोः । 
अविज्ञाय परं भावं स्वात्मानं प्राह धाषणम्‌ ॥४ | आजम्मुयंत्र तौ देवौ वेदाश्चत्वार एव हि ॥११ 
अहं धाता जगद्योनिः स्वयंभूरेक ईश्वरः । अन्वीक्ष्य देवं ब्रह्माणं यज्ञात्मानं च संस्थितम्‌ । 
अनादिमत्परं ब्रह्म सामभ्यच्यं विमुच्यते ।।५ | प्रोचुः संविग्नहृदया याथात्म्यं परमेष्ठिनः ॥ १२ 


अहं हि सर्वेदेवानां प्रवर्तकनिवर्तकः । | ऋग्वेद उवाच । 
न विद्यते चाभ्यधिको सत्तो लोकेषु कश्चन ।।६ | यस्यान्तःस्थानि भुतानि यस्मात्सर्वं प्रवत्तते । 


३१ 


ऋषियों ने कहा-अमित तेजस्वी रुद्र शङ्कर देव ने 
पूर्वकाल में किस प्रकार ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न कपाल 


को पृथ्वी पर स्थापित किया । (१) | यह वाक्य कहा 
सूत ने कहा- है ऋषियो ! इस पापनाशिनी पवित्र हे ब्रह्मन्‌ ! सम्प्रति आपके ऐसे व्यवहार का, कयां 


कथा एवं बुद्धिमान्‌ देवाधिदेव महादेव का माहात्म्य शशी है? आप अज्ञान से युक्त हैं; आपको यह ॥ 2 
१ नहीं है । है 
i प्राचीन काल में महधियों ने मेस्श्टृङ्ग पर लोकादि- मैं लोकों का कर्ता यज्ञस्वख्प प्रभु नारायण हूँ ह मेरे 
देव पितामह का दर्शन करने के उपरान्त प्रणामकर यह | बिना इस संसार का जीवन कभी भी नहीं रह 
पूछा कि अद्वितीय अव्यय तत्त्व क्या है ॥ (३) | सकता । ह त 
महेश की माया से मोहित लोकों को उत्पन्न करने मैं ही परम ज्योति हूँ । मैं ही परम गति हूं । मेरी 
वाले उन (ब्रह्माने) परम भाव को न जानकर अभिमान- | प्रेरणा से आपने भुवनमण्डल की सृष्टि की है। ( हा. ) 
पुर्वक (ऋषियों से) स्वयं को ही (वह तत्त्व) परस्पर विजय को इच्छा रखने वाले उन दोनों के 
(४) | मोहवश विवाद करते समय उन देवों के निकट चारो वेद 


उनके ऐसा मानने पर नारायण के अंश से उत्पन्न 
(विष्णु) ने क्रोध से आरक्त नेत्र होकर i व्ह 
७ 


२ | ण, धाता, स्वयम्भू, अद्वितीय, | आये । (११ 

मैं जगत का मुल कारण, 2 0 9 १ (११) 
अनादि ईश्वर एवं परम ब्रह्म हूँ । मेरी आराधना करने ब्रह्मदेव एवं यज्ञरूपी (विष्णु) को देखकर दुःखपूर्ण 
से विमुक्ति होती है । (५) | हृदय से उन्होने ब्रह्मा से यथार्थ तत्त्व कहा । (१२) 


मैं ही सम्पूर्ण देवों को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला | ऋग्वेद ने कहा-- 
हूँ । दवा में मुझसे अधिक उत्तम कोई नहीं है। ( |. र सभी भूत जिसके भीतर स्थित हैं, जिससे सभी की 
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२,३१.१३] कूर्मपुराणे 

यदाहुस्तत्परं तत्त्वं स देवः स्यान्महेश्वरः ॥१३ ' असूत्तो सूतिमान्‌ सूत्वा वचः प्राह पितामहम्‌ ।। १९ 
यजुर्वेद उवाच । प्रणव उवाच । 

यो यज्ञरखिलंरीशो योगेन च समच्यंते । ' न ह्येष भगवान्‌ पत्या स्वात्मनो व्यति रिक्तया। 

यमाहुरीश्वरं देवं स देवः स्यात्‌ पिनाकधृक्‌ ।॥ १४ ` कदाचिद्‌ रमते रुद्रस्तादृशो हि महेश्वरः ॥२० 
सामवेद उवाच । ` अयं स भगवानीशः स्वयंज्योतिः सनातनः । 

घेनेदं च्राम्यते चक्क यदाकाशान्तरं शिदम्‌ । स्वानन्दभूता कथिता देवी नणगन्तुका शिवा ॥२१ 

योगिभिविद्यते तत्त्वं महादेवः स शंकरः ॥१५ | इत्येवमुक्तेऽपि तदा यज्ञसरत्तरजस्य छ । 
अथर्ववेद उवाच । | नाज्ञानसगमन्नाशमीश्वरस्येव सायया ॥२२ 

यं प्रपश्यन्ति योगेशं यतन्तो यतयः परम्‌ । तदन्तरे महाज्योतिविरिःच्चो विश्वभावनः । 


महेशं पुरुषं रुद्रं स देवो भगवान्‌ भवः ॥१६  प्रापश्यदद्भुतं दिव्यं पूरयन्‌ गगनान्तरस्‌ ।॥२३ 
एवं स भगवान्‌ ब्रह्मा वेदानामीरितं शुभम्‌ । तन्मध्यसंस्थं विमलं मण्डलं तेजसोज्ञ्वलभ्‌ 
त्वाह प्रहसन्‌ वाक्यं विश्वात्माऽपि विमोहितः ॥१७ ` व्योमसध्यगतं दिव्यं प्रादुरासीद्‌ ट्विजोतसाः ।।२४ 


कथं तत्परमं ब्रह्म सर्वसद्गविवजितम्‌ । स दृष्ट्रा बदन दिव्यं सुध्नि लोकपितामहः । 
रमते भार्यया सार्धं प्रमर्थश्रातिगवितेः ।।१८ . तेन तन्मण्डलं घोरमालोकयदनिन्दितम्‌ ।।२५ 
इतोरितेऽथ भगवान्‌ प्रणवात्मा सनातनः। ` प्रजज्वालातिकोपेन ब्रह्मणः पश्चमं शिरः । 


प्रवृत्ति होती है एवं जिसे परम तत्त्व कहा जाता है वे देव ' भगवान्‌ ने मृत्तिमान्‌ होकर पितामह से कहा । (१९) 

महेश्वर हैं । (१३) प्रणव ने कहा-- 

यजुर्वेद ने कहा ' महेश्वर भगवान रुद्र इश इस प्रकार के हैं कि वे 
समस्त यज्ञों एवं योग द्वारा जिस ईश्वर की अर्चना | अपनी आत्मा से भिन्न किसी पत्नी के साथ कभी रमण 


>> 


को जाती' है एवं जिसे देव ईश्वर कहा जाता है वे देव | नहीं करते । (२०) 
पिनाकघारो (शङ्कर) हैं। (१४) | वे भगवान्‌ ईश स्वयंज्योतिस्वरूप एवं सनातन हैं एवं 
सामवेद ने कहा-- | दैवी शिवा ग्रात्मानन्द स्वरूपिणी कही गई हैं (वे देवी 


जो आकाश के मध्य कल्याणपूर्ण विश्व कां धमाते हुँ 
एवं जिस तत्त्व को योगी लोग जानते हैं वे हो महादेव 
शङ्कुर हैं । (१५) 
ग्रथर्वेवेद ने कहा-- 

प्रयत्नपूर्वक यति लोग जिन देवेश, महेश एवं परम 
पुरुष रुद्र का दर्शेन करते हैं वे देव भगवान्‌ भव (शङ्कुर) 


अन्यत्र कहीं से) आने वाली नहीं हैं । (२१) 

ऐसा कहे जाने पर भी उस समय ईश्वर की ही माया 
से यज्ञमूति (विष्ण) एवं अजन्मा ब्रह्मा का अज्ञान 
नष्ट नहीं हुआ । (२२) 

इसी वीच विश्वभावन ब्रह्मा ने आकाश मण्डल को 
पूर्ण करने वाली दिव्य अद्भुत महाज्योति का दर्शन 
हँ १ ची | (२३) 

इस प्रकार विश्वात्मा होते हुये भी भगवान ब्रह्मा ह अला “छ (्योतिभःके) अण 
वेदों का शुभ कथन सुनने के उपरान्त हँस पड़े एवं (एक ७५४ क पन लाला स्मि 
(उन्होंने) मोहवश कहा । (१७) (तेज) मध्याकाश में प्रकट हुआ । (२४) 


उन लोकपितामह ब्रह्मा ने उस भयङ्कर (तेजो) 
ही स भयङ्क 
सर्वस ङ्गविवजित वह परम ब्रह्म किस प्रकार मार्या | मण्डल को देखने के उपरान्त मस्तक पर स्थित अपने 
एवं अतिगवित प्रमथों के साथ रमण करते हैं। (१८) 


दिव्य मुख की ओर देखा । (२५) 
ऐसा कहे जाने पर प्रणवात्मा सनातन एवं अमूत्त ब्रह्मा का पाँचवाँ शिर अतिशय कोप से प्रज्वलित 
[370] । 
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डपरिविभागे एकत्रिशोऽध्यायः [२.३१.४१ 
क्षणाददुश्यत महान्‌ पुरुषो नीललोहितः ।।२६ | शार्दूलचर्मवसनं दिव्यमालासमन्वितम्‌ । 
त्रिशुलपिद्धलो देवो नागयज्ञोपवीतवान्‌ । ` त्रिशूलपाणि दुष्प्रेक्ष्यं योगिनं भुतिभूषणम्‌ ।।३४ 
तं प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा शंकरं नीललोहितम्‌ ।।२७ , यमन्तरा योगनिष्ठाः प्रपश्यन्ति हृदीश्वरम्‌ । 
जानामि भवतः पूर्वं ललाटादेव शंकर। तमादिदेवं ब्रह्माणं महादेवं ददशं ह ॥३५ 
प्रादुर्भावं महेशान सासेव शरणं ब्रज ॥२८ | यस्य सा परमा देवी शक्तिराकाशसंस्थिता । 
श्रुत्वा सगर्वंवचनं पद्मयोनेरथेश्वरः । । सोऽनन्तेश्वर्ययोगात्मा महेशो दृश्यते किल ॥३६ 
प्राहिणोत्‌ पुरुषं कालं भैरवं लोकदाहकम्‌ ॥२९ | यस्थाशेषजगद्‌ बीजं विलयं याति मोहनम्‌ । 

स कृत्वा सुमहद्‌ युद्धं ब्रह्मणा कालभेरवः। `| सकृत्प्रणामसात्रेण स रुद्रः खलु दृश्यते ।।३७ 
चक्कर्तं तस्य वदनं विरिः्चस्थाथ पश्चचमम्‌ ॥३० | योऽथ नाचारनिरतान्‌ स्वभक्तानेव केवलम्‌ । 
निकृततवदनो देवो ब्रह्मा देवेन शंभुना । _ विमोचयति लोकानां नायको दृश्यते किल ॥३८ 
ससार चेशयोगेन जीवितं प्राप विश्वसूक्‌ ॥३१ | यस्य वेदविदः शान्ता निहन्द्वा ब्रह्मचारिणः । 
अथानुपश्यद्‌ गिरिशं मण्डलान्तरसंस्थितम्‌ । | विदन्ति विमलं रूपं स शंभुदुंश्यते किल ॥३९ 
समासीनं महादेव्या महादेवं सनातनम्‌ ॥३२ | यस्य ब्रह्मादयो देवा ऋषयो ब्रह्मवादिनः । 
भुजङ्गराजवलयं चन्द्रावयवभूषणम्‌ । | अर्चयन्ति सदा लिङ्गं विश्वेशः खलु दृश्यते ॥४० 
कोटिसू्यंप्रतीकाशं जटाजूटविराजितम्‌ ।।३३ | यस्याशेषजगद्‌ बीजं विलयं याति मोहनम्‌ । 


होने लगा । क्षणमात्र में उन्होंने महान्‌ नीललोहित, . वाले, दिव्यमाला से युक्त, त्रिशुलपाणि, दुष्प्रेक्ष्य, विभूति- 
त्रिशुलधारी पिङ्गलवर्णी नागयज्ञोपवीतधारी देव (शङ्कर) | भूषण योगी (शङ्कर) को देखा । (३३,३४) 
को देखा । ब्रह्मा ने उन भगवान्‌ नीललोहित शङ्कर से योगीजन अपने हृदय के मध्य जिन ईश्वर का दर्शन 
कहा कि आप महेशान शङ्कर को मैं पूर्वकाल में (अपने) | करते हे उन्हीं अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप आदिदेव महादेव का 


(आत्मा) में ही प्रादुर्भूत हुआ जानता हूँ । अतः आप | (उन्होंने) दर्शन किया । (३५) 
मेरे ही शरणागत हों । (२६-२८) अनन्तयोगेश्वये स्वरूप वे ही महेश दिखलायी पडे 

तदपरान्त पद्मयोनि (ब्रह्मा) के गर्वयुक्त वचन को जिनकी शक्ति आकाशसंज्ञक श्रेष्ठ देवी हैं । (३६) 
सुनकर ईश्वर ने लोकदाहक कालपुरुष भैरव को जिन्हें एक वार प्रणाम करने से ही सम्पूर्णं मोहजनक 
भेजा । (२९) | जगद्वीज विलीन हो जाता है वे ही रुद्र (ब्रह्मा को) 

उन कालभैरव ने ब्रह्मा से महान्‌ युद्ध करने के | दिखलायी पड़ रहे थे। (३७) 
उपरान्त ब्रह्मा के पाँचवें मुख को काट दिया । (३०) (ब्रह्मा को) वे लोकात्मा (महादेव) दिखलायी पड़ 


महादेव शम्भु द्वारा मस्तक काट दिये जाने पर ब्रह्मा | रहे थे जो उन लोगों को भी (संसार बन्धन से) मुक्त कर 
की मृत्यु हो गयी । किन्तु, ईश के योग द्वारा विश्वः | देते हैं जो आचारयुक्त न होने पर भी केवल उनकी भक्ति 


स्रष्टा (ब्रह्मा) जीवित हो गये । (३१) | करते हैं । (२५) 

तदनन्तर (ब्रह्मा ने) मण्डल के मध्य स्थित गिरिश वेदों के ज्ञाता, शान्त एवं इन्द्वरहित ब्रह्मचारी लोग 
सनातन महादेव को महादेवी के साथ बेठे हुए | जिसके शुद्धरूप को जानते हैं वही शम्भु दिखलाई पड़ 
देखा । (३२) | रहे थे । (३९) 


ब्रह्मा इत्यादि देवगण एवं ब्रह्मवादी ऋषि लोग सदा 


उन्होंने) भुजङ्गराज रूपी कळूण धारण करने 
कि जिनके लिद्ध की आराधना करते हैं वे ही विश्वेश शिव 


वाले (द्वितीया के) चन्द्रमा के अवयव अर्थात्‌ द्वितीया के 


चन्द्रमा से विभूषित, कोटि सूर्यतुल्य (प्रकाशमान), जटा- | (ब्रह्मा को) दिखलायी पड़ रहे थे । (४०) 
जट से सुशोभित, शार्दूल के चर्म का वस्त्र धारण करने जिनको एक बार प्रणाम करने से मोहकारक सम्पूण 
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सकृत्प्रणाममात्रेण स रुद्रः खलु दुश्यते ॥४१ 
विद्यासहायो भगवान्‌ यस्यासौ मण्डलान्तरम्‌ । 
हिरण्यग्भंपुत्रोऽसावीश्वरो दृश्यते किल ।।४२ 
यस्याशेषजगत्सुतिविज्ञानतनुरीश्वरी । 
न मुःच्चति सदा पार्श्वं शंकरोड्साबदृश्यत ।।४३ 
पुष्पं वा यदि वा पत्रं यत्पादयुगले जलम्‌ । 
दत्त्वा तरति संसारं रुद्रोऽसो दृश्यते किल ॥४४ 
तत्सन्निधाने सकल नियच्छति सनातनः । 


कालः किल स योगात्मा कालकालो हि दृश्यते ४५ | 


जीवनं सर्वलोकानां त्रिलोकस्येच भुषणम्‌ । 


सोमः स दृश्यते देवः सोमो यस्य विभूषणम्‌ ।४६ 


देव्या सह सदा साक्षाद्‌ यस्य योगः स्वभावतः । 


गीयते परमा मुक्तिः स योगी दृश्यते किल ।।४७. 


योगिनो योगतत्त्वज्ञा वियोगाभिमुखाऽनिशम्‌ । 


संसार का वीज विलीन हो जाता है वे रुद्र दिखलायी पड़ 


रहे थे। (४१) ¦ 
जिनके मण्डल के मध्य सरस्वती युक्त भगवान्‌ ब्रह्मा ¦ 
वे ईश्व 


स्थित हैं हिरण्यगर्भे के पुत्र वर दिखलायी पड़ 
रहे थे । (४२ 
सम्पूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला ईश्वरीय विज्ञान 


रूपी शरीर सर्वदा जिनके पार्श्वं का त्याग नहीं करता वे | 


शङ्कर दिखलाई पड़ रहे थे । (४३) 
जिनके दोनों चरणों में पुष्प अथवा पत्र समपित कर 


(प्राणी) संसार से तर जाता है वे ही रुद्र (ब्रह्मा को) | 


दिखलायी पड़ रहे थे । (४४) 
उन्हीं के समीप रहते हुए सनातन काल सम्पूर्ण सृष्टि 

का नियन्त्रण करता है । वही योगात्मा काल काल के भी 
काल दिखलायी पड़ रहे थे । (४५) 
(ब्रह्मा को वे ही) सोमात्मक देव दिखलायी पड़ रहे 

थे जो सम्पुर्ण लोकों के जीवन स्वरूप एवं तीनो ही लोकों 
के विभूपण हैं तथा चन्द्रमा जिनका आभूषण है । (४६) 
स्वभावतः देवी (उमा) के साथ जिनका साक्षात्‌ 
सम्वन्ध सदा वना रहता है । एवं जिनके (साक्षात्कार से) 
परम मुक्तिका होना कहा जाता है वे योगी शद्भुर 
दिखलाई पड़ रहे थे । (४७) 
वैराग्यपरायण योगतत्त्वज्ञ योगी लोग निरन्तर देवी 


कूर्मपुराणे 
| योगं ध्यायन्ति देव्याऽसौ स योगी दृश्यते किल ॥ ४८ 


' सोऽनुवीक्ष्य महादेवं महादेव्या सनातनम्‌ । 
वरासने समासीनसवाप परमां स्मृतिम्‌ ।।४९ 
' लब्ध्वा माहेश्वरीं दिव्यां संस्मृति भगवानजः । 
' तोषयामास वरदं सोमं सोमविशूषणम्‌ ॥।५० 
ब्रह्मोवाच । 
, नसो देवाय सहते सहादेव्ये नसो नमः । 
नमः शिवाय शान्ताय शिवाये शान्तये नमः ॥। ५१ 
ओं नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याये ते नसो नस: । 
, नसो सूलप्रकूतये महेशाय नमो नमः ॥।५२ 
नसो विज्ञानदेहाय चिन्ताये ते नमो नसः । 
, नमस्ते कालकालाय ईश्वराये नमो नमः ।॥।५३ 
नसो नसोऽस्तु रुद्राय रुद्राण्य ते नसो नमः । 
नसो नमस्ते कामाय मायाये च नमो नमः ॥५४ 


के साथ जिनके योगं का ध्यान करते हैं वे ही योगी 
(शङ्कुर ब्रह्मा को) दिखलायी पड़ रहे थे । (४८) 
। श्रैष्ठ आसन पर आसीन महादेवी सहित सनातन 
| महादेव को देखने के उपरान्त उन (ब्रह्मदेव) को श्रेष्ठ 
| स्मृति की प्राप्ति हुई । (४४) 
महेश्वर सम्वन्धी दिव्य स्मृति की प्राप्ति होने पर 
अजन्मा भगवान्‌ (ब्रह्मा) ने सोमविभूषण, सोमस्वरूप 
वरदाता (शङ्कर)को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया । (५०) 
ब्रह्मा ने कहा-- 
महादेव एवं महादेवी को वारम्वार नमस्कार है। 
शिव को, शान्त को एवं शान्ति तथा शिवा को नमस्कार 
(५१) 
ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है । विद्या स्वरूप 
आपको वारम्वार नमस्कार है । मूल प्रकृति स्वरूप आप 
महेश को वार-वार नमस्कार है । (५२) 
विज्ञानमय देह वाले चिन्तनात्मक आपको नमस्कार 
है। काल के भी काल को नमस्कार है। ईश्वरी को 
| वारंवार नमस्कार है । (५३) 
आप रुद्र एवं रुद्राणी को वारंवार नमस्कार हे । आप 
| काम (स्वरूप रुद्र) एवं माया (स्वरूपा रुद्राणी) को 
| वारंवार नमस्कार है । (५४) 


| 
| 
| 
। 
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उपरिविभागे एकत्रिशो ऽध्यायः [२.३१.६८ 


“नियन्त्रे सर्वकार्याणां क्षोभिकाये नमो नमः। `! एष ब्रह्मास्य जगतः संपुज्यः प्रथमः सुतः । 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥।५५ , आत्मनो रक्षणीयस्ते गुरुज्येष्ठः पिता तव ॥६२ 
योगदाये नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः। | अयं पुराणपुरुषो न हन्तव्यस्त्वयाऽनघ । 
नमः संसारनाशाय संसारोत्पत्तये नसः ॥५६ , स्वयोगेश्व्यमाहात्म्यान्मामेव शरणं गतः ॥६३ 
नित्यानन्दाय विभवे नसोड्स्त्वःनन्दसुत्तेये । । अयं च यज्ञो भगवान्‌ सगर्वो भवताऽनघ । 
नसः कार्यविहीनाय विश्वश्रकृतये नमः ॥५७ | शासितव्यो विरिच्वस्थ धारणीयं शिरस्त्वया ॥६४ 


ओकारसूत्तेये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च। | 
नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योसशक्त्ये नमो नमः ।।५८ | 
इति सोस्ाष्टकेनेशं प्रणनाम पितामहः । 

पपात दण्डवद्‌ भूमौ गृणन्‌ वे शतरुद्रियम्‌ ॥५९ | 
अथ देवो महादेवः प्रणतातिहरो हरः । 
प्रोवाचोत्थाप्य हस्ताभ्यां प्रीतोऽस्मि तव सांप्रतम्‌॥६०' 
दत्वाऽसौ परमं योगसेश्वयेसतुलं महत्‌ । 

प्रोवाचाग्ने स्थितं देवं नीललोहितमीश्वरम्‌ ॥६१ 


समस्त कार्यों के नियामक (शङ्कर) एवं उनमें क्षोभ 
उत्पन्न करने वाली (उमा) को वारंवार नमस्कार हँ । 
प्रकृति एवं नारायण स्वरूप ग्रापको नमस्कार है। (५५) 
योग प्रदान करने वाले (देवी) एवं योगियों के गुरु ' 
-आपको नमस्कार है । संसार को नष्ट एवं उत्पन्न करने | 
वाले (आपको) नमस्कार है । (५६) | 
नित्यानन्द एवं विभव स्वरूप तथा आनन्दमूत्ति 
आपको नमस्कार है । कार्यविहीन एवं विश्वप्रकृतिस्वरूप 
आपको नमस्कार है। (५७) | 
ओङ्ारमूत्ति एवं उसके मध्य में स्थित रहने वाले 
आपको नमस्कार है। आकाश में स्थित व्योमशक्ति 
'स्वरूप आपको वारंवार नमस्कार है । (५८) 
पितामह (त्रह्मा) ने इस सोमाष्टक (नामक स्तुति) 
द्वारा (शङ्कर को) प्रणाम किया एवं शतरुद्रिय का पाठ 
“करते हुए भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । (५९) 
तदुपंरान्त भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले महादेव | 
| 


हर ने (पितामह को) हाथों से उठाकर कहा मैं अव 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हू । (६०) 
उन्हें परम योग एवं महान्‌ अतुलनीय ऐश्वर्य प्रदान | 


| कहा) । 


ब्रह्महत्यापनोदार्थं व्रतं लोकाय दर्शयन्‌ । 


| चरस्व सततं भिक्षां संस्थापय सुरद्विजान्‌ ।।६५ 
| इत्येतढुक्त्वा 


वचनं भगवान्‌ परमेश्वरः । 
स्थानं स्वाभाविकं दिव्यं ययो तत्परमं पदम्‌ ।।६६ 


। ततः स॒ भगवानीशः कपर्दी नीललोहितः । 


ग्राहयामास वदनं ब्रह्मणः कालभेरवम्‌ ।।६७ 
चर त्वं पापनाशार्थ व्रतं लोकहितावहम्‌ । 
कपालहस्तो भगवान्‌ भिक्षां गृह्हातु सर्वतः ॥६८ 


ये पूजनीय ब्रह्मा जगत के पूज्य (मेरे) प्रथम पुत्र 


| गुरुओं में ज्येष्ठ ये (ब्रह्मा) आपके पिता हुँ एवं आपको 
इनकी रक्षा करनी चाहिए । 


(६२) 


हे निष्पाप ! आपको इन पुराण पुरुष की हत्या नहीं 


| करनी चाहिए । वे अपने योगैश्वर्यं के माहात्म्यवश मेरी 


ही शरण में आये हैं । (६३) 
हे अनघ ! ये भगवान्‌ यज्ञ हैं। आपको इस गर्व का 
शासन करना चाहिए । आप ब्रह्मा के (कटे हुए) शिर. 
को धारण करें । ६४) 
ब्रह्महत्या का पाप दूर करने वाले ब्रत को प्रदर्शित 
करते हुए आप संसार में सतत भिक्षा माँगे एवं देवों तथा 
ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित करें । (६५) 
ऐसा वचन कहने के उपरान्त भगवान्‌ परमेश्वर अपने 
दिव्य परमपद स्वरूप स्वाभाविक स्थान को चले 
गये । (६६) 
तदनन्तर उन नीललोहित कपी भगवान्‌ ईश ने 
ब्रह्मा का मुख कालभैरव को ग्रहण कराया (और 
(६७) 
पाप को नष्ट करने के लिये हाथ में कपाल धारण 


करने के उपरान्त (महादेव ने) सम्मुख स्थित नील- | किये हुए श्राप भगवान्‌ लोक में हितावह व्रत का पालन 
:लोहित देव ईश्वर (रुद्र) से कहा । (६१) | हा एवं सवैत्र भिक्षा ग्रहण कर । (६८) 
[373 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


0 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


२.३१.४१] 


सकृत्प्रणासमात्रेण स॒ रुद्रः खलु दृश्यते ॥४१ 
विद्यासहायो भगवान्‌ यस्ासो मण्डलान्तरम्‌ । 
हिरण्यगर्भपुत्रोऽसावीश्वरो दृश्यते किल ।।४२ 
यस्याशेषजगत्सुति विज्ञानतनुरीश्वरी । 
न मुच्चति सदा पाश्वं शंकरोड्सावदृश्यत ॥।४३ 
पुष्पं वा यदि वा पत्रं यत्पादयुण्ले जलम्‌ । 
दत्त्वा तरति संसारं रुद्रोऽसौ दृश्यते किल ॥४४ 
तत्सन्निधाने सकलं नियच्छति सनातनः 


कालः किल स योगात्मा कालकालो हि दृश्यते ।।४५ 


जीवनं सर्वलोकानां त्रिलोकस्येव सृषणस्‌ । 


सोमः स दृश्यते देवः सोमो यस्य विभूषणम्‌ ॥४६ ` 
| 


देव्या सह सदा साक्षाद्‌ यस्य योगः स्वभावतः । 
गीयते परमा मुक्तिः स योगी दृश्यते किल ।।४७ 
योगिनो योगतत्त्वज्ञा वियोगाभिमुखाऽनिशम्‌ । 


संसार का वीज विलीन हो जाता है वे रुद्र दिखलायी पड़ 


रहे थे। (४१) ` 
जिनके मण्डल के मध्य सरस्वती युक्त भगवान्‌ ब्रह्मा : 
स्थित हैं हिरण्यगर्भे के पुत्र वे ईश्वर दिखलायी पड़ | 


रहे थे । (४२ 
सम्पूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला ईश्वरीय विज्ञान 
रूपी शरीर सर्वदा जिनके पाश्वं का त्याग नहीं करता वे 


शङ्कर दिखलाई पड़ रहे थे । (इ) | 


जिनके दोनों चरणों में पुष्प अथवा पत्र समपित कर 
(प्राणी) संसार से तर जाता है वे ही रुद्र (ब्रह्मा को) 
दिखलायी पड़ रहे थे । (४४) 
उन्हीं के समीप रहते हुए सनातन काल सम्पूर्ण सृष्टि 
का नियन्त्रण करता है । वही योगात्मा काल काल के भी 


जप 


काल दिखलायी पड़ रहे थे । (४५) 
(ब्रह्मा को वे ही) सोमात्मक देव दिखलायी पड़ रहे 

थे जो सम्पूर्ण लोकों के जीवन स्वरूप एवं तीनो ही लोकों 
के विभूषण हैं तथा चन्द्रमा जिनका आभूषण है। (४६) 
स्वभावतः देवी (उमा) के साथ जिनका साक्षात्‌ 
सम्वन्ध सदा वना रहता है । एवं जिनके (साक्षात्कार से) 
परम मुक्ति का होना कहा जाता है वे योगी शङ्कर 
दिखलाई पड़ रहे थे । (४७) 


वैराग्यपरायण योगतत्त्वज्ञ योगी लोग निरन्तर देवी | 


कूमेपुराणे 
। योगं ध्यायन्ति देव्याइसो स योगी दृश्यते किल ॥४८ 


सोऽनुवीक्ष्य महादेवं महादेव्या सनातनम्‌ 
, वरासने समासीनसवाप परमां स्मृतिम्‌ ।।४९ 
लब्ध्वा माहेश्वरीं दिव्यां संस्मृत भगवानजः 
तोषयामास वरदं सोसं सोमविभूषणम्‌ ।।५० 
ब्रह्मोवाच । 
नमो देवाय सहते महादेव्ये नसो नमः 
| नमः शिवाय शान्ताय शिवाये शान्तये नसः ॥।५ १ 
ओं नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याये ते नसो नमः । 
। नसो सूलप्रकृतये महेशाय नमो नसः ।॥।५२ 
नसो विज्ञानदेहाय चिन्ताये ते नमो नमः । 
| नमस्ते कालकालाय ईश्वराय नसो नमः ॥।५३ 
नसो नसोऽस्तु रुद्राय रुद्राण्य ते नमो नमः । 
नसो नमस्ते कामाय मायाये च नमो नसः ।॥।५४ 


के साथ जिनके योगं का ध्यान करते हैं वे ही योगी 
(शङ्कुर ब्रह्मा को) दिखलायी पड़ रहे थे । (४८) 
श्रेष्ठ आसन पर आसीन महादेवी सहित सनातन 
महादेव को देखने के उपरान्त उन (ब्रह्मदेव) को श्रेष्ठ 


२ | स्मृति की प्राप्ति हुई । (४८) 


महेश्वर सम्वन्धी दिव्य स्मृति की प्राप्ति होने पर 
अजन्मा भगवान्‌ (ब्रह्मा) ने सोमविभूषण, सोमस्वरूप 
| वरदाता (शङ्कुर) को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया । (५०) 
ब्रह्मा ने कहा-- 

महादेव एवं महादेवी को वारम्वार नमस्कार है। 
शिव को, शान्त को एवं शान्ति तथा शिवा को नमस्कार 
है। (५१) 

ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। विद्या स्वरूप 
आपको वारम्वार नमस्कार है। मूल प्रकृति स्वरूप आप 
महेश को वार-वार नमस्कार है । (५२) 

विज्ञानमय देह वाले चिन्तनात्मक आपको नमस्क्रार 
है। काल के भी काल को नमस्कार है। ईश्वरी को 
वारंवार नमस्कार है । (५३) 

आप रुद्र एवं रुद्राणी को वारंवार नमस्कार हे । आप 
काम (स्वरूप रुद्र) एवं माया (स्वरूपा रुद्राणी) को 
वारंवार नमस्कार है । (५४) 
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उपरिविभागे एकत्रिशो ऽध्यायः [२.३१.६८ 
“नियन्त्रे सर्वकार्याणां क्षोभिकाये नमो नमः । '! एष ब्रह्मास्य जगतः संपुज्यः प्रथमः सुतः । 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ।।५५ | आत्मनो रक्षणीयस्ते गुरुज्यंष्ठः पिता तव ॥६२ 
योगदायै नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः! ,अयं पुराणपुरुषो न हन्तव्यस्त्वयाऽनघ । 
नमः संसारनाशाय संसारोत्पत्तये नसः ॥।५६ | स्वयोगेश्वर्यमाहात्म्यान्मामेव शरणं गतः ॥६३ 
नित्यानन्दाय विभवे नसोऽस्त्वनम्दसूर्तये। | अयं च यज्ञो भगवान्‌ सगर्वो भवताऽनघ । 
नसः कार्यविहीनाथ विश्वप्रकृतये नसः ॥५७ | शासितव्यो विरिःचवस्य धारणीयं शिरस्त्वया ॥६४ 
ओंकारशूत्तंये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च। | ्रह्महत्यापनोदार्थं व्रतं लोकाय दर्शयन्‌ । 
नसस्ते व्योमसंस्थाय व्योसशक्त्ये नमो नमः ॥५८ | चरस्व सततं भिक्षां संस्थापय सुरद्विजान्‌ ।।६४ 
इति सोमाष्टकेनेशं प्रणनाम पितामहः । | इत्येतदुकत्वा वचनं भगवान्‌ परमेश्वरः । 
पपात दण्डवद्‌ भूमौ गुणन्‌ वे शतरुद्रियम्‌ ॥५९ | स्थानं स्वाभाविकं दिव्यं ययो तत्परमं पदम्‌ ।।६६ 


अथ देवो महादेवः प्रणतातिहरो हरः। |ततः स॒ भगवानीशः कपर्दी नीललोहितः । 
-प्रोवाचोत्थाप्य हस्ताभ्यां प्रीतोऽस्मि तव सांप्रतम्‌ ६० ग्राहयामास वदनं ब्रह्मणः कालभेरवम्‌ ।।६७ 
दत््वाऽसौ परमसं योगमेश्वर्यसतुलं महत्‌ । | चर त्वं पापनाशार्थं व्रतं लोकहितावहम्‌ । 


प्रोबाचाग्रे स्थितं देवं नीललोहितमीश्वरम्‌ ॥६१ ` कपालहस्तो भगवान्‌ भिक्षां गृह्हातु सर्वतः ।। ६८ 


समस्त कार्यों के नियामक (शङ्कर) एवं उनमें क्षोभ ये पूजनीय ब्रह्मा जगत के पूज्य (मेरे) प्रथम पुत्र 
उत्पन्न करने वाली (उमा) को वारंवार नमस्कार हैं। ' गुरुओं में ज्येष्ठ ये (ब्रह्मा) आपके पिता हैं एवं आपको 
प्रकृति एवं नारायण स्वरूप ग्रापको नमस्कार है। (५५) ` इनकी रक्षा करनी चाहिए । (६२) 


योग प्रदान करने वाले (देवी) एवं योगियों के गुरु हे निष्पाप ! आपको शिश पुरुष की हत्या नहीं 
- आपको नमस्कार है । संसार को नष्ट एवं उत्पन्न करने | करनी चाहिए । वे अपने ये के माहात्म्यवश मेरी 
वाले (आपको) नमस्कार है । (५६) | हो शरण में आये हैं । र (६३) 

नित्यानन्द एवं विभव स्वरूप तथा आनन्दमूत्ति | हे अनघ ! ये भगवान्‌ यज्ञ हुँ। आपको इस गर्व का 
आपको नमस्कार है। कार्यविहीन एवं विश्वप्रकृतिस्वरूप | शासन करना चाहिए। आप ब्रह्मा के (कटे हुए) शिर. 
आपको नमस्कार है । (५७) | को धारण करें | ॥ ६४ 

ओद्कारमूत्ति एवं उसके मध्य में स्थित रहने वाले ब्रह्महत्या का ह दा ल ५१०० 
आपको नमस्कार है। आकाश में स्थित व्योमशक्ति | करते हुए आप संसार में सतत भिक्षा माँगे एवं । हा 
'स्वरूप आपको वारंवार नमस्कार है । (५८) | ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित करें । च 

पितामह (ब्रह्मा) ने इस सोमाष्टक (नामक स्तुति) | ऐसा वचन कहने के /००००१०५-७०: ३५ ८ है 
द्वारा [शङ्कर को) प्रणाम किया एवं शतरुद्रिय का पाठ | दिव्य परमपद स्वरूप स्वाभ न, 
-करते हुए भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । (५९) | गये । EE क... 

तदुपरान्त भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले महादेव | न्तर उन म 2 भ वा 
हर ने (पितामह को) हाथों से उठाकर कहा मैं अव | ब्रह्मा का मुख कालभरव ग्रहण क ji 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । कि ६०) | कहा--) । । की 

उन्हें परम योग एवं महान्‌ अतुलनीय ऐश्वर्य प्रदान पाप को नष्ट करने के लिये हाथ पडा 
करने के उपरान्त (महादेव ने) सम्मुख स्थित नील- | किये हुए आप गवताची मैं ः हितावह ब्र 2 
“लोहित देव ईश्वर (रुद्र) से कहा । (६ वल एवं सर्वत्र भिक्षा ग्रहण कर 
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